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डा कावा प्रसार जयमवाक्‌ 


समप 
का प० जायत्तवालकर स्नेह-पूर्ण स्मत 
भिनफे शब्दय पुस्तके लिलते षक 
परार कानोभं मूजते थे, श्रौर 
जिन्हे सुनाचेकी उक्कडा- 
म कितनी वार मै 
भूल जाता था, कि 
तुनने वाल्ला 
चिर-निद्रा- 
विल्लीन 
हे। 


भूमिका 


मानवका प्रस्तं प्वीपर यद्यपि लाला वपसि रै, विन्तु उसके दिमाय 
के उटानवा सवसं भन्य-युग ५०००-३००० ई० पू० हं, जब कि उसने 
सनी, नहर, सौरे-पचाग प्रादि भ्रादि कितन ही श्रत्यन्त महत्वप्‌ण तथा 
सुमाजकी कायापलट करनेवाले श्रारविप्कार निए) इस तरहकी मानव 
मन्तिष्व्फी तीव्रता हम फिर १७९० ई० कै वादमे पति हे, जव वि भ्राधु- 
निक भ्राचिप्नारोका सिलसिला गुर होता ह । विन्न ददनिका भ्रस्तित्वतो 
पहिले युगम था ही नहा, भौर दूसरे युगम षट एव चृढा वुजुगर ट जां श्रषने 
दिन चिता चुका ह, वदा हानेसं उसरी इर्त फी जाती जस्र £, कितु 
उवी वातकी श्रार लोकि ध्याने तभी खिचना ह, जयि कि वरह प्रयोय- 
श्राधित चिन्तन-सादस-का पना पकडता दे । यद्यपि इम वतको 
सर राधाकृष्णन्‌ जसे परान ढरेदे “धम प्रचारक माननेन लिए तयार नही 
ह, उनगा क्टना ह-- 

“प्राचीन भारतमे दशनं किसी भी दूसरी साइस या वलाका लग्ग 
भेग्मू नहा, सदा एके स्वतत्र स्यान रता रहा हे ।'* भारतीय दनम 
साइस' या क्लाका लग्ग भग्गन रहा हा, कितु धमकालम्ग्‌ भगम्‌ नो वह्‌ 
मराति चला श्राता हू, प्रौर धमकी गुलामीसे वदतर गुलामी प्रौर व्या हो 
सक्नीह ? 

३०००-०६०० ई० प° मानेव-जातिके वौद्धिक जीवनके उत्कप नही 
अरपक्पकां समय ह, इन सदियामे माननेन बहुत कम नए आविष्कार 
किए । पहिलेक) दो सहायक कड़े भानस्िक मके वाद १०००- 
७०० ६० १० मे, जान पडता ह , मानव~मस्तिफ़ पूण विश्राम सना चाहता 
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या श्रौरदहमो स्वायस्पारा उजदननदं पौर द्ग गरस प्रारम निन्पयं 
= माग मि उयो न्ख्य कोरा नरी पटा = 1 सिने श्या 
ता प्रमान या उरा मध्यात ही + । दण गुप ७०९ 
स प्र० 4 यानत का पौर र दनिागर्व्ं दमो वा नर्म 
उपतरिदन्य तदत वदु नक प्रर पूरे पत्‌ सवर प्ररम्प नरष 
न लाका निमग्ना = 1 यर -नो स्ना पारि श्राधमम किसर 
परि गला भाग “त धाराप्राता उरयम दाता र--भिद ~व वाः रिग 
नुरज्य नोना पाग पिकी = म्रौ पम दा पागताः शिपि 
नद प्रर्मातनः श्न श्राग पमति फरष्ा दुत पार्ध्ये प्रमि ण्डरमं। 
लग्ना यहु सुप्रणवुग य्या श्रधमं पोर धन्ति प्माद्रिाग्पुनता 
ममानना नदा कर्‌ मह्ना किन्तु यायय य मानय मर्र्त्तकि परिगता 
समयनेलाया। कलना नारहिण इमं मेनया स्विताता श्ल प्रतं 
धग लम बाकि एक दन्मूषयि प्रणति च्यव । माव-रतातता 
प्रगति्वारम हम श्रयत दतताप्रार * दि ममी श्ना ष्य प्रमि ण्ण 
सायहनेका गा निम नमह 1 ५०० चज पृऽ वम्र त्रि 
मिश्र ममोगरलामिराभश्रौर मिय उप रक्ते पुराने पानम प्रा प्रागपार्ना 
उडप बार वक्र दठमणय ववर्हिनि द्मा कवने नरण्नरदि धिद्नत 
नयप्र जानिया-रिन्दर्‌ रार यू प्गी--प्रपना मागि उन नम कर 
=] कसातन्मवरमे यूनाना ६०० ०० ई० परर मक प्राग वदृ शा? 
स्नु हिद ४०० ६० पूडे प्यस्य परतर वटः गिर \ परमे 
३००७०५० प्रथग या जाना धौर १५०८० मे १९८घनानिपति 
वार नया प्रस्याल (वुनजायरण्‌) पल समना चययति द्मे नल नगा 
न्मन वालक तन रप{-का--<०० १२०० द-प एनान मनातर 
विल्दुत दुमना नना दर दद्तामिये लयनिका हायम वर उल भारम 
जलता रहना = भ्रौर पदु उमा प्राचि यूर पन न्मत्र प्रणापा 
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जेलानेमे सफ होता ह्‌ । उधर ददनकी भारतीय नाला ४०० ई० पृण्की 
पादकौ चार गतान्दियोम राखकी टरम चिगारी वनी पडी रहती ह । किन्तु 
ईमाकी पहितीमे छठी "तान्टी तक--विगपवर पिद्धली तीन शताब्दियोम-- 
यह्‌ ग्रपना क्माते दिखलात्री ह ! यहं वहं समय रै, जव वि पर्िचमम दगनवी 
भ्रवस्या प्रर्वररहीह } नवास षारहपरी सदी स्के भारताय दन इस्प्रामिकं 
न्डानक्ा समकालीन दही नयी समकक्ष रहताह वितु उसे वाद वह एमी चिर 
समापिलेताहे, कि प्राजकतव भौ उसका समाधि चुनी नही ह ! इस्लामिक 
द्दोनके श्रवसानवे वाद यूरोपीय दशनक्यौ भी यही हालत हई हती, यदि 
उसने सा॑लहवौ सदम! घमस ग्रपनको मुक्न न विया रीता ।---यालहवी 
सदी यूरोपमें स्कालास्तिक--धमपापव--दगनका ग्मन्त करती ह, चिन्त 
मासतम एककै वा स्वालास्तिक्र दाक्तर पदा हति रह ट ग्रौर शनक इस 
दासनाक्ा वह गवेव वातं सममत र । यह उनकी समभ्प्मं नही राता, 
त्रि साइस श्रौर क्लाका सह्यागी वननका मतलव ठ जीवित ्रहति- 
प्रयोग---स् जवदम्त श्राथय ग्रहण कर अ्रपनी मजनगाक्निकां बढाना, 
जो दशनं उससे भ्राज्ादी चाहता रै, वह बुद्धि जीवन भौर मुद आज्ञादीम 
भो श्राज्ञादी चा्हना है । 
विश्वव्यापी दनक धाराक दैखनसं समालम न्यगा कि वह गाष्टीयरी 
ग्रपेक्ा अन्तर्सप्टरीय स्या ह । लागामिक विचारि ग्रहण केरनम उमन 
की ए्रादा उदारता न्खिलाईं जितना कि धमन एक दूसर दके धर्मक 
स्वीकार क्रनम । यह्‌ क्ट्ना गलत रागा, कि ट्मनदे विचारदि पाद्य 
प्रा्थिकं प्रश्नाका कोड लगावनगीथा तो भी धमकी अ्रपक्षा चह वहु कम 
एक राप्ट्क॑ स्वाधक। दुसरपर ताल्ना चाहता रहा, इमोतिए हम जित्तना 
भ्रा श्रामू-दजला श्रौर चालदा-बुघागा-नगदाद-कार्देविर्दा स्वतेन स्तर 
पण समागम दशनाम पात ह उतना सादसके कषेत्रन शरण कटी सन्ये पातं । 
हमे ग्रपमासि ह, समय श्नौर साधनक श्रमावमे हम चीर्न-जापानरी नाननिक 
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धाराका नहा = सवं क्तु वसा हानपर भी इस निष्कम त वार प्रनर्‌ 
नही पठता किं न्ननलयरे रष्टीयतारक तान व्नवाच! रुः धालेमे र 
ग्रौर दुनरोका धासम डात्रना वाहा हे । 

मन यरा ल्दानका पिस्तत भूगालकै सानयित्रपर एक पौर्त बाः 
दुसरा वाडापए सामन रदत हए देखनकी कलि कौ ह म दमम कितना 
सप्वहप्राहू मक्टनकाभ्रधिकारी मैनगीहं। वन्तु म इतना जरूर 
समता दे किं दनव सममन य ठीक तरीका ह भौर मु श्रपसयम 
= कि मभा नकर विसी मापे दनक दस तरह अध्ययन करनी प्रयतत 
ही क्रिया गया हे --लकिन इस तरीतरैकी उपशा स्याता समय तकर नरह 
का जा सवेगी यह निद्विति ह) 

पुस्तक लिपनेम जिनं प्रथमे मक सहायता भितीह उनकी तथा 
उनक लखस्ाकौ नामावना मन पुस्तकके अन्तम ददा हे । उर्व ग्रधाका 
म जितना क्रणी ह उसमे कृतसेना प्रकिनि दयाराम श्रपनकौ उक्रण म! 
समम्ती--श्रौर वस्तुत एमं क्रणके उष्ण होनका ता एक न गस्ताह 
वि हिदामें ल्यनपर एसी षस्त निस्तमे लग जिस दयन टिग्ल्यनःको 
कोरदयान भौन कर्‌ । प्रत्यव प्रथकागका, म समभा हू, भरपन यथते प्रति 
यौ भाव श्खना चाहिए ।-श्रमरता ? बहुत मारी शभ्रमकै सिवा श्रौर 
कठ न = 1 

पुस्तकं लि्वनमें पुस्तक तया श्रोवदयक सामग्रा सुतम करनम भलन्न 
प्रानद क्ौस-यायन श्रौर पडत उल्यनारायण तिवारी, एम ० ए०, साहित्य 


रट्नन सहायता कौ ह निष्टादारके लान एषे श्रामीयोको भी धयवार 
न्नाहं । 
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प्रथम अध्याय 


१-यूनानी दसन 


यूनान या यवन्‌ एक प्रदेये कारण डा सार देदारा नाम्‌ >, नित 
तरह ग सिःधूमे हिन्दुस्तान प्रर पारसस पारस्य (ईरान) । वस्तुन लवन 
या यवत उन पूरः (श्रयस श्रादिपोश्तानाम थो, जा कि कषुद्र-रततिया 
(प्राधुनिके एसिपाई तुर्की) श्रौर युरोपमे वीक समुद्रे पडती थी । इनं 
पुरियति नागरिक माविक-जीयन ज्रौर व्यापारमे वहत कुल थ ॒श्रीर 
दसके सिय व दुरदर्‌ तवक सामुद्रिकः श्रीर स्थलीय यात्रायें कर्ते रहत 
थ? ईसापूक चयटी-साततरी' दाताच्दियाम इन यवरी पुरियारी यहे सरगर्मी 
ही धी, जिसमे बाहरी दुनियापो इनका प्रता तेगा श्रौर उन्म नामपर 
सारा देन दवन या यूनन दल जान सृमा ! 

यूनान उस वक्त व्यापारे लियै ही मदी, ष्प्‌ श्रीर्‌ कलापैः लिये 
सी विल्यान था श्रौर उसने दक कारीयराक हाथोकी चनी कीजायतै बहते 
मागर थी । यव व्यापारी दुसर न्नाम जाकर, सिफ सौद ही परिवतन 
नरी कसे ये, वतिषि- विचारोका भी दानआदानक्सतेथ जां किमा 
प्रवी तीस्रीदूससै सदियकि कार्ला श्रा गुकाश्रामें ग्रकि उनके मौद्ध 
मठि ल्तिय दिय दानाम स्िंद्धट । शन्तु यह पी बात ट जिक्ष 
समयक वान हमे कट्‌ रटे डे, उस समम मिथ, गाबुदक्णी सभ्यता बहुत 
पूरानी श्रौर समभ्माननीय समी जाती थी । यवन सौतायरोने इनं पुरानी 


1 


पियासेर | पनारी दन द 


दन पुराने यूनिक निकाम हम एर पसिया भरर न्मनेर चिं 
येद्‌ पह प्ररो नर उठत, फि श्रं नक्ता वियमे उनायां 1 उनका 
प्रानट्‌ येकम यन ?' भारतम इनयः समासीनं चायक्कि ्मौर बृद्धो 
भी किसी यनानरतरं विधानाय प्रप्नक्रा नहा दध्वं दषते हट। इन 
युनिव्‌ः द्वानिर्रि लिए जीवन मलभूतयं अलग चीज न धी, किस 
तिण्कणठ पृथक चालकः -उतनयक्िया अेन्ग्नं ह्या! गरनन॑-वाश्त, 
नननी~ेदी, तररतितयमुर, हिना यापती-पथ्वौ उनका निर्जी- 
वना नही, सजीवो साति ह्यनाह ) दसीविए भक्सं मर गिसी 
भतस जानेया मवात उलन नही उराया । 

मथ युनि दानिक जिन वदचात्य नयने प्रिगसम पहता 
प्रयसः किया । 


§ २-बुंद्धिवाद्‌ 


पियारगोग (४७० ५०० ई० पू०}-- निव दाशनिगभ वाद प्रगत 
पिकागमें हम त्रिचक्र श्रीर सूक्ष्म त विक्ञश्नार लग दतं € । 
पूनिकं दाशनिय मभू मिनार विनार आग वत हण मूल-नस्ववी सौज 
भर रन्थ + श्रय हम पिथागोर जमे दारानिसगा सनित छलाग मार 
कर श्रागे बढते दस्त ह । परिथायांर भी केवलं दानिक 1 था, वट 
भ्रषनें ममयम श्नप्ठ गणिन था । बहत ह वेह भागन श्राया--या 
गरहाव विचाराने प्रभारिनि टृप्रा था श्रौर यहाम उन पूनजन्मका सिद्धान्त 
(ग्रौर शायद शारीरम व्रह्मक भी) तियाथा। जौ भी हा उपनिपद्पै 
ऋषियाकी भूति वहे भी ठास प्रिडवका द्योकंर कपना-जगनम उन्ना 
चाहता घा, यह्‌ उमरे दगनय स्पष्ट ह । इस प्रकारके दशनवी भारतीय 
परम्पराम्‌ चिक्तानवाद कह्तं हे । पिथागोर मूननत्त्गा दढन हुए स्यूत 
म्यक्तिगो छोड प्राहतिकी प्रोर दीडता ह । उसका कहना था मभूत 
मूलतत्व नही ह, न उने सूदम रूप ह ! मूलतत्व--पदाथ-- ्रारृरि 
फा आकार 1 वाणाकं तारकी तम्बा श्रौर उसकं स्वरा श्वास मम्नयह। 


परमेनिद्‌ ] भूनानी दशन ७ 


एलियाके विचारक शद्ध दाशनिव पटलूपर ज्याला जार देत ध । इनका 
दशन स्थिरवाद था, श्रथात्‌ ¶रिवतन केवल स्थूलन्दप्टिसे दीखना ह, सुक्ष्म 
दृष्टिस देखनपर हम म्थिर-स्वौ या तत्त्वापर ही प्हूचते ह्‌ । 

( १) ऋ्सेनोफेन्‌ (५७०४०८० ई० पू० }--एलियावे दाशनिवोम 
कसनाफेनका दचता्रौके चिष्द्ध पट वाज्य चहु प्रमि ट-- मत्य (मनुष्य) 
विद्यास करतेह्‌ कि देवता उसी तरह अरस्तिवम ग्रायजमकि हम रौर 
न्वनाग्माकरे पास भी इद्रिया वाणी वायाह दिनु यति यला या घोडोवं 
पास हाथ होने, तो वल दवनाप्माक्रां वलयी नकलके वनते धोड, घोटकी 
तेरह वनाति । धयोपिया (अवीमीनिया) वालं अपन दंवनाग्माकौ काल ध्रौर 
विपी नाक्वाल वचनान ह अ्रौर सवाल श्रपन देवताग्रप्व रक्तकेश्च न 
नप्र बाल ।' क्सनाफ्न ईद्वर्क्ये साकार मनुष्य जसा माननक्रे वित्कूल 
विरुद्ध था, तथा बहन्वेवादक मी नही चाना शा, वेह मानना था, कि 
' एकः महान ईश्वर ह, जो कोथा भौर चिन्तन दोन भत्थं जसा नहा ट । 
वहू उपनिषदे ऋपियाकौ भाति कहना धा--"सय एक्म हे ग्रौर एक 
इश्वर ह्‌! इस दार्यद॑ प्रथम भागमें एरैशवरवान भाया हं श्रौर दूसरे 
रह अदत \ वह्‌ श्रषने ब्रह्म-वादके वारम स्पष्ट कहना ह--- ईदवर अगत 
टव शुद्ध (वेवल) भ्रात्मां मही ह, बल्कि सारी प्राणयुक्ति प्रह्ृति 
(वदी) ह्‌ !* श्रयात्‌ वह समानुजसे मा ज्यादा स्पष्ट शन्नेमे ईश्वर रौर 
अगत्की अभित्नताको माननां या साथ री शवरकी भाति प्रटरेतिस इन्कार 
नही वनसताथा। 

(२) परमेनिद्‌ (५४० ४८० ई० पृ०)-एल्ियाकं दाङनितरमे 
रसस प्रसिद्धे पर्प परमनिद्‌ हरा । न सनते ग्रसत हो सवता ह श्रौर 
न श्रसतूसे सनूकी उन्पत्ति कभी हए सक्ती, गोमा इसी वाक्यषी प्रति 
ध्वनि हमे वद्ोपिकः श्रीर्‌ भगवद्गीतां भिलवी ह ! दस तरट्‌ कह शस 
परिणामपर पह्चा, कि अगत एक, श्र-कृत, अ विनाशी सत्य वस्तु टं 





` “नाद सधूत्वात्ति "\ ` “नासतो विद्यते भावः" (भीता ३११६) 


£ दन दिष्यगणन [ भ्रध्याप १ 


निया दशर नौ परिपेनन हमे गाम रिठा दतै वटु भ्रगष। 

(३) उनी (४६० +° ई १०} --ण्तियाना एक सागेनातित 
लर्ननिद श्रा। मना णनियाणिषिः शवन्किस मौति वह्‌ स्थिर शरत 
नाले या 1 वह्सम दार ग्रलिवार शलः या हन्धयादवा परमोत पदति 
रीन धिया भा (यद्यदि उसका चसा भरा स्थिरवादेक्रो मिदि 
लिय था क्षभित-वात्तरै निय नग) दमन्तिए जगा तवास्यां धित 
कट = । 

मार एलिपोनिें दाम दुदरिय प्रयमनका वासधिरे नानेक साधय 
नलये मान्त थ उना शज्ना चा रिमयया साभा-रार चिन्तनानि 
महादं दृद्रिरं कयन भ्रम उत्यान क्ता ह । वारायिक्रता ण्म 
प्रदह जिसरा नाप्ततार उदि दार नद, पन्नाधाय द्री रिया 
खा सक्ता ₹। 


छनियानिताका शनन स्थिर विनान ग्रद्रतवार ह्‌ । 
[1 
२-दतवषद्‌ 


श्रतेवा्य पविपानिर्‌ चाहे स्वत शसि परिणामपर परकेतो प्रधम 
चाटरी {नारताय) रेष्स्यारो प्रभावे कारण विन्तु श्रानम पद्सेयोत्‌ 
थल्‌" घादि लगरनिराद्य स्वदनं पसम. ण्ट यल्तर सिना रसते ध दमे 
मन्दे । 7 श्रदतयानिय्रिः चिस एष दसय भी विचारधीदत भी, 
जा (म्थरवाता हानं ण भां परिवतापरी व्याश्या अपय दतवारय करप 
धो--श्रमौ मूलतत्त श्रनक म्थिर नित्य > प्रिन्तु उनम रयो वियोग 
तां रहता ह जिस्‌कं द्यरण हे फरिदन {तिर पना = 1 

(१) रैराक्तितु (४३५ ८७५ इ° पू) ~र रादि वका वी समर्य 
हे जाक गौतम वृद्धका । नगद्विरतु भी नुद चानि नी दरिवतद, 
कधिवितवाज्ये मानता था। हराङ्निनुमे समाव श्रनुमार जगनकी सष्टि 
भ्र प्रलये यु हान ह+ हर वार मृष्ट वनवरं श्रन्तमे भराय द्वा 
उसका ना होता ह । भारतीय परम्परर्मे भौ ततर रौर अग्नि प्रवयका 


हेराक्लितु ] युनानी दाद & 


चिप्र धता ह ! यद्यपि उपनिषद आर उसे पितयं साहित्यम उम 
नाभनहीहं) वुद्धषे उपभ्याम इसदा वच्छ इगाग परिलना = प्रौर पी 
वसुव धु श्मनि तो श्रन्नि-मवत्तनी ष्का उट डारमे जिक्र कस्तं = । 
यूनिक दायनिकराकी माति ही हराकिनितु भी ण्य भ्रतिम त्व 
प्रननिती वात पर्ता ह, सिन उसा जोर परियन या परिणामयार 
पर बूते चयदरा है 1 दृनिमा निरन्तर पल्ल र्यी हर णक चार्ज 
दीप निखाकौ भाति हर षवता नष्ट श्रार उन्पन ना रही ट । चीजाम 
त्रिमी चरी वास्मि स्थिरता नेरी ) म्थिरी कवत ध्रमदह जा 
परिमतनकी शीघ्ना तथा सदन-उन्यत्ति (उल्यन्न नवत्त चीज अपन 
स पिलत समान होती हवे वारण शिता = । परित्रतने पिद्धका तीवन 
ह+ धस प्रकार हरक्िनतु एलिषातिकमि विकप्‌ूत उलटा मत्ते स्खना 
था। कह श्रदनी नही इरी, स्थिर टी परिप्रतनपादा था । 

ह राचितुका जम एपफयुध्ते एक रश्म घरानम ह्र था लिन गहं 
समयषएसा धा, जय वि पुरान रसा प्रभू वो टृटावर युनानी व्यापारी 
वहारे नासिफ वन नूः थ ! हरारिततुके मनम तै टिनोौ दिवसा यती 
कीभ्रागचौ हई वी भ्रौर वह इस स्विनि सहेन नटी करर सवलता 
चा श्रौर समयबे एरिवेननव्धै जवदस्न हरान उये एक जदरदम्त परिवतन्‌ 
सदी दानिक यना न्या । शाय, यरि रसपरा राञ्य हाता, तां 
दे स्िगतु परिविननके सत्यक च्य भी स पाना ¦ हराविलतुन एव फान्नि 
बरी ननन सष्टिक्री विन्त व्यधहारमें उसी तान्ति व्यापादियिः 
रोन्यवन उलटला भर चाहनी थौ} चह श्राजीवन ररईसमिजजि रह्‌ 
श्रौर जनतयतारी श्रव्यन्त धणाकी दष्ट दयता था श्राखिर इमी 
अननेतनानं तां उस व्रपन वगकये सिंहासने सीर धूणिमे ला षटका 
था 


1 


॥ ` प्रभिघम-प्ोश्च (वसुयधु) 1 २ {16508 =" हेपि { पै हमारे 
दनं च्रलें गये । 


१ 


देमोञ्ठि ] यूनएनी देशान ११ 


रहा था! माकूमने उसे इस सामने वचाय, आर दाना प्रोके वल, ठ 
पध्वीपर लो रखा--मौतिक्तत्तव, श्रासमानीः विज्ञान (मन) विकासनं 
2, र्ति विज्ञान ही मौनिक-तंत्याक्रा चरम विकास ह, ऊपरसे नीच श्रागेकी 
लरूरत नही , व्क नीचसे उपर जनिमे वाति ज्यादा दुरुस्त उतरती ह । 

(२) छ्ननक्सागोर्‌ (५०० ४२८ ई० पू०} अनक्सागार्‌न इतवाद 
क्य भीर विकास किया । उसन कटा कि हरारिनतुकौ माति, श्राग जे 
किती एकं तत्त्वकौ मूलनत्त्व या प्रधान माननेकी जस्रत नेही ) ये बीन 
{मूल कारण) ्रनेक प्रकारे हा सक्ते हे ओर उनवै भिननसे ही सारी 
खीं वनती ह । 

(३) एस्पेगोकल्‌ (४८३ ३० ई० पू०) अनक्सागारके समासीन 
एम्पदाफ्नने भूल -नच्वोकी सस्या श्रनिस्किति नरी रखनी ची, श्रौर 
यूनिक दाशनिवकी निक्षास फायस उडाकर अगति वायु, जल, पथ्वी-- 
य बार "वीज निश्चित कर दिय । यही चायो तरह वीज एक दूमरक 
सथो श्रौर्‌ चरियोगस चिदवे रीर उसकी समी चीज्ञाकां बनात्ं अर 
विगाहते रहते ह्‌ ! सौग, विपोग कसं समव ह, इसके लिये एम्प 
दोक्ल्‌ने एक शौर वत्पना कौी--“जसं नरीरमे राग, इप भितन श्रौर 
ह्टनके कारण होने ह्‌ उसी तरह इन वीजामे राग श्रौर पं मौजूद ट । 
एम्पदोकलुकी स्याली उडानने इस स्िलस्तिलम श्रीर्‌ श्रगि वदकरकटा 
वि--' मूल दीज ही नद खुद यसैरके भ्रग भी परहितं अलग श्रलग 
थ, रार फिर एकं दूसरतसे मित्रवर एक शरीर वनं गएु। उस्न यह्‌ 
मी क्हा वि-- “निद्र भिन्न समतसि मिलकर जिनने प्रकार कै शरीर वनते 
रे उनमें सवस योग्यतम टी बच रटे ह वाकी नष्ट हौ जतं ह-- ये 
विचार सेल श्रौर धिकासके पिद्धान्तारी पूव मलय" ह्‌ । 

(४) देमोनितु {४९०-३७० ई० पू०}-देमाक्र्र मूनानी दैतकादी 
दानिके हौ प्रधान स्यान नही रुदता वल्क श्रपने परमाणुवादके 
कारण पौरस्त्य पादवात्य दोना दगनामे उसका वहत अचा स्थान हं । 
मारतीय दशन मे परमाणुवादयः भवदा यूनानिपोभे मपक्ते ही हरा 
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परिमार्ण--श्रयनि एवः नव(^, चौड मुटाटे-कै नटी रत्तं 1 परस्मा 
णुपरोते यने विड श्रवाराम मदर । परमाणुप्रि श्रामार उक स्थात 
ग्रीर प्रमरै कारण ह! प्रमणु-जगत्‌ही आरम्मिव- दकादयां, इट या 

मक्षरटे। रार, ३का भेद प्रयामो ह, ३ ६ वषा भद स्थित्िवे 
च्परण हं--मगर इवा मुर दूपरी मरार परदनो वही ६ नायगा 
३६, ६३ फा ध्रतर्‌ श्रववे वरम भले वारण टह । परमाणु गतिनून्य तत्त्व 
नही ह्‌, भाक उनम स्यामाविव गति >ोनी ह 1 परमाणु निरल्नर्‌ हरकत 
वरते रहे ह । इस तरह हरन कण्नं रहनस उका दसरा साय सथाम 
हाताह भौर दरस तरह जगत्‌ श्रौर उतम सार पिड दनते 2 । मरिमी किसी 
दोय पिड़ ्रापसम टक्रात ह, फिर रितन ही परमाणु उनम दू 
निकल ह । धस परट दमनक परमाणु सिदान्त श्दिती नता तौके 
यात्रिक भौनिर आदये बहून समानना रवता ह, श्नौर मिर्यते प्रभ्तिउवा 
स्यास्या भौतिपतच्वा मरौर तिके दवारा करता ह । दमात्रितुं न्ट, वेण 
प्स गरषकी सत्तायौ व्यया नियली मानताट नटी वां वस्नुन 
च मीयह्‌ न कटुव, न्दा न गरम । वस्तुन यहाँ = परमाणु श्रीः 
श्य।' दरस तण्ड परमाणुवादी दाननिष- गद्य अगत ग्रौर उसो तस्नु 
मरत एक श्रम या इृदरनासे यद्र ही सामे । 


३-मोफीवाद 


कैन ब्राग दारयौश्चवे समय युनिङर नमर जवे इगानिये हायम 
पना या, ता किलनं स्य किवार गोग वर -उधरः नत गये यह हम वनेला 
प्रयहु। जिस्न नरन इस वक्ते किथागोरर स्रतुयामिर्योन भाफ्र णतिया 
म भपनी करैर बनाया, उसी नरह सौर तिचाग्प भी भय मगर उ-हाने 
एवे जगह रटलेकं वरदन धुमन्ते या परिग्राजत हाफर रहना पसर भिया । 
इं साफी" या क्ानी कहत ह । यद्यपि इस्तामी परिभापाम प्रमिद् मूष 
= ~ 


"ताञ ) 


6 इ३-पूनानी दद्रनफा मप्याष्ठ 
ईभानूव चोप श युनानो रनक सुरणनयय = । धोता पित 
गप्रा श्रपन पमौ उपलो दाग भयन्‌ तेन््र्ये वटर सथाता 
था. त्रितु उमकं प्रपूर कामस उत्ते निष्य धपवाु प्रीरप्रिप्य भरस्तू 
च पूरा करिया; ब्दा ल्लैनशादो मागमे वसा जा भर्नाष्टं परिमि 
दुकान पुष लिषप्यता यंयायया शौर दूमरा श्रग्दनूता प्रपागया 1 


१-यधार्ययादी सुकरात ( ४८९-३९९ ० पू) 


सादिक किन > रिचार सुकन मानता थो । सोफियोसे भ्त 
मौलि निषा प्रर आवार द्वारा उलातग्ण नर त्म भी पस येष 
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वस्तुन उमे समसामयिक मी मुक्रातरा एष सोफी सममनेः ध । सारफिया- 
फी भति साधारण निक्षा तथा मानव मदाचारपर बहु जार देता था 
परार उटौको तरह पुरानी रुद्धियापर प्रहार क्ता था) लर्विनं उर्षपा 
प्ररार सफ श्रभावात्मक नही था । वह कटता था, सच्चा तान सम्भव 
ह चनि उसे {तिय छीक तौरपर प्रयन्न विरा जाव, जां बातें हमागै 
सममे भ्रात है पा हमार सामन श्राह, उह तत्सम्ब धी घटनाग्रापर हम 
परस, इस रह्‌ भनक परेत वाद हेम एवः सनच्या्पर पंच सतै ह । 
भानदे समाने पूथिवरनम फोट चोज नीह ! चाज्यमें गीताने सुमाततकनी 
री यात्रका दूहराया = । ' टीरु करने निये टीव सोचना अम्र ह ' सनात्वा 
क्थन्‌ भा) 
द्ढकी भांति सुक्तने कोहं प्रय नही लिवा, पिन्तु वुद्धवः शिष्यान 
उनके जीवनके समयमे कटस्य करना शुरू किया था, जिसय हम उनके 
उदगाके बहुत ब्‌-ख सीध तौरपर जासु सवत हे, पिस्तु सृक्रातकं उप 
देते वामे बह भी सुभीता नही । सुक्रातपता क्या जीवन-यन था 
यह्‌ उस्वे श्राचरणसे ही मानूम हो सत्ता ट, लक्नि उसके व्यारस्या 
मित्र भिन्न लेखक भिन्न भित दमम क्रतं ह । कद लस सूप्रानवौ पसन 
मुखता श्रौर भर्यादित जीयन-उपमागकौ दिखलाक्र वततलानं ह यिं वह्‌ 
भागवालीः धा । स्नन्तिस्थेन श्रौर दूसर लघ्व उसकी द्यारीरिकं वष्टाको 
श्रत वे-पर्वाही तथा भरावरयकतां पटनपर जीवन-सुखको भी दछोडनवं 
निम तयार रहनेकौ दिखलावर उस सदा जीवनरा पलपाती बतलाने ह्‌ । 
युक्तता हवाई बहस पसल न थौ । ‹ विद्वा स्वमाव क्या ह राष्टि 
केस श्रस्ति वमे श्राई या नक्षत्र जयते भिन भिन्न प्रकटय विन दव्ितियोवि 
कास्णहोन ह“ इत्यानि प्रनापर बरस वरनवा वह्‌ भूय-कीषा कहता 
था। 
“-~---------- 
“न्‌ हि ज्ञानेन सदक्ष पवित्रमिह विद्यते ।” (मीता ४१९३८) 
` विल्वा 


१८ दनम्‌ दिष्दमनें [ भ्रध्याय १ 


श्मफलना्तूा सणंन--न्ननम श्रफवतूषा प्रत्ति टम मितमे 
परस्पर पिरया दाननिय पिचारतरे गमप्यरी भ्रा “गन ह ६ वट 
सूप्ातक) उस बातम ममन था द्वि टीपतौरय उव परापर कति 
{थां नख नान ) सम्भव । तायिना वन हे रापिननुर सयम भौ मटम्न 
थाश साघाग्ण म जित पल्योका साधाकार हमकरनेटह्‌ वे सभी 
सदा वल्लः मला चनी चाराद भौर उनेकं यमे व्रिनी भहास्त्यषर 
नहो पहूचा जा स्मरता 1 वर एतियानिङरारा मानि एव परिविनापन 
जगत (विान-ज्गत) क मानना थ पररमाणुपालियकि उत्व (दत) 
वाक समथन करत हए केटना धा कि मदभत्य---विनान~~वद्रन 
न= । वस नर वहं र्म परिणामि पट्वा रि नानका यथाच 
विपथे सला--परिवननगातर -गन--प्रवाह भौर उसरी वीजे महाह 
विति उस्वा धपय = ला्रानात श्चन एकं रमं, इरट्यि श्रमांचर परयाथः 
यिक्षान (= म्न) जावि वियाभारका श्रारेनिम मिन्ता-जतता था। 
दम नरह्‌ पिपरोगार ~रापितनु श्रौर सुक्तातं नीनतिं टायनिक परिचारी 
समपय श्रपलानर्भ ल्यानने वर्ना चात । 

प्रपि तिय इदवियप्रयश्रका क्ञानम धूतं क्म महर्व था। 
द्वियं प्रत्य वस्नु्रदि) वास्तयिर्ताका नरी प्रकट कए्ता वह हम चिप 
उनका वर्हे नदैदी कराना ह~--राय सच्चीभी हौ सवती रं भूरा 
भी, इमविए स्तिफ राय कराई महन्व नहा रवतत वास्तविक नानं बुद्धि 
या चिन्तनस हाता ट । इद्धियोकी दुनिया एक घटिया-्मवी नेकतीः 
वास्तविकता > वहे वास्तविकता मोटा सा श्रटमल भर न। 

चानकी प्राल्नि रा प्रकाखे चितनपर निर्भर ट--(१) विज्ञानः 
(मत) मे िषर हण विचावा र्पालमे लानां (२) चिनानवा 
सातिः या सामायके र्पम्‌ वर्पीकरण केता । यहु स्नाभोयं चिनेय 
भारताय "यायं वरापिक दनम वटूत आता ह । वपि सूत्रदि छ 





"वला भ एप्त्पाक्च + भता 
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यदाथोँम सामान्य, विशद चाय-पचवे पलाथ ह श्रौर उनका उदगम इनी 
यूनानी दानिक श्रफ्लतृंतसि हमरा था। अफलातूं यह भौ मानता धा 
ङि जा चित्तम ज्ञानका साधन हु, उम विज्ञाने म्पम टाना चाहिए 
नाद्यजगत्े जा भ्रनिचि्र भा वदना जिसका इद्धिया साती है उस्रपर 
चिन्तन के ह्म सत्य तव नह पुव सक्ते । 

प्रपवत्‌ कूद पदार्थो स्वने निद्ध' कहती भा, इनम गणित 
सवी तन--सस्या तथा तक-मपधौ परथि---भवि अभाने, सान्दय, 
भेद, एकेना, भ्रनस्ना--गामिते ह 1! इनमे किन नी पदार्थोपा वणन्‌ 
यदापिक्मे भी प्राना > । 

नानकी परिभाषा करल हुए श्रपसातू क्ट्ता ह~“ वितन्‌ श्रौर 
बास्नविक्तार्वा सामनस्य ज्ञान ह, वास्तविक्न निर्विषय नद ट सक्ती, 
उसा श्रवस्य नई ध्िपय लेना चाहिण भौर वही विषय एक-~रस्‌ 
विज्ञान र । 

भदे पदार्थे कारम वह्‌ कहना ह--सच्वा भावे स्थिर शपरिवतन- 
शीस, श्रनाटि दर इसनिए वास्तविक श्ञानवे' लिए हम वस्नुम्राक इसी 
स्थिर श्रपरिवत7नील सार{ जानना चाहिए । 

सामान्य, विशेष--जय हम -दियोस प्राप्त प्रनिरिवा या वदना्नो- 
स नही, यत्कि उनस्‌ पर्‌ शुद्ध बिनानम नका प्राप्त क्रतह्‌, न वम्नुश्रो 
मे हमें साचघ्तिमः (समाय) श्रपसिविननदी त सास्तत्वका एन रोना ट्‌, 
श्रौर यदी स्वा नान (न=तच्वज्ञाव) ह । भारतम सामा्यके जबदस्त 

द्मा बौद्ध रह क्यादि दसम उदे नित्ययाका स्यापनात्ती दिपीः 

केशि मालूम हाती थी । नयापिक व्यक्ति, श्राति जाति तीनाको 
परथ मानते थ । प्रद्यक्षवादी कटो थ कि सता व्यक्ियाकरा ही =, 
दिमागमस बाहर चिनान या जानिरी तरहक किसी चीजकय भ्रस्तित्व नही 
पाया जनि, ग्रन्तेस्थनन्‌ क्य या-- भ एक अश्व (-=धाड) नां र्नो 


१५ 6 व्यक्तधषेतिजात्तयस्तु पवर्थ ~-न्यायनरूत २।२१६५७ 
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प्रालरिक पराध था। एते विरापाकौ मासिर वाव्यपेमी व्मग्या हयाग 
श्रफतानून दू-ही नटी कसना नाहाधा वि उसमे कृ सदिया पिति 
कार कि ऋियनि भी उमी ग्रभिप्रायस पुर्पसूवत उनाकरं ब्राह्मण क्षत्रिय 
न्य, शूद्रक सिर, बाहु, जँ, पैरम उपमा द सामातिक गासि वायम 
करनी वारी थौ । दन-क्षनम इम गरहेफी उपमाम फलानू तरितानयके 
ऊके-नाने श्रं कायम (रना बहता ह । वस थप्ठ (-=उच्वतम) 
{ चान, ईयर धिक्घयन ह जा कि यापी समी दिशतोका चोत्‌ द्र । यह्‌ 
विमान महान्‌ ह, इमम परर शरीर वोर दसरा महान विनान ही ह । 
दौ ससार~ममामे दा प्र्वारफे तस्व ह, एम विज्ञान [=मः) 

दसरा भौनिवः तत्त्व} भि तुं उनमें मिचान दी वास्नविक्‌ तत्त वही 

प्नधनेम षाय, हर णक चाज स्य श्रौर सार श्रन्तम जाकर इमी 
प्व (-=पिचान) पर निभर ह} विद्म ची नियमन शरीरं नियत्रण 
कररता हे । दूमर भौतिक तत्व, मूल नटी काय, चमत्वार्वः नी 
भन्न चतन नही जड, स्वच्छा-गति नही भ्रनिच्छिनि-गनिकी "कतिया 
न, व श्च्छाविताटी विानन दास = विनानक्यौ श्राक्षापर नाचः ह 
भ्रोर विमी तरह भी हो, विन्नञानकौ छाप उपिर लगती हु) यही भूल 
स्वरूप (विगान) सक्रिय कारण ह भौतिके तत्त्व सहयामी कारण ह । 

इथर---उच्चतम दविक्ञान ईवरं (विधाता-~न्मीउम) = ये वहं 

श्रायहे { शअ्रफनातू विघति उपमा मूतिकारसं दता ह । विघातो मानव 
मृत्िषोरफी भौति विनान-जगत्‌ (मातमिक्‌ दुनियामे मौनूद नमून {मूल 
स्वरूप, सामान्य )के अनुसार भाति विदवक्य जनानां हं । विनानकै श्र 
सार गरहा तक ईश्वर उसने निय सम्भपय ह वह एक पूण विदय सनता ह, 
तनपर भौ यदि विदवेम कध ग्रपूृणना दिसार्ई म्रव्ताह ता मूनिकारको 
दापने दनय चीषटिएु, क्यावि श्रागिर उमे भौनिक तत्वापर कामि वरी 
ह श्रौर भीतिमे ततय विगराताकमी तिम वाधा डाल ह । पीछच ग्रानवाल 
हमार्‌ नयायियीकौ माति परिवाता { =-देमीउम) जनक नही इजीनियर 
(वास्वुगास्प्ी } ह । वह स्वय उच्चतम विज्ञान द, बिन्तु साय ह भौतिकं 
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तद्व भी परित मादू ---मौगिव-ज्मत्‌ शरीर विनी नगन्‌--प दो 
दृनियार पटितम मौर 1 दुग नेना सध जोट--वितान रपत 
मौज मूवन्वन्पा  साभा्यो)पे सरूसार भोनिव सत्याशा गणन 
निय ण्म स्ना न्नी पिधापरा चभ ट्त ॥ बही विप्र 
रनर जलति मथि ससवा 1 अवतान पियाता ¶निय' (= पल्य) 
पशय वर सयम जयम नय =-मूय वसुपतिं पदन (वलन))का भी 
साति = आर उम प्रङामा भी जिसय उता चान हाना जमी वद 
निय सम) उन्नु--मयो श्रौर मयी हमार नका भा सौते ट 1 
दर्शनकी परिशेपता--प्रपयानूा ददान वृद्धियोनी ह, कपा धद 
नानक तिय दद्धि प्रलप्य न वृदधिप्रग जौर “ताद प्न्य जगत 
तरय बुद्धिगम्य पिा?-जमत उमा यारशिकि जमन ह 1 वरिगीर्नेवा 
ता ग्रफ्तानुं हना करामि वितान ~ग {-=मूतम्बस्प)--नी उस्र 
निय एषमात्र सार = । वाद्याथयारी भी उम्‌ कल मकल = वारि 
याहरे दुनिया यह नियापार नरी ण्व शान्तविपर जगत्‌ (~= विसा 
जगदा वागा प्राश रन्ता 1 सारा टूनियारा भितानकाम महा 
वितान (्=न्वर)का गत्ात्रो स्वा्रार बर वह ब्रह्मयादी भो 7, चिन्तु 
वह नौनिरदादा विनत नद द्‌, क्यातिं भीनिव तत्त शरीर यम चनी 
दुनिया वर प्रान्‌ नथ स्पैण मानन्प्र । 
श्रप तले सामाजिर रजनातिन्‌ विवारङ्ि वारेम श्मानय-समात र्म 
पगजा चः ट । वह समाजमें परिव चाहता धा श्िन्तुं परिव 
सेम मोञूग समाजवो केर नगो वारि भूल-स्वरपे प्राधार्पर। 


३-घस्तुधादो श्ररस्त्‌ (०४ ३२२ ६० प%) 


अरस्तू बुद्ध (८६३ ५८३ ई० प्‌०)म णक सरी पी स्तमिरामे षदा 
हरा था। उसक्रा पिना निगोमाचु' मिदन्लरपै वाप तया मकदूनिषादे 





*कृतिधां दे० पृथ ११५५ म२१ ३, २७० १ ग वात्णयत्लौध 
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राजा पिलिपका जवद्य था ! उकः वान्य कामें श्रफतानूरी स्थानि सूव 
फत्ती हुई भी ! १७ वपकी उभ्रम (३६७ ई० पू०} भरस्तू धरफलातूरी 
पाठमाग्रामे दादि हूर सीर तयतक श्रपन गुर साय रहा, जव 
त्क वि (वास वेप वाद) अरफनातु (३८७ इ० पू० मे) मर नही गयाः 
फिलिपकां भ्रमन लडके सिक्दर (३५३ ३२३ ई० पू०} कयै नित लिय 
एव योग्य निभक्की जण्रत थी ! उसक्री दष्टि स्नरस्तूपर पडी ! विश्व 
विजयी सिवन्दसतै निमाणम प्ररस्तूका साम हाय थो श्रौर इसवा बीज 
दढनकं लिय हमे उसके गुर श्फलातू तया परमगुर वुकात तक जाना 
पड़गा । सृक्रात्‌ श्रपने स्वतत्र दिचागेरै लिये अरय सके जननिर्वेचित 
गासकेकि कोपका भाजनं तना } अ्फलत्‌ श्रपन समयके समाजमं प्रमन्तुष्ट 
या, इसलिए उमम परिवेतन क्रमे एक साम्यवात्मे समाज कायम करनी 
चाहता था, लकरिनि दस समाजकी सुनियान वहं धरतीपर नदी डालना 
चाहता था । वह उसे "विज्ञान-जगत” मे ताना चाहता था, ग्रौर उसका 
यपसत नौवि्-पुरषोनि हायमं नही चत्कि लोकते पर स्यासी दूनियामं 
उडनवात दाडनिकङि हाथम देना चाहता थां । यदि भरफलातृक्ा परता 
ठोता' वि- उसके साम्यवादी समाजकी स्यापनामें एक दिर विजता सटप्यक 
ह्ये सक्ताह तां एव्व १६ सदीरे युरोपियनः समाजवात्यो--पूधा 
{१८०६-६५) श्रादिकी माति वह भौ साम्यवादी गजागौ तसा 
करता १ अरस्तू बीस साल तक श्रपनं गुस्वेः विचारोवा मुन्ना रहा व्म 

विण उनका श्रसर उमपर होना जरूरी था। क तान्न नही यदि 
अफ नातूका साम्यवादी' राज्य श्ररम्त्‌ द्वारा होर सिक्रदरवै पास विर्व 

रज्य या चत्रवर्नी राज्यदे रूपमे पहुंचा! दढ प्रपन साधुग्राफे मघमे पूरा 
भ्ायिक माम्यवाद--जठा तक उपभोय सामग्रीकां सम्वघ ट--कायमं 

करा चाहते थ, यदि वह सभव सममत ता शायद विस्त समा्जमें 

भी उसका प्रयोग करने विन्तु बुद्धौ वस्तु-वादिना उदे इस तरहरे 

सज्वे म रक्तो धौ! एमे चिचादयका रषते भौ वृद्ध, चक्रवर्नीवाल-~- 

सारे तिद्का एक धमरजा टोना--के बह प्रसक् य1 हां सवेना 
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(विक्षान-जगत्‌) कध चररनङ्ं वह स्ीकार इरता था । युनिक्‌ लगनिकं 
मि भौनिपे पहुलुपर जार स्ते थ पिधामार श्रौर अपने भूलस्वरष 
या विजान {श्राह्नि था मृलस्वन्प }पर जार न्नमध विन्त श्ररम्तू 
दानक प्रभिन्न श्रग मानता धा--मूरस्वश्प (प्रज्ञानं) भौतिक सत्तया 
मे मौजृदे है रौर भातिक तत्त्वे मृलस्वन्पां (घ्रिताना)म सोमाय 
(जाति) व्यवितथाम माजूद है, इन दोनाफ। श्रतग समम जा सरता 
हं कदु श्रलग नही क्रिया जां सकला) प्रफतानूं निक अ्रतिरिथेन 
गणिननास्त्री भी था प्नौर गणितक काल्यनिक विदू रखा सस्या ग्रान 
छाप उसे ददयनपर भी मिनी हे} श्ररस्तू्‌ प्राणिधास्सा भाथा ट्लिप 
विज्ञाना भ्रौर भौतिव-तत््वागा अलग वं नी लव सवता था । नितान 
भ्रीर्‌ भौतिक-तत्त्व, स्थिरता (एतियानिक) श्रौर परिवततनशीवना (ग 

श्रिपुोका बह समवय करना चाहत। था । वह सभी चीखाम चिन्ता 
(स=मूनस्यल्प ) धार भानिकं तत्वाय} "खला था । मूक्तिमं सयममर भाति 
त्त्व हे रौर उसक्रं ऊपर जां आनि लाना गर्द ® षह विताने जो 
वि मृतरिकाखे दिमागय निवना = । वनस्पति, परु या मनुप्यम गीर 
भनिप तस्व ह्‌ आर पालन, वदना श्राटि विज्ञान-तच्च। मारते त्रिता 
काट चाच्चेनरीह, पथ्यी, जेत, प्राग ्ौरट्यभी विग आह्निके सनी 
टे यमी मूले मूण--ग्मता नमा, उष्णता मर्दी--कै भिन्न भिन यामास 
वन हे \ सारयक विद्यमान सस्करणम इ मूलगुणोशे तमात कट्वर 
उद भूताका वारण महा गयां श्रौर यह मरस्तके उसा स्यालसं वियः गया 
मानूम होता ह । मौतिय' त्व यह ह जिनमे वेद्धि या विकास टा सवता 
£^ यद्यपि यह वुद्धि या विकास एवं सामा रखना ह ! पत्यक खड 
विमा तरहक मूत्तिं वन सवता हट दिन्तु वक्ष तच वन सक्या । एक पौवा 
या श्रमोला वडक्न पीपन उन सकता ट दन्न पयु नही वन सेवेना। 
ह्म विचार धारान अरस्नूरय जाति स्थिरताक सिदधान्वगरर पच्च न्या 
मौर व समभन लगा हवि जानियाम परस्वितन नही हाना । इस चारणा 

न अरन्तूक प्राणिगास्वमें श्रौर श्राग नही बदन ल्या श्रीर वह उत्नी- 
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रावा सपे महान तलनास्यव प्रािगार जानि-परिवतन' तके नः 
पुव सका) न्या तते णनी ण्ठ पी च सल श्रलेग प्रग परो 
मे ए िभास श्नौर उनके साय श्रार ध्यान न्पि पिना वर नै 
रह स्कना था। छोरा-छिं प्राणि-जाप्रिपक पतीस चमा भाय 
वननी प्राणि जानिः उच्च उच्छः त्रितारं उमन दमा) विरात 
{=मूरस्छल्प) रशि भौलिर्‌ तन्वा धिक्ास उतना गहरा नभ र, जितना 
ति विनयन नन्याका) इस भिगरासया -उच्यनम ल्प वह ट जिन 
ग्राग विस्सकी गजान ना । श्रगण्वे जं मौतिय नेत्यत्र परिभोपाम 
श्री ना सपरत वह -त्तेर ह 1 वट श्रफतयतफा अपरिविवनशात विन्‌ 
सिफ़ यी यर ४ मौ ~ अरस्नूर पिनारम पिवाता (कर्मा) 7 
= व्योति वितान ग्रौर ननित जन्त त्मगास यन॑ म्योजूनथप्तामी 
जम माहा गनौ उस्नृध्राता विचातर यग्ता भादर । दुि्ाङी चाह 

वट 5 र उसकी उपस्थिति मायम्‌ चम्तुए ऊष विकासद्न भार श्रग्रमर 
होता ह) वेह विवा अचल चाय ह यह उसका प्रमहीह नो 
जगना चतरा ग्द्रा = 1 

ऋरस्ते चार प्रकारे काग्ण मानता (१) उपादान कारण 

जम धस्त विय मिष्र (>) मूल-स्वल्प या विनाम कारण---्जिन 
नियमात श्रनुमार व्य (==घरा) वनता ट (३) निमित्त कारण-- 
जिसकं दारा उपाटाने कारण कायक नक्तम न्ना ट अश कुरार 
भराति [{४) अरततिमि कारण या प्रयोगम--प्रिसर निधि कारणं उना। 
परि ग्रौर तासर करणारा मारनाय नयापिकाने न निया =} श्रभ्तूका 
यह्‌ भाक्लनाठं रि हिर कायद्रै चारौ ननग्हक क्ाग्णाक जन्त नदा 

वि्तनोके लिय उषातान श्रौर निमित्त शरण ही काफी षिते ह । 





१ दलो ‹ विहवकीी स्परेखा" । 


* यह्‌ कत्थना सारय पुरस मिलती जुलतौ ह्‌, यद्यपि ध्रमी"वरवादी 


साद्य एक्की जगह श्रनकर धुय मानता ह \ > एकि €० ८०७९ 
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(२) क्ान---श्ररस्नूका कहना या--ज्ञानवी प्राप्ते लिय यद्र जरूरी 
टि हेम प्रपनी बुदधिसे स्यादा प्रपनी इद्धियौपर विदवास् रक्ख श्रौर 
श्रपनी वृद्धिर्‌ उसी वक्व विदयास कर जव करि उस समथन घटनाय 
क्रतीदहो। सच्चा ज्ञानं मिफ धटनाप्नातां परिचय नी सही बन्नि यहु 
मीजननाह्‌ ङि विन वजहो कनि कारणो था स्थितियों चसा रोना 
ह+ भा विदया या ल्शन श्राटिम या चरम क्ारणपर विचार श्रता ह, 
उमे भरस्त्‌ प्रयम दहन कहता हं, भाज-क्ल उस ही अध्यात्मगास्तर 
कहते ह । भ्ररस्त्‌ तक्दयास्प्रदे प्रथम भ्राला्यमिं हं । उमे ग्रनुसार तङ्दा 
काम वह्‌ तरीका बतलाना ह, जिस हम नान सङ पहुंच मके । ठस तरह 
तङ, दरम तक पहेवनेवें लिये सोपान (सीडी) ह ! चिन्तन य जिस 
्रस्ापे हम ज्ञान राप्तं करतं ह, उसका विश्लपण्य तक्रका मुर विपय 
£ । तवं वस्नूत शुद्र चिन्तन विद्या ह्‌ । हमार चिन्तनच्य भ्रारम्भ सला 
दरनिय प्यक्षमे टौता ह { हम परिल विशपका जानत्तं ह, फिर उससे 
पामा यपर पहूचते ह--ग्रथति पहिल श्रधिक जीत्तको जानन हे, फिर 
उसनै ्रौर श्रधिक जात श्रौर अधिक निशिनका } हम पिरे श्रलग-अनग 
जगह रसा्-घरम, इमदानम (टजनम मी) धृव साथ श्रागका दखतं 
ठे फिर हमारी सामाय धारणा बनती हट--जर्टो-जहौं धुरं नतिं 

बहा वहां भाग हनी ह। 

श्ररस्नून श्रपने तक स्म्रवेः लिय दसम रौर कटी आठ प्रमय' 
(चानेक विषय) माने ह--{ १) वह क्या हे, मानी द्रव्य (मनुष्य) 
(२) बिनसे वना ह मानी गुण, (३) वह फिलना बहा ह्‌ यानी परि 
भाण (३॥ राय} (४) क्या मब रव्वता ह यानी सम्येध (बुहृत्तर 
दुगना), (५) बह क्हाद्न दितः यां ददा (सडव पर) (६) य 
हाता ह यानी क्षाल, (७) दिस तरह ह यानी प्रासन (लटा था चया), 
(८) विस तरह है यानी स्थिति (वपड पटिने या हधथियारःबन्द) 

--"----------- 
१ (पट्टण 


२८ देन {रन { रभ्यारं 1 


1९) वत तत तना पालय षम (गदूता ), (१९) शवा ११ 
लाः = पाता निष्प (कग न दता) 1 शमम द्यं १, 
यलािककि द्ध वरस मौत द शि उष नौ इष्णमिं र 
दाथ ५1 विनत विन पनात धर -दाय परय ठे 1 विन्द 
पारस परित रस्म भारतात प्रल्प शन यतासा विन 7 
= ना कतो पर्दा = गि प क्यार सानयग दवतमायेशि 
करण} } प्सरः "म यगषे ग्र) 

म्म्‌ ष्यकिया विनिनत वकया +~ लर न प वि 
व्रन्लता य) अप सक) रत्ना रमना रीतं जि-श्वि रम सानन्तप 
कर गङतर प्रियतरा ।भूतयात्रिन शकम मय दथ 
हात ह्रो त सनभ विष वूप्न दर व सस्तुपराक भारि अन 
मूवक्त्य ८ । पर्र्नि या द्द्ि ग्रूपर गाद सयति दना 1 
प्राद्रय पा श्राधार गती करिण । यही दृस्कितररि भूस भार्यापि 
भूल परार सिचा {मूकम्कस्पर) = 1 भत शरीर पिता भितनभ १ 
परियितने ग्रीर म्मि( हत) ताता = । प्रस्त गकि चार भर यनद 
=-~-{ १) दस्यमययो म{ि---ाट- वितल {> ) वारिमाधनम गा 
गि--मया ।दमागा तस्क परिमापम दरियरत्य (>) गृणत पा 
गति--ए का दृमरो चाम परिपसन---दूषयाः दरी, परीता क 
यनेना {€ ) हनम प--ण्य जगटगु ररी जगह ताप्र1 

प्रम्‌ सनित नके पतिर एष वर वन प्रानिनयान्यी भी 
थाय -नकाश्नायर ) उमा पिक स्वयत्ययथा भोर वद्या श्रा 
नाम्यस पास्विय हरा जलय ह। न्प्पधानः श्रीर्‌ उसमे प्रनुपायि 
योन प्रायिद्म्यज्यधा गवपणाश्रा षा *० पू पातया म्मे धासन 
भरिया थां भ्ररस्तून उरे युत आग यद्यया श्रीर्‌ णन तरह जवम 
गकरम्‌ सिद्धा उम प्रयतत कट्ना बारिए। भररललृरः धर्ाणिरास्मीय 





\ {111०6२८८ 


मू° दशनङा श्रन्तं | यूनानी दध २६ 


वायका उपवे शिष्य थ्योप्रस्तु { ६०२८८ ६० पूण) त जारी रता, 
गन्तु राग फिर दा सहस पताल्न्या्ंः तिय वह स्क गयो । डाधिनन 
ग्ररस्तूकै प्राणिवास्मीय गवपणामारी दुतं दद दी टह । 
यूनानी ल्ंनिकाका ऋणी लो हमोर यहि ननन ही विदाना 

उटुत पटक्ना ह । चह सायिनि करनी चाहते ह कि भाग्नन व्रिनी दूसरी 
जातियाक्री सहायता ही श्रपन सार नान विनानपां विकसितं बर लिया 
श्र इसीतिए जिन सिडातक्ति विकासे प्रवाहरी हमार तथा यूना्नियार्वं 
सम्पकमे परहित लिख गय भारतीय साहित्मम मध नक नयी मितती 
उमकै तिये नी जवदम्न खीचानताप फरत = । ठम याद र पना चाहिए 
दि जय सिक्रदर भाश्तम (६२३ दर पृ०) प्राया था नवर यूनान दन 
केला, साहित्य श्रादिम उतत्तिकरं गिफरपर पहुचा हुमा 4 । उस समय 
भौर वादम भी लासां यूनानी हमार दनम प्राकर सदाके निय यही र 
गयं प्रर भ्राज वह हमारे ग्वा मासम न्स तण्हे धुलमितं गयं £ 

किं उस्तया पता श्राखमं नही इनिहासके ज्ञाते ही भितना ह । जिस 
तेरह चूप्ोप्‌ यूनानियाका स्थिर माभ हमारा ्रभिन भग वन गया, 
उमी तरह उने नानका वहून सा हिम्मा भौ हमार नानम समा गया । 
गधार मूतिक्लामे जिम तरह यवन सनाक। स्पष्ट श्रौर गुष्न मूनि-क्लाम 
भ्र-स्पष्ट छाप देखठं ह, उसी तरह हमः यद स्वीवारि करन इन्वार नह! 
कग्ना चाहिएु कि हमारे मखम साधुचिसृ श्रीर्‌ हमारी पाटयालाभ्राम 
भ्रघ्यापक उनेकर ब्रठ दिक्षिते सम्य यूनाना हमार क्लिंए श्रपन विद्रानोकीा 
भी पनेर तोहफा नाय ध। 


$ ४-यृनानी दशना अन्त 


गगानियाके युद्ध (३३ द° पू०) मै यूतानने मबटनियाम हार खाकर 
श्रपनी स्वन-तता गेवार । दसन यून अत्माकः इतना चूण कर दिया 





१ (ल०ुपऽ पऽ 


दे% र्ग दिष्दनन्‌ [ भ्रष्याय रै 


{तर वित्त न मरा + प्रम ददार > २२० पूर सक काय 
रग नन्ति उर शटा म-पयूणं सलि निवत पि ही 
ततप} पातित सू ससोिक्ति "पतु प्रभ भत 
सन्या ~¬ राय नन र । प्रम्‌ देर सश्ना प~ प्ररमा गव 
रोम-नाम यई =) न्त्म = । यथय सरम्नूका मृन्युष भा शः 
ग्ल कप यना स्म प्रयि (हल ङु य पमान्प 
या ल्त था! विपताः पट का प्रया प्पमा-हो धो यी प्रान 
सम्ब-पा निग श्ना चात + प यद्धि सान्या नं सीप 
था भाविर्रयाना छप्रयोयोप प्रय भ ^व्यश्धिा भमी जीन 
भराचार मौर धमना नगर्यामाम उत दए ६, श्रौर उन सवान्‌ 
चित्ती नानत या याग य्दा मस्ति एयाय साचे माय हतां । 


१-ण्पोक्तेय भौतिक्घाद 


एपादूरापतोहे घरगार लना (कस्य मदूष्यव मुभ जवनी परार 
ल -ना = । दाङ दन ^माक्ितुकि याशि परमाणुवत्‌ मापा 
चा--वरय व्रस्य मौनिकि परमाणुपरासे पारस्पसिकि द्यि प्रकरिका 
परिणाम #1 उमरे पाद देगेद प्रयाडन मा सानाकति कषम नरी बर 
रीर । हर य्न जतन रन्न एक दरूसरम सि प्रत्य ह्यत षी 
परमोशूप्रार यागम मनुष्यं भा वना पटे सला परि्वातिते हाना एक प्रवीट्‌ 
= । वः श्रलम य परमाणु कर रिवर जामे दशरिए मरृष्यको 
सुपर या म्मानन्न प्राप्ते सरलया द्या न्य जावनमे पर तश मिता, 
भिस लिए पि उगे सं जायका भूता दना वरिष । भ्रतएद मनुष्य 
का अनन्द प्राप्ने करनश् वानि यहां स्स्‌ नाटिण पौर जो रीत, 
नियम भयम उमे जीयनदा शुतमय वना म्न ठ उह स्वदार 
करना चारिण ! एपीरूरीय दानिर, शय प्रकार भावा थ न्तु 
उना भगवा मिप टि पयि दान | समाज्वे तिप नाया 

शमतिर उमे सकाण बयविनद स्राव नन गहाण मन} सि दूसरी 


स्तोक | पूनानी दहन ३१ 


युवान श्रौर इनके युत्रवादमपष्ठे थातायही भि जहां दसर षरलाप- 
पगजेममें वयलिक सुवे चाह्व थ यहां प्पीदुगीय टमी लाकर दसी 
नमम मनुप्य-व्यिनि प्रौग समातं वनिका मुखरी न्वा चाहत थ। 

एपीडर (३४१.-००७० ई० १०--यूनाना भामवान्वा मस्था 
पक एपीटुरु समाम ्रीपम श्रयन्त प्रवासी मां-वापक् घरमे पदा ह्म्रा 
था) भध्ययनव्ालमे उसका परिनय न्मोधितुषे ना --परमाणुकादय 
ह्र, जिसकं श्राधारपर्‌ उसन अन दमिता निमणि स्मा श्रौर उमषै 
मारकं लिय ३०६ ४० परमे (वुदधक निवाणस षान दासौ व्य वाद) 
भरथरामं भपन। तराय कायम कर मत्यु (२७० -० पूण) तव 
परध्ययन श्रध्यापन वरता रहा । भ्रपन जीवनम ली उसके महुतस मित्र 
परार श्रनुयायो थ, प्रौर पी तो उनकौ सख्या प्नौर्‌ वरीं । उनमें भ्रपन 
युवद सुख भाननवातवं मी हा सकने ट, जिनकति उदाहरणका लमर 
समरन एपीकूरीयवादका भौ चाविङी भांति ऋण इत्वा घत पिवनं 
माननवात्ता कहकर वत्नाम करना शुरू क्रिया । 

एपीकूल्का कहना था तरि, यदि श्रषनां टद्ियापर विश्वास न 
कर ता हेम मिमां नानो नटी प्राप्न कर सक्त । इद्धिधां कभी-कभी 
गलन सवर दत्तौ ह, वितु उन गतिया पुने -उुन प्रयाय फरफे अधवा 

तेजसे दूर किया जा सवता ह इस प्रतार एपौकुरु हमारं यहाके 

अावकि-्यनकी भांति प्त्यान ्रमाणपर हूते प्रधि जोर दना था । 


र~स्तोदकोका शारी रिक(्रह्म)वाद्‌ 


स्माइवाका देशान कमनोफन (५७० ४८० ई० प्‌०)बै जगत नारी 
प्कि-रह्यवादकम ही एक नापा थी] हे क्ह ्रायह कि पिधागोर स्वय 
मासतीय दशनम प्रसाधित हुमा था श्रौर वगोफन उमीका उत्तराधिकामी 
धा दस प्रवार स्तोदयाकमौ निक्नाम भारलीम दयनकी छप हो, यह 
रोई भरती यात चटी । ३३० ई० पूणम मिकन्दरन मिश्रगे सिवन्द- 
सिया नमर्‌ भसाया था, जो पौद्ध तीनां महाद्रीपाका जवदम्त व्यापारिक 


सेनो ] यूनानी दक्षन ३३ 

स्तात्क एपीटूरीयोगे घ्य यातम एकमत च षि हमार सभी जामव 
साघार्‌ श्रिय प्रत्पण ह ।--माया नानं यातौ प्रयते श्राताह या 
` ममं प्राप्ते साधारण वि्ार या ज्ञानम । रिस वातका सच तभी मानमा 
चद्धिण जय मि यम्ब उसकी पुष्टि क्स्ती ट! साग्सं (विद्या) 
सच्च परिणयोका एव एमा युमगखि शाह जो एव सिद्ान्ता दूर 
चिढ़ानय सिद्ध होना जस्रीकग नना ह। 

साइन उमी वस्तुको सच्ची मानने ह, जो रिया वरी = योजिम 
प्र विया होती ८।जा त्रिया श्य उसफौी सत्ताफो वह स्वीकार 
नही कस्त । मीमिषण युद विज्ञान (=दइदयर)कौ वह श्ररसतूको मानि 
नित्य नहो मानतं । इयर भार जगत जव नगर प्रौर नासीर तौर 
पर अभिप्रेता नरीर (== जगन्‌)की क्रिया शारीर { =ईस्वर)का 
सपनी हौ तिया । भौतिव तत्त्वानै' प्रिना वक्ति कही श्रौर धक्रिनिवं 
पिना भौतिक तत्त्व नी भिल सक्ते, हमनिण भौतिक-तस्वको सवेन 
सन्नि (==ईश्वर)ग व्याप्त मानना चाहिए ! यह स्याल उपमिपदयं 
श्रनयमिीवादसं किमना मिलता ह, इसं हम श्राग द्वग । स्नाडकाका यहे 
ध्र प्मगी श्रवयव ग्रवययी वाया सिद्धान्त वदाव मूत्रा, उसकी बोधायन 
यत्ति तथा रामानुज भाष्यमे भी पाया जाता ट । इसका यह्‌ मनव नही 
किं नरीर रोरी भाव उपनिपदर्भे ह ही नही । यहु भाव वहाथ, कितु 
उस स्तोटकोन ओर तक-सम्मत नानव लिय जां युक्नियाँ दी, उना 
वादगायण चौधायन प्रादित फायना उठाया -ण्सा मालूम हाता ह । 

शुद्रमे सुद्र वत्तु भी भगवानूमं भ्रग टे, वहु ण्व श्रौर संवह; 
प्रकृति, ई्वर भाग्य भवितव्यता एक ही ठे । जव प्रहरति स्डवरसे 
प्रभिन्नह तो हमार जीवनकं लिय सतव्रसे अच्छा राद प्र्तिलैहे 
सतती ह, दमीलिए स्तोदयः- भरटनिक जायनके पक्षपाती य} सम प्राणी 
चूर ईस्वर पहनि-अ्रैतकी नी सन्ताने याश्रग ह इसलिए स्तोट्क विन्व 
श्रातमावके मानन बान धथ-- सभं मनुप्य भाद माई ह ग्रौर दुदवर सवपा 
प्रिता टह । --एपियतेतुन का था ¦ 

कू 
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जन दोना प्रपने धम-सम्थापवस्य जिए (=परिजनता) बहन ह । लङिनि 
जरौ तक पिद विचाराया सम्बय €, वह वौद्ध शिदान्ताक। एकामीन 
चिते मालूम हता ह, जिने ति हम माकी दूसरी सर्व नामार्जुनम 
पत्ति हे । नगाजुनेषां नू यकाद पुरान वपुत्यवान्यिमि तिमित हमा रै 
शरीर वपुन्यवानियविः हाना पना प्रनाककैः समय नव समता ह } श्रदारं 
रिरो मुयु (२७० इ० पूर)स ण सल काद (२६६ ई० १०} 
गरनपर वा घा। इम तरह पिरे भारत नवे समय वपुस्यवादी 
मौनुद थ। मारतम पिरह एतिम्‌ सौट गया । उसका विचारं या~-- 
वस्ृच्नाक्रा श्रपना स्वमाये क्या ट दमे जनिना अरसम्मप =) कां भी 
सिदान्त पला क्रिया जाव उननी ही मरजवूत युक्ति { पमण) मायं ठी 
उमस उष्टी वन क्ली जा सवती ह, इसलिए ्रच्छा यहीट बि श्रपना 
भ्रनिम बौद्धिक निणम ही न न्यिः जाव जीवनका दसा स्थितिं 
स्ना ठाम ट । नामार्जुगके वणनमें हम इसरी समानताका देव्य चिन्नु 
द्रममे नामाजुनेके पिरहौका ऋणी न मानकर यही मानना श्रच्छा गा 
कि ग्रावा टी छल्गम यसी वपुटयवार तुवा या उत्तरापयव काद थ । 
पिग्ले चानको अ्रसाध्य सायन करलकै सिए वहता ह---विन्तु प्रिमी 
चीजक ठीक सापित वरप लिए याता उते स्वत प्रमाण मान लनाटोमा 
जावि मेततेतफह, या दूसरी चीरको प्रमाण मानकर चनना होगा जिर 
पि कि फिर प्रमाणक जरूरत हामो } नागाजुनने यिग्रलव्यायननीःमे 
टीव दन्टा युको ह्यास प्रमाणक प्रामाणिवलाव खडन किया ह्‌ ! 
दृधर-पडन--पिरहोषे ग्रनूयायी स्तोदकार ब्रह्य (== दइर्दवर } वालके 
चयन करते थ 1 स्तोदय- कलने ये-- जगनकये सष्टिमे खास प्रयोजन मालूम 
होता ह श्मौर बह्‌ ध्रपाजन तभी हो स्ता ह जव बि कार चतनगािति उतत 
सामने रसकर ससा मुष्टि कर! इम तरह प्रपोजनवाद ईवरकी 
दम्नीषो सिद्ध करता हं । सदह्वादिमान्त बहना था-- 'जगतुमे कोद 
एला प्रमोजनं नही दीख पडता वहां न वुद्धिपूवक्ता रिवाई पडती ह, 
शरोर न वह्‌ निव सृन्रद्री ह बुद्धपूवक्ता होनी तो सनी फर र्‌ 


३ दन हिग्दन [ प्रध्याय १ 


क-म लागा न्य सुर करनय रवम्याकेा अरम्पायि। रन्ती 
प्राना उस्म 71 गोका, घौर सपक निय लर ता यतन क 
रक्तं 7 ग मय स्वप्न रतिया द्विवररणः नरा ए परि दियं 
यट याभा शान्ती त्भा उमस वरना सपभाविक्याद निद 
हार । स्र (ग्रीर ददानो मा) हरदा विततम मातर =। 
विरहं श्रतदायी दटनेध त्रि नय उपया मनद > गिर चशता 
याश्मनुभवेक्रसया~\ जौ 4ल्ना दा खनुम्ये क्लता~ उल पदवतति 
= नजो पैरिदनात = वेट्‌ {व्यि ण्फरम तया ह संशा} यरि वं 
श्रस्वितरर्नीति एकग्मद् तो रहय यरि निर्जीव पणय 1 श्रारं 
विःवात्माक्रां रैरयारौ माननदर सकष्यगो मागि उम वरिषननील- 
कोवा ना मातरी लेगा 1 मा 7 निप (धल्दरा) = कतां वट 
मनुप्यक्रा मानि भाचारका वसौन श्जग्प्रा जाना प्रौरर्था शि 
ती ना घार ~ स्रीर मनृप्यम पिम्निवभाका =। ~स प्रकार वरदा 
विचार परस्पर विरोतरी लतोपरमि भग ह्या =। उमासै वुद्धिं उपे न्ध 
नटा कर मदना -सविए उणका नान ्रसम्मये ट 

पिरनक तरात उगते लिक सम्प्रप तिति रा श्रावाय हुए, 
जिनम मुव्य ध--पङ्मितो { १५२८१ =० वृर) कर्मो {२४ 
१०६ ० पूण) प्न्कावानचा प्रत्तिवाक (4८ $०) लारिस्माय कता 
(८० #<) रितपामाठ {११० इ) । 

मदहवाचते प्रनुमाया त्रितन दी श्रन्कच्छ नकर विदान्‌ हात रः 

दन्तु सभी स्तोवंयराो माति श्राकागदिहारी य, इनता याम कयाातर 
निपधामफ या ध्यमामव्‌ था श्रौर सामन बोई रइनाग्मक प्रोग्राम नमे 


या। सकि इगोल्यतन स्तातेरि साव दन कौर पिरमा ना 
ग्वीतेमो दर रिया! 
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४-नवीन-श्रफलातूनी दथंन 


परिचममे यूनानी दलयनन अपने श्रन्तिमि निनि व श्रषा,ती ददाने 
रपम दय । यह्‌ पाल्वात्य दान रार पौरस्य याग रहस्यवार, अध्यात्म 
सास्त्रका एक अलीय भिध्रण चा श्रौर यवन यमन सम्यनावे पतन श्रीर 
मेदापकेय प्रकट करता धा । यूनानी दरानोमे हम न्प चुके ट षि मफनातुका 
लागौत्तर विनानवार धम ग्रारं प्रध्यात्मविद्यावे सयम प्रधिक -जदीक था। 

रमा-पूव पहिती सदीर्म राभ-साम्राज्यमं दा वेन्चड दहर ध एक 
त्रौ राजधानी विजन्विडम या प्राधूगिक दम्तावात (कृम्नुनुनिया) शार 
दरमरो पिध्रवा भिवन्दरिया । दोनौ पूवे श्रार परदिचमकं वाणिज्य दहा नहा 
सम्हरति, धम, ददन, कला सरके वितिमयके स्थान थ! पिजतिउम् था 
यरोपक्भ भूमिपर विन्तु उसपर परिचिमरी अपक्षा पूरक छाप व्याग 
धौ । पिक दरियाके वारम वह चुब ह कि वह व्यापारा बै द्र हा नली 
षा विकि विदाः तिय पदिचमकी नान ला था। शसा पूव पिला सदीम 
सकरक्े रत्न-मा्य चत्य॒(रवनयेलि स्तुष, श्रनूराघपुर )कं उदधाटमः 
ससम स्षिकल्लरियावे बौद्ध भिक्षु भमरक्षितके मानदा लिक भ्राताह उट 
भटी सिवन्दसिया ता सवनी ह शरीर दमस मालूम हा ट धि ईसापूव 
तीमरी सनेम भ्रगोकी सहामतास जा भिक्षु विदेनो श्रौर यवनलाे (यूनाना 
पाम्राज्य)म भज गये ये उहाने सिमदस्ियामे भी श्रपना मट कायम विया 
फा घम च्यापारका ्रतुममन करता दह यह केटावत्त उस यक्त भीर्वरि 
ताय थी ! जानता विद्रदम्‌ भारतीय व्यायारीः उस गयथ जिनमे गे 
भि प्रचारकरोको उस दने विचार तथा समाजवे वामे जाननेका 
प्रधिर सृुभीना न होना था, बल्कि ये व्यापारी उनकषै मठर वनानि श्रीर्‌ 
रीर निर्वाहे लिये मल्द देते थ । यूनानपे राघ्टीय श्रव पत्तन बरौर 
~~~ 


' महावञ्च २६।३६ (भदत श्रानद क्मैसल्यःयनका हि दी भ्रनुवाद, 
प्ट १३६) । 


३८ दगन^~दिषदशने [ श्रप्याप १ 


तिरा समय पूर्वीय सापुम्रा यामियारा सा-समम्या, ससी शमी 
रना वरयाम शरोर तागा ध्यात प्राफपिि नता स्वामाविष्रः याः 
शरीर हम च्यक, परि हाय निनि मष्न गम श्रौर मयनं "सय 
धरार निराणकं सागात्ारव पि पिरिन रविरताारा गस्ता पा 
= 1 वनँ वं नरद उपशम पग श्रौर मनने पतते शि मूत्रा 
ह 1 सिया हारार भागतयात हम समूदायम सनिर्‌ व्याप्यरी, श 
नि महामा सभी नमित धथ । यद्यपि सिकरदिपाम शरपरारं ही नरी, 
अरम्नूका यथाोयतराली लन ना पदरा-दायाजाना था पिन्तु रा दुरनियोम 
ङ्गयथ शौर जि मुधारवा कोर रास्ना नर्य सिषा चष्याया पै 
प्रपान विनानञःा मै समत यो पमार रने) 

परिचिमो गक "य समय मार हा न ईगनि भी पुना 
सस्ति राम्नयं था वलि पसक पलोमा हानेसं ईरान गम्य य सयान 
नजरदोकया था} भाने दनय उदनि स्मया नासत पद्ध ग्शा। 
पिथामार (४५० ८०० =° पूर) श्रौर सिन्द (>४६ २३ ० पूरके 
रामयम न्य भारे श्नपनी सम्पतित चिप द्टो मह लनिर ओरौर्योमिर्म 
तिय भा मगहर था! दसालिण यूना न्न पीन श्रफवातूनीय 
दनक रपम परिणत गनद श्रय भारतीय शनम हो ह । निया 
याद, रदस्यवा> दु मवार नागोतरयाद वही उव्नं ह ज्गैकी भिं 
वहि समावे नायस्को समतुष्ट कर ददै यानां वरावरके यद 
स वकाति श्रौर उनयैः कारणं ननेवात दु्निन, मदामाया जव्रनको 
कटवा जना “तं = ध्रववा समाजके भीतरकी विषमना--गल्गी, समूद 
भगार चचला कर्मो वनाः श्रमन्नोधरर दनां न्ती । सतिवानदल्वी 
सटी ई९ परम भारलमं उपनिपतवा निराायाद ररस्यवार, इटी परि 
स्थितियाम पदा हृ था रौर समाजय यनन जगह स्थिरता प्रान 
कर्‌ भारतन वन त्रिचार घाराग्रावो भा न्थिरता प्रलनंकी। पीट ग्रान 
वाल वौद्भ-जने तथा दूसर दगनं उसी निरायावाद ग्र रहम्थव(दनै नय 
सस्क्रण दह्‌ समिर मामाजिक विकासकै स्फ जानपर भी व!दधिक विकास 


नवन-श्रफलातूनौ ] भूनानी देन ३६ 


तौ गरतीयाका कृं होता टी रहा जिसकी पजहमे निरागायाद ग्री 
स्हम्यवादको भी नय स्पृ दनकीी जरगा पडी । भारतन समाजर। नयां 
केलेमतो स्तिर सपाना ननी चाहा क्यादि सदिया गरीतनी गह श्रौर 
गनभियां जमा होती रही--यदत पजक मुललती करनवान त्रणीवा 
, भनि उनका सफाया बरना ग्रौग मुञविन हौ गया । एसी विषम परि 
प्थिनिमें बित्नीके ' सामने ववूतरकं श्प मूलन या गतुमगवे गूम मुह 
दिातकभे नीनि भ्रादमीका क्यारा पसन्द श्राती ह । भारतन नियशावाद 
र्ट्यवादक्ये श्रपनाव र. उसवं उपनिपल जन वाद्ध योग यदान्ते, शैव, 
पिरप महायान, तत्र-यान भगितिमाग, निगुणमाग क्वारपथ, नानक 
भय, ससी-ममाज, ब्रह्म-ममाज प्राथनासमाज ग्रायस्ममाजं राधा 
वत्वभीय, राघास्वामी रानि नये सस्करणाकां क्र उसी त्रिन्जा 
गदूस्नानिका भरनुसन्ण विया । 
मास्तकम तरहङी परिस्थिनिम जवे दरसर दग प्रौर समाज भीभ्रा 
भञ्त ट, उप्र समय यट्‌। श्राजमूदा नुस्पा वहाँ भी काम श्राताह। भ्राज 
" श्रमेरिकामं जो यौद वदान्त य्यासोफी प्रतविद्याकी चर्चा ह, 
व्ह भी वही नूनुमुगी नीति £--समाजकेः प्ररिवतनकौ जग्रह नोवम 
का प्रयत्न हु । 
ईसापव पहिली सटी यवन सोमका नायक-नासक समाज भाग 
समृद्धिम नाक तक इवा, सामाजिक विपमता रोर गदभीके कयरण श्रनि 
स्विति भिष्य तथा प्रजीर्णका निकार या। वहु भी इस परिस्विनिसे जान 
दुयाना चाहला था टसवं लिय उगु स्वनेनोय नुस्खा अरफनातुका दशनः 
ग धा उसके लिए ग्रौर की बोतल जस्री थौ जिसके निए उहोनै 
भारनीय रहस्यवाद निराधावादक श्रफ्लातूनी लशनमें मिना न्यि। 
इपरिथा दास मत्य सारी दुनिया माया भ्रम, इद्र-जान ह मानम 
(विज्ञान) नगत ही सच्चा ह्‌ । सत्य रौर मानसिक नान्ति तभी मिल 
र भय कि मनुष्य जीवनस ग्रलमं हो } एक लम्ब सयम-यमं नियम 


पे 


भाष, इसी जमकी नही श्रनक ज मवी ससिदधिकं साथ उसं श्रक्थ 


नेयोन भ्रफलातूनो ] युनानी ददान ४१ 


वहत ह शरीर जा विदत्रका सृच्टिकर्ना ^ । गफरके वदान्तमे मी ईनर 
(परमत्मा)को परमवत्व मानन ट । यत इदयर या दिव्य विज्ञान 
ध्यात क्रये! ्रपन दरीरसं विदद ग्रत्मक्रा पैला क्स्ताै, जादि 
विवेका मी भ्रात्मा ह, दुनियाकै भ्रनगिनत जीवात्माञ्नाक्ा भी । दुनिषा 
भव तयाग हौ गर । विन्त दिव्य विगाना काम इननसं समाप्त नही 
होता, वह्‌ लगात्रार भआमामौका प्रकटकर इमे दभ्वमकी दनियामे भज 
र्हा हूं श्रीर्‌ जि होन षन मासारिक क्तव्यका पालन कर निया उर 
भ्रपनी गोदम वापस द्धे रहा र ! 

श्रपलातून प्रयग या ग्रनुभक्ते स्वरे वृद्धिका मानाथा वितु नकन 
श्प नानूनी समाविषे सा्ात्वार श्रात्मानुभि का बुद्धिम भी ऊपर मानत्त 
ये । प्लोतिनूने कहा-- "उस सव मर्ान्‌ (परमतत्व }का ुद्धिके चिन्तनमि 
नत! बल्वि श्रचिन्तनम वुद्धिमे पर जाकर जाना जा सकता 1 

दसं रहुस्यवादन ईसाई धम भ्रौर खासपर ईसाई सनं प्रगस्तिन 
(३५४ ४३० ई०) प्रर वहत प्रभाव टाला । भाज भी पूर्वीय इसाद चन 
(रस्लावदेनाकौ ईसाइयत) प्रर भारतीय नवौन अफनानूनौय ददानकौ जवर- 
न्स्ने छाप याग, नान, वराग्यका दोर दौरान । पर््विमी रोमन क्य 
लिक चचको मने तामम्‌ धक्विना ( १२२५-७४ ई०)न जमीनपर तरानक्यी 
कद्ध कोलि की ममर ग्हस्यवात्स वमक्षा विड दधुट ही क्म सवताह्‌ ? 

८७ ई० पृण्मे रोमनोन मिक ल्रियापर श्रधिवार दिया। उसके वाद 
उमक्षा वभवं क्षीण हाने लगा । श्रामत्तौरसं नशनकी श्रो उनकी व्रि 
स्चिनथीतां भी कूं रामनान यूनानी वक्षन अ्रध्ययनश्रध्यापनर्मे 
सहाये की । सिसरी {१०६ ४३ ई० पू०)क्ानाम इस वारमें विनपते 
उतल्लसनीय दै इसके गथोन पी शी यनारी दलनका जीविन रखनेरमे 

चटु काम विया। लुकनियो (६ ५५ ० पू०)न दमोत्रिनुदे परमाणु 

वाद्वा हम ते पहूुचानम वड बहायता कौ । स्तादक लाशनिक मश्राटे 





१ 'सोऽनिध्यायं नरीरप्त स्यात्‌--ससु० १।८ १ परिपाल 


परगस्ति्‌ | मूनानौ यशनं ४३ 


र । जिम समय (६६०) नाट पालौ भवपिति भिकन्लरियाफ पुस्तवातयाका 
मता रहा था, उत समय भ्रातेनिपा श्रगम्निन ^७ वप्रका था मौर यद्यपि 
यदं रव ईमाई साय था रितु परितव प ल्दानो यह भून नही सकफेना 
पा, समीलिये उसन न्शननो ईमा धमकी सिदमनम लगाना चाहा । 

भगस्तिन तयन्नेर (उत्तरी पफाका)मे ईमा मां (मोनिका) श्रीर 
काफिरि वापे पदा हूप्रा या । साबु हानवे वा नन साल (३८४८६) 
7 वट्‌ मिलन (इताली)मेः पादरी रहा । उमनं यूनानी दागनिकाङी 
मानि पुकनदरारा माई वमव मडनं करना चाहा--इदयरन दुनियारो 
भ्रस्त से नीं पैदा क्या! षन विकासे वास्ते यह्‌ वातं उसे लि 
भष्री नदी ह । ईदवर समातार सष्टिभरतता रहताह। एसा नलातो 
पा चित्नमिन्न हा जाय। ससार व्रिनङुल ही ईदवरके श्रवलवनपर 
?। मसार कान श्रौर देने यनाया गया--यह हम नही कह सकने 

₹ जव ईदनरन ससार वनाया उसमे पटित्र ददा-बाल नही थ । ससार 

वनानि हए उसने दश-कालका नाया । तो भौ ईदवरकी मृष्टि सन 
रह्नेवागी सृष्टि नरी हर । ससारका ्रादि ह, सृष्टि सान्त, परिवतन , 
शीव श्रौर नादामान दं । ईङवर सव शात्रििमान ह उसने भौनिक तत्वा 
कभी षदा स्िया। 


२--दइस्लामिक दर्शन 


हितीय अध्याय 
२-रेस्लामिक ठशंन 
पेगवर मुहम्मद श्चौर इस्लामकी सफलता 


6 १-इस्सामं 


सावी छठी सदो वह समय हे, जय वि भारतमे एक वृत नवित 
गवा गन्व--गुप्त सराग्राज्य--खतम होकर छोट-छोट राज्याम थेट 
च्माया, तो भौ अ्रलिम धिसगवके लिण श्रभी एवं सदीकी दर थ्‌ । 
यृ्ताकै वाद उत्तरी भागतवे एव दवियाये कै द्रौहृत राज्यकयो परिल 
मलरियान भ्रौर फिर अन्तम वापी सपताक साथ हषवद्धनन हृम्ताव 
क दविमा धा! जिस वक्त दस्नामदे सस्थापक पगव्रर भुहम्मन श्रपो 
पका प्रचार कर रटे थ, उस वकल भारतम हपवदधनका राज्य धा, सनौर 
न-नभमे धमकन जस एक महान नक्षत चमक रहा था। 

चटी संदीका गरव छत तक्कं अररी भानि रही छीटखारस्वतप्र 
केवीलामे वेदा हृभरा था। आजकी नाति हो उस वदन भी भड-ञ्टका 
पालेना श्रौर एव दुसरेको' लूटना अरवोरौ जीविकाकरि व्व सावन 
थ 1 हा, इतना भ्रन्तेर कमे कम पिल महायुच्च (१६११८ ई०)वे 
गल्भ चरुर ह, विः इन्न-मज्दरे नामने बद्ध हद तद क्वीलोकी 
निसकूगनारो भ्रग्वकै वटतेस भागम कम किया गया ! पगवर मुहुम्मदते 
सम्य अररक कृछछ भाग पथा नाल-साम रे उस पार अरवीसीनियाक्न ईमाई 
पग्र था । उनः उपर भिर गामनोतरे हयम था। उत्तरम सिरिया 


ड ललने दिष्दयत [ प्रध्याय र 


{लमिहक) श्रि रामा -्वर (यजय वर्ज चयम्‌ कस्तु दुनिया, व 
मान द्ताम्यग।दब नासनभ श। एम ममोरामिया (दरार) भौरग्रा 

गत्र सामाना (पाया) एर्गार्‌ "सन कर रह ध। प्रव वर 
(गनापलाल) केगोताका गस्तान्य इाका था | उस परिविमा मागम 
मवा (यव्या) श्रौर यिव (मगा) नहर वायिज्यनमागपर रेने 
सव मत ~सन य 1 यमिवदा मर्व ना उमा विजान श्रीर यनी 
गौरानरोर्र अणयां तवि मसमसा श्रय जाणिका महान लर 
या जापर साप्रम णठ बार तटात्‌. प्रसव भी हथियार हाथम्‌ ह रैभा 


र्ठ गद्धपिववे ताघ भरन या थं श्रौर इमी वक्तं एक मटीन्व 
य्य व्याधारिय- भला भा नगं कता धा। 


१-पेगघर मुष्टम्मद 


(१) जीतनी-- प्ररत संन वप्टतायनेननः कारण मरवा काग 
मगर परजारिया (पा) उसम काप श्रामल्नी दा ने थी, बाकि 
यह कूल आर सम्कनतिम श्ट्त्राम ऊर यान रते थ 1 पयवेद्‌ मुरम्मर्ता 
जम ५७० इर्म ग्फ्रावं एर पुनादी वग~ कूरल--मं हरा} उन 
मापिता परचपनरीम भर मग गौर बन्वकी परवरा "र दान 
परार चाग्रायर पडा । 

मक्याक पजारा पजा-पनायनके भ्रनििन व्यापार भा विण कने 
ष एद आर उने चाना श्रवूतालिर उतरे व्याप्रायये लिय नामका प्रार 
तार्त्थ ने वातेक्र मुहेम्मला उऊटफा नव पकडवे-र स चलनका इनन 
जरन्त प्राग्रः त्रिमा मि उरे सादल जाना पया । च्म तरद्‌ शो 
समीननेस परिक चो इम्ताममै मातर पयवरन ऋस-पासके न्ता उनतत 
उउर श्रार मस्ममूमिया वनौक भियभिप्र धामिन रीगि रवाजाकः देवा 
या} जन रोनपर व्यापार नपुणनासा वानं सुनकर "उनका भावी 
पना तेवा मक्काका णक धना विधवा सनेजान्‌ उर श्रपन वार्वोका 
मूपा बनाकर व्यापार क्ग्नके निए भया । पयत्रर मुरम्मर भ्राजाय 


पगब्रर्‌ पृहम्भद | दर्लागिग यद्यन ४६ 


परमपद (वम्‌मी } रहे, यह वान विवादास्पद € ---पारपिर एक बद व्यापारी 
भागवि सर्र लिए ता भारी गुक्ानय। च ए सवती ^। मा 
एता ता मी ्रनपदैा धव श्चतुद्धि वही पोना । तदण मुहम्मा ष 
तीव्र प्रतिभारे धनौ थे, दरम सेह सटी मरौर एमा प्रनिभापे साधि 
पुनय मी कयाय वह दवदेनान्तरवे सनाया तया तर्न र। धागा 
का मगति फायदा उठा सवने घ, श्रौर उति काथ उसा भी । 
पवर मुहम्मदर्व श्रपने उका धम प्रगयत। ताता मूप्रजा नी, 
धरर का्के मदम लात वपष ज २३६० दवा प्राग गाय [वरिम 
द तारका भग्न माग दनः एृष्य-पायाण (लय प्रगयर्‌, प्रत जाथ । 
पवसे देवला श्रहका सववेष्ट उपज सातप पदि य ५4.91 
स्पमर्केगग्हु के, शिवु पृगदिनवग श्रफने श्याककैः विण एर त्फ 
दि युतम चालापरियनिः खम जारी रना चारा या। मृ^्म" सा 
जन्‌ प्राम्भ थ, का ममाजप सद्धियग माता "नि हग एथ वाता 
दिना ननु-नवन मानना नी पलद करा । यगा रमना वानि्य 
यत्रारे वद ण्य घमयावपि सित नर व, निनद धम श्रवात्‌ मनि 
पूजक श्रा ज्यान. श्रगम्त मानूम जलत द । क्यर्‌ शणारे ग्रादूप्रा 
भरर न्न मदक शानि नया योदधित कानादग्य श्रा यदिपरतिररमाि 
हिति ठस वि 2 इला पाद श्राह यं) । व= ता दमा 
माग्निटङि करानि यण्दी वृमवरा श्रीर्‌ दमाय मा सवान्य श्रम्य 
भम [ग्म शरीर त्स नायल (दुता वारव ज्रोर उकोतम 
वय पृम्द माना गया + 1 न्ना सदन रणि कः द 
वता भु, श्री गगा द दार स्न चन्न श्रमे निय शा 
नगद व्नरमो हम 1.21 प्रागु नदिष्ययोयः हट स्ष्श्राः (ॐ 1 
तर यन्ति र पून श्रीद 1 न्ने ऋग्वे य~ मू 
परण क्न ण नथु, सिन नाय न य्दा, छन तष्य श्र 
गर नमन न समक न्तन वद चाव स्स कन 
थ किदन स 0 र दव [ल नयो अन्य) = 
१ 





५० दधद्‌ दिष्दनते [ पभ्याम २ 


ज जासयति इग पताव फो दविवारे पराया जी रिस 
ट प पृष्नाद नदि तमा ततत नड्‌ नृती पदता पौर तय शापिता 
स्येगस व्यति नानव य द्यवा स्याद्या--तागकर नसरी द्वा 
( जिन मन्दा {~ उत समप नाम घा देनाम प्रधि भी)-र 
निगश्यर-माता- सिरत मातं परितपिा नर। है भं इम पतस्व 
सर्फ मने सात व्यस्त (रमूकेः) सरीर पिनारोरा ¶सी मान प~~ 
प्रयग वहं स्थायी ग्मूला प्रौर श्रो उर श स्मद्‌ विणि 
चर श्यना उ पान वाधि दोना---मपातार शमु चौर उन्‌ भागर्पोश 
प्रास्या पिया स्णनण्तिथय। ननो मसरे “स्मृ मीर 

सिवा व पल्य" नार प्रीरमेमातभी कि परत) गफर्‌ 0 
पराता दातो स्किपिर णड बहो प्रय शम तया फौमानोमोता 
मिना एकं यसं पारमिक सता पायय नरनङे किएधान्त-- मन जग 
ग्मू ्नौग ठार दवारा दते विदत -पयाणा ध । मुन्स्पन हिने 
म्यापागी जत्य स्वाहा वि श्ररयप कडीनाते एवोप पथयशपद 
दस्मा नया चयः द्द्की साफकठे मार व्यापारी प्रयाति थ यटि व 
यतोत ल्सामरम प्रन्ताप्रला फर तिमी रट जामा वचाक्र 
निकवमाफ्य ताप्मागहीद्रूसरा क्डोता चंगीया भट उरनं स्था 
मोका पालि म दछापा मारले शनिए तयार रिसिाई पण्ना पा] दुं विष्द्र 
जरी वहे रौप कसर या ईरान चारकं सयम प्रवा फन्ते वहू एक 
वारये द्राय भर्व फर्मापिरणर्‌ कमी-कमनारियोपो महस चुर दी 
गान चनि भयकं मार्‌ स्वे जानि उनके हिक एव भारी पाम यकाय 
हन जाद ट्विार पर्काया । द्रमत्तस्से {विरयापा तमनेमे मिनाधर 
नजरल मूहेम्मन यि ~मी क्वौताम मिताक्रर एर राज्य प्रौरं यापा 
लटमार एव जगतवे कानून--जिगङी नाटी उमस भमी जमद 
लस्नाम (न्=्वान्ति)या व्रिपानचानहा तो ग्राचयही वपाह1 एर 
सर्‌ श्रौर शान्ति (न्दस्लाम)स्यापनकौ श्रपना लभ्य यनि हुए मी 
मृदम्मः साटव जसा मानद प्रङृनिका गमार परप रब्दनवाना व्यि 
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निफ श्राप भूदरर स्वप्न दरानेवाला नही टो सरता था! वह भलीभाति 
समम्तेये वि जित दान्ति, व्यापार श्रौर घम प्रचारमें सस्मर वाधावो 
रना वहे चाहते ह, वह्‌ निश्षेष्ट ईदवर, प्राथना तया हथियार रख 
निहृत्य पन जानने स्थापित नही ह्ये सवती । उस लिए एवः उदह्दयकधे 
ककर प्रादमियाकी सुमगटिनि सशस्म निराह जख्रर्ह, जौ वि श्रपने 
< धवतम ्रौरे सुव्यवस्वित नस्यपलसं इस्नाम {=शान्ति) -स्यापनामें 
चोरा दनवालागौ नष्ट था पराजित चरमेम सफल दहा । 

ह, तो मुदम्मद मारेवषे विस्त नजर्वेन उह वतता दिया था, 
हि कवीलफो एव चिस्नत राज्म वनान, उसं विस्नूतं राज्यङना श्रपनी 
भीमा तथा शकि यदयमेक लिए विने पिन धातारौ श्रावश्यक्ता ह । 
पगेहिदि मारे मपमाके समाजे उनते घमका विसेध क्ते हए ण्व 
नेय षमका पगयर वनना आसान काम न या। मुदुम्मद सावे वापी 
भत्मत्तयमो व्यक्ति घ, ईसा सायुप्राकौ भौति टकी गुफाभ्रोमे भी 
यन्हान कितिनी ही वारं एकान्तवास किया था। 

(२) नई धार्थिक व्याख्या-- चाह वह तिन्वनकी हौ, चरवं या 
हूमारे सीम ्रान्तकी समी कवीला प्रथा रखन वाली जातियोमे पशुपालन 
पि या वापिग्यतरे बरतिरिक्त लूटी भामदनी (== साने-गनीमन) मी वेध 

क जीविका मानी जाती रही ह। मलसि-गनीमतको विचवूत हराम क्र 
>नेका मतलेव था, श्रव पुराने भावपर ही नही, उननेश्राधिक श्रायमै 
घरेरियपर हमला चरना--चार षय नहुषो श्रायसे सार श्रग्य-परिवार्यो 
क फायदा ते पटलता टा, कितु जूधवे पारी माति कभी श्रपना क्रिस्मत्त 
¶ पलल खनकी ्राए्को तौ वह छोड नरे। सक्ते थ 1 हजरत मुहुम्मद- 
ग माल्-गनामते ' नाम रने हुए मौ उम ईरान भ्रौर रामक देशाविजय 
का "मेटो जसे रिन्तु उससे विस्तृत श्रथम वल्नना चाहा तो भौ मानूम 
हता ह, श्रदय प्रायदधीपमे यह प्रयत्न कभौ सफल नत्यै हमा । वतिं 
योगाने मापरमीमतका वही परागा भ्र सममा श्रौर ऊपरसं उमे श्रल्लाह्‌ 
क ध्रादगवै एनं मूताविके समभा लिया, जिसका ह्वी परिणाम यहथा कि 
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श्ररयस वादुर स्रत श्ररवी लाग जल चूर छापपरे धमर दटाक्र गानि 
{ ~स्नम) स्थापन कराम व्हा ह य समय दए वरहा प्रवा 
क्वाल त सौ वप प्रटिवे पुरानि न्स्नूरपर शराज मी करीव-कंरीय 
वायम मात्गटात = । जवनी य फाल-गनीमत्वी नई व्यान्या-- 
विजयमे प्राप्त होन वाली अ्रमःनी जिनमे ¶ सरकारी पान (वन 
उत मात) रा मिलना तरहिण श्रौर वात) योद्धाद्रोर्मे षरावर-ग्रयापररर्यगि 
न्ना ार्दिण्--विरतत राज्य-स्थयापनं करना इच्छार्थाते एरक व्यप्रहाद 
कुत दरद्नी गासिक्की सूम या जिमन यादिक नामरी इच्छात्र 
जागेत रयरुर प्रहित श्रर्वां रभिम्तै कटार जीवन-वान यदद्‌ तद्धा 
ग्रौर पी हर मुहावं टस्ताम उन वल समजिम प्रतारित तयां कटार 

तोमी कागायरा दस्वामी मंनम भरता हानकवा नादी श्रविषण पदा 
विया शौर साथ ही गरन हुए उत-उल-मान एक त्रतनाती सग्धि 
गासनकी बयार रक्ला। माने-गतरोमाके वनम समाता तथा सट 
भ्रीं क्वौल वलि व्यभ्तियोके चातर मा चर वरावराङ रयातरन 
इस्नामो समानता वाजा नमूना लामके सामन रषा यह वहत रमं 
के सेमय तकश्रौर पित श्रम वल्ल कृदधु यटा एकं भारी रथय्न पदा 
करममे सफल हेग्रा = । 

माव-गन्यमतफा दस स्वात्या प्रायिक पिनरणमे एव नेये जन 

दस्त कऋनिकोरो स्पक्ा पत क्रिया जिमने कि प्न लाहिके स्वर्गीय नाम 
गया अनन्तीयनपै व्यास उत्पत हान वता निर्भकिग्रासे पिर्लकर 
दुनियामें वह उथन-पुयल का चिन पि हम इस्त।मका सीव इतिरटास 
क्लेद) यह स= दि माप-गनीमनकौ यह्‌ व्यास्पा विंतन ही रोम 
नर्याय (दारा) सिङन्लर चद्वगुप्त मौय ही नह दूमर साधारण राजाभ्रा 

वै विजयां भा माना जाती थौ कितु वह्‌ उतगी दर तव 7 जात। 
या! हां माधारण यद्धाश्रा्में वितरण करते वक्त उननी समानताका 
स्याल ननी रखा जना घा, गौर्‌ सवरस वद्र क्मातो यहथी, पि 
विजित जातिके साधारण निम्ब लागाक्ने इसे भागीलर वनतक्य काई 
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मोकान या। इस्लामन विज जातितरे श्रधिकादा गी श्रार प्रमू-वगवां 
ह पामा विया, वहं श्रपनी सरम व्रानवात--मामकर पीडिन-- 
यगक्य विजय-लाभम साभीदार पाना रास्ना विनदत सुतरा गकेपा। 
सषरभं स्वना चाहिए, दम्वामय जित मूत्रितो था, बेह्‌ सामन्ता 
पूरो नासन का, जा वि मामतयाहौ श्ापण श्रार दामे 
श्राथिके उचिपर आधित था। यष्ट सटी वि रस्तामन दम मानित 
पथिक ठिक वल्लना श्रपना उद्दय षभी नहा घापित विया, धिनु 
क्र मूकाविन्मे रवम ्भ्यस्त कया ताते भानृत्य रार समानतावा 
सन्य दम्तेमाल पिया, जिर तरिः उम सीमित नायम वग नौचके1 
साधारणे जनतावे विते ह्वी मागो श्राकिते श्रौर मुक करनर्मे सप्तत 
पाई । यद्यपि दृम्नामन कववं पिन हृषु मामजिक उचै यट तात 
कभा, वितु परिणामतः छमा दस श्रवमं एय प्रगवितीत नपितिको काम 
त्रिया भौर सर्टादि एवान वाल वदुतिसं शाम चपरिवारो शरोर उमक 
स्याधक्रिं नष्टक्र हरः जगह नई नपरितगरका साट्पर श्रानया मौका 
दिया। यह ठीक = पिय सतिता भी श्राम उसी दपनार.यटगो वा 
प्रलिधार वर्मवाली थी} लर्मािमियोव माविकेकी गम्पत्ति तथा 
युढमे चूटका मात यनातक॑ः निष प्रमं श्न्यामया दाष मही तवि जा 
सक्ती कयोषि न्म प्ररतपौ भाग गण्य मगा, भारत रेरा 
राम~---से ग्रनुचित मद ममेभता र| 

पटूनी मीर दयां धमनस्सि भ प्ररमा अरदरीलाकी दष्ट 
गनीरतापूवम प्रध्ययदु पि भायि यह परणतुतं श्राव ता 
ठनि ष्यातम्‌ ठ सृता था श्रौत किति साकीयि मव शरगन्यार्म शृप्र 
ममाद सायक सि प्यनशो क नत्र (रूष) श्राविन 
जि । उत्वि कीतिदोद) शय भामा सभा १८ [पाक त्राम्‌ 
मधय पुररामारतमं शिन युतः इतिः र श भण नित 
वहता न कदम शु्यकतो सिविद 6 वगवत भुरन्त सि मानम 
यरय दातारस्य दी पथ तिक्तं सतीव विता) श्रार पाता 
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पटिति राङास्थौ एला डके चम स्वाकार पा । विरा विसे 
रषर्तथ पि उतर पटुरायी--तितमे उ दा मति भज 
व्यापारीन्याला त याल प-त ती स्द। माते पतरम 
गृ दमपर उरा जानत पात यन मद प्रौग च्रस्कष उर प 
द्वा दनिव्योगन ६४४८ हिद { दर) इर शाका पया दसा 
भस्म स््कपरनि (न्ये सन परम्प किय श्रीर्‌ सनन वनू-नणे 
(नदय मयर} कते षार प दसिर्पो पमण परनि पड नया ॥ 
मया एर पनर म एर दामि मुषाय या श्रना प र्वु 
म्मताम उक्षा व्रतम प्रतुयपियाया पादिक साजित परिचार 
व्यदर्थापक एर मतिर तानो उना पण हिका परिषाम पट द्रा 
परि उरो मयूर मय {६२२ ई०) पमौ परव पिन ही प्रम 
दोना द्याम नती सकय कियो सक उन प्रयती निस्पूततसा 
संवर एक शगरम यथना प्वीयार श्वि शौर सार घय भाया 
भारा सागरम नी उस्र विप प्रारयणा एतां करदा) 


२-पेगथरकफे दत्तराधिक्ारी 


टजर्ते मल्म्मर स्वय रातय शिष्द मथ न्मोतएु ण 
उलन प्रयत पदोमी गजामा-- दन्ते जरयो शि भ्रौ सोम 
दाई गसग हस्ता कव्व फरनका राञ्नदी धौ पौर यट उन 
रोपर परिमा तरर टस्तधयफा स्याने केरकं नी सिपि भप्राया 
ता नीं उटान श्रय श्रौर उग्रे टार दस्सामी चगनके सामने जिम 
सजनीनिक़ दाच कत्यना रणा उमे निरनु सजत वथा, स 
मानमें राजनत्रको भी शुवादण 7 होकर, चनाः कसीसाही अगद 
श्रनेर-नगन्यापी एक विस कठीलयय स्याव काम्‌ पररः धा---रस्प्यम 
ग्ररव प्रौर पररय मिद्ध मूत्काम फन सभी श्ररया नया श्रत्‌ म्री मुरान 
मान द्पनको एर कवी मम । पगरके जोवन भर्‌ वटे शुत ईश्वरा 
ग्राग्ये मजा द्रा उनका मदर ह, चिन्नु पयदरफी मत्पुरे बा 
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सर्दसवो इस यड दम्तामी वव्ालवा विश्ास भाजन टना चाहिए ¦ 
विर्वाम-माजन हानेकये कसीटी क्या ह दमये वारम पगवरन के 
भार व्यवेम्या नही बनाई, भ्रथवा कयीतवि नमूनपर जिस व्यवस्याको 
वतोया जां स्ना चा, वदी वनी-उमया (६६१-०८० ई०) बे नियम 
प्पने तक फन राज्यम व्यवहून नटी कीजा सक्ता थी । उ्यानास 
ज्पादा यही क्ठा जां सकता ह, वि उकं लिमागमम अपन उत्तरायिवारी 
सपर (-=खमीपा)के लिय गरही स्याल टा सवना था कि वह्‌ क्वीलमै 
ससक माति कवीतमै सामन प्रपनका अव्रापटेट मान श्रौर कसरा 
तवा वगाहेानिकौ माति भ्रपाको निरकुश्च ने समभ । लपरिन यह व्यवस्था 
जा एक दछाट वयरीनम सफवनापृवव मल ही चन सक्ती हा श्रनव 
प्रकारक भापाग्रो-मस्टृतिषा-देनास मिलकर वन द्रामी राज्ये चत 
न सवती थी श्रौर पग्र निस्वाथ आदशवादी सहगारिया--प्रदूवक्र 
(६२२ ५२ ई०), उमर (६८२-४४ ०) उस्मान (६४८ ५६ ई०} तया 
प्रवा (६४६ ६१ ई०}क्ौ निलापन (उत्तमयिकारी शासन) पै बतत 
वनिते वरिलदूत वकार सावत ह्य ग । पगयरवे श्रांख मूदनेबे ३६ वप 
बद श्रमीर म्बाधिया (६६१ <० ई )वं हाथ मे गासनरी वागार्‌ ग 
भौर तवसं उसके मार उत्तरापिवारी चाह गह उसकं प्रपन खादान-- 
वनी उमस्याः (६६ १-७४७ ई )--क्टो या रना प्रयास (७८५ १०३७ 
8०१) कै गाहो श्रौर षमराकी भति ही स्वच्छाचारा शाम 4। 


३-श्रनुयायियोमे परिष्टी कूद 


हर एक कदीतके प्रग प्रलम दलारा (-=सुलाग्रा)कौ हटाना 





"म्वायिया(६६१ ८०६० ), मजीद प्रथम (६८० ७१७), उमर द्वितीय 
(७१७-२० ६०), मजीद द्वि° (७२० २४६० ), हिशाम (७२४४३ ६०}, 
वलीव (७४३ ६०}, गजीद सुतीय (७४३ ४४), इदा म्याचिया (७४४ ४७ 
६०) ` भ्रग्दुषू-शरय्यास (७४६ ५४ ६०) चौर उरय। शतन । 
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यौ कि ठममे कही भ्रच्या यह्‌ हं वि रामन नाभन्ती शिवा रहन दिवा 
भाव भ्रौर सागोङ़ो रपे शासन सानन तथा अ्रधिक्मे प्रमि श्रारभियाको 
दस्लामम दायिलकेर उत्ते मजवृत क्रनक्य प्रयतत क्रिया जाय । स्वाधियानं 
रम राज्यप्रणालीका स्वीकार पिया। 

दस्लोमका जो लोग प्ररप्रिवनया भ्रभिस प्रग समभे भ॒ उह यह 
रपसा) निषहाने पैमवरङरे सा जीवेना दना बा जिन कयीनाकी 
व्ासगून्य, श्रानत्वूण समानां जीनगर दला था उक म्बावियाकी 
हन्यते पुरी नमी । शायद गाड चादर श्रार गजण्वंः नीच मनिवाना 
भ्यव दासफो ऊेटपर चाय येहमिममः नासिर शानवाना उमर प्रय 
मा दवीप होना, तौ म्वाविया वसान कट सकता तितु समय यदस 
हा था। प्रगवरबैः दामाद रौर परम विश्वासी अनुयायी ्रनीका जव 
मालूम हृप्रा तां उन्हाने इसकी सरे तिदारी दस रस्नामपर नारा 
प्रहार समभ उसके सिनाफ श्राताज उठा । यनया मतवा भि हमारी 
पष्ननत चाहे रामपर हो या ईवनपर वह श्ररदी वरील सादमी 
भमाननाङा चिय होनी कािए्‌ + श्रलीवप श्रावाज शरण्य गान्‌ यी । सफल 
एनं भ्वावियार्म यलीषा उस्माय। नाराज लाने अग्रत न भ । 
प्वाविया भ्र श्रीम स्थायी वैमनम्य = गया धिन्तु यह नमनस्य मिप 
1 व्यजियाता वमस्य नही था बत्वि इसक पीदं पित तो विरामं 
प्राग्‌ वन्भे नया पिद्धटी दौ सामानिक व्यवस्धाभ्रो--सामन्ताटी एव 
मघीलागाप्ठो-- भा होउभा प्ररनथा दूसर दा सभ्यताग्नोरमे टव वक्त 
समम या “दोपे कवच एक बा सवाल था । 

भरती (६४६ ६१} पगवरवं सम चचर भरट तथा एक माय दामाद 
भ । श्रपन गणमि भी वहे उसवै म्नहयात्र ध॒ इमलिषए कृद लगाश 
स्मा धा किं पवर घाद गिलाफन उहीको भिलनी चाहिए धी 
ङिन्नु दभर र्विन्वां भ्रौर जविरन्स्त थी जिनकै कारण श्रययेर उमर 
धीर उम्भानके मरनदेः वान श्रलोते चि्वफत मिली । दभिदकपे जरदस्न 
परर म्वावियोकौ उनकी श्नावौ विन्तु कीनोकमी बवट मल्मनाम 
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वर. तापा इनारत गल मरताथी, पि प्रती स्याकिवारो गवनगं 
हसुकरर मनी--गय्या सा-नता श्रपनां दुदमनं वनाः मरहयुद्ध पुरू एः 
द। श्रद्द नासत स्यायो श्रयप्रट वगवत तथा वाटरी म्य 
नाग्नि द्याम प्रापि सास समय था + यद्रि भरदा म्वोरिमि 
काकु न- पिर गक पिन्तु प्नापियाका धल प्रौग उन सनातन्‌ 
सदमश्रणिडर या) प्रतीङ सरन वाः स्या्मियाने तिक्त भन 
टायम षरतम गपा चरर फर दन्तु पणवर्दा एकलीनी पूया कतमा 
तया श्रतामे दाना पृत्रा--हमत श्रौर दस~व आवि रहै बह षठ 
मृती नान मा गता था। भ्रातर सधमा श्रष्य ततो सलोपे यै 
लार-वाट शरोर अपना चदग्वास ममातरिता केके म्वावियाति विष्टर 
श्रामानाम भटाय जो सेवते य । उदन हयम ता उनकी गाग 
दाय जर निताकर प्रपन रास्व हटाया प्रर शयने सतरणो हना 
ख निए म्वामियावं घर यजील न पडय- विया यद्धालने अधीनता 
स्वरारकर मगल टो यदादः सिए हूभनरा यर श्राग्रटूयर बा 
{य वाद मूप्रणर यदात्दा उ वक्त गजधानी धी) बुलाया । रमन्तन 
व प्रसवे रमिन्तातम प्रि निल्यतकिं सोय साररियार्‌ टूर मायं चया 
वलिते टितो नयानां घटना दतिदहामओे हरण विधार्यनि मातूमर । 
हमनगी गदातत लन्नाक द । हर ण सहूल्य व्यि सरानुपरनि 
ह्मनः नथा नकर ९६ मावियपि प्रि नाना जेष्य ह । यजीव सः 
वागी नवन्ववे होई मी जय क्दनातं ननानकि मत्तर्‌ निर कुपामे यगत 
सामन रे गवे नौर ननम यरी-न हमने सिग्वा न्ड हटाया तो एं 
बेत्वे मूनम यकायप च्राकात नित्त श्रा--*अरे। धारे धीर! य 
पवर नानी ह । श्रल्लारको कमम भन मूर दी श्रोटासे हृतं 
मूहस चुभ्वित होन न्दा था । मानवताक्‌ -यायानयमें टेम यजीतका भारः 
श्रमराधो ठया मकम > चिन्नु प्रदिः एमी मादनी कौ कायत नदा 
हं उमस टर्‌ श्रगला वेदम पिद्धनेवं ध्वसपर्‌ वदनो ह । आविर श्रता 
हमने या उसके श्रनूयायी विकासको सामन शाटीसे भागवी श्रार नै 
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पल्कि पये सीचवर कनीवगाहीरी धरार ल माना चाट्ने थ, जिसम 
यदि मफ्नता हानी तो इस्लाम उसं कला, साहित्य, दशनकय निममि न 
पर स्वता, जि दमन मारत, इयान ममोपोतामिया तुर्की श्नौर स्पनम 
दा, पौर यूनानी देने द्वारा फिरसे वह युरोपम उस पूनर्जागिरणका 
नक्रा पाता, निसन श्राग चनक्र यनानियं युगकां श्रस्मित्वम लां 
उनिया कौ पायापलट करनका जदतस्त भ्रायाजन वराया । 
४-इस्छामी सिद्रान्त 

करान इस्तामपे मुख्य-मुय सिडधान्तह--ईदवर एव्‌ ह, वहं वहते 
षय साकार सादे, भ्रोर उसवा मुय निवास इस दुगियामे बहुत दर च 
भ्रास्मानोका पारर सातवे श्रासमानपर र । वहे दुनियाका मिषः बून 
हा) बहकर श्रभावते बनाता ह । प्राणियामे श्रागसं वन फरिदत (दवना) 
भरर मिष्रीमे वन मनुष्य सवशष्ट ह । फरिशनामते च्छ मुमराह सोर 
्रत्ाह्े सदाके लिए दुर्मन जन गए रं श्रौर वे मनुप्याको गुमट 
करेरी वादि क्रतट, दु टी शतान वहते ट । इनका सरार इव्तीस 
र" जिसका फरिदता होने ववनवा नाम श्रज्ाङीत या । मनुष्य दुनियाम 
{वलएकवार जम लता ह । श्नौर ददपर-वचन (कूुरान)के द्वारा विहिन 
(पष्य) निषिद्ध (पोप) कम वरके उमे फलस्वल्प प्रनतकार सिए 
भवम या नके पाता ह । स्वगम मुदर प्रासाद श्रशूरप याग शहद 
दावरी नहरे, एक्स ब्रधिक सुन्तरिर्यां (हरे) तथा वहुनम तरुण चाक 
(गिल्मान) हाते ह । दया, सत्य भाण, चोरी न करना श्राति सवधम 
प्रषारण भले कामक भ्रनिरिक्ति नमाज राजा (उपवास) दान 
(वकान) प्रौर हज (जीवनम एव वार कावा-नयन) य चार मरय ह । 

गपिदध वमोः भ्रनेक दवनाग्रा श्नौर उनकी मृत्तियाका पूजन, शयव 
पना, हराम मासं (सुभ्रर तया वलमो विना पट मार रय जानवरवा 
भास) खाना श्रादि ह)! 
ˆ~ 


 बिस्तारके लिये देखा भेरा “छुरानसार" । 


तृतीय अध्याय 


युनानी ठर्शनसा वास आीर उसके 
रवी अनुवादं 


§ १-श्रस्त्के ्न्धाक्रा पुनः प्रचार 


दस्वामि णन यना लग--पासतर अरस्तू रन तपा उः 
नव प्रफतातूना (पिथागार प्रफतानून गारी दलन) दधनर्व पुटका 
विवर्ण श्रीर नद व्याग्या ह यह हे राग मालूम होया 1 यद्यपि भ्र 
(ल्माता) तथा दृूसर यूनोः दारक प्रधाय मी भाषान्नर परीमे 
हण, चिन्तु दम्लामिद लगनिव सन श्ररस्तूषा प्रुसरण कर्ते स ईह 
निएण्क्‌ वारकठिरिग्म र तक त्तियारी जाघनयात्रापर (चद डती 


पर्णा कयापि उगी वाधा एक मन्त्वपूण ना रम्न्‌मिम स्न 
निमाण = । 


१-अ्ररस्तूके भ्रन्धोको गति 


्रस्तूमे मग्न ( २२४० मू०)7 वाट उस पुस्त (स्वरन्रि 
तथा मयत) उस निप्य सथा सम्या थ्याफाम्तु (देवघ्रातीष 
हाधर्मे श्रा । ध्योन्वु स्वय लायनिय श्रौर ददन श्रध्यापनमें भरत्नूष, 
उत्तराधिवेारी था *सतिएु वर श्य पूस्नककी मतर जानता धा। 
तरित २८० *० पूणम जय उसा मप हृद, ना यट सारा पुम्तत उम 


निष्य नेलुमत्ना मि मरौर पिर १३३ ० पर्णक वरीवतक उवे 
सवाटानम रन । न्सकै यीतहीमं यट खान कद्र एसियाम प्राद्र 
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गया, छर्‌ मायद्री टस प्रथरानिका भी लता मया! लवि इस समय 
इन विनावोका बहून दही छिपा रखनेकी-वरतीम भाडकर रसनकपे 
मोगिक्षकी गई वारण यह था पि ईसा पूव तीसरी दूसरी सदी सूनानी 
गाज वड ही चिद्याप्रमां थे (इसी वानशी हम भारते यवन-राजा 
मिनान्रमे मिलगी.) रौर पुस्तक सग्रहा उदं बहुत गौवं था । १३३ 
६० पूणम रोमनाने यूनान नासिति दशां (श्र एसिया आलि) पर 
अधिकार कियो! इभी समय नलुमषे परिवाग्वाल श्ररस्तूषे ग्रन्याम 
पृच्वा तो नेही वधम सलग थ क्यावि वह कागजपर नटी निसं हए 
ध, भ्रौर्‌ वसा वरनेमे उतना नेफाभीन था, वल्वि उन्हन उट तर 
नासे निकोतरकर वाजारमे वचना शुर विया । नयौगवन यट सारा 
श्रय रोजिभ्रयस (यूनान) वे एक विद्या प्रमी अमीर श्रत्पीवनने ग्वरी 
सिय।, श्रौर काफी समय तक वह उसके पास रही । ८६ ई० पू्‌०भ रमन 
सनापति सलरसलानै जय एथ स विभ्य किया तौ उसे उस एतिहासिक 
नगे साय उसो महान दन श्ररम्तूता यह ग्र थ-राशि नी हाय लमा 
जिस कि वहु रामम उठाल गया, ग्रौर उमे भ्रधकारपृण तटखानम 
रमरनेकेभे जगह एव मावजनिप पृस्तवालयम रण दिया । इस प्रकार दां 
नताड्ल्योकि वार श्ररस्नूरी नियाम समभदार रिमायोपर श्रपना श्रसर 
डातनेका मौका मिलो । श्र द्रानिकषून श्रस्तूत्र विख लसोकौ नियमानुसार 
रम-वद्ध विया | 

ग्ररस्तूकी कृतियक्यै जा तीन पुनी सूचिया भ्राजक्लं उपलभ्य ? 
उनम लवजानि ल्लारितुकी सूचीरमे १४८६ प्रनानिमुकी सूनीम भी पूस्तकान 
गल्या करीप-करीव उननीदहीटह। चिन्तु अ्रद्रानिदून जा ची स्वय 
श्ररस्नूषै सग्रहा देखकर वह उतम उपराप्न दोना सूचिोगि कम पुस्नरे 
ह 1 परितेदा सूचीकराने यरस्नू-मवाद श्रौर लय, केया-पुस्तके प्राणि 
उनस्पति-मम्प धा साधारण नखो एतिहासिव, विस्सों धम-घम्ब घी मामूली 
पुस्तक भी श्ररम्नूरी षूतियाम्‌ नामिच कर दियार, जिट्रषि थद्रानिन्‌ 
प्ररस्तूकै ग्रथ नही सेनभ्ना । वरतुत हमार वलौ जया व्यास वृद्ध, शक्य 
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म 7 २३३ ईश्म दाम (चिरिया)के नायर नयस्म हुमा धा, विन्तु इसन 
निमा िकरस्याम प्लीनिनुवे पास पा, प्रर यदी पीये श्रध्यापन बरा 
त्रा} इसमे भ्ररस्नूकी पुस्तकायपर विवर्ण प्नौर भाष्य निस । तक्ास्ववे 
विव्राधियोके निए मने एवे प्रकर ग्रथ ईसागोजी लिया, जिने भ्ररवोन 
भरस्नूरौ वृति समभ । यह ग्रय भ्राज भा श्रररी मदराे उमी तरह 
पडावा जाता ह, जसे सन्त विद्यालयाम तक्मग्रह भ्रीर मुतनायत्ति । 
ईमाई धम दुसरे सामोय एवेरवरवादां घर्मो भाति रशना विरायी 
धा भुकिवाद शौर दयन (बुद्धिवाद)म मभी जगह एसा विरोध देवा 
जना हं । जव द्सादइयाते हाथमे राज शासन श्राया, तौ उसन इस खनरषो 
इर ्ररना वाहा) किस तरट्‌ पाटरी थवफिलिन ३०० ई०म सिक-दरियाके 
सार पुप्तकानयार्नै जला दिया भ्रौर विस तरह ४१५ ईण्म टसादयान 
मिकन् सिया मणितपै श्राचाय हिपागियाक्ा वड़ी निदयताव साथ वध 
कया, इसमा शिव हो चुवा ह । अन्तम माई राजा जस्तीनियनन ५२९ 
*°म राजाज्ञा निकोत दशनका पठन-पाठन त्रितरूल यन्त कर दिया । 


° २-युनानी दादैनिकोका प्रवास भीर ददयनालुबाद 
९-गूनानो दाशेनिकोका प्रवास 


""नेदरोदी जस्तीनिपनपरे नासनवे ववरहीत्ते रोमन साभ्राज्यके पडोसमें 
उपा प्रतिद्दी ई्गनी साग्राज्य था, जिसन भ्रमी किमी साई या दूसरे 
भ्र-हिपणु सामी घमकौ स्वीदार न बिया था, उस समय ईरानका शाह्‌ 
गा कत्र (४८७-६८ ई० ) था) 

मर्दक---क्वदमे समय ईरानका विख्यात द्याधनिक मरल्क मौजूद 
वा। दगनमें उसके विचार भौतिक्वादी थ ) बहु साम्यवाद श्रौर सघवाट 
गो प्रचारक या। उसरी चिक्षा थी--सम्पत्ति वयद्तिक नही साधिक होनी 
चादिए सारे मनुष्य समान श्रीर्‌ एक परिवार-सम्मितित होने चाहिए । 
भयम, श्रद्धा जीव-दया रवना मनुष्य होनक्रौ जवादनही ह । मड्दक्यौी 
गिकषावा ईरानियामेः वी तेजीसे प्रसार हा, रीर खुदं क्येद भी जब 
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नामम दूरत वलम मय यकर उनम मे भद तिये गय, वटी ष 
प्ररम्तकं साय भा ङ । 

घ्रस्तूमा एनियारा विपः प्रम लगाकर निननं भायि वाड ए 
= उमे मरय यह (१) ना-याम्य (>) मौनितर-याम्पर, (३) ॥॥ 
नौनिप (अयाम) -नाम्म (८) आकार {८} राजनीति । नका 
ज अरर श्राचार नया प्राणि वाम्य सभ्व्राग्रय भी नार्मिल = । 


र~श्ररस्तूस पुन पठन-पाठन 


शर्मन प्रथा गटम-याटनम आसानी पता करने विण सिन 
अफाटिसियमन विवरण लिप । विपररण तिम्यत य्न उन धरस्तु 
परसगी बि वापर निमनका सूय म्माल रसा प्रर इममे प्रदान 
मूचास उम मलल मिना । 

मिरटग्के सा्चाज्यय जय टव टर हण तो भिश्-मनापवि वान 
(त्रास्व लगाम तुरमाय)कं हय प्राया तत्रमं ४० ईथ्पूण्तं तानमी 
वणन उभपर नामन किया श्रार धीरे घौर पिधङा साजधानी सिङरसिा 
(भ्रनिकमुटरिया, अरमा) व्याधारकद्ववे भ्रगिरियत विया द्र होन 
दूसरा श्रथम यन गह) ईखाटं धमका प्रनार जव रौमम वन सार्था 
उस वकत यूनाना-तगनते पठन-पाटनमा जवरदस्त कैर मिक्नरिया धी ! 
स वन मव प्रपनानूनी दगनय प्रचार यडा यह हम पहिल वत 
चूक! किना यूनियो (र पू० २४ ५० ई०) सिकन्दरियोका एवं भागी 
लगने अ्रध्यापक वा । इसामी तासरी सनम प्लोनिनु (२०५०१ ईद) 
मिव टरियाम दगन पदाता था। य सभौ दाशनिकं रहस्यवारी नन 
भफपातूनी ल्गानकं भ्रनुयायी थ शन्तु इनवः पठन-धाटनमें भ्रस्त क 
भो नामितं थ। पोफूर+ (पोर्णोरियोस) भ यद्यपि दगनम नव रताद 
या, विन्तु उसन श्ररस्तूके य थाङा समभगकी पूरी कोनित का । दसी 





^ देखो फारादी, पष्ठ ११४ ५ १ एगण 
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। जम २३३ ईण्म गाम (मिरिया)के तायन्‌ नगरम हृ्रा था सिन्तु इसने 
लिक्षा सिरन्दसिवामे प्नोनिनुवे पास पराः मौर यही पोच श्रध्यापन वरा 
तया + इसने श्ररस्तूरी पृस्तकपर प्रि्ररण भ्रौ भाप्य चिस । ततथास्यवे 
विद्याधियपि लिए रन एव प्रकरण मय. ईसायोजी निखा, जिस अ्रग्बोने 
प्ररस्नूी हमि समभा । यह प्रथ श्राज भी श्री मटरसामे उसी तरह 
पायो जाता ह, जये सम्टरत पिदा तयामे नव -मग्रह श्रौर मुत्रनावलि । 

इमा? धम दूसरे सामीय एरेदयरवादी धर्मा भोति दननका विरोवी 
धा भक्िवाद श्रौर दर्मन (वुद्धिवाट)मे सभी जगह एसा विरोच न्स 
चाना ह) जव ईमाइयोरि हाथमे राज शासन श्राया, तो उस इस सनरेवो 
दूर करना चाद । पिस तरह पादरी थवपिमिन ३०० ईनम सि्गन्दसियफे 
घार्‌ पूस्तक्रालयाफरे जलता दिया श्रौर विम तरह ४१५ ईम ईमारयान 
धिक दरियामे गणिते श्रायाय हिपादिमाप्रा बड़ी निदयतावं साय वध 
क्वा, दसा मित्रो चुकाह। म्रतम ईसाई राता जस्नीनियनने ५२९ 
देणे राजाज्ञा निगल दनव पठन-पाठन पिल्ल वट बर दिया । 


¢ 
§ २-युनानी दार्दीनिरकोका प्रवास शौर दश्चनाुवाद 
१-यूनान द्रशेजिकोका प्रवास 
न्गनद्रोटी नम्तीनिधनके श्षामतके चकरहीसे रोमन साद्राज्यकं पटोमम 
उमर प्रतिद्दरी ईरानी साम्राज्य था, जिसने श्रभी किमी ईसाई या दुसरे 
भ-महिष्ण्‌ सामी धम॑को स्वीकार न कियाथा उस समय ईयाभका शाह्‌- 
भाहे कषद (४८७ ६८ ई०}) था । 
मड्दप--कवन्मै समय इरानवा चिस्यात दानिक मञ्दक मौजूः 
वा ददने उसक् विचार मौनिकवादी थ । वहु सोम्यवार भौर सघवारे 
ग प्रनारे था1 उमरी निक्षा थी--सम्पत्ति वयक नही साधिव हानी 
ादिण सारे मनुष्य समान रीर एव परिवार-सम्मिलित्त होन चादिषए 1 
भयम शद्धा, जौवन्या रना मनुष्य होनकी जवावनही ह । मज्दककी 
गिताषो इरानियोमे वली तजीसं प्रसार ह्प्रा, रीर खुद क्वद भी जवे 
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मनर्‌ हए, इनमे सिम्मनु भौर देमा्धिपु भी थ । इटान नौर 
रग्परे धरण नी। सग्ण देनेभें नारव पदा हृदयाय उतना 
स्वन था, जितना भि भपन प्रनिददयी रामन परसरवं विराधियाका 
रण देनकौ भावना ! स्पते पूजक नि नौलाग्वाा भी सामन करम 
भ्रद्मर युद्ध टा रह्ता घा! एव युवा श्रनिणया-मवर तौरपर नम 
१7 ४४६ ईम उखने रामयो पराजितवर श्रपनी र्तोपर घुग क्र 
नमे सफनना पाट \ मुनह्रौ स्तोम एद यट माथी कि रोमन नमर 
भने राज्यमे चामिकं [दा्चतिक) विचारारै स्वत ना रह देगा) ध्म 
मधि परनुमार्‌ कषठ विदान्‌ स्वन्न -दीटनम सपव दण शिननु भिम्पल श्रार 
मामिदूका लौटनग्पै द्जाजन न भित से । 

(१) इरानी (पदलवी) भापामे श्नु ्ाद---नागरवमि जरगा 
परादम एक्‌ विद्यापीट वायम क्रिया घा जिसमे दधा श्रौर वयक निभा 
चाभ तरय दी जानी ची ! टस विद्यापीयमें इस समय पठन-पाख्नके भरि 

शितं दौ मूनानी दलन तया दूसर्‌ प्रया (जिनम पौलस पर्वा दवाय 

वनूवारिन अ्ररस्नूैः तकगास्यका श्रसुवार भा रया पहतवीमे अरनुवाः 

छा + भनुवादमरामे वितन ही स्तांगौय मम्ध्रणयके ईसा भाय जा 
लद दमर-स्वीटन दसाई सम्परदायके वापमातन थ । 

भरूयानवाद (इरानी नारितिकवाद्‌ }-यहां पर यह भी याद रखना 

वादि मि ईरा स्वतय विचारक धारा परहिलसं भी चता ग्राती 

1 नोसर्वाम पटिति यङ्लागिद द्वितीय (४२६-५७ ई०)दे ममय ण्व 
भाप्तिकवान प्रचलित था, जिसे वानेवा” कह्तं = ¦! चूवानं पटेतवा 
मोपारमे क्वल्ल (श्ररयी-दहे) बाक्टतहट। यलोग कातकं ही मूलकारण 

ये, देमालिए दह जवानवादी दानेवादी (भरवी--लह्िया) कहते 
१। नास्तिक होते भी यह भाग्यवाल के विरवासौ य । 
८२) सुरियानी (सिरियाकी) भापामे श्चुवादु श्वी समल 
ट्व सन्मे दुनियाके व्यापारस्षत्रम सिस्य (नामी) लोगोका एवे 
अ्नभ्वाने था। जिमि तरह वे ईरानी रोम भारत गौर चीनवे व्यापारम्‌ 
न 
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पानपा र्था य उका न वरितमी एसिया, प्ररि प्रीर युय 
पामे फास तरया व्यापार निर्य तायि हयम पा॥ प्म 
मद्रासये मिस्य माठ इय वात सदु ह, रि पिन्वन मौतगरर्याा 
भारा (फलन लगति थ) व्यप मायं धम, मृति श्रत 
परलय म्वामाप्रिि भमौर निपििपत यही या यूना दशन 
राथ ग । सिदिपा विदारयति युनानी मभ्फाफि माय उकि एणनक्ामः 
गिप्रटरिया (मिध), प्रनियातं {लुदर-दनिमात्त सूनामी नगरफेष नङ 
ष्य (जन्दरपयर) प्रौर ममामोा्निपा निधि (शरा एश्म्मा) 
तर पकाया 1 पन्विमा मीर पूयी (सना) दा दना सम्प्राप 
धम मापा गुर्री (मिरियी भावा) पौ व्रि उसे साधं उन 
मराम यूना भापा मी पाई जता यौ । एरस्सा {भमाोकषिवा) 
भा ईसादयोतो ए प्रियतरैद्र चा निग पजहय एन्य माषा 
(सुर्यागीरी एक याग) गाहियता चापा नज तक पटरुव ग) उमे 
श्रध्यापापि नैस्ताराय विचार रवेर भर्‌ र्मे एशस्वारं मटविधा 
नयर्वा वेल फ न्यो गया जिस वार उम निधिषी (वदिप) साता 
गधा । 

(क) नििपी (सिसा) निमिता नमर क््यनियप्रि पथिष्टत 
परदलम या, भौर सानाी नारा वरदहस्न उमर उपर था} नसतारीण 
ईसाई सम्प्रप धमा निक्षाषेः साथ-साथ यहा दक प्रौर वववं 
भी परटन-पाट रनामा । -गनप। प्रार्‌ वरदयाधियो प्रौर श्र्यापमोरा 
मूत्राय तया ्राटर प्रधिक द घमनत्ताभाक प्य पड, श्रौर ५९० ईणमे 
उहल निमे वप्रया ङि जिसे कमरर्म धममाठ दह) वह सौति त्रिवारः 
पाट नह। हना चारिण 1 

मसापौनाभियात- स भागम जितम नितिवौ णदस्या तथा दरनमे 
र ५, उस समय मुरियानीं भाषा भाप था। पिद्यन मह़ायुद (१६१४ 
१८ इ०्वं वार ममापराताभियावे सुप्यानी स्लाश्योकौ बिस तरं 
निदयतापूतक क्न प्राम विया गया था दुर अभी बहूतस पाठम भूलें 


=+ 
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न हामि । भ्राज म॑सोपाना्मिया (इयर) सिरिया (क्षुः एत्तियाप्त एक 
भय) पिन्न, मरागोम जो श्ररवी भापा देसी जाती हं वह इस्लाम 
भौर रवप अरमारके कारण हभ ! इस तरट्‌ समार प्रायमिक शना- 
न्मे एदरसा शरीर उत्पा प्रडामी गर हंरान भा सुरियामी' भापा- 
भपीया। 

मममितामरियाव' इने विद्याप्रीठोमें चौयीस श्राठवी सदी तक वहृतसे 
पूनानी-दर्यन नया गास्प्रीय-ग्रयाका तजुमा होता रहा, जिनम सजियम 
(५६६ ५३६ ई०)ये प्रुवाल विषय श्रौर परिमाण दानि स्यालम बहून 
प्ण थ॑1 जव भस्तापोतामियापर इस्लामका श्रधिकार्‌ हा गया, तव भी 
मृरििना भरनूवादवेा बाम जारी र्हा, एदस्साये यावूव (६४० ७०८ ई०) 
स भ्रपनेश्रनुवाद इसी शमय व्यि थ । इन भ्रनुवादाम सव जगट मूलकः 
भनुकरण करनेकी कोरिद्य ती गई ह रिन्तुः यूनानी दवी-दवताभ्नो तथा 
भहपुरूपवि स्यानपर ईसाई मटापुरपावा रमा गया ह ! इस वाते 
भरद श्रनुवाद श्रौर भी श्रागे तक गय + सुरियानी भरनुवादामें भ्रस्त 
तकयास्नका ही प्रनुवाद च्यादा द्वा जाता ह, रौर उस वक्ते सुरि 
याना विदान्‌ ध्ररम्तूवा सिफ तकास्वी ममतं थ । 

९ = मिदियन (सुरियानी) लगा पौ ग्राढवौ दसवी सन्मे बगदादवे 
सर्तीपाकि नासनं यूनानी ग्र थोक सुरियानी ग्रनूवादोरी मल्दस या स्वतत्र 
भम्‌ रयौ भापाम तुमा विया । सुग्यानियाका सवे तडा महस्व यहं 
+ कि युनानी श्रपने दनव जां लाकर छोड दत ट वरां वह उस 
आरग--विचारमे नटी कालमे--व जातह्‌, श्रौर प्रवात ्रागकी जिम्मे 
का दकं श्रपन कायक नमाप्त करत ह । 

(स) हराने सायो--जव यूनान तथा दूनरे पश्वो दामे कमाई 
भवदस्त ध्रचादसं यूनारी तथां दूसरे दंवी-वता भूल जा चुके थ, 
तवे भा मसापानामियाके 'हरान न्ररमे सभ्य मूतिपुजव मौचृद्‌,थे । जो 
पानके नाधनिक विचारादे साथ-ताय देवी-रेवतोम शरद्धा रलतं थ, 
रितु मातवा सीमे मध्यम ठस्लाभिव विजयके साय उनतरे देवेताश्रां रौर 


६८ ददन-दिष्दन [ प्रच्पाय 


दपातषादा सर्पि च । ह -ती # दमित उता पृथा 
वकणः छ दन्तु व नतित सिवगेसतो कष्ट फन राना प्रन 
न था। पाद्ध-~ 1 गायो दस्तामम्‌ भर सति पिकागोरा हतक्य 
भारी मदर प्य ता, सिपि क्ति पि कद्र म्मामान उ वर्वर 
क्सतग्ह। न म्री कायाद पृकनी सवने भगणा सजुमा कटम्‌ 
अआ षमनगःथा। 


३-पूनानी दुं यवो श्ररधी श्रनुयाद्‌ (००४-१०८० द) 


प्रम चार अरय सयादपिं ग्रा परमार म्कायिया (५६१ २० ०) 
यृ चपा एत क्वातााही (प्ररपी) एव सामन्नारा स्वस्या 
द्रः श्रीर द्मा हाला साम पताह दफन दानद गता 
ह्मि केर नुत ~ 1 म्यापियात् उण {यनी -मन्या)वी निव 
निना (<. ०९९ दणमे ताम धमर भरमा शद भगहर वाहय 
प्रनक्म मर्या गसन कलि का गर तितु महौ न्ष रम्य 
व्ययम्रा तथा टगर मास्टृनित जवननसवक्त गम्यप था भ्यो उन 
रामा मभ्य जानियमि कनिना दामे सामनकी कानिय। निकर 
रम्पाम वह सुर श्राय} विनपकर दरार छार-छट नान्यौभ्रम ती 
उ जानः वनन कृद = पाटा किति मी । उजद् प्रस्यारी कदी 
श्रनाचता नया श्यात्मप कामे वचने विं अभीर म्यासियान परि 
ही चावाकात सतथानीरा मगोतासं -मिदकम वन्त नियाधा प्मौर चस 
प्रकार मत्वनाफ मल्स्व निष एक कीधका रर गया । 

वेना उमय्याद नारनरानम हा रम्भा सन्तन मध्य एतियान 
उनरी ध्रपीरा भौर म्पन तर फम गर यर उतला श्रायद् अर्णवं 
भरङार्‌ जल त्वे भ्रव तपद्ार्का सम्बाया धा, यहं उमे सफ्तताका 
चरम सीमा धा} उसकं यात दत्तम वगाप एनियां मार्ताय सागरे 


सदस भागापर एना चन्र, विन्तु उसकं फंसानवातं भ्रग्य नहा भतू 
प्ररय मुसतमान ध । 
1 


१, 


प्ररवौ श्रृषाद ] इस्लामिफ ददान ६६ 


पटी न्ककरम श्रमी मूमतमानान कवीना सवातवरको ता 
रीड न्या, विन्नु समभौन ठतनहीषर होन वाला हौ था! जो शनं 
श्रव ईरान भा नामी जाभिया रस्लामका पूल कर चुरी थी, व्‌ 
भ्रमभ्य वदु नी उन्कि प्ररओोमं वहन डद नजौ समभ्यनाकी वनी थी, 
मनिए यह प्रवक्ता ततवा? तथा वम (इम्नाम)के मामन सर्‌ भका 
स्वतो धा रिन्त श्रपनी मानसिङ्‌ तथा बौदिव सस्टतिक निलाजचि दना 
उनके अर्की वतन घी, क्यातिं उतवा मतय या सारी जातिमंसे 
यादिक्र योग्यताके हटाबर ग्रलता--त्ारण्यस लौटवर अनवम जान । 
यटा चजट हुई, जौ जनी-उमय्याके वान हम इस्खामी नासक्ाता समते 
भ्रीर भ्राम पदम दवन ह] 

म्वाविया यी उमर (२) काव नासत व कितु जने-जसं 
रोजतेश पुराना होना गया, सललीफा अधिदे गनिम हीन रौन गय, 
पटा तक कि स्वायियामे श्राय उत्तराधिकारी उन्न-म्वादिया (७४४ 
४७ ई०}का नस्तम हाथ घाना पडा) जिस कफात गाराक रहत कवन 
यज्रीदन हसने सूनसे श्रपने हाथो का राथा वीक एव अरय- 
सरि प्रन्ुल्‌ भम्वास (७८६ ५४ ई०} 7 श्रपन वितापतकी घोपणा 
कयै) सलीफाक्ये क्वीलक्ा विश्वासपात्र होना चाहिए यह वात तो 
वनी-उमय्यान ली सतम बर दी थी, ग्रौर दुनियाकं दूसरे राजाप्राकी 
भाति तलरारको श्न्तिम निर्णायक मान लिया था इसलिए श्रव्वासकी 
इस हर्दतकी शिकायत द वया वर सक्तं थे ? श्रस्नासने वेनी-उमय्याके 
गाहजादी्मेसे जि पाया उहे कलल विया, पवपि यह कत्ल उतना टद 
नाक न था, जमा क्रि क्लाकं घ्तोदाका, क्रित इतिहामवै पुराने पाटक्ने 
क्छ प्रदम “दुह्यया जरूर । इ~र गाहजादोमने एर--प्रयदुरहमानं 
दागिल पर्चिमकी प्नार भाग गया रौर स्पन तथा मराकोमे ्रपने वक्षके 
शासनकी वूं समय तक श्रौर्‌ तचा रखनमें समय टृप्रा 1 

श्रपासने सारे एसियाई हस्लोभी राज्यपर अधिकार जमामा । 
आआरम्मिक समयम अव्वासी राजव (मरब्वासियो)ने मौ अपनी राजध्नी 


७० डगर (दिष्दनन {[ प्रध्याय ३ 


नमित रमो चिन्नु श्रम्यामपे बट गयि मनुर (७५२०५ ‡०}7 
९२ २ यगतो नारक वसया, प्रौर पोष राजा भी बहा वन 
न्ग) श्य क्फ एक तरटा परस्मा बागापरणम टकर था 
यर--्याता -वा मृरिरागी -दतायग्न मे घ्रात "सिए शरव्रागो 
गृताद्लार वारय प्रभाये ज्यादा प्न मगा। य मा भ्मरणं रणता 
वालिण वि धारय नी मूसतमाता। धर्वी शूना णद गसनवा श्याव 
न? त्वि सखातरर मौर 7रफस । वैगम्यय कनी रमी ला 
मन्म न्रा एवर्‌ परमद सोयं {५३४४२ रनक पुत्री टु्तवान्‌ 
य| यन्मया दत वाग्ये पौर न्लारथ। वम याध स्रवयति 
याग्मेथा। भ्म तरहमापः न= सि लिन पती प्ररमा प्रस भमम्ध 
जानाभा उतमभा ्रनद्मरय सूना ~ायाधा! यष्ट भौर वात्ताषरा 
मिलवंर उनुपर पित्ता प्रमाय डद सने थ यह जानना श्राठानं ह । 
(१) श्रनुपाद्-फाय-- उपरोक्त ऋरणमि वगगशमे भरीपरोमा 
पहि सतौपतनि विचारे सम्बधमे स्याता जनर हाना पृष्ठा} उना 
सन्तननम पलादा समरणसल व्रदव त नापारि र उगगद पूया दमि 
श्ारिमें वर तर वरि्यापाठ वायम हष स्लिम श्ारस्भम यद्यपि करान भीरं 
रस्लामक्रा हा निधान जाता धो स्तु समयक माय उन दूसरी द्रा 
नी भ्रार भी रान नेना पर्य । मूग {७८५७५} टान्न (७८६ 
८०९ इ } श्रार माभू (5१३. >) भरवी गामि ध्रौर विक्रम 
श॒ जिन रवारम्‌ च्ल पिल्लङ्ग पद्रानाता वता सम्मावटनाषा। कव 
स्मय दिद्ान यश्नौर दनक वाहिाराफी निता शरा उव व्यास्याशना 
शरीर परपराश्नातप गै मीम्तिन भी वन्य उनी निषामे यन्नि 
लगने मास्तीयं ज्यनिप ग्रौर गणिन मी यामितये। नाया षएसप्रका 
शर तरसी सलीफातनमें श्रन्वमे माघमा बशो यदि र्‌ चीज वाको 


ननन ७ 


` पह ममी षारसीहु जिसका सत्कृत रूप हमा नग (चद) दसन 
सगवानक्मै दौ हई 1 


६.१ 
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स्ट भईं यी, तो वह भरयी भापाधी जापि -उग वकल मार दम्तामी 
ननेनतक्यै रजकाय तथा सन्दरनिम प्रपा शरी । 
पवा प्रथम (६८० ७१७ ई०)के पृथ सानि (म< ७०४ ०} 
शो कौमिया (रभायन ) क बरहूत शौक था। हा र उसीन परहिति-पहिल 
प्य दवार साप्‌ द्वारा कीनियाङ एव पर्तत यूनानी भरवी भापाम 
अनदान कावा) ममृूर (७४५४-३ -०) य नासम वद्य नास्त 
भिरे तरिनानत प्रय पठनयी या सुरिन मायाय श्रस्यीम भ्रनुवादिन 
९९। दस समय श्रनुवादयामें न्न अल-मुनफषापा नाम सास तौरा 
पिद । मुरा स्वय रागी जानिका नी नः वल्वि श्रानी धमव 
मा श्रनुपायौ या। दसने बिन ही यूनानी दगन-ग्रयि भा प्रनुवाद 
पिये, किन्तु वहून दूनर प्राचान अरय ग्रनुवादाकी भाति वद काल- 
कनि ना गय, भौर हम तक नही पटच सकं पिन्तु उरान प्रथम दाग 
निक वि्ारारा पयति भरने बदा राम विया था न्मम ना गग 
न नही। 
हरन श्रौर मामूनवे ्रनुवाल्दोम कूद मस्डेत पडित भी य जिहान 
वतर भ्रौर ज्योनिपये प्रित = ग्यक श्ररयी मनुयाद करनम सहार 


व्र [= 
५ समये वृद्धे ल्गन-अनुालक रौर उने अनुवादित ग्रन्य नि 
ठ ट्र. 


प्रनूवीदक मान भ्रनुवात्नि वथ मूलकार 
गदून (गहा) नवी सदौ तमास भ्रपफलात्‌ 
विन विरि 
+ प्राणिास्य स्र्न 
॥। मनोषिनान 
## ४ तकगास्त्रके 
शरदा 39 


भु नमन यदे४ ० सोफिस्तिकि अ्प्नातू 


७२ दना दिग्डण। [ चर्याय ३ 


प्रद्न्ट कर्तम < +र< भौ शम्भ तितात्‌ 
हिम््ण लेप! 
कम्पा न्वन-वपत्‌ म्रद + 
यतरमी 
गिकिन्र प्रद्र 
रिभिपम्‌ 


मापून (८११३३ १० मेम गल्भा प्रनृचाटषा षाम जरौ रहा, प्रौग 
उण वकतय प्रनिदध श्रनुगादकाम हतान पन्ने दर्टकि (६१० ४०} 
होत्र टव्न-उननहान, श्रवत मत्ता द्मनपूनुम्‌ पत्व्राद (६४० ६५} 
शरमू जकरिया इतप्रारा मति (६५८४ ०८), प्रच भी ईमा चूर 
(१००८ =०}) श्रवन्‌ सर चतन कम्मार (जम ६४२ ई०} । 

(२) समकालीन बौद्ध ति-यती श्रतुव्ाद--पनु गाद दोरा भनी 
भाषाक समूद तथा भ्पन। जातिः! मुदित धनाना हर णक नर्तिन्‌ 
सभ्ययो श्रमम्यं जनिय च्या जाना ~| ननद साया पहिली भतम 
सातवी समी तर दजारय मागााय अयारा चानी्मे भ्रनुवान वरे मानी 
भ्रायातेन श्रौर परििमक सोय दमीतिए भाया था। निव्यता नागा 
भी श्ररवेवे वदूल्प्ाकी मौनि पानायदान प्रनर-सन्डमि रहित प्रमम्य 
जाति ध। टकी भाँति तया उशा समयमे सार-चग्‌ गनपौ (६० 
६८ ई०) जगं नत्ताक ननत्वमे उ-टान मार रिमालय मध्य एमिया तथां 
चीने पनिचमा तोन सवातो जात एक पिना साश्रा-य कायम दिया) 
श्रोर एक वार ता तिन्दत्ती घाघ्मने रणा मेदटववेः मगसर ना पानी पिया 
था श्ररवाकी मांतिही नितर्नियासो मौ एकः विम्तृत राज्य षयम वद्‌ 
तन प्ररे कद्रातनारं तरीका छाः सामन्तनारी राजनीतिं श्रार मन्यति 
के तानन पल्य जिसमे रातनातिता चागला! परैगयर्‌ मृहम्म^का 
नरह स्वय धमचिन्नेक न हानमे खा चनन चोन भारत, मध्य एरिपाम 





्ररस्तुषी पुस्तकं । 
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प्रचित बौद्ध धघमकयो भयनामा जिसन उम सभ्यता कला धम मादित्य 
भरादिक्ी निक्षा तजीते सथा बहुत महानुभूतिपूवक तो दी जरूर बिन्तु 
साथ श्रपन दु खगा तथा श्रादशवादी श्रहिमावादक्ी दतनी गहरी चूट 
पिलाईत्रि सरोड चनवे व (६२० ६१२ ई०)बे साथ ही तितती जानिवा 
भीवन-सीत मूष गया । तिव्वती श्नरवी नने जातियान एक टी माथ 
रिष्विजय्‌ः प्रारभ प्रियाथा एक ही साथ लनोन पिजित जानियोसे 
सभ्यत्ताकयै दिका प्राप्त की ¡ यद्यपि अ्रिक्षीत प्रधाने भमिके वासी हानस 
तिष्पेत्री बहत दूर तकतनही व, कितु मीस्राज्य त्रिभ्तोरके साथ वह 
परिचेमम बत्तिस्नान (करमीर) लेदाख लाहुल ॒स्पिनी तव॒ दश्िनम 
हिमालयवे बहूतते भागो, भूटान श्रौर वर्मा तव वह जण्र पत । सवम 
बडी समानता दोनामें हम यह पाति ह, वि मूर हाष्न-मामूनका समय 
(७५४४६३३ ई) करीव^वराव बही ट जोकि दिन चुग-तन प्नौर 
ठिनतोर-द-चन, ठि-> चनूषा (७४० ८७५ ई०)का ट श्रौर "मी समय 
भरव माति तिव्वतने भी इजारा सस्ठृतत ग्र थका श्रपनौ भापामे श्नु 
बाट कराया, इसका ग्रपिकाशय भाग श्रव भो सुरभित ट। यह दनो 
जातिया श्रापसमें श्रपरिवित न धौ, पूर्वी मध्य एसिया (वतमान सिन्‌ 
क्यार} त्तथा गितिगरतवे पासे दाना राज्याकी सीमा मिततनीधी भौर दाना 
राज्यगक्नियोम भियतापृण सधि भी हई थी यद्यपि इस मयिवं कारण 
मान्त जातिया--विदपकर ताजिका-- का भारी श्रनध हमा था । 

(३) श्रमी श्यरुवाद्‌-यदि हम घ्ननुवादरूषि धमपर विचार 
परमे ट तो तिव्वती सौर श्रवो मनुवादाम बहुन अन्तर पानं ह । पिब्वती 
भाषाके अनृवादक चार भारतीय हो श्रयवा तिव्वती सभी बौद थ । यह्‌ 
रूरी भौ धा, वयानिन्दयक छन्द काव्यके कद्ध भ्र रकि अतिरिक्त जिन 
प्रभोका श्रनूवाद उद्धे वना था वह बौद्धं धमं या दशनप व । निच्चती 
भ्रनुवाद [नने नद्ध ह॒ उसका उलाहरण श्रौर भापाम भितना भूदिकत 
ह । अरनी अनुवादकोमे कुचर नाम यह = इनम ध्राय सभौ यह्वी 
स्साईया साभी घमबे माननवाल थे) 


७ देन्यन टिग्दनं [ श्रध्यय रे 
-उज मितिविव्रल इतो भिनू-युनम्‌ दवराहीम हरागि 

फम्ना दिन-नूषे साधिन विनूक्रट युय चिन्‌ दस्हाकर विन्न 
मा-्माजियम जरिया हम्मो हनन इन्म इस्हष" 

ईरः पिन-म्मिम्‌ पफमनि मजिमि भ्यू रहात 

न्ज्वाज परिनि मत ल्मीत मतरान यमुफं तनव 

कजा ~या दयन 


म्रबू-यमुफ योहन्ना 
प्रर यधूप्र परिन-वह्ज नदर विनरोक 


शरि यणग्र भिनूहषल भनान पिनि ाजित्‌ यत्या विन नितरीक 
सोय भ्रम्यफ 


श्रम्तिम नुवाल्वे अपन धमका ददनना नरी चाहत ये, श्रीर उन 
सरणक इस्दरामी नमिसारी रस वारम क्या नीमि वी रसकं अच्छी उदा 

र्ग्ण दून जिन्रातसय दर 1 यतीपा मनुर्‌ (७, ६-७ णोन एव वा 
निप्र पूतो कि नुम मूचलमान कधा नगा हौ जात्‌, उसन उत्तरं दिपा-- 
शरणं वाप-लदरि धमे हा म मस्गा। चाहे वहु जघ्रत (स्वग)म हो,यो 
सदिति (नेम म भी चनी उन्हीर्क साय रटुना चाटना हुं। इस 
गोप्ता त्म पना श्रौर ग्रनुवाल््ररा भारा टूनाम टिम 


न 


` प च्ररथौ भुभत्मानयचे। 


चतुथं अध्याय 
दश्ेनका प्रभाव जौर इरडाममे मतभेदं 


§ १--इस्तामम मतभेद 


क्रानम् भाया सौधी-सादीः थी) किमा चानकं कहनना उस 
नक्रा वही था, जिते करि हर एक दृट्‌ श्रनपदढ समः मक्ता धा! इसमें 
"क्र नही उसमें किननौ ही प्रग तुव श्रनूप्रास जस काच्यवे नल्वलकारां 
व ही महये बति उपमा अ्आन्कि भो प्रयोग टूना ह किन्तु ये प्रयोगं भा 
उनेनीलयै मात्रामें हे जिस कि साधारण अरबी भापामापौ श्रनपड 
व्यनिति सम्र् सवते हे । दम तरह जय तक पमवर-कालोने श्रवति 
चाद्धिक तल' तव वात रदी, तथा इस्तामी राजनीनिर्मे उसीका प्रमाच 
रहा, तव तत बाम ठीक्म चलता रहा वितु जस री दस्लामिक दुनिमा 
श्ररतरवे प्रायद्वीपये बाहर फलेन लगी श्रौर उसस व विचार टकराने लम 
निना जिक्र विद्धन ब्रध्यायोमे ह भ्रा ट तम नो दस्लाममे मतभेद देना 
जण्ट्टीथा) 


। ९-किकाया धमेमीमासर्कोंका जोर 

पमपरके ीने-जी कराने श्रौर पगवरकीी वात हर एकं भ्रर्नवे हल 
केरणके लिषु काफी थी 1 पैगवरकर देहान्त (६२२ ई०)के धादे कुरान ग्रौर 
प्रका आचार (सप्तत या सदाचार) परमाण मानः चाने लगा । यद्यपि 
सभी हदौसौ (पगवर-गाक्यो स्मतियो)के सग्रह वरनकी कोशिग शुर" हुई 
थौ तो भी पगदरकी मृत्युके घाद एक सदी गीतति-वीतत श्रय {वृद्धि)न 


६ दशन निग्दनने [ भ्रभ्ययर 


ल्ग्व नागम स्यि प्रार पशव( याद यू्ि) प्रर नय( म 
धरमग्रय।को लय उन्न मेसा 1 हमार योते मीमासाता माँतिद्म्तर 
मित मामासपा--क्तिावाये पएवागो- का भा दमापर गार घषा, मि 
त्रान स्यते प्रमाण = मपे वार पयर व्रात्य था मनयार प्रमाप 
= । मामनि निस्य -नित्तिः शम्य वर्मोी भाति पितम 
कमदि नन {म्नि परमार प्रियां ह~ 

। } निव या स्रल्वरणोपकम ससि ने सरमेपम पपा 

मे नग्राज | 

(९) 7पित्तिमि (वातप) र्म जिम धमन विलि किर. भौर 
सिह करनपर पप्य णता =, दिननु त कर्मं पापनरा टा 

( ) अनुमानित वम सपर ध्म दत जनि नरी न्ता) 

(८) प्रसम्मत कम जिम फरानमै चमे मम्मति नटी नना, रि 
वृनपरः क्ता दन्यीगर नही टदूरा) 

() निधिद्र कम जितकर्मङ्ाधममनागी बेरताट भौरकषरनं 
पर हर टालनमे कलाक दडनायर ठदतता * । 

पिका प्राचार्य नार वट्न मटर = 

१ रमाम श्मनू न्नपि (3६७ ई०) धफा (मसमापातामिया)के र्ट 
यात॑थ} शने रनूयाथियारा टेनर्फा कहा जाना ह । सनक भारतम 
वैल जार = | 

२ इमाम माति (७१५६८ ई) मला निवामा थ । ह्रे 
परनुयाया माति कन जातं ह ! भ्यन प्ौर्‌ मरकाकं मूमलमान भटिन 
सार मालि व । नमाम मानिन पगयर-व्त (ग्दीम)}वद धमनिणय्मे 





` जिखवे न करसे पाप होता ह्‌, श्रत भ्रवन्यवरणौय ह । 
ननित्तिक (श्रध प्रावश्यक)केम पापादिरे दुर करनेक सिय स्या 


0, ' काम्यम किसी कामना पूतिषे सिये करिया जाता 
हः भ्रौरन षरनेमे कोड हन नहीं । 


मतभेदो प्रारन | इस्लामिक दगन ७७ 


बहून जोरके साय इस्नमाल पिया, जिसका परिणाम यह हप्र षि व्िद्रानो- 
च हदीषाङा जमा षना शुरू किया, श्रौर हनममवाता (ग्रहत-टनीस)बा 
एक प्रमाय्रणाती निरो वन गया । 

> रमाम गाफई (७६७ ८२० ई० }न गाफद मामव नीमर फक 
पम्रयकी नीव डासी । पट्‌ मुप्नन (सलायार)पर ज्यादा जोर नेत ध॒ । 

४ इमाम ग्रहूमद इन्न-त्वसलन हवभिया नामक नीमर फिका 
भप्रदापक। "व डाली । यट ईवर्फा सारार माननं ट 1 

हनौ श्रौर नफ लाना मनाम क्याम---नष्टान्न द्वार {कसा निष्वप 
पर प्टैचा--परज्याना जोर सर्हाह श्रौर यह साप वि दमाम्‌ हनाफा 
का दरम विचारपर गहुंवतेम (कूफा)कं वौद्धि वायुमडलन वहू मत्न 
न 1 शापन इस नम दनपियिनि गहन बृं निया । 

कृ दयन, मुनतं (पगवरी मटाचार) वासके श्रतिरिक्त चौया प्रमाण 
वमत (इज्मान्र)वा नी माना जास नमा । इनम पूते-पूगका वेमकत्तर 
भ्रमाण ममभा गथा = । 


र-मतभेदों (=क्तुर्नो)का प्रारम्भ 


(१) हलूल्ल--मुस्तिम एतिहासिक इस्वामम पिते मतमल्यौ 
इन्न्वा (सया-पुत्र)वे नामस सवद्ध करते जामि सात्रनी सदीमे 
तश्रा या। इव्न-सवा यहदीमे मुमलमान हृग्रा था श्रौर विराधियोकि 
मुकाप्रितेम हजरत भअरली (पगवरके नामान)म भारी श्रद्धा रखता थ । 
दइभीने हनूल (ब्रात जव श्रल्लाहमें समा जाता ह })का सिद्धान्त निक्ाना 
था 

(पुराने शीया)-7व्न-सवाकं वाद नात्रा भ्रीर दुसर सम्प्रदाय पन 
टेए । कितु उम वक्त तक दरार मतभद दानिक सूप न तकर्‌ उ्यादातर 
वरान श्रौर्‌ पेगनर-गन्तानके प्रति श्रद्धा रर श्रश्वद्धापर निभर थ 
शीर लोमाका कहना था पि पबसर -उत्तरायिवारी होनक्न श्रधिकार 
उनका पुत्री फानमा तया प्रनीवभे सन्तानको ह ! हौ आग चलकर दादा 


७४ देथम टिष्दिनन [ च्रश््ापं ४ 


[वि मम्‌ 1; त सा तर्न पर सिदित नषा पूसा 
दा शा नो सोर दत पस्य सगि ददन पपर उडत 
न्न सन्ना प्रात ध पि दवग्नम वसप सीम अप मरणा वम 
(१८९६ 79 ज्ल्पयं नि सतक जो प उमा ^ प्रोता 
राज पत $ {र| 4 

(२) सीद फर्म करम स्वफय--य्‌ कए दयत (अतन) 
पापरद सपा (मन्व स्व । चणम सद्‌ एत वत 
जि उ सरमे कयत + पि फलद सगय नम वा जद् 
ने”! मिका पि । द उ व्यात परिम्नाकाम दन (्द्ाष स 
रमिमि पाजि भ्य विता धा। नाग वितपति वन 
ममवत प्रार्‌ दार सयदा तास्ते निर्न भदन धु 
व्या चमर क्ददी पार भक वेद उरमल्ये) वमवग 
भिदोका द्सामरम्मय क प्रपि कव्ा ५ 

(३) इश् निदु (विशपण रदित)-->ा पिनू-गशधनता 
धत्थः दपा स गरा फा {विणत श्ट द श पभम 
गृण मा वपे ता उप साध दगरी यम्युधमि न्तिका मक 
पल्गा । उरी उतना (नानसुण्वाण्डय) मति नास्ड्मी भाता कयम 
परिय ज चला समी ननित रिका दलका + 1 सिस्पएमी 
तिवस स्मास दप्र्श्र [णीय चार सतम स्व जपिता प्र 
एय ग्रकाटरथता नाद, शता तष्ट ददतं गृधधममा =; 
यट दिवार शकराप्रयरः निवि विमाय (विधस्‌ रि चना 
माय ओ प्नतत्व } स पिनां मिसा? न्ते ह्म भ्राम तय 
नितुर्ण वनता सर्‌ (5८८ ८२० ६०१ प्रती प्य गीर २ 
भो चव श्रफमादुनवार ष वोर्दोवा सिणाययार तम अदन मौजूद चो। 

(४) श्रतस्तमफाट (यात्तिनी )--यानर्या {==प्रजमिमा)न 


भ 


खतिमी ! 


भोतउला सम्प्रदाय ] इस्ताभिफ दशन ७६ 


एत भोर मिद्धाल पदा विया जिसवे भनूसार रुनम जा वृष्ट मी वहा गया 
ह उसमे घय दो प्रवारफ होते ह--ण्क चाहर (जाहिर) दूसरा वानिनी 
{आन्तरिक या भम्तम) । इस सिद्धा ल्य श्रनुरार ब्‌-रानयेः ट्र बाक्यका 
प्रय उस्र दास्दमभिप्न वियाजासक्ताह शौर दस प्रणार सारी इस्लामिक 
परपराव! उलटा जा सक्ता ह । इम सिद्धान्तवं मनने वात जि दीम कट्‌ 
गत्‌, जिनरै ही तालीमिया (निक्षार्थी) मुनिः, वातिनी, इस्माश्ली 
प्रादिभिप्न भित्ननामटह । अायापानी मृसलमाम दमी मक्त प्रनुयागी ट 


ए § २-इस्तामके दाशनिर सम्रदाय 


भ्रादिम रस्लाम सीघ-सादं रेनिस्तानी तागोका भोलाभाला विश्वास 
या, चिन्तु प्रागक्मै एतिहासिक प्रमतति7 उसम गडयडी गुरू की इमक्रा जिम 
कुयद्येचुकाहुं\ मसोपोताभियाकं बसरा जसे नगर इस तरह मनभदवि 
पिएं उवरे स्यान थ यहं वानं भी पके पद्मावां पढनवान भ्रासानीस 
सम सक्ते ह । 


१-मोतजला सम्प्रदाय 


बसरा मोनज्लाकी जम प्रौर क्म भूमि थी} मातिखला ईइस्लामका 
पहिला स्प्रणय था जिसन रदानदे प्रभावो भ्रपन विचारो दवारा व्यक्त 
क्या । उनवे विचार एस प्रर थ-- 

(१) जीव कमे स्वतय--जीवका परत व माननेपर उस बुर 
वेमि दड देना श्र याय ट्‌, दसीलिए ्रचू यूनृसवी तरे मातली कहत 
थ, वि जीव क्म करनेमं स्वेसत्र हु, 

(२) इश्वर सफ भनादयोका सोत--दस्लामते सीध-साद 
वि्वासमे ईर्यर सवद्यविनमान्‌ श्रौर श्रद्ितीय € उस अतिरिक्त कोई 
सर्वोपिरि चक्ति नी ह ६ मातच्लाकी तकप्रणाली यी--दुनियामे हम 
भनादर्यां ही नी दुयदर्यां भी नेतं इ, किन्तु इन वृ सदयाका सात 
भगवान नह सक्ते क्याकरि वह्‌ केवल मलादइयाके ही खाति (शिवे) 


5५ दणन दिर्दनन [ श्रघ्यायर 


र नकाव्यतरा सरा नतं = कार्ण स्ध्यर -करं ्रानिकेि न्दनहा? 
सका । 

(२) गश्वर निरुण--टम गिन-पपत्पानी नरह मोनी दद्वर 
क लियण मान ¶ ल्या श्रनि गुणाय स्वामा नपर ई्वरके श्रि 
रिक ल नुग्रतरैः सनातन श्रन्तित्वङनै स्वीकार करना पृण, जिनपर 
पिरवर ल्या ग्रारि गुणप्रनयित पर= जिसका श्रथ दाया ईदबर 
वे श्र्िरिफनि दूस भी तिन ग पनानन गराच = 1 

(४) इश्वर्की स्ंशक्तिम्ा सीमितत---द-पामम प्राम विश्वा 
याति स्न्वरकी तत्रि गाम ०} मातरी पूद्धत धया ईर 
ग्रयायं क्रमवतां? यिन (ता न्मा श्रथ = ईयरकी शात्रिनमत्ता 
इतने विस्त ननी 7 प्रि यः रादयोरा नो चरन तग । परान मात 
ला कहन थ पि श्वर वसा करनम समय गोनसो चिव दनक कारण 
चमा ता पर सता । पीद्यमान मोका हदवम एसा क्रिस ही 
साफ-साप श्रभार मानने व। 

(५) इश्वरीय चमत्कार (=मोजखा) गलन--ग्रौर्‌ पर्मोरी भौगि 
रस्कामम--प्रीर 72 करानम ना---रश्वर प्रौर पैगम्बर इच्छानुसार 
परप्ाडनिके घननाश्रा धन्ना माना जातां =! मात्मा चिन्तका 
क्टना था रि हर एके पराप्तः अपन स्वाभावित्र गुण नतं = जा 
कमो ग्रत्ल नगा सतत तमं अगवा स्वाभाविक गुणमगर्मीर्‌ जोकि 
प्राग्व रहने कभा नता ल्य सवी । पयवराका जापनियामें विदे हम 
माजा ममम्नेदे त्नक्रायात्ता करार दुमरा श्रथ द ्रथवा यहं श्रबृनिके 
एम्‌ नियमि श्रनुसार घन्ति हण्ट्‌ जिना रमँनान नरीह ब्मौर हम 
उदे प्रप्रा धन्ना क्ट नतन £ । 

(६) जगन्‌ यनादि नदीं सादि--इवर मुमनमानासी भोति 
भोनजला पथयात भी जगतक्ा नश्वरी हनि मानन थ उही तरह 
य॒ भी जगनका ग्रभावम भावम श्राया मानत॑ थ । इम प्रकार दरस वानम्‌ 
वहे ब्ररम्तूके जगत्‌ श्रनारिवादके विरोवा ध। 
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(४७) छुरान भी ध्यनादि नदी सादि--सनातनी मुसलमान मति 
दियते जगन्‌ सादिवादस गु नही हा सक्तं ध ॒भयोषि जितस सर 
इयन्त शोनेसे यह्‌ जयनृगा मादि माने थ, उसी तरर उष्वरटत होने" 
तारण वट्‌ कूरानया भी सानि मानतत थ । प्रनना्कौी मनि कूगनकौ 
प्रनादि माननरौ सोती दैतवाद नया मूर्नि-भूजा जया दुष्यम वततलानिः 
थ। हमर्यहूचुषै ह फि छम स्वातःव जम भिदान्तको सवर जनीन 
खमय्यां खलीपतोके खिलाफ भ्रा दतेन वेडा कर द्विया वा वनो उमैय्याकयै 
ग्नमूर्मेर जय भ्रव्यासीय यकलीफा वन ता उनकी सहानुमूति कम स्वातन्य 
वादिया तथा उनवं उत्तराधिकारियो-मातज्तिया--के विचारक प्रति 
हानी जस्री थी 1 वगदादफे मानिजली खनीफा कूरानक श्रनाटि होन 
सिद्वान्तम कूप (नाम्तिकना) मानन थ श्रौर इसके यिए लागारौ सयजदड 
दिपा जाना चा! कूराका सानि बतला मोतजती श्रत्माहे प्रति पनी 
भारी श्रद्धा दिखाते टा ययनिम थी, समं उत्का अमिप्राययहयाकि 
कराने भीश्रनिय प्रथमे है इसतिए उसरी व्याख्या करने बाप 
-स्वत वरताकौ गूजाद् = शार इस प्रकार पृम्तक्मी ग्रपक्षा वुद्धिषा मद्व 
वेडाया जा मक्त्ता ह । उनका मत था--दूववरने जव जगत श्रौर मानव 
कौ पदा विया तो साय ही मन्यम भलाई बुराई, सच्चा्द भूठार्दवे 
परसने तथा भगवानूबा जनिन लिए वुद्धि भी प्रदान वभौ}! इस प्रवार 
वहे प्रथाक्त धमव श्रपक्षा निसग (वुद्धि) सिद्ध वम्पर ज्यादा जार दना 
चाहत्त थ । यहं एमी वात धौ जिसके लिण सनातनौ मृसलमान मोनजलिया 
को क्षमा नही बर सक्ते थ श्रीर वस्तुत काफिर, मोतजनी तया दहिया 

(जढडवदी नास्तिक) उनको भपाम भ्रव भी पर्यायवाची दाव्दह। 

(८) इस्लाभिकं वाद-शाखक मवत्तंक--मोतजता यदपि प्रय 
वादके पक्षपाती न थे चिन्तु साथी वंह ्रथको प्रमाणकयेटिसं उछानाभी 
नही चाहतं थ । बुद्धिवादी दुनिया कह ग्रच्यौ तरह समभतेथ वि, 
श्रस्योकी भाला श्रद्धाते काम नटी चसं सक्ता, इसलिए उ हान ग्रन्थ 

(करान) भ्नौर बुद्धिम समवय करना चाहा, लिन सका श्रावस्यय 
६ 


ऋ - 
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परिपराम य दग्रा हि उन तिन हे शरत विद्यापि दस्कार 
स्म्याधय पौर दयफी प्यार्याम गा शयत केकी दष्ट 
महमूगदट ¦ प्या दम मम शण ति दर शस्नापी वादनप्य 
(पयदतमषण् शीदयणग्धी कक ता पलस्य व्रारनिय -रकारी 
गणित कजात समयक भत हि न्किर्नरो तिनु पीर 
प्रापण जादा कके पुरारी भ्रापनितारी श्विलिमि युती सोत्र 
मातूम $" 1 

मोतदनिमापो दत्कादरे प्री तकवीवयत भार्मेतो यद्व भस 
यहे कोक प्रनाधदे क्रि वर पूनाना दत तया प्ररु सएष 
मन्त दुव्माप स्िचुश्म शमीम वहेबुद्धि एविप फ़ एस्तमात 
कर सत्राय निपिशार्णङर पिकी री गर त्फ्रमयैः (सीप राम्नै 
(रिरतत मुरलक्यमोम भटर जाप पल्नायां) 

(९) मातयली श्रायायै--शाम्न मामून शामाकाप (०८६५८१३ 
इ०) दरम मारा्रलं धग्याम पूवा कग्नक्ा मुनटां शामधा धन 
श्रवा कारणता वद्धि नय-जण्गनि हृष मरौर ठम कोरणदम्नम्वै 
वारमे जा तनाका यन्न शत समा उमीति संषनक निण मात 
सम्प्रगयपनोदृद्रायो \ मतताकं भरर नोय सर सकर जि विदान 
पन सहारा कायां उामनवृद्रय्‌ = 

(क) भघ्नातर श्रचुल्‌ हुखैन प्रल्‌-श्रष्लाफ्र--यट सोतरुलिषी त 
संब्रभ बदा द्दरिन र द्रसका दात तवी गदी बे मध्यमे हमा था, पौर 
इसे प्रक्र शवगचायवा व्रामङाचीन यां गंदगी ही मति धन्वा 
भी एव जरम्त वाज्चतुर पिता तया पूणद्पस भषन्‌ मनसे निए 
सनतो इस्नेमात क्नेही वनिन धरना धा! सलवर श्रदा निगुप 
निद करम उररी भी कितनी हौ युभरियौ भप सम-तामयिद 
सकरकं निदिपचिमाप्--्रह्यादन--गापद्‌ तरो मनि था) मन्लार्‌ 
(वर या ब्रह्मे वारं गुण (-न्=विनेयय) कही रो सक्ता, क्यो 
ुणदादी नरट्म रह सतताद यान केह गुण्पसं पवगदहा या गुणी 
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ष, षटनाए, जाति (नसामा) नान शामिल = । सभो नातं 
मरहना >ोना ऊन्री हे । 


२-करामी संप्रदाय 


माठसतरिवाङो बू-रानकां व्यास्याम निर्कूगतारौ हुतम श्रदालु 
पत्मन भनरेका चीज समभन थ । नवी सदी एसवीम मातचमियवि 
विरद जि सोग्रे श्रावाज उखा थी, उनम क्रामी सम्प्रदाय भीथा। 
नद प्रदनद मुहम्मद विन-वराम भीरता {ईरामे)फे रहावादष्‌ । 
त लाने ईदव-क सापार {रा गरीर) क्या सृण माननस भी इन्वार 
न्या था, न्न्‌ वरामने उमे पिले णव मनुप्य---राजा---की 
टका पोपित विया। इन भियाकी मानि उसदा तव पा--जौो वमु 
पार नही, वह मौजूः टी नही हौ सवती 1 

३-श्रशृरो सप्रद्ष्य 

_ निस वक्न मोनद्लियो शीर मरामियोतर एक दुसरे पूणतया 
शरभ निगुणवाद भ्रौर सारारवाद चल ररे थ॒ उरी वव एव मोतजली 
परिवारमे श्रदृल हसन श्रनश्री (८७.-६२३५ ई०) पदा हृ्रा । उसा 
ना कि मोतजला जिम तरहये प्रहारोम इस्तामवा वचाना नाहतं 
नता उपया नटी की जा सती, इसलिए कू हद तक हमे मोननलगि 
दविमूलक विचारोति- साय जाना चाहिए, पितु कोरा बुद्धिवाद इस्लाम 
` निए चतस चीज दं इसवा भी ध्यान रना होगा} दसी तरह 
समराकौ बवन्लनाम दृम्लाम पर जो श्रविवास श्रादिका सततरा हो 
ना है, उसरी श्रार भी देखना जरूरा ह कितु साय दी बुद्धिवादकै 
कोग्रो पिलकूल उपेलाकी दचिनसि ल्यना भी वनरनाक होगा, 
परोपि सका श्रय होगा इस्नामके प्रति निभ्िन प्रनिमाग्नोका 
पकार । नमानि ग्र्ररीने कहा ङि ठर राजा या सनुप्य-जसा 
पार व्यपति नही हं । श्रगूप्ररी श्रौर उस सम्प्रदायवे मुख्य-मुख्य 
ष्टान्त इस प्रार्‌ थै 


>) दशन दिग्यडान [ श्रध्यायय 


* उह मार गरीरमे व्यापर ट । गर उमया साधन (वरण) द। 
वत्यना भ्रीर भावना श्रालमाका गतिका वल्त ह। रीन श्रौर षमेमे 
पिस प्रमाय माना जाय इसमे नरडामवा उत्तर नीरा जसा ह--पित्रा 
वग वारोररियमि हमरा ग्णिय नही तर सकने, ययायवक्ना (-न्नप्राप्त) 
मामी दकं चि प्रमाण हो सतताह 1 मुरलभानवि वहुमतको द 
पमाण नटा भानत । सका वरमा -सारी जमाने गलत धारणा रम 
नान नसा प्रि उनका यहुवन्ना रि दूर्नर पैगवगाङ श्रपक्षा मुहम्मः 
ग्ररवाम यरं विनपना थी किं वह्‌ सारी दुनियावे सिए प्रगवेर वना¶ 
भजगयथ जोम्रि गतत दह सुला हर पवर सारी दुनियाति तिग 
भजता ह 1 

(ग) जदौख (८६९ ई०)--नरजलामका निष्य जटौज एम मिद 
हस्तः लसर तया गमारचता रारानिक घा । वह धम प्ररे प्द्रतिं नियमं 
समःवयक्नौ सत्थके तिए सवस जष्री रमभता था हर चीजम प्रदूतिवेष 
नियम काम वररहा> श्रार ण्य हर काममें कर्ता इवरयौी मलक =। 
मानववुद्धि कत्तकि नान बर मक्नी ~। 

(ध) सुध्यम्मर--मूग्रम्मस्वां समय ६०० ई०्के श्रासपास ट्‌ । 
पपन प्रहित्क मातेतियसिं भा ज्यादा निगुणवार पर उसका जीरहं। 
श्दवर सभा तरटकै द्रत सथा मुबन ह॒ रसिए किसी गुण व्विगय्ण 
के उमम समावनाः ह्य हो सवर्त † सवर न श्रपनका जानता ह भौर 
7 अपनस निन किसी कस्तु यागुणरो जाननाह व्यापि जानना सवीता 
करन पर नाता नय ब्राटि स्ननगिनत द्रत श्रा पहु्य मुभ्म्मरके मलत मति 
म्थिति समानता ग्रसमातता द्रा कंन कापनिक वारणाय ह, ही 
कोई वास्तपिक सना नहा ह । मनृष्यन इच्छा दौ? बव नटी रषती । 
ज्याला एकं मात्र मनुष्यका क्रिया >= धाक चिंता नरीरम स्वध 
रलता ह्‌ । 

(ड) श्वर हाशिम यसी (९३३ ३० )--धवृ हागिमकय मन धा 
कि सत्ता श्रौर श्र-समत्तानं वाचक कतरी हा स्थिनि्यां ह॒ जिनमें द्वरव, 

।; 
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मम्यते शानो भ प्रादमीकी भरात्मामे वदा वरता ट । 

(२) भावद्वाणी क्ुरान(न=शन्द) एकमात प्रमाण--हि दू मीमा- 
स्मौ भाति भरनूम्ररी सम्प्रदायवाल भौ मानतह्‌ वरि सच्ता {= निर्भन्त) 
भान सिकं शब्= प्रमाण द्वारा दी प्राप्त वियाजा सर्वता हाँ, ्रन्तर इतना 
चन्र > ति श्र्ररी मीमासकोकी मति बिसी अरपौर्पय भव्य प्रमाण 
(=) षो न मानकर ब्ल्ताहकै षलाम ( =भगवदवाणी ) करानवौ सर्वो 
१ प्रमाण मानता है । कुरानका सहारा सिय विना श्रलोगिर स्वग नव, 
फरिश्ता रादि वस्तुम्राको नटी जाना जा सता । शद्रा अमनौरमे 
भानि नही पृदावरती भिन्त वुद्धि हम गलद रास्तपर ल जा सकती ह । 

(३) ईश्वर स्वनियम-मुक्त--इरवर सवदादिनमान वर्ता ट। 
१ भमी उपादा? वारणवे विना हर चीजको हर क्षेण विनयूल नई पदा 
कर्ता ~, इस प्रकार वह्‌ जगतूमे देख जानवाल सार नियमास मुक्त ह 
भार्‌ गतिक नियमोकी जिम्मवादियोसे व मुवन ह । शरह्‌ मुवाफिकम 
इम सिदान्तक व्यास्या करते हूए लिखा ह-- श्रलाहवे िण यह 
षह, वह्‌ मनुप्यको इतना कष्ट ल, जा वि उसकी शग्रिसे वाह ह 1 
भर्लाह्कै लिए यह टीव ह [कं वह श्रपनो प्रजा (=-सष्टि}को सुफल या न्ड 

पाटे उसन कौर श्रपराध वियाहायान विया टा। (अल्लाह ) नाला 
मन नेपवोके साथ सो चाट कर, श्रताटको भ्रपन वदे भावि 
व्याल देरनेकी कोई जरूरन नही । अल्लाहवो सगवद्वाणी { = कूगान } हयरा 
ढी पदिचाना जा सक्ता ह्‌, वुद्धिवै हारा नटी ।' 

“भ सिद्धान्ते समथनें श्रसुध्ररी कुरानके वाक्योकौ प्रमाणे तौरपर 
मैन करता ह} जसा वि 
~ पैक -दूवादिह ' (वह श्रपन वलापर समेतत्र 
प्वतत्र हट} । 


१६ 
“द्‌ व्ल्लुने मिन इन्दे ल्लाहै ' (वह सव ब्रत्लाहकौ श्रौते ट्‌ ) । 
छ र्मा तेनावून इतता परनूय्यशाघ्र त्लाह ' (नुम किमी यानफो न 
“ "जवे तक कि अल्लाह नही चारे) । 


८६ दनन-दिग्दचन { प्रध्या 


(१) कार्य-कार्ण नियम (=देतुवदर)से इन्कार--पातचमाका 
मतथा वि वस्तुक सिक गुण नही वटनन, द्यलिए भाजशायाग्रत्रा 
शतिक -मत्वार मल ह । दादतितता कठा या कि काय-कास्यस नियतन ' 
पट + विना सारणसं काय नही टाोस्यला दमतित सयग्व कता मानिन 
पर भा उस वारण ( न््पाान-तरण)फी जस्रते हा, प्रर जमतूर्म 
उपान कार्ण--प्रकि--का मान लनपर ईदवरर प्रद्र कथा जगन्‌ 
सारि शेा- पे लेना हस्तामी सदान रवः न जर्थिग। इन शोः। 
निफ्क्तसि ददर विषए ऋलू्मसैत काय-दारणक तिपमको 6 मा 
से डङार नेर न्या कोर चाज दिगा वारणम नहा पैदा तति 
सदान कायक भौ उसी तरद व्रितूत या पला दिया, जम कि उमः 
उस पद्ितवाला चाजग्मो पदा क्रियाया तिमि ह्म गमस ऋण 
बहते ह । हर वस्तु परमागुमयर प्रौर हर परमाणु क्षणभरका मेहमान 
ह + पित कथा दमर क्षण्ते परमाथूमरोगां प्रापरर्मे कौ ~थ की 
दौनाके उनके पना शके समय मगवाने वरिना परिमी कार्णके (न्भ 
स) पदाक्टेटे। प्रनूपरावं मनाएृसारन रुरजरी गर्मी जता 
भाप वनातरान न भापस वाल्य वनाह, नं हेवा बान्सफौ उदातीटं 
ने पाना वामे वरसना दृ } यलि्कि श्ररद्र्टं णकएर बूल ्रमापमं 
भावयं रूपम टपक्रता > श्र-गरह पिना उपादान-वाप्य (न्=माष)षं 
सीध वान्त न्नताहै । शअशप्ररं सवगक्िमानं ईश्वरं हर क्षण 
कायकारण-तवयहीन प्रिलदूल नये निर्माण उननहुर्णं एव गषव 
स्पर्मो प्पस्यित करतार ॥ ईदवर प्राल्मीक्नो ताता ह पिर इस्त 
वाता ह्‌, फिर लसन नक्वि्नो पिर हाये मनि पल करता £ धन्तमें 
केलम्मे गति परदाक्गना 2 + यरद नरे क्ियावो ईयर श्रलम प्रलग सीध 
तौर त्रिता किसी काय-वररणके सम्वचम वरता ह 1 काय-वार्णक 
नियभके तिना ज्ञान भी सभव नटी हा सवना, दस उत्तरमें रप्र 
कहता ह--प्र याह हर चाजय तान्त ह्‌, वह्‌ भिफ दुनियारी चीजा 
तया जरी बह टिलार पडनी + उगीको नही पना करता, नन्वि उनके 
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सम्ब यके ज्ञानक भी भ्रादमीकी भ्ात्मार्मे पदां करतार । 

(२) भगवद्णी करन(=श दु) एकमात्र परमाणि दू मीम- 
सवोकौ माति भशुप्ररी सम्प्रदायवासे भी मानने ट पि सच्चा (न्=निघ्रान्त) 
पान सिफ़ द्यम प्रमाण द्वारा ही प्राप्त वियाजा सवता ट, हा, मरन्तर इतना 
जर ह कि प्रशश्ररी मीमाससेकयी भाँति िसी श्रपौ्पयं शव्द प्रमाण 
(च्वद)कौ न मानकर मल्ला वलाम {== भगवद्भाणी) कू-सननौ सर्वो 
परि प्रमाण मानता हँ । वूरानका सदारा निय यिना प्रलौविकं स्वग, नफ, 
परिष्ना श्रादि वस्तुप्रोसो नहा जाना जा सक्ता । इद्द्रिमां भआमतौरसे 
भान्ति नहो पदा करती, विन्त वृद्धि हम गलत रास्तपर न जा सवती ट} 

(३) श्वर सवंनियम-मुक्त--ईदवर सवशग्निमन्‌ कर्ता ह। 
बह किसी उपादान मारणे विना हर चीजवो हर क्षण प्रिलकूल नई कैल 
कलार, दस प्रकार वह्‌ जगतमें दग्व जावा सार नियमोसि मुक्त, 
सार नतिक नियमोवी जिम्मेवारियोसे वह मुक्न ह । दारह्‌ भवामि 
दस सिद्धान्तको व्याख्यां वरते हूए निपा दै--- श्रत्लाहरै लिए यट 
ठीषे र, वि चह मनुध्यको इतना क्ष्ट > ज दि उसकी दाविनपे वाहूर हं । 
श्र लाह लिए यह ठीक हं {वि वहं श्रपनी प्रजा (=सुष्टि)षौ सुफतर या दड 
र चारे ठसन कोई प्रपराधं याहो पान विया हो। (त्साह) ताला 
श्रपने सेववोवे साथ घो चाहे क्रे श्रत्ताटको भ्रपने वदिं मावो 
ख्याल वेरनकी कोई जरूरत मही । अल्लाहव १ भगवद्वाणी ( =कुयन) दारो 
री पहिनाना जा सक्ता ह्‌, वुदधिके द्वारा नही । 

ठस सिद्ातवे समधनम श्रशश्ररी कुरानमे व्रयो प्रमाणके तारपर 
पक्ष करता ट्‌ \ जसा कि-- 4 

हुव ल-काहिरा फक दूवादिटी (वह भरपन बदापर सवसव 
स्वतत्र हु) 1 

चल्‌ कूल्तुन भिन इन्दे ठ्लाहे (कट सव भ्रत्लाहकी सरसे ह्‌ ) । 

वेमा तसादून इल्ला श्रनेय्वशान्र स्लाट्‌ ` {तुम विसी त्रातकाो नं 
चाहौग जव तक करिभ्र लाट नटी चाह) 


+. दशन दि्दशन [ अरध्पाय ड 


लस परह दन्वरस सामा रहि मयलक्निरता अ्रगश्ररिपतिे प्रधानं 
मिद्धान्नाम एक कहे । ति 

(४) देश, कान शरीर गत्रिम विन्छिन्न-विन्दुवाद--्तुवात्वे 
रपारफं प्रपरणर्मे तमराचुकह रि ग्रगग्ररी ने जगनरमे बोयकरारण नियम 
बो मानता श्रौर ना जगनका वम्तुम्राग्चे दण कात या गतिम रमी 
तर्हेषे श्र चिच्छिमे धरवाहके सौरषर मानता ट । श्रक---एक, दां तीन 

महम कमी तरहक अरविच््िते क्रम नहीं प्रानन। एषी सस्या 

समाप्त होती दोरी नरया श्रस्ित्वेम श्राती ह--~यृष्टा जाय एकमे पं 
सरयादान सपकी भाति सरक्ता दुध्रा पहुचताहे या मेःरप॑वी तरह दूदता, 
उत्तर मिलगा--बूदना । गनि दग या न्गाम वस्तुम होती ह । हम वाण 
एर चणम दूसरं ला प्हेचत देसत्‌ ह । सवाल ह्‌ यदि वाणं हर क्न 
तसौस्मामन्थिन ट ता वह स्यिमि--गति-ूयता--रमता हं, फिर उत 
गनि कहना मलत हागो । श्रव यदि प्राप दष्ट गनिको सिद्ध यला चाहा 
ह, त! एक नी रास्ता, वहुयहयाह विया नी सपक भानि सरक 
नकी जगह सत्याकी भानि गतिको भिन्न भिन्न दाच मारे । श्रकारभ 
पस्माणु णक क्षणे लिए पदा होर्र नष्ट न! जाता >, दूसरा नया अरण्य 
परमाणु श्रपन तशं श्रपन कालकं लिए पदा होता ह श्रौर नष्ट हना इ । 
पटिति परमाणु श्रौर्‌ दूसर पर्माशूकं वीच नून्यता--गनि गूयता, दग 
शूयता । यही नही हर पिले क्षण (श्रव) श्रौर दुसर क्षण 
{ खम }कं वाच किसी धकारवा स्वध न हौनसे यहा वालतिर नू-यता 
ह--क्राल गोहे वह्‌ श्रव ह जां “ग्रव' नटा वहं फाल नही--घ्ौर 
यरो दो "भ्रव वीच हम कद नहा पात जां ही कातिव- शूयता है। 
भ्रश्ररी मढक्-ब्‌दान (प्लुति)कं सिद्धान्तसे शर्वर्यै रावर्ितमत्ता, 
हतुवान निपध तथा वस्तु-गनि-ल्ग-कानकौी परमाणु रूपता सभीका इमं 
मरार मिद्ध कसा ट 1 यहा यह ध्यान रनक प्रात ह॒ श्रगूमररियोन 
इस मेनप-कूदान विच्छिन परवाह 'विदुघटना दिच्छित परमाणु 
स नति कन वन्तु म्थितस उत्पत हानवाती परिस मुत्थाको सुलमानके लिप 


[१ 
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चरी म्वीवारविया, जे क्रि हम भ्राज सापक्नतावा क्तम सिद्धान्त 

प्रमो वौदधकि क्षणिके भ्रनात्मवाद श्रार मादसाय मौनिवरादम पाति ह । 
प्रत्र इसपर मोजया (-न्=दिव्य चम-वार) ईदगरत्को शिरकत मरारिको 
षि करना चाहता दै । एने सिदधान्तासे स्यच्याचारी मुसभमान' धसका 
र प्रतार निर्‌नताके' परदेस अपनी निरस्ता छिपानका वहत 
मढा मौका मिनना है, उस्म सह मदी । 

ध ( ५) पैगरका लच्तेण--पगवग ( गलका भजा) कौन द इसक्‌ 
परर मवागरिफशने कटा ट--^ (पगवर वह्‌ =) निमय श्र गहन कहा-- 
कन वु भेजा, या लागाको मेरी श्रोरसे (सदन) प्हूचा या इम नग्हवे 
(दरे) गठ" । इस (मगयरद्ोने)म न का नतह मौर न पोग्यतता 
(भा ग्यास) दै, वन्कि प्ररलाह अपने मयवामम जिसका चाश्ना ह 
उ भ्रपनी इृपामा नास (पान) वनाता ८ । 

(६) दिव्य चमत्कार (-सौजजा)--एमा तो फाई भी दाचा कर 
पक्ताहे कि मू खदने यह्‌ कहु क्रभजा र, ल्सीतै लिए श्रनय्यरी लीग 
द्वयी प्रमाणक जानि दिव्य चमत्यषए्र या मागज्‌क पगवरीके सदूतवे 
पिए रूरी सममन हे! मोज्रवो मिद्ध करनदी धुनम ददा ति 
र हृतुवादम द्रन्कार किया, प्रौर सुदाक्रे हर्‌ क्षण नय पर्माणुग्रोवि 
ना पदन क्त्यन का टसे हम वतसा चुर ह । 


+~ 


१ 
१८६ # 
मन क्रगला लहु श्रसत्तोद भ्रौ बल्लग्रहुम्‌ प्रधी, व न हहा मिनत 
प्रप) . च ला यश्तरेतो फौहे चतुन, व ला धुस्तेश्रदादृन बति ल्लाहौ 
चर्ट्मतेही सनेम्यशयश्नो मिन एुादेही !" 


पंचम अध्याय 
पूर्वी इस्लामी दाणेनिक (९) 
(शारीरक ब्रह्मवादी) 


§ १-श्रजीुदीन राजी (६२२ या ६३२ ६०) 


नारीर ब्रह्मवाद या पियागारा प्राषनिक दनक -स्लामिक समयो 
माम राशा प्नौर पवित्रम मुम्य =। धवित्र-सघ कड कारणमि 
वलनाम ला गया जिसमे मुसदमानापर -सरा प्रभाव उतना नहा पड सर्जा 
विःलु राजा एम दानमे ज्याय सौभाग्यनालो था निसा कारण उसरी 
नरम दणागना धी जिसके वारम हम प्राग कटवाल है। 

(१) जीवनी--अजीजुरीन राक्ञावा जम पक्ठ्विमा ईूरानकं रे 
गिरेम हुन था। टूसरी धामिक निधाग्रावे अतिरिक्त गणित, कष 
ध्रौर परिधोगाराय दगनफा श्रध्ययन -उसन विप तरसे पिया था! 
वदयक्मे ता (तना हा कटनी काफी = पि वह प्रपने समयका तिटद्सत 
हरम या। यात्रिकं प्रति उसरी श्रश्रद्धा धी प्रर तकगास्वम 
शायद उनन ब्मरस्तूरी एके पुम्नक्ते श्रधिक्ग पटड़ान था1 सस्री 
हमव ताखर्‌ वह पत्ति रे श्रीर्‌ पीठ वगदात्वै ग्रस्पतालङा प्रधान 

¡ पी उसा मत उव्रट गया स्मार दनारनकी धून सवार हू 
इम याज्रादालमें वह य~ सामन्ताता कृपा-पात्र रहा जिनम शसन सामनी 
य॑नी {६०० ६६६ इ°) नापे ममूर इन नम्दाङ भौ धा जिगा 
परि उमन प्रपनाण्ष उद्व प्रय मर्भपिनि कियाद) 
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साधारण गिचार)--गरीगै दिते वयय व्रिद्यमि प्रति नारी 
धडा यी) बद्यवरणास्य हनारा यपि प्रनुभवमे तयार ह्न, भ्रार 
कृटना शभा फिं एकं छोटे जीवने किसी व्यकिनिकै तज्वेमे भर 

तिए हवारो दपोवि तजर द्वारा सिन ज्ञान उपादा मूत्यवान हं । 


(>) दार्शनिक विचार 


क) जीव शरीर शरीर--दा सर श्रौर जीवरमे राजी जीवव प्रधा 
नेना देना ह । जवनं ( ==परात्मा)-मवधी ्रस्वास्थ्य गरीरपर भी बुरा 
ममाव गलता ह्‌, इसीलिए राजी वैयवे तिण श्रात्मा ( =जीव)वा 
धिशरतसक होना भी दी समभता था। तो भी वह चिवित्मा बहते 
धाभि रोगा भसफल र्ट्यी षटं जिसके कार्ण रासीका भूकावें 
निसशावादकी श्रोरं उपादा था (--दुनियामे भलाई बुगरईवा पत्ता 
भारांह्‌1 

कौमिया (=स्मायन) गास्वपर राजञीकौ वहूत श्रास्था घी ! भौतिक 
जगन्‌कै मूलतेस्वामि एषे होनमे उसपौ विरवास था, वि उनके निघ प्रकार 
के भिधणमे धातुमे परिनन ने सवता है । रमायनवे विभि योगसि 
विचित्र गुणाङो उलन होन दव वह यह भी श्नुमान करन लगा था कि 
गरोरम स्वत गनि वरनकौ नकिनि ट, यह विचार महच्पूर्णं जरूर था, 
न्तु उभ प्रयोग द्वारा उस्न रौर विकसित नही कर्‌ पाथा \ 

(ख) पच नित्य ततत्व--राजी पाच तत्वोयो नित्य मानता था-- 
(१) यत्ता (बुस या इददर) (२) विश्व-नीव, (३) मून भौतिर 
तत्व (८) परमाय न्निा श्रौर (५) परमाथ कान । यह पचि तत्त्व 
राजीवे मत्तसे नित्य सन्य एव साथ रहनवाल ह्‌ । यह पाँचौ तत्व विश्वमे 
गिर्माणके चि श्रावश्यक सामग्री हं, इनक परिना विशव भन नही सक्ता \ 

हदि प्रत्यक्ष हमें तलाता ह भि बाहरी पलाथ--मौतिक-तत्त्व-- 
मौजूद उन भिना इद्द्ि क्सि चौजका प्रत्य करती ? भिन्न भि 
चस्तुश्रा (न्त्विपयो)की स्थित्ति उनकै स्थान या दिनार वतलाती ह । 


६२ रणम दिष्य [ ग्रष्यमि भर 


उम्नुश्राम हा परिपतन ऋता न्वर्‌ ए रपर एमा धार छव 
त्मा ---व ह्मे गवन श्रसिन्यरा रदकात ; 1 प्राणियकि' श्रि 
मया उवी श्रव्यापि [द्तातता स्नाहि जीय भी एक वा 
र । जायामें गिनि = सुस--यघा प्राशिपनि पूणफ िपग्पर 
पञ्नानयो कषमा-> ल्मिम पना ताद पि न्म वृद्धि स् 
क~ चतुर क्ता ~} र # 

(ग) पिद्का विसि पया प्रपो पाता तत्वामा तफ 
म ण्व वाय रन्नयाता कका ना ना जद त= उनमेमे पका वरना 
माह ताइस मलतय “ मिस पिल्मनाषा व? षन साय 
मानना ^ } सद्टिदी कथा यर वृदं हम वदरम्‌ वणिति कण्कं टन 
ण्म माने सुद्ध प्रागा ज्योति वादं गर्‌, यथो व (म्न) 
कापाला कारणया तवि धरमन स्वभाववालं सौध सान च्यम 
नत्त ~ । ज्यागिस्तत्य पा उध्यनोक्---{सि पि जीय नीत श्राया र-नी 
वुद्धि (न्तफ्म) या राय ज्यातिरः प्रकाल तहा जाद हिना 
ध्रदुगम जस रा क्सार उमौी ठरट प्रको प्रनुगमर्न भ्र्धक्षर 
(लम) ता > मौ म पनुम्रामि जाय पदालेतह निनकागि 
भाम > वुखि-यफने जाव (मानव) उपयाम प्राा। 

जिस उका साया साः। प्रध्याम्‌ -यानि भ्रन्ति-वमें श्रा, उक 
प्रथन्यै सायण मित्रक वन्नुभामौगुर्ही यहा विराट शरीर ह्‌) 
दमौ तिर सरार दयाम चार स्यमाय --गरमी, सर्मा रणता भौर 
नमी उत्यदे लाना ह । नहा चार 'म्बभायाने श्रमं समी भव 
भ्रोर पथ्वार वि---गायर-तन > 1 न्स नरह्‌ उना मष्ट हौनपर गी 
पचि नत््योक्रा निचय स्या शटा ? मतरा उत्तर मजी गेना ह--क्यावि य 
नष्टि मनस होनी चनी आह, यार्‌ समवण्यानयथा जवक्रि ईयर 
निण्य चो 1 ररा तरत राज्जी जयतव नियताकत स्वीवार कर दम्लामवे 
रारि वाश्व गिद्धान्तस निर्माया नानी राले नामे साथ दमाम्‌ 
चम तीना चतनानाह त्रि उसमे विणलागकरि दिवे नरम स्थान था) 


ग 


पयित्र-ष ] श्स्लामिक दल्लन ६३ 


(ध) सध्यमार्गी दशंन---राजीदे समयसे पहिलस एमे आस्तिक 
भौनिकवादी दाशनिक्‌ चल श्रातं थ, जो जगतका कोद वत्ता नही मानते थ । 
६4 विचारसे जगन्‌ स्यत निमित्त टोनकी श्रपनेम क्षमना रना ह । 
दूसरी ग्र ईश्वर-अदरत ( =तौरीद ) वादी मुल्ला थ, गो किमी नानि जीव, 
भोनिष ततत्र --दिगा, षाल जसे तत्त्वो श्स्नित्वका ग्र माटी दानमे 
बटर लगनेदी वात समभन य) गजी नं भौनिररयादियाके भतक ठीके 
समभा जा, त मुरतापि मतवा इसीलिए उसन वीचका रान्ना 
स्वाकार त्रिया--विचारम वुद्धिसगत वनानवै" लिए ईङवरकं ॒भ्रतिरिक्ति 
जीव, प्रति, स्यि कालौ भी जन्द्न = श्रौर वुद्धियुक्ल मानवं जस 
जकको प्रकट उरनेषै लिए त्ता । 


§ २-पपिव्र-संथ (=असवादुस्सफा) 

मानजेला करामी, भ्रश्मरी तीना दगन द्राही थ। कितु इसा समय 
वस्राम एकं प्रौर सम्प्रदाय निकला जा कि दशन--रिपकर पिथागार- 
मै दशन---के मक्त थ, अर इस्लामगो दशनम रगम रगना चाहते थ । 
ऽस मम्परदायवा नाम था श्रसवानुस्सफा {पविन-मध पविन मित्र 
मष्ली या प्विप्र विरादरी )। श्नपवानुस्सपा केवल धार्मिक या दानिक 
गम्प्रदाय ही नही था वल्विः दसका श्रपना राजनीतिक प्रागराम था।॥ य 
गग दशनको आत्मिक अआआनदका ही चीज नटी समभतै थ, उतिक उसवं 
दारा एक नय समाजत निमाण करना चाहते थ । इमवे लिए बू-रानम 
सीघातानी करये श्रपन मललयपा श्रथ निकालते थ 1 बहु दुनियाम 
एके उटापियन' धमराज्य कायम करना चाहतं च । 

१ पूर्वगामी इव्न-मैमून (८५० ई०)-सौतजती सम्प्रदाय प्रवत्तव्‌ 
श्रलाफरा दान्त नवी सी मध्यम म्रा चा, इसी समयते भस-पास 
्र्दुल्लां हन्न मम्‌ पला हप्र घा । इस्तागन ईयानियो (न्न्मजमिर्यो)का 





(प्न्य 


६४ दशन रिष्यथ { भ्रप्पीर५ 


म्रगतयान द्य “ता गणी रा। “स्यामे जिन (स्न) पम 
रण मतभर उमस अयित्रतनद वानी ( `= प्रयतत) यही प्रजी लोम थ। 
ल्व्न-ममून नी इटा "प्ति पयाजों फे या। टमिदददे म्वावियाय 
=-यना-उमप्यान परिता समभता करवै पहरी सम्य श्राधीन जागिपा 

कं निगननर पिरयो स्म पिया या १ वमरल श्रव्वामो वशे इस दिगमे 
मौर गति ती तया अपन भ्रार प्रपा नासता वटू ग्ध दनी रगे र 
याउ गा व्ययी पदरात द्क्छा₹। नदी ती यस्मि यदयप्यो जैग 
गगना राजनानिक् महा्मधी उनाकर शास्म मरमामी सफ प्रतापा) 
पस्तु मालृम नाद, "मसवेमुष्ट नगीध) तरमनी राजनीतिदग 

शिसकाकि दन्न ममूने नताया प्रव्रामा गासनेको हुरारकेर्‌ एकं या दामन 
स्यापित करना आहता या वसा शामन, पट रम श्राय फटुमे । उस प्रतत 

द्री इव्न मरून भारी पडयग्री सिदान्तहीन ध्यपिल सममते थ, तितु 
दषरेघ्ामययोषि उम महात्मा नौर ऊन दज दार्मनिष सममथ) 
-सफौ मटलीन सफल रग श्रपना माम्प्रलयिकं रग शूाभा परयो 
यन ब्रपन धमक परिगुद् उज्यल रामम थ प्रौर दमी उज्वलतप्रा प्राप्न 
करना ्नात्माया चरम उध्य मायेत ध । 

(शित्ता)--करमती सगागमे निया वा--क्तव्यतै सामन परार 
श्रौर धवी कोई पर्वा मत करा) श्रपा सध माद्रयारी सवाई 
दा ध्यानम ग्ला 1 सधक विग श्रा-म-समपण, म्रपमे नताश्मवरि धति 
पणघद्धा तया अ्रानापायनमें पूण तन्यस्ता---दृर करमर्तीपे लिण जस्य 


फजह } सधा भताई ग्रौर नताके प्रानापालनमें मृत्युकीः पर्वहि नः। 
करनी चारि + 


स््-पचिच्र सघ 


(१) पवित्र सघकी स्थापना--क्ला रौर कूषफा करमगियोव ग्द 
य \ दसवी सनव उत्तराद्म वलामें ण्व द्यौगसा मध (पवित्र-सथ) 
स्थापित हमरा! इस सघन प्रपन भीतर चार धथिवौं री धी 


4 


पविगर-थ ] हरस्लामिर दलन ६५ 


पित भौमे १५ ३० वपे तस्ण सम्मिलित य । पन्‌ श्रात्मिव विषारा 
क अपन मुरेप्रा (सिक्षकये)का पूणतया प्रोतापालन नके निए 

1 चा। दूनरी धणीमे ३० ४० वपे रदस्य दामिल घे, टट 
प्रभ्यात्मक्‌ निक्ञाम बाहरी विदयाभाकौ मो मीना पडता या । तीसरी 
द ४०८० वपके भादरं थ, यह दुनियाके दिव्य कानूनमे जानक 
पत्या पदो करते ण, दनस दर्जा पगयररावा था! -ौथी भौर सर्वोच्च 
धणाम ह्‌ लाग थ, जिनी उश्र ५४० से भ्रयिकं थौ । वै सत्यका 
वमा्कार करते थ, भ्रौर उनगै गणना फरिता-रेवताय्वं ---दर्जम 
छ उनका स्यान श्रटृति सिद्धान्त, धर्मं सभे ऊपर था 1 श्रपन इस 
भमा विभाजनमें पवित्र-मघ इव्न मैमूनपै करमती दल तथा श्रफनातूर 
पजान्तेध' से प्रभावित हुमा था, इसमे सन्देह नदी, वन्तु इस्म सन्देह 
र, क्षि वहु भ्रपनं इस श्रेणी विभाजनये ष्फो अर्मे भी बायल्पम 
परिणत वरं सव हो 1 

(२) पधिव्र-खधकी प्रन्थावली श्रौर नेता- पवित्र सधन अपन 
भममके ज्ञानक पुस्तकरूपमे लखवद्ध विया या, इगे " रसायल श्रम 
वानस्सफा" (पवित्र-मध-ग्रथावली) क्ट्ते ट) इस प्रयावसीमें ५१ 
(भायद शुरूमे ५० धे) ग्रथ ह। ग्र थाकी वणन शलीरो पतता लगता 
६, कि इनके लखकं अलग प्रलग घे श्रौर उनमें सम्पादन द्वारा भौ एक्ता 
नानक कोकिल नरी कौ गई] प्रथावीर्े सजनीत्तिक पुटके साय प्राकृतिक 
विज्ञानषे भ्आाधारपर क्ानवादी विवेचना की गई ह 1 सधके नेताभरों 
प्रौर ग्रभावलीषे तेवकोकेः वारमे--पीदेकी पुस्तकोमे जो कृद मिलता 
हे उससे उनके नाम पह ह्- 

(१) मुकद्सी या भ्व्‌-मस्नमान महम्मद इन्न-मुनीर श्रल-वस्ती 

(२) जानी या भवुल-हसत्‌ भ्रली इन्न-हारन श्रन्‌ जजानी , 

(३) नह्वाजूरी या मुहम्मद इव्न-भहमद श्रल्‌-न हाजूरी, 

(४) म्नौपफीया श्रल-अ्रषी, मौर 

(4) रिफाग्न याल इन्न रिफाम्र । 


६६ दन दिग्दनन { चरन्न ५ 


विप्सा लि यज (न्मया सुलाव टसराषमें) कायने उतर 
उस व नद दगश्यल्पे -उसीफ प्रपा प्रसनी सां भञ्वे श्रौ 
तम कगन्स्फास नसिदपया यदुर य । प्रोफ माति वहूरश्य 
पम र सममत्गमुस्तिमि मुय श्रव # सीरी पर्त कर्त तपा ठव 
पास भेट भकयर उमया पणय पातका ष्टा स्माथ! शुः 
यरनज्तं कथा तया रि पहिकिमौ मागमे बुदायरी चका नान 
श यर उ रलमदुता गीद्रा-यम्पारका शनुपाया या। परति 
गधवोवःान्‌ मानयता ? शाच्र¬ यूना दनी नोपद्‌ श्रवन मन्तन 
तयार व्रियय मरे निष मह समय परिता परगदूक था, पट मममना 
प्रास ~+ । 

(२) पित-मधवे सिद्धान्त--गविध्र-मध पणा ममयम पापि 
प्मगहि्णफम मनासति परिनितिथा श्नौर -प्न्तायानिि साग इगि 
मूमा उतने मम्मर अना भात) नगवानका ए वमयर--मर्निष 
सनक 1 धमकार्बि समदा तेता विफय परिवार, मुत 
धरफतलितो ला ऋपा दोर्‌ परगयरयकी रणाम दाया । वर युध, 
त्सा नथा रमाः गजट भी टतु माति हा पवित न्नी 
मानिता या । 

(क) देशान प्रधान प्रतिय रधता कना या त्रि मजहयते विवा, 
ध्वातार निम माधारण युद्धिवातर मरारभियकि विण्टीरह कितु धिकं 
द्रत मल्निप्नगाय पुरुपा निए गभार दानि श्रत्ततनि ही उपनूक्न 
ह सरता > 1 

(ख) जगी उप्पत्ति यां नियता सम्यन्धौ भ्र्च गलत-- 
वु नानि विक्र धव्रालं विचारक अगनकी उद्ततिवं सवाग 





{<} भरन यिन-वुवापटो मृ० ६३२ ई० । (२) प्रहमद (मू 


दलः) ६३२ ६६७ ई० ¦ (३) ब्रह्मद (श्राजाददीला) ९६७~ 
(४) मरटदौचा 


पविवर-मघ | इस्लामिक दशन ६७ 


ववार समननय। हमे व्याह, यद्‌ हमार तरिए श्रावस्यक ग्रौर साभ 
गायत > । 'मानव-ुद्धि जव रसमे भ्राम उना नाट्ती ट ता वह श्रपनी 
ममाका पार कर्ती ह \ अ्रपनका उद्रन क्रा हए छमा सव महान 
(वत, ब्रह्मवे शुद्ध नान नक पहुंचना आआत्माका ध्यय = भिमेवि वह 
वागन्याय श्रौर सलाचरणमे हय प्राप्न षर सकता ट)" 

(ग) श्राट (नौ) पदार्थ-शवित्र-मघन यूनारी नया भारतीय 
भनि मानि तत्त्वावा वर्गीपिरण विया = । सवम पिला तत्त्व 
वर परमात्माया ग्रदने तत्तवं हट तिसम क्रम निम्ने श्राट नत््ोका 
विकासं हेम्ना ह 1 

{ नेफत' फप्रान- न्यस्ता विनान 

> नफ्स =-फम्रात --श्रधिकं रण-विज्ञान या संव विनाने 
हैवेना=मूत प्रेति यथा मूत भौतिकं तत्त्व 
नफस ्रालम स्ज्जग-अीवन (मानव जीवाका समू) 
निम्म मूतूतेष परम गदीर महत्तत्त्व 
भ्रातरम्‌ प्रषूताक-~फरिदत या रेवलोक 
श्रतासरश्रयन्न == (षस्वी जते वायु भ्राम) य चार भूतं 
मवालीद-सलासा ==भूतोम उद्यत (घातु वनस्पति प्राणी) य 
तान प्रकारन पदाथ 

वर्ता विनान, श्रधिकरण विज्ञान मूल प्रहरति श्रौर जग-जीवन--यह 
्रमिध्र पलाय > 1 परम शदैरको लवर आमक चार पाध भिध्रित ह । 
यहे मिश्रण द्रव्य श्रौर गुण ( ==घटना)े रूपम हाना टं । 

प्रथम द्रव्य ह--मूल प्रति ब्रौर श्राङकति । प्रथम गुण { ==घटना्े) 
दिगा (देन) कालं गनि जिसम प्रकारा श्र माताका भी शामिल 
केर लियां जा सक्ता = 1 


आं @ छ < < ९ 





` नेफस--यह्‌ यूनानी शर नोवसकाः श्रर्वी रुपातर ह्‌, जिसका 
प्रथं चिज्नान या युद्धिह्‌। 
५ 


है णत्‌ एष्ट { श्रम्यय ४ 


मूत किण ~ प्रौर सारसा तति, चरमा णमी स 
~ ज निद्रा कथा वहता पादरजानाः र्मा कार्ण णेति ~ 
विषाय राभा ममन ¬) ब्रहि भौर श्रा दानि पितफल तिव 
पीन यने म तगो यम्नस्यिनिमं भी 1 ति 

मूत प्रकते भीवर नता लिन त "सूम स्सरातरे पिष म्ये 
मलम समा -लद श्रना नत मूक उप्तशननपरणं र) 

(च) मानद-लीय-माप जवं (च्=्मन) पमं लनप्त (अपि 
करण विश्वास पला दुमा <| सवा मात-जीतोगो रमष्टिका णम 
नथकद्रव्यं तासा द्विपद दरण मोक प दानररदद पामा 
कह कति ¬ । प्रयर मान-जारे भाय विकिनि तीर, विन्न प्रमा 
विरम करत-दरते तरथा दय ताता । वच्य जीय (च्म) 
सफर कमियवी मानि साय ता हु) पाठा चुनि द्रदिौ यहा 
जनिम जित वरिपयक् दरण रती = तर मिष्यफं अगत नागम 
यदितं उपस्थिति गिण जता ह पिति दविर्तं भागम उश निरिकयि 
(विपण) ससि ताना ह स्मौ पतम मन्तिके विद्ध माफम 
मस्काररं "देर उप सिति त्रिया नाना } वा गियोकी सस्परा 
मनुप्य समोर परमम तमान = † मनेष्यकी त्रिगपनाय ---दिचार {भ्=निस्व्य 
शत्रि} वाणः मरौर किया । 

(ड) इश्वर (- नक्ष)--त्ता पिना (नफम-फात)दवर ट १ न्ी 
म सार तन्व्र नित्त" युद प्रनना घ्रायह। इन प्रि तच्छमि ऊपर 
द््वरया परम श्रतं (नत्व) “ । यह परमं श्रद्‌ (बरदा) सपमहश्रोर 
सय बृ्ट- । 

(च) चूयनका स्थान-द्यास पयित्-अध ङ्ग रष्टिम “सना 
धा यद उनके इम वाक्यम मातू नता ह--- हमार पगपरर मुहम्मर एक 
एमा ्रसम्य रगिस्ताना जानिवं यानभेज गथ जिनो त दस लक 
मौदयका चान शा प्रौर्‌ धै परलावतैे ्राव्यािमकं स्वस्या पता) 
एम बाय ति ल्यि गय कुरनङा माडा भाषाक्रा प्रय श्रधिक सभ्य 


पयित्र-सप ] शुस्लाभिष धमन ६€ 


ताता श्रर््पोामिक गधे ता चाग्फि। न्स उद्धग्णमं स्पष्ट 
दि प्िधनप दनो, ईसा प्रादि परमो र्वोल भदको प्लिज दमना 
पा द्वग व्राधं -उानिरा यातना श्राति यान मृ निदपास है । 
उक मनमे भूद पापौ जीव सी जीरराम रम भिर दए = । वुयामत 
{--परनम } तेदह तवे प्र्थोमि श्रौ दादरह) मान = ।---वभौरम नीका 
ष्क्ररेाना दानै कदाम्ते ह, ट्मरी महयककामा = निसमे कि सव 
मा गर्म अद्रतं वत्त) लान = जाना । 

(ध) पतित सथकी धम-चर्या- व्याग, नेपस्पा श्राम-सयम 
षृ ज्र पतियृ-धवा ममे उपादा जार भा। ति क्रिना त्वावके 
विन्दयूकः तया वुदमे ठीक समभत्य जा कमे भरिया नाना वली 
पमनयि केम ह्‌ । नव्य विव नियमा ्रतरण अरा सयम डी 

€ भमरषिरण र । नु मयते सरि प्रमका स्थानद प्रम जावरा जरमामा 
9 नमितनक्‌ निष वक्ागो ह । देरी प्रमा ण्य भागय वह प्रम ह, जां 
ति इग जमनम मराणिमातके प्रति क्षमा महानृभूतिं श्रौर स्ह द्वारा 
भागिन निया जाता है । प्रेम -स लासे मानिन मन्यन ह्यव 

7 दता तेथा प्राणिमात्रे साथ र्ति स्थापित करता =, अरं पर 
. पमं उस नियं ज्यानिना समाम चरता । 

पपि पविम-मघ भरात्मिन- जीवनपर 7 च्यादा जोर न्ता ह, श्नीर 

र्ती आर उतना व्याल नरी कण्ता तामा वह बारी पिक्कूते 

यवेनसेना केरे सलाह ह॑ न्ता ।-- शरीरी ठीकम लससाल केर्नी 

शाण भिसर्मे ओदक प्रपनकद पण्या विकसित करने लिए कफ 
पभय पनित }' त 

प्रण मनुष्ये लेना चादि पूर्व उरानियो जसा युजात, प्रवा 

मा शद्वनू रसक्रिया (==मसापातामियनो } जसा निक्षाप्राप्त, यहुदिां 

परमार इवे निप्यो जसा सदाचारी सुरियानी साघु जसा पवित्र 

पगला, भूनानिया जसा श्रलग श्रलम विनामो (सादौ) मेँ निपुण 

ध्व्ाज्मा र्टन्याकते व्याख्या क्ज्देवाका ज्रीरयरपी जसा मन्त" 


ध 


१९० दशने द्विषदणन { प्रध्याप ५ 


वितिाथर वन्वक गिद्राना वातिना दर्मदना दस्नथारि द्स्तामा 
गम्द्रलयार भा मितत र तिशयगाुम रात सहस्व दरमृरयतण 
मम्मति करधाराः प्रप्रा ह्ण भु । 


६ २-प्रफो सप्रदाय 

स्वस निता लम्नाप्‌ न्ति प्रपा वयया हमार प्रौर यटूराधमं 
ना भसि प्रधान य । यनात ल्ल वप्रया पा, ककत भक्रि-प्रध 
धम वुद्धि गट स नंर सर्ता भयत तग दन चदान 
भकलम सनष ८1 कर सक्ता ज गया त्यिरना प्रत करकं नि 
ध्रद्धालप्मारी जस्त श्रद्धात्र श्रद्धां स्मिति यिता नर्व 
उडप मौनि स्यन्यट मागन वातो उदितौ फमाना उग्रौ * रना 
स्दराताफ कर मनािपोन पद्ध भोर रलम्यवाट्सि मित केव 
म्रपदरातूरी दतत युनि राघो) जय -म्नामकै उर भी चटा 
सक्र धाया ता उजाक चो उमा मवार सियार दम्नमास रिया। 
दमार्‌ भात नया [रद्‌ बौद यापा -ग यम्नमी मौजल धर इस्समिषि 
विचारक पटना र्वरन्थ रिप यामध {श्नि सपफतताके भारथ 
भक्ता भौर नानि नोता रद्ाभाजने २ दुमा द््वरामन भा 
सूपीवा ( --नमश्मेप)ॐ नाम गलस्य या स्याम पूता एव जमात 
नयारं का । 

१ सुषौ शन्द--मष्फी ( -्माकरिस्त) ड यूनाना भापारादह। 
यूनानी टमेक प्रकरणम दने परित्राजय लानिर्तरे वाभमे टम कट चुर्र 
= । श्राठया सरोम जय यूताना स्यात सयुमा धरवा भाषामे नोन षा 
नाठमी समय साक यामाफा न= मा दनक रधम प्ररयीम श्राया पी 
वणमालाे नोपम माय सफ हा गया। 

सवम पिद मूषा उपा मरय ननिम सृफारा मिती जिनरात्रि 
गटान्त ७७० भदे श्रासणम (१५० हिमे हप्र या। प्रगवर्खं 
जावनसातम त्रित घमा-मा पुञ्पोका सटा (साथा) कद्याजाप्वा। 


शूष इस्साभिक दशन १०४ 


परगपरदे समसाभयिक इन पुस्पाक परष मा दसी नाममे याट प्रिया जा 
7 पद्ध पदा होनवान मरातमामरोया पिन नायडन (= 
रन किर नवग्र-नायदन ( --प्रनू-अनुचर) पहा जान तमा { इमवे वान 
भत्दि ( ~ डाचारी) अर ग्राद्िर (भक्त) श्रौर उसम भी पीद् 
मूषका गन श्राया। मुसलमान तरेखकान सूफ शव्द} निम्न अर्थम प्रथुकेन 

इ 

भूषा बह नाग, जिटने मय कृद्ध छाः इद्मेरका श्रपनाया = -- 
(अनून मिश्रा) 

जिना जीपन-मरण सिफ इदनग्परह -- (जनीत उगलाता) 

नम्पूण शुमाचरणासि पूण सम्पूण दुगचगणोने मनः -- (परपूयन 


जिम व्यकनिकै न दूसरा कट पसन्द क्र नवह किसीष) पमल 
१" --(ममूर हन्नान) 

, य भ्रषने श्रोपक विलकूल ईदवरकं हाथम ताप > --(रायम ) 

पवित्र जीव्न त्याग गौर नुभगुण जहा दक्टूा टा --- (नह्यवृदौन 
मन्म) भ 

रजानौ (१०५६ ११११६९० फेने गूफी नन्यी व्यास्या वरत हण 

न » कि बृषी पथ ( =नसन्वुफ्‌) ज्ञान ओरौ भ्ाचरण (ल्त्क्म)के 
पाद्य नाम ह । नरीग्रत { ==करनोक्व)कं भक्िमाग अर मुपी 

त रनर दह मि यरीग्मतम ज्ञानके यान श्राचरण (=कम) 
त्राह मपे मागकं अनुसार आचरणकषे वाद नान । 

२ मृती प्यके नेता--म्नामिक् मूषीवार -व-अफनानूनी 
वारी रमन तथा भारतीय योगवा सभिश्रण =, यट हम वनला चु 
० मनेग्हया पथ नाम दरान्‌ मिश्र ममौ दाम मौजूद या एम) दालतमे 
# उसका भूपकेमे चना आना मुदित नी टं! वितन 
३ मरे दामाद श्रलीको सूपमी नानक प्रथम प्रवत्तक वतलानं 

 भ्यावियाकरे मगडवे समय हम न्ख चुने ठ मि गरली नस्ाममे 


४ दथनः दिष्दगन [ ध्यय 


निति दति सतिम पर्थ ल्तयाल्फि जिममहि हएकेदूतरर (कमन 
त्रम + > ननि गोत समा निचक्तय प यास्ाहम नियत्य प्वारि 
हमा) काम तम हो था । चाजिपान पहात हसाम काम पशन 
खया । तपि द््पनन्पा सेत दकार {तिम याद्‌ परावर ना 
फ्कनयथा। स्नृप च्छा रि स्मि निय तोर धिफ शीवास्की 
पालिना कर पणव श्या श्रौर ठम पा उट, मामव नीवार 
नमाम चिति मम र श्राप । 

मतरलफा ( यािरणतोकी पूव गरदा परि द्ज्प्ल्मे निरति त्रान 
याती विजता चयामद्ोषो पट चमर धीर पीर एलग्नी रद्र 

) जान * । 





"श्रह्यारल्‌-उतस्‌ूम शौर वुपना करो-- 

नीहादपूमालानिलाना खयोतधिथस्स्फटिकाननीनाम । 

एतानि दपाणि पर घराणि ्रहयण्यभिन्धदतक्रानि थोमे । 
-3पेताग्वतर-उधनिवद २।११ 


षष्ठ ध्याय 


पूर्वी इस्लामी दाणेनिक (२) 
क, रहस्यवाट-वस्तुवाद 


चीने एक राजानि वष्रकों स्वप्णम ल्या था फिर उस्न बुक 
धम भ्रौर्‌ वौद्धे पुस्तकोकी वो तथा ब्रनूवादका काम शुरू कराया । 
वेतीफामामून ८११६३ ईन्दे वारम भी कहा जाता ट, कि उसन स्वप्न 
में एक दिन श्ररस्तृ्ा देषा, स्यप्न रीमे अरस्तून श्रपन दशनके सम्बध 
मकूद्धबात वत्तला" जिमस मामून इतना प्रभावित हृश् कि द्र निनि 
उसने क्षुद्र एसियाम वई ्रात्मी इसक्तिए भज कि श्रस्तूकी पुस्तकं 
टकर उगदार नायां जाये ग्रौर्‌ व्य उनका श्रगवीर्मे श्रनूवा क्या 
जायें । मामूनवे दर्माग्में ्ररम्नूक्ी तारीफ प्रवसर हालां रही होगा, 
प्रीर उसम प्रभावित ह ममून जसा विद्वान तथा विद्याप्रमो पुम्ष 
गररस्तूको स्यप्नम देख तो कौई आर्च बति नही । युनानी मन 
ग्रयाकवा अरसी भाषाम्‌ विसं तरह श्रनुबाद हुग्रा इसके वारम हम पहिल 
वनता चुके ह 1 उस प्रनुवादे श्रौर ननन चर्चा कसं इस्तामम दानपिक 
पद हए श्रौर उटोन क्या चिचार्‌ प्रकट किमि अरव इसपर वारम कहना हं 1 
यगजाद रगत अद्वार तथा दलन चर्चा दोनाकाक्ेद्र था दसविए पिन 
इस्य्रामी दाशनिकावा पूवम टी पदा हना स्वाभाविर था। दन दान 


निदे सम पिला बिन्दी धा इसतिए उसीमं हेम सपने वणम 
म्रासम्भ वरते =। 


४ < दशन (ष्ण [ ब्ध्य 


१ श्रय यादय रिन्दी (८७० ई०) 


€ नीप्रनी--सगयानित "सतस्य पुकि (कि क 
सण धल उपपद इ) {य नागत पर्य स्तत मवद (ना 
द । किरा सरणा लष परमे या त्तु शि परिगतम्‌ दा 
निक किणि पलान्योयो कम वन्यो श्राह (ममापीमिया) 
मशक्या तो अपन्प्रःर प्रित अक नद समाता "स्टार 
दियारा गार धा) द्विमीगो कमसत किनि पीर मामु 
स~ म्सदष्‌ वत ए सन्दर पपणण्दथा ५ ह "गष (रगा 
स्क पराप्ता एदा दि ~= 7 सवर्स धा। सपनद 
कर्त यपिर कृद्दु एम गाप -च्थ जिल कायने ज्न्नुबरर 
मयी ता धवामा-वलर मापा सनम फगन वाता चा। किल्ली 
शमा पटिति रा श्रौर पिरि स समयस {शिया तथा मन्डर्िर्य षय 
नाटमहस्थी। प्रथमः पाति एरजामिक नानिकाम पिला ति 

द्रप उततर सदत? ति याता सरपङी नियपृ ण्ट 
कषजामग्का 2 । उमर "य समर मकं दिण्मन्वि स्ण्नी सतीत 
फा रिधाय शो दय ता रदु वह गत गम्यता तया यूना 
दिवार्क दा} उगयज्म उस दतत निन्य समन दि पुश 
भरता साल्ग) तवा -स्वादिवध धमदि- त ठन ना प्रायी निरा 
सभ्य यावियक्र मन्मन उाश्निद तयो ग्यता। सूना मन्तिप्कस य) 
श्ना पभापितिल्मा पारि उन यानत क" स7---लपिणः प्रय 
कयात (निनिम पिस जा 7म्मिनित घा)णो पूवज कल्यान यूना (यूना 
निया च परयः पुरप)का नार चा वगारम्‌ ग्रस, गुरिपाना यनी 
समानो मूननेा सूनका दता सम्मितण दूृप्राभा, कि वह जी 
नामपर असहिष्णुता नयी सही "पती धा) 

विट ध्रव्वास नयागम पिक समय तक रहा, +मक्ा पना नरी 
यानी ग्रयदि प्रगूवालममः उसका नाम राना =1 उसन स्ययी धनु 


कि ] इस्लामिक दगन १०७ 


वानरी श्रिय वनि दूर प्रनूथादाया मनापा ग्रौर सम्पादने भी दिया 
षा। बट्‌ -योनिपी श्रौरवय मीया, रनिण यट भा ममत ~, पि वह दर्यारि 
१ इम स्ववसभी ग्दाहहो। क्ष्भीदा, यरत्ता मोफ मालम्‌ >, कि पीष्ध 
रत भरन्यास दरवार एपापाथ नही ग्द । सनौ मुषित (८५७ 
११६०ने गरष पयवे मलार, धामि उन्यरााका दाड मनाननी 
यूम नानाश प सगथनं भिया, जिसमे प्रिवार-स्गतेद्यपर प्रहार हाना 
पर त्ग्रा। क भी उचा निकार हूए भिना नही ग्ड सप श्रौर यूत 
मव तके उरा पृस्नवालय उघ्त रम । 
गिन्दाको प्रतिना राकतामु7ी धौ अ्रपन समयया -स्वरति नथा 
गचाप्राङञा ठ गभार वरियार्थी या ॥---मूगात तिम -प्रातिप गित 
र, नामय पर -ज्सवा पपिदार धा । उस ग्रथ ज्याला तर सणित 
भ ज्यानिप, भूगाच, द्य ग्रौर दगनपर 2! यह माद्वयश्यो वान 
^ किण्व ्ारत निद कंभभियाना गन कहर जम पिस्वासियोगा 
९२ वेला, दूसरी भार ग्रहमि हाथ मनुष्य भागक ल नना उरा 
पिष साम था 
२ धार्मिक भिचार--करि-रीकं समय किर च्मायनाका तार वदं 
पेवाथाश्रौर श्रपन वित्नारङरौ सुरतरमगत्दा पथट करना पनरे खाली 
थ रमि भिन धिय विचासेका पिदीगे समयन परिया > उनमें 
उकं श्रणने पिततट ~स वारम सावधानीमे राय कायम करम 
नह । वमे जान पनाह वह मानस्तां रतने ह्मी धाभिव 
प्रि मटमत या! नकी श्रौर इष्वर श्रत्तपर उसका सस जार था । 
भमप दम्मामिक विचारक यह वातं भारतीय सिद्धातवं तीरपर 
भ््परनेषा जि बृद्धि (प्रत्य श्रनुमान) जानकं निण कापी प्रमाणह 
` धागया -प्लप्रमाणक्) उत्तमी म्रादस्यक्ता नटी । वि-दी7 मठविर्योका 
४ नर कहा करि पगयरी (माप्त वाक्य) भी प्रमाण ६ 
ह पथा गक्लडाल्के मम्यते कानि सो । भिन्त धर्मोमने 
जोति सयम उनने पाड वट था नित्य बरत मूल वारण! 


१०४ दशन तिग्दणन { ग्रध्ाय ६ 


लिता 1 मय कारणमा गिद्ध परमे हमाग शुद्धितनिष भा परी 
नग्ह सप्थ 21 तमम मसकुण्य गय करण श्रदन शवसा 
गम्मा "भिण ध्द्रर -{ आन । 

„ लपतनित पचार गण्य सेव पियाारोय प्राजनि 
जतन । च्यत यदा वगर = त्म रः प्रतिकाय ब्रह्मा जी कट) 
विकार मौव । पवो पवाम्‌ उमा प्रस्तूप वाग्मे कय निखा 7 ॥ 

र पयर्‌ विक दणि पितरा तिमदिमि उपगु व्रिवारप्रायप्रा 
त गं गय रण 1 

(१) बुद्धिवार--ति दुदििटरा या कगना जरम नि 
श्राप्तया ( =-पगवरफजोष वि म्ण गयत हग । 

(> ) तत्त्व पिचार-(क) इशर--मा पित क्हनानुतरा 
= सिरी तणा -दाकनि माह । विद्धी फाय-पारण नियम 
या -्नुराछा समयाः । बादललारण्का विण सार विम स्त 
र यट कस्लट्‌ग सायरी वर वग सथो दर "एना मीति हमं 
वारा अद्रिर शितिना उमम योना (पिति ज्योतिष प्रौ्रा } ^ 
यः पयि भिस्यराण्य फर सत+ । "वयर मूलफारण र रा, चिन्त 
-वगनेके शरक वन्यं मायः सारा द्र [ररक मयवर्ती सरणा 
न्ग कम्‌ एरद् ~ | उपर्य शरण पष दीपम्‌ दयन वरना 
“ यर कन्यन्णता भागक कायक बनता > बिननु वाप परान्न 
स्परवेातं अरणयर को? प्रभाव कहा गणका उनदरणाध-- मिरी ध 
पद तवत (तालो क्ता (दकाया = कपट चन्नामस्नार ति 
डाके एनया वरर सक्तो विर मिदफा ण ए एर मता। 

(प) जंगत्‌ू-शदवररो उनि -वसनपे ला भय प्रुत उगते शौर 
शंरार जगत्‌ । भरौर या कायाम उपरर मारां जगतत प्रहनिः जयन ह 1 

(ग) जगत्‌-तरीयन-द7- (मूतकाग्भ) प्रौर जगतके वी 
जमत चनन या जगनडीवनं ह । षमा जग जीव (फस परात्रय)मे 
पन्न फरव्निया देव फिर मानय्जीव सन्यत हत =। 


श्न्द 1 इस्पामिष दगन १०६ 


(ष) मानच-जौवय श्चौर उसका ध्येय--जग-जावनग निरता 
मानय-जीद श्ररनी प्राल्त प्रौर वमद ए नरार ( -कायाोम चघाटूग्रा 
र कित श्रपन निजौन्यन्पमें वह ररम पि्तभ्वनत्रह श्रौरदमीतिण 
जहां तक जीचवे रवन्स्पता सवथ ह उसपर प्रोता प्रभाव नही पडता । 
नेव प्रदूेने, अ-नन्यर पयय । यत निज्ञात [ नग्राम)-नार्सि इद्विय 
चार्म उनरारे नोभा उमम श्रयनी कूतम्थिनिफे सम्वार मजूर रहन 
= । इम्‌ लाम उग चनन मित्ता क्वारि उमा क्हूनसी प्राकाक्षार 
श्रपण र्दन ह, जिसके निए उम मानसिक प्रशान्ति मल्मी पडनीह । इस 
चताचतराफी दृतियाम काम्यीज स्थिर नीर रसति नहा मातम किम 
चेक हम उनका व्रियाग सरश ¶ड जि पिः हम प्रिय ममम ह । 
विनयते (ईदवेर) शीण्साह जिसम स्थिरा । इमलिएु यदि हम 
श्रमना प्राकाधाप्मारी पूति भौर प्रियाम भ्र विद्र चाहते ह, नौ म 
विनानफी सनानन कृपा न्टवरवं भय प्रष््ति विना श्रौर मुवमङीश्रार 
मन श्रौर रारो लाना हागा। 

(३) नफम (--पिज्ञान)--नफस यूनाना नन् ह निसमाश्रथ 
विनानया ग्रामा (निय विनान) ह । यूानी देशनर्मे एक 
विचारणीय विपय ह्र । नफख (अक्ल चिनान)कं सिद्धान्तपर दिल्नोन 
जा पहिन.गरहित वहम छडी ता सार रस्नामा दा्ननिक्र सारित्यमे उसकी 
चर्चा रास्ता चतं यया । किन्लीन नपसक चार भर किय ह~--- 

(क) प्रथम विज्ञान (=इश्वर)}--जगनम जा वू सनात सत्य 
आध्यात्मिक { = भौतिक) = उसका कारण श्रौर सार परमश्रात्मा 
नश्वर ह । 

(ख) जीवक अन्तहित (त्तमता)--दरूमरी नपस { वुद्धि) ट, 
सानव-जीवकी समभन) योग्यता या जीककी वह क्षमता जहा तम पि-जावं 
विकमित हो मवन्ना 

(ग) जीककी काये त्षमत्ता (=यादृत)--मानव-जीवक वह गृण 
या भ्रादत जिने कि टच्छा हानपर वह किमी वक्तं इस्तमाल कर सक्ता -. 


११० दण दिषधन { धष्याप ६ 


जग [किए वर्य विषे तमा लितस्य एिण-गफद। 

(घ) तीका व्रिया--्ष्यि तत जिह र दा पपन 
वाग्दत्त -ाम प्रयसा --निरक्र कमत जिम 
नलर तकार स्य धाय करा दम कणि, वाशित भनति ननि 
म दगा गोपित ~ । 

{४} क्ानक्षा रमग--(क) इश्यर--लि ण चौय -्म मतन) 
गं पय कस्या मण्णते र्ट दयम कर्मे विका भति 
कमि का ~ प्रपम थेन प्लवग) रन्न तो माप यम्ठमध्रन 
न्ति कमभ नाकः काप मक ( रीता (वमोः स्पम वर्ति 
दरनानो उत प्रथम कफम दयम मानता, दम तरा तयग (छि 
--ययि-मा--भ नाया चधा प तगं ययिः ऊषर जया हर चारे । 
--रताश्रप पत दृम्मा {क मार नाता रसम {= सौर) जीव नर्म 
यहि प्रयम काक [ददर र| रसद सण सदरभोागा 
काव्यात्‌ ना पितरा) प्रकिर्या मयत ताद्‌ वडा र । पुयना 
एनम पगम ता जायता सयो रत माननाधा जाय बाप्ती 
पटा सं णा, स्ति जापका वमयरग्यतोय उख्नयाता ननित 
फेथिनाग्यानै सथा उम तो---दत्यर ताथ पोपलि शरयपरि कामम पप 
मना नना --- मिद्रान्नन दूर क्र शिरा तिं माभ ग का (॥ 
लगनिङोक किण तम । नो उपार मन्ल्य सद्द न सोप शश्ा 
याय स्मयं -न्दर-गार्वन गिद्ातमी पूरी तौर पृष ट| 

पिला लफम (निकलता सितलते अरसनूर रेकिकयर मिष 
परफाामिययर तिषा गया मालूम ल्यतान= पिन्तु सिक न प्रपनी पुर्न 

जातक सभम गाप गदे कि अरस सनम सपमा { =वरिनान) 

तनि प्रयासा ता । दिलमैश्रपा चार अरहर तो पपतातुा प्रीर 
प्ररस्ूर् मततपर श्राप न मानता दरु + यम्तुत भट नकुपिचामारीयर भ 
शरफनानूना रम्यतरा र्नापर गपारिक शिलमेव धधा भनेर) 

(स) इन्द्रिय ध्रीर मर--नपगते निद्धा-न नरा नाल चवा 
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६ बाहर्‌ गानवा ~, तो भौ तय वह रस्यवादम नीव 
पा त वस्नु म्थिनिङ्धी मा कद्र करना नाता >= श्राग कटा --- 
नियाग्ी्द्िा द्वारा पाप्न सता या विन्न ( ==मनयः 

क दारि 1 वह रजीकोर द कि दद्धो कवन 
गर धरमौनिन क स्वरूप ( =ज्स्वलभण)वा = ग्रहण कन्ती = मोमा-य 
प द्मा उन्न विपद नरे) हे । यी = टिग्नाम धमङीतिवा 

व क भ्रत्य कृन्पनापाद (रियम प्राप्तं कल्पा रहिन) ! 
` गग धमकीतिर समाय श्रालिको वल्यनामूवर षलङर उहे वन्तु 
प भनन्म रवार वेग न्य यद्यमि उट व्यवढारसन माननम उख न 
ट दितु नानवा जीवदे पाय भ्रात पराट धातौ सवनवाना किदी कलयन 

= नि तन)-सप्निन प्राप्न नानव बनु-स+ मानता २ । 

(ग) विन्नानयान--जा यृ भीलो श्नलमदानाही ्रारके मल 
णवे जगह मिन जान हे श्रौर बट जगह वभ्नु-नगतम दुर ह ।--वह ~ 
उानिवाल्यी भून भूलया । विन्नत भ्रार मजवृग्यिवि वारण या अनजान 
६ विज्ञानवादको सु-वमगुतता स्वीफार वर्ना न चाहा टा पिन्नु 
> बट वम्तुन॑दिनानवादौ । उसका विचानाद शगणिक ह याः नित्य-- 
भ वटममे वह नन गयाह कितु प्रपरम विनाम ( --=मरातय विज्ञान) 

चारभन जो उम कयि श्रौर णवका दूमरम परिवनन वतनाया 
र -ज्ममे साफ > वि उठ विनानक्। नित्य कलस्य नटी मानना । बौर 
विनानगादियां (यागाचार दलन} की भाति गि टि एपसयादको भा श्रालय 
विनान (==विज्ञान-खन विनान-ममुद्र) स्मार प्रवेत्ति विनानं (=क्रियि 
रगयण } विचानमे समभना हाया । हाँ तालेतही भोरे भूल, च्य 
खं विनान ह विनानके अतिरिक्तं कई सत्ता नटा स म्रिज्ञानवात्म 
भिनतै = श्नौर विन्रो धमवीत्तिसि हाथ मिलाना टरा वहा हिय 
मरत्यण नानं मौर नय (विषय) णक हीह श्रीर पमी नरह पन { च्=क्ल्पेना) 
दोरा ज्ञात प्रय ( वम?) भी प्रथम विजान (ज्रातय विज्ञान) ह) 
हनाम रना श्रन्तर तरर्रन वि जलं सन महधमिया नमुसेमानपीके 
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जह मन्म स्यि जना ह्ला कामाया एत महल शयस्िप्र मा 
तथान समिम का मति प्रहत कतमे उसा हा श्टःथा, वर 
नरग्मे (- मोदाकं उग्यं मार सरक्त भय जवि पत क्नु 
पा- पडानदाल्सी प्रादां शयी अवानेम स्वोषार ईर्नकान्‌ 

कयात पकम तारी ग्नि च श्छ धो रीर श्राचय नरी 

रप ? सकं पमां पित्ता ओर प्रथम सूदय दो ण्पतापिणा पर 
7 उपपोकिनि इर लवि ता-- मत ना कर ' जा-यूमषर भ्रमर 
प्रार्य चविताव वाद्यत किथा ८ गुवाक भर विटक बन्न 

ग्ग्वाः | प्रल्द्निकमार) प्रोर सवर्याग्रो भीर्‌ दानवा 1 
ददात शत सद पकतूरी दर सायं प्रस्ता दन्‌ > { 


+ २्-षाराती (८७०१-६५० ई ०) 
१- जीयो 


दित्य यात सकाम रनम धिासक्ा दूनरी यादा उ प्रदूनं 
दने मुटम्नन शते कथमन तस्त उजतय प्रवृ काररी {पादाय रेयान 
उरर्वम पुय तनके पूत मुदप्मशका पथ प्रवरू-तस)। अ्रवृ-मयङा जम्‌ 
यं (समृ) नया नटपर्ती पयय ङित्र यसित तामत स्यामे दप्राया। 
यसिजमषक दछोरामा किति गा जिसका सनोपि श्मयृ-नरका वप भृरग्म 
था! पर नामे दसनम पता जगता रि भव-नसर वापिका नाम 
मूमत्रमाना ह ननमा उङ्‌ शता नगत मौर परलाया उवे मेम 
गर मथनमाना---ुद तुर्मा--र जिनता चव = उः मृममाना ध 
गोर द्मदू नतर स्रिफ न्यपूल्तदा मसक्मान नुक या! परीव पिनाक 
ईर गनपति पथ्य गया> जिग्य प्रथ यन्य मकाल द्वि वह्‌ 
पपासा (८७१६०२२०) या किमि दुमे करनी नासस्या तकर 
धा फारापीकरं ववम यन भां पना ऋानान कि यद्वि मध्य 
छरियं जस्तामी गारन स्यापिने टत ज्यौ सतित उपर वीत चुत थ 
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किन्नु अभी वहाकै सार लोग--कमसे क्म तुव--मुसलमान नही हुए थ । 
फायव्रौफौ दानिक प्रतिभा श्रौर बुद्धिस्वातन्यपर विचार कर्ते हुए हमं 
बर सौ साल पहिल उपसे गुर हवन चाके वणनका नी स्यान रखना 
हणा, जिसम टस प्रदेनभ सक्डा वदे-वडे बौद्ध निक्षणालया {मघारामा) 
परीर हग्ररो निक्षित भिकषु्माफा जिक्र श्राता ह । दा पाढीके नव-मुस्लिमे 
होक मतनत्रे ट परादाबीकयी जमभूमिमं प्रमी गौद्ध (1द्निर परपरा 
वूदधन कूद उची हर्‌ थी। वम्ु-तटवर््ती य क विदा श्रौर भम्डरनि्े 
भमुद्नन य, दसद तो सन्दर नरी! 

फारावीकी भ्रारमिक निक्षा स्रपन पिनाकं घरपर ही हह हागी, उसके 
वा बह वृसा या समरकनन जम अपनः ठेडके उस समय भी स्यातनामा 
विद्यावै द्रोमे पन गया या नही इमक्न पता नही लगता । यह मी नही 
मालूम कि त्रिस उभ्नम वह इस्लामकी नालन्ा--वगदाद--क्नी श्रौर 
विद्याघ्ययनदे लिए रवाना त्रा ! विन्दी तो जरूर उस समय तक मर चुका 
होगा, ग्रन्तु राखी जिन्दा था \ जम भूमिं बुद्धि-स्वाततव्यकी कृ हमक 
हवा त उमे लंगी ही >ेगी वेमदादमें श्रावर उसने योह्ना दव्मे ठनान- 
की शिष्यता स्वीकार की 1 योहना जते गरमुस्लिम (ईसा) विद्रान्‌को 
प्रध्यापक चुनेना भी फारावते मानसिक ूकायकं1 बततलाता र । बगदादर्मे 
क्या विचार-स्वातव्यको वानावग्ण--क्मने कम मृसलमानोकी सनातनी 
जमात वाहर--था, इसक्रा परिचय पिल भरन चुका हं । फाराबान 
दद्मनके अतिग्विनि साहित्य गणित ज्योतिष, वद्यक्कौ निक्षा पाई थौ। 
उसने सगीतपर भा क्लम चलाई ह । फारावीका सत्तर मापाग्मोश्च पडत 
कहा जाता + वुर्वी ता उसकी मात्तभापा ही थी, फारसी उसकी जम- 
भूमिकी हवम प्ली हई यी श्ररवी इस्वामकी जवान ही धी, इस प्रकार 
इन नीन भापाम्मोपर फारादीका अधिकारं या, दस्मे ता सदह नही 
हो सक्ता सुदियानी इग्रानी यूनानी भापाग्रको भी चह जानना नेमा । 

लिक्षा समाप्त करनवि यार भी पाराय बहुत समय तक बगदात्म रहा 


नवी सदीक्य ग्रन्त हानं हीनं वगदादके खलीफारी राजनीनिक नन्निका 
~} 


1 
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भारा वः ~ -का या) भाक कया द्याम गनियारी सम 
वमतः धम पकम कसशश्यर क पटक । नार मारा 
किण प्रताकिई रषये कासाय दमन शोर हदं {मतणाोम दा 
यर कथा| रनर पातक मकतया वल हो पिश्वदुराग्रा- 
पिरय स्वतप्रिपा पिया । ऋपीप्रे एय यी श्रादययता 
श्राप गा । 
पा. दाम्‌ ग वोद्ध सममा जण्ण धा परियाग्म पारो 
न[ सखा वा कठ वाद निषधा = जगि सहु शि श्रीर्‌ णवान्‌ 
नातो वन्द पार क्ष्नाया। ररकामम्‌ गुरि गिस्िभा 
जादि दता तपिस दतुगतेप ग्यनाश्ा समोर फारत मूकता 
प्रलाकमे रटाक्स्नाथा। उमा जायत नो दूसर इस्कामितः लनतिगस्‌ 
द्रप्ा पतान गाणिण्काया परोद भिगप्रगि जीरामज्याय मिता भा। 
वज ममम हकर समिन्कि गप्यरप्राभथ्रा जव रि निम्र ६५० 
त्म वगीपर -समा तनतु} सवेह मामन्नने गपो पावते 
सरो वदपर काति पल्थधा) भूपे मगध पारगीर उप्र भर्ता 
यपस्य यताः कति । गमी मयुग १८ मात एटिक्जी उमर मसग 
(अनवार्फ) श्रविवित मनाया न्ट म्‌ ध 1 उरक निष 


भर्‌-जत्ग्पि पया श्नग्रालन ८.४ र म सततरदती साद्रा उमम 
न्रीर मदा । 


२-फारादीक्री कुतिया 


फारयराङ्ातम्णान्का लिमा चन छोल स्पा पुस्त ¬, जिनम्‌ उत्त 
वादत्रि्ा प्रर नारारयः शयया (नय पिवापारीय) प्रनिड दना 
जिघ्र व्या>1 द्ितु ग्रान परिपतव नानया परिचय उगन श्रग्स्तूवं 
श्रधोके अष्ययन प्रौर्‌ व्यार्याग्राम निह जिक्र ही निणटग द्विताय 
धरन्त्‌ या हामि सानी (दूसरा प्राचा) कटा गया। अससतूर 
मीर दलन ओर कतुयाला रान (मामका यूरोप पुनर्जामिग्ण श्रौ 
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उं दाग प्राधुनि सादस-युगके प्रवत्तनम मिना दाथ = छम यहा 
गणकी चन्र नही, श्रौर ष्म नां “क नटी ्रसम्तूवा पृरज्जीवित 
बर्न्म फारादीरि मवार ग्रमूयहे। फारायीन प्रस्तरे यथाफीजाकस्या 
भौर कम निरिनित विया था, वह भ्राज मी अमा नह । दुम नव 
गे इनेममे वृख--श्ररम्तूका धमगाोस्ने --स्ररम्नूपै नामपः टूसरोकीं 
ना" पृम्तकें भी फारायीने गामिल करती ५11 काराय पररम्तुवे तम्‌ 
गन्व्रकै भाट" साद्मवे भ्राट श्रनिमौनितर (म्रध्यात्म) नास्य श्राचार 
न्य रामनीनि' प्राति ग्रयापर- टीका श्रौर विवरणे तिय = । 

फरार व्यक्ता भ ग्रव्यमा वियाथा किन्नु उसका सागा ध्याने 
पगाम्न, ्ष्यामनास्बरश्रौर माडम (भीनिक्ास्त) पर कंद्धिनथा। 


३-रदष्शंनिक विधार 


अपरो पवना पठनमे माूम ह मरि फारायीकने न्गानव] हम 
चक्रा जितना श्रवसर्‌ पिला था उतना उमम पित नथा उमक्री 
मि 
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सटाथताका राटलनपर पीय भी क्रिमो रस्तामिक दानिक नरी मिला 
था कभुतर मथ बवगलाट हत्य नमिदव मभी दननकी भमिर्यां थी, 
प्रीर फारायीने उन पूरा फाला उटाया या। 

(१) प्रफलातू ्ररम्त्‌ ममन्यय -प्रफदनूका दनं म्र-चस्तुवा 
विज्ञानवाना ह शओरौर श्ररस्न ्रपने मरे ल्वी-वलाग्रा सथां विनान 
(नफ) वै रतभ सयम याता उस्तुवासी = । फारावी चस पक्का समभ 
रहा या, ग्रौर यलि निष्पन सास भ्न नता ना वहलावपानीकी काटि 
न करता पिन्तु फारवीन श्प दिता नव ग्रपनातूनी रहम्यवादी ट्यन 
कोन्रतवाया जवर कि उसका सवल मस्मिष्कं ब्ररम्तुको छोड निषु 
तयारनयथा एसा हायते ननि समवय क्नवः मिवा दूसरा काई 
चारान था। यना नय न्स समय दारा वह -स्मामके लिए भी 
गुजाडता रम सफर] जिसय वह काक्की गवि भागनम्‌ भी उच सरी 
फाराववि श्रनसार श्रफवातून भौर श्ररस्तवा मतमद वारी यणनशलार्र 
ट रोनारा भाय एकं = सोना उच्यततम न्न नाने इमाम (ऋपि) र । 
इसरे कट+की श्राव"यक्ता नहा वि फारापीके हूदयम्‌ जं सम्मान दन 
दो यूनानीलगनिसका णा वह भ्िमा दूसरे विएमटा सो सक्नाधा। 

(>) त्र्क--फायराकं ग्रनूसार ततत सिफ प्रयाय {==दष्टान्त) भिद 
पिहनपण या ङ्ला मात्र नेनीदढ } नानक धरामाणिकेता तया च्याद्िरण 
च विनिनी गै वान भी तक्के अ्रन्तगत प्रानी ह । नान ओर सिद्ध वन्तु 
म अ्रनातं वम्वुका जानना--प्रमाण सिद्धान--तक ह । 

(३) सामान्य { =जाति)-यूनानी दलन ग्रौर उसमे हौ सक्र 
पो भारतीय वय रनपिक वास्त्र सामा-यक्रा एक स्यतत्र वस्तुसन्‌ पभ 
सिद्ध करनका हून च्या का गईह्‌। फागयीन -सायाजी' पर लिक 
वक्त ए जगट सामायवै वारम ग्रषना सम्मनि दी टिप वस्तु 


~ ~~" 


\ पोफिमी (फोफारियस)की पुस्तफ म्यो भतत श्ररत्तुकौ कृति 
भानौ मयौ । 
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भरीर इद्धिय प्रयभमे ही नेहो, वरल्वि प्रिनारम भी हम विषेप पाप्न हाता 
रे । र्मी तेरट सामान्य भी यम्तु-व्यज्रनियाम केव पटनावय ही नहा 
र्ता यन्द मनम भौ कह एक द्रव्य तौर्पर धयथग्थितिटह । यट टीव 
ह कि मन बब्तुओमेमे लवर मामाय (मायपन)को कन्मितक्त्ताट तो 
शी सामाय उन वस्तु-व्यकरितया {गायः पि) वै श्रभ्निवमे धानम पहिल 
भी मना गवत ह, इसमे नयः न्यौ । 

( ४) सत्ता-सत्ता क्या इवा उत्तर फारावी दता ~--वस्तु 
क्य मन्ना वस्तु अपन (स्वय) हीह । 

(५) दश्रर ग्मदधत्त-तन्तव- दृद्वरवं अम्तिवक सिद्ध करनवे चिण 
फाराची सत्ताकाौ इम्ममाल वरता हे । सत्ता दो ही तग्हकी हा सक्तां ह~ 

षह था तो श्रावश्यव = श्रधवा सभव {किदयमान) ह । जिसे सी वस्तु 

कयै सना समव (विद्धमान) ~ बह समव तभी ने सक्ती ह यरि उनका 
काश वारणो) एस तरह हर एक समभव सत्ता कारणपूवव हनी ह । 
किलं वारणकयी श्टसलाकौौ अनन्त तरवे नटी द्धो सकत क्यारि ्रािर 
“दक्लाकां व्रनान्वानी कम्य अनन्त गही सान्त ठे । श्रौर धस प्रकार 
हमार नि श्रादरयक ह! जाता ड एक एमी सत्ता मनना जो स्वय वारण 
रहित गहत सववा बारणह जौ वि श्रत्यन्त पूण श्रपरिवतनरील, ्रात्मतेप्ते 
परमनिव चतन, परम मन (विनान) टं ! वह प्रफृतिके समी श्रिव-सुन्दरः 
शूपरायो---जी वि उसे श्रपने ही रुप ट--भ्यार क्रताहं । वस (ईवरमी) 
सत्तार श्रस्तित्वको प्रमाण ढारा सिद नही क्या जा सवता, क्योकि 
वह स्वय प्रमाण तथा सत्य--तरास्तविकनाकौ श्रपन भीतर रखते हुए स्वय 
भी वस्तुप्रोका सूल कारण द्‌ । जमे एसी रत्ताका होना धावस्यके ट्‌, 
घमं ही उसका एक--ग्रदत-- ही होना भी अवयवे ह । दा होनैपर 
उसम समानताए, भौर भ्रसमानताए दोनो होमी, जिसके वारण एक दुसर- 
मी टक्करसं प्रत्यवकां सरता नष्ट हो जाण्गां । परिपूण सताम एकं 
होना आवदयत ह) 

प्रथम सत्ता वैवन एव ठथा बन्तुसन ह इमीकौ ईदवर वहा जाना 


११८ दन रिषन { श्रप्याप ६ 


। म, पुन न्गण्र सनन स कफ एषते तार, 
यणि करः तक सा दकष पया चलाय कदु तम 
वन न्णिदं एय शन मन्यं उभा ण्मय नग्न 
उः मस य वर कमाप्तप्रयार करत नुमे गुल गुण या व्िथिप 
के दन्य र्द तिनु उत दव्य) उतोद सपाा?, कनिति 
गह । वणम कस्य पण प्रकारा एनस विनि परस (लबु) नत 
तस्क (मरक स्वृतो स्पार समस्य रचनां} 

(६) पदैव तत्त्यस धिश्वमा विकम--धरम मत्ता पद न्य 
या ठययय ह्यति विरो पाराद्रान पद, मोरपा प्रौर श्प 
विभ तिता“ जितम दत्त निरकारि पर्ष क~~ 

2 राव सङ्गम फला क्थ्य सन्दर विकि धारमे परम पटा 
चेष्ठा र मोर {न्मम यी {पिकानोयेः) प्रादि पा कर्मम पाम 
कर = । 

८ ककाप्यमपे पस्तिदा स्वामाय (भरोत प्रतार) रस 
न्ता स्नमेमे वटी छ कतपुरितः उपान दे प्रर यार (दिष्य 
गमना भोदि) दूर करं ब्रह्य मसानन करती र न्म पिम 
द्वामराति कपन एत वा न्मर प्रासा परित जवल्म्ययया प्रमिपर््वी/ 
हेता प्रर ल ~ । 

यत त णिचौ मेगा एकरस यनो जन्मी ६। 

तीसरा भामे किया-वतायण त्रिता {एग} =+ जिम भरित 
भ्रत्मा नी कलन =। पटी लिख्य परिताप (~~ शृद्धि) स्वम 
(=-श्राषाय) श्रौर पय्यौम मिताव ह । 

ई चौ शरणा जीपमौ द) 

बुद्धि प्रौर्‌ जरयः गना ध्रणिपां एकरा अ स्वान्पे स रहर 
मनुच्याङी मस्यारे चदूसार वहूईस्यय गेना ८। 

५ सणति--मियामाग्का चादृ जा भौतिक संस्मम मिलङ्द 
निनिक्त नग्ना यस्तपो यन निं गहायग गना =। 


नये-दए-वपीरप्रति कम्लि। 

ग~ शय सरीरपारी भान । 

पन (दिक) लयन प्ली परारि दारारथाग । 
अनस्भनिदव्--द वर्या धारि माक्ार पय । 
ध्वृ साना कदी पादि साष्दग एथ । 

मह स-काय--पथिणा, जत धाय इवा गारे प्म) 

(७) सायका उद्वमति भोति कारतो भा कापा प्रानव 
पयन्न-मृाप्य परन्तु त माकर उवर--ललवर प्राप्या की सर्ईृचम्वु 
शोको | जोष परिदा मर ह कागदी श्ना र--वरमो 
गयोर (= काया) प्रि दस पणना प्रन गता ङिन्तु जीपी ज्‌ 
चाड वृणी प्रणयन पर) ¬ वदे दित्तान (ष्र्यद्या पम} र घरी विनान 
गस्तपिक मानिष ह १ सह विज्ञान (कफम) निकरं जापम मौजूद ह, 
किन्नु उमः उचत वर मुष्ठ गश्रया उम्यम्‌ गमना भरन्तहदि सेरी र 
ग्ज्य ध्ौर भ-सेना गद्ि जय कामफरन नसती? नो न्तका माशर 
य्स्ृश्मापा नान हान तमना भौर दस प्रगार सुप्त वरिनानः जागत 
हनि कमना  । तिनु यट तिना युप्तावस्थास जायन श्रवरयार्मे ध्राना 
भनप्यक श्रषा श्रयन्लता फते द रकि यहे प्रनिम गरो दबामा-- 
त द्र--सभ्र्ट होता =। दवामार्ये घुल स्वयभू नीह वलि यः श्रपनी 
संाक्रै किण मृत विमान (रवर) प्र श्रवतृवितः ह । 

(८) जीर्का ईरयरसे समागम--मूय विगान ( = शूवर)मे 
समाता यी मानवता वध्य फारायी इमे सभव क्टता र--प्राणिग 


[मै 


^ शद ५ र्ण 


१-० दन्न दिष्डनत { प्रष्पार ६ 


सरष्यहय फस { पिष्यत अठ) प्रप नृदनोक्त शरन्निपि दयान्मा 
(उन) दमाता रष्दार जिगम समाता द्रामक नमं भौररयान्या 

भ समाता पत्‌ [स्यनु [ स्थर स रामतिदा प्रर उ जम्‌ वात्र 
कल्म *। 

परह कपो परिम तर्य [ मत्वा स्फ विण श्दाचात+ मर 
जपम सप्ययद्यग्डा्राय णी जसग पाह युदिनमम्म्त 
गान) कि कर प्रारमी पर कती नाण्मं आनं उपिर््णी तरका 
पू स्पत प्राप्नदेतार तौ ङिनण्ग (= {वतिषपोमेषट स्म+} 
स श्रयस्था---ल्दमाम समा यानत यो दः वणं दयन्‌ स्विति 
क्ासोयस्ा* गौय मौतू गल्फा + ?---सम ऽत्तेर पारमा सफ 
तीरम शकानग षार मनुष्य मुभ गत तृता काना परी 
केः गर दूसराप्रषलोप्राना । सन्न सन प्रत्यत श्रम्‌ दम निता 
समाना नेष्यति [नि जल्गल नः+ = दर्मा प दकौ मस्या 
युद्धि पिप करर सोमाज्य करूग्त ण । एमे तिपार्र भवर विचार 
गिति भार गसि {पततम क्िगा सीमाना पटिम उन्न 
नता । प्रक जाय प्रन भौर पयत तम दसरपर्‌ च्या तणा प्र + 
स्निना ~ परिक चर चन मरना धाशर्मा मर प्रागर प्रनमय 
करप्र =। 

(९) फलित ज्यानिप श्रीर्‌ कीमियाम श्यविभ्वाकष--कासतागा 
काम स्रत चतित विन्न उनतत चा जितना तरि श्रग्स्तु जम 
सन्न्‌ दानि विनारारा प्रिदीवर्ण {समता) समाम "म 
श््त्रम -सम बटन श्राया कटा रणनी दाहि । पाठय फ्यपि धमश्र 
र्स्य (सूपीवाः र भगमयतयथो नोनी तरययर र भरर स्थाम चिन 
नै्रपरधियागा न्सिताद्ायन पठा किह कमिति जमाव प्रौ 
कीमिया (उम ववतरी गमिया गिसमे एस भामानि सर्त धाुा-- 
तविं श्रानिङौ यतमू-य धातु-मान--में यन्ठार धना बनज प्रवति 
॥ लोगे पाई जाती थी)को मिष्या वि-वात समभना धा। 


फारयी | इस्वाभिरे दमन्‌ १२१ 


४ं-अचार-श्ाल 


फारावो भनसा उद्गम जीवय यह मूल विनान { =दष्वर)ग 
मानो है, इस वता चुके \ एमी प्रनस्थाम पमी भी सभावनाथो वि 
काराय भ्रावार--मना^-युराद पुण्य पापं विग्रमका भी ऊ्परसला 
भ्राया बततता,पिन्नु यां यहे यान स्मरण रहनी शरहिए वि फरावी मूस 
विञ्ञानप विदद उन्पत्तिवो द्रम्तामनं बून कयै भाति श्रभातय भावी 
उन्यत्तिकी तर नेह मानना ववि उसकै मयं विप्रास राप-कारण सवधवे 
साय हुम्रा ह, यद्यपि विचीनम भौतिक गत्य) प्रारका विकाम श्रारर 
नेये म्रवयेह कमम ~ ता भौ यन श्रप्ाष् -पा वस्नुवादा ट इसम 
मनह्‌ नहा । बरह्धभा टा वमन नायर यदमम १ सिद्धान्तकी ब्रपक्षां 
प्रालारवे उदगमक्रा सिद्धान्त ज्यादा बुद्धिष्क ह । ञ्वरवादी लोग नान' 
कौ किकस्ा वक्त मानव वुद्धियं उपज मानत्वं वरिण तयार भी हां सवतं 
“ दविःनु श्राचार--भुण्य-पाप-मै निचारका सरत वह हमगा श्वरषेा 
ही मामत्रे = ) भौरावी दरस वारमें परिलकूलं उलदा मनत र्ता ठ वेह नान 
कास्रोत य मानूधिवं भानतारे चिन्तु आतर विवेका वह मानव-बुद्धि- 
का चमत्वार =--मस-वुरकी नमीज्रस्ा ताक वृद्धिमे ह 1 ज्ञानकां 
फारावी क्म (--प्राचार)मै ऊपर मानता ट न्सतिण भी वट उसका 
उटगम मनुष्यमे अचां स्वना चाहना हं ! 

नुद नानक फारायी स्वातव्यवी भूमि नननाता ट, लक्नि यट 
शुद्ध ज्ञान ृश्वरपर निभरः दानमे उमीवे भ्रनुसार निरिवत ह॒ भिसवा 
श्रय हरा मानव स्वननना भी ईडवराघीन ट--यहे एासचीतरा सीधा-मान 
भोग्यवाद ह-- उसके ह्वुमवे विना पना तक हि्लता नै । 


५-रजनीतिर विचार 


फारावीन अपलातूकि' भ्रनातेत्र' को पढा या, श्रौर उसका उसपर कृ 
रसरः जरूर हमरा था विन्तु वह त्रपलातूनं जगत--ग्रयेन्म श्रौर उसे 


१२२ श्नमि {रिष्दनन [ सध्याय ६ 


प्रजानत्र--व श्रते दामन निति तयं पर स्का था। उमर न्दिम 
साधय मिवा दूस प्रणरको "पने समद 4 गला ---्ण स्नव 
यमरङं माननम कित एक दमक [ समयं) ऊषर उटना चतो 
मि ^} सोत कराया सयदा वलन्यमे स्येक् प्रग 
स्परे वगर शक द्याल्य सतिम रार (मनेय सथाद सर्वोस्षि 
षप, बनाता 2 । मद्ध्य जापत-माधनोर चिक एक दुमरपर श्रर्रवमिने 
= भोर भन्‌ याम फो नसार्ति नीरम दताणता श्रि -प्धन-ग्पमन्र 
त्णेला * कवर सकभादत नियत भ्रौर श्रस्य-मोधन गतिए्‌ ण्यं बहू 
दाग एक उवाद आधा श्ज्गे गे कतया सपक भनदुर 
सिके वणार काराय राजायु नतर हालको कदत । परान 
भात्या उारम प्रनमित जेना गान रग -तावार यो हफगगी ह 
ता गज्पि चमा हसा; न्तरा राज्य क लो ककण रै जसता यना 
(अषलात जमा) ललतिक 7 श्रालय [गोनिक) राग दृमर श्रये 
जम गणताते अस्तिः यमित कामम ध्मा महीयम्‌ वनानां £ । 

काराय पफ श्रार नायफ राथा [गितिय--्पा" प्रनटः तोदनं 
पा~--पसाप्ाठ प्रथिकारकय कायम रणता चान्नार जिन्व साथलहाषएक 
श्रोगि नरी रयिकि गनवे व्वग्ण वर उद पतय्य भा शना = । 
सय फलेव्या--निम्मयारिया---पा निना समी विरारभध्रासजा्ं ति 
गायको ठय गना सजापर निभिर 7! मूर रो-प्मे प्रना निषदि नो 
थला प्रमत्या पटू जाती = । र्गी साग जिम्मवारी रोजष्पर 
डनी ट जिस लिः परता उम यातना मतक [लि तयार शहा 
पगा । गह € कद्ध व्िस्ल्त प्रव म~ 

जमु शन प्रिय प्रजा टयार । 
सा नप प्रयि -स् म्रनितारी | -ननेमाःनाम 

फारानीने राजनीनितः विचार व्यदर-वद्धिम चिक नय 
जफिनि -सवे कारणमी थ । णक सपन तद्य रां {स वट व्यवहारवं गुण 
का पितदूव नतानेना यते कात नेह मर्ता यरी क्हाजा नाश 


फाराबोकं उत्तराधिकारौ ] हस्लामिष दगन १२१ 


.! कि वह्‌ व्यवहारे जोवतम दानिक [व्यवलमस्नूय माक्षिक उडान 
व) जीवन्रौ ज्याला पमन्द मरा धा। जय हम उपै जीययाा भ्रार 
"नहे नायद वान थौर्‌ माफ ट१जानी ह + उसका जीयन णव परिचार 
मनमूफौया वौद्ध निश्ुका जीवन धा1 उसद पाम सपनि नहीथी 
ङ्गिनु मन उसका फिमी गाय वम न का! पस्तपमे उन श्रा 
प्रस्ना ससग, श्रौर तज्जय अगर श्रानद प्राप्त हता या। श्रपन वाग 
व षूलभ्रोर्‌ चिदियपति केनरव याता वमाक्ा ¶ूरा कर्त य+ यद्यपि 
सनाननी मुसलमान फारावीको सना काफिर गन्त किन्तु वह उनके 
सनेक तलका वहत नीचा ममभना उना रायक्री कार कलर नटी करता 
था! -उमकै वरिण यह काप्यो सन्तीपकी यान या कि पारसी व्यक्ति-- 
चोट वह विनने ही धाड हा--उसङी कदर कर्ते थ । वह उनके किए 
महान्‌ तत््वज्ञानी धा । फारावोका नुद श्रौर सादा जावन दूसर।ं नर्व 
मजहयी पभपानमं गू-य व्यक्नियापर भी प्रभाव डाल विना नही रह सक्ता 
यो) 
यह्‌ सद्र इमौ वतम वतलान = वि न्नम्‌ दुर हृट टनेपर भी 
फागतीस त्वलीन समाज या "सनका कार्‌ इरन्‌ ब 


६-फाराव्ीीके उत्तराधिकारी 


पफारावी जम एकान्तप्रिय प्रकूनिवाल विद्धानेबे परास दिप्योकी भारी 
भाह जमा नदी ह्या सक्ता यी लसति उसवे निप्याकां सन्या बहून कंम 
या। अररम्तूषै किनिन हीः प्रथोरा अनुवादफ प्रवू-जक्न्यि यद्या इन्न- 
श्रादी-यातूवी पथका रसार--उसया निप्य धा । ्रनुवाद हेनके भिवा 
प्रादीम स्मय कोड खास वात न थी विन्तु उसका ईगानी ्ञिष्य्रव्‌ 
सुनमान मुहम्मद (इनन-नादहिर इ न-वहटराम भरल} सजिस्तानी एक स्यात 
चामा पिनि था \ न्सवी सरी उन्तवाधम सडिस्तानीकी निष्य-मडली 
म वगदात्फे वड वट विदान नामिव थ। सनिस्तानी-गूरु निप्य मडमी 
वै लननिक षाठ मौर सानतं परिनिर न॑ भाग अय मी मुरधिन ह, जिसय 


शदथ द्णन्‌ हि्दगनः { चर्याय ६ 


प्सता? पि जपा निणचेस्मा सोदक समोर (पयम्‌ स्तिनी थी) 
नाभा सोनम -ष्दशाम्त्रया पररा प्त तमेत हमार पर्स 
नस्य व्यापिका मौ नक विननर जह नासि चर्या परार 
याय वलयः ग~ मिस्सी शित्मडता -स्य नद नगनिि 
धन्सर्गद्त प्रात्य वरस्य निर भापनं न समेन उम मामी एगसप्रौग 
वर्म निषु बरम स्स्लवा कणा मममत च, । दर्नेम जा गरयदपका 
श्रारग्विरण्द्न य इह {ए मुपि सशन्यस्ल्याने लिएरी भूत 
मनेय तान-वाम नाकिभि मद्यभी जायन थ । प मुता ग्म्य 
वाल्क भोर्का भाय त दो तिमत सारण रि [जगः मि उग्र प्य 
तोशसे १००६ =० 1 विदा =) शव-गृतया। सकिग्नानार्य अष्त्येष्‌ 
सष्यातनमे एप्पल सुकाक श्रपताद--पथा (टस्य सपम्‌ 
आनल { लगनिप-- लिना ननः मेष यी उनना प्ररए्तूभीो 
नटी । गजिस्तानी शि रटदीमं हल-जाति धमो ररोयनाफा विततेन 
प्रभायया ~र ! श्याम या कि ह विभिदे ऋल्यो > नतं भकं 
भोकर रन्क्वाता सम त्क 1 


५३-प् श्री मस्यमिया ( १०३० ई०) 

फारायाक भमयन ककर श्रय हम पिमा (६४ १०९० इ१) 
{चू र्यं पद वम्नी (८० १०८६) श्रौर ममू गजनया {मः 
१०३ टनव ममयम पाव =) प्रर पिनान्प्रं आानरदी न्य 
गसनको वा्डीर मा नामनिरोस्य श्रय राय प्रय भिव मुगल 
मानि सानिया हम ली गर >= प्रौग दर वाराही तामसे 
समानना शरोर भारूचारके भावम श्रभोकिनि नोचमे उम वासमियं नयं 
लासङ्गा---जिनम क्तिनि टा गुवामीका मा मुर चस नुदे थ, या जनके 
यापताटाङ् मुकाम उनका मूता ची-मे नत्वर्मे सहि फर्‌ दसाम 
कौ श्रपूण विजयौ व्रलग प्रलय पूरा करना चाहनी है । यह समय जव 
वि रस्लामौ नलवारवा सोधा रिद्‌ तनवारमे मुकावरिला न्या £ शरीर 


मस्कदिया } इस्वामिर ददान १२५ 


हि्ुरणफ पवतमाता हिन्दूवूरका नाम धारण रता ह 1--महमूट 
जनवी कवु हिन्दरराज्यमै विजयस्ते ही सन्नोप नही करता, यत्कि 
दस्तामकरे ' फलदो बूलम्न वरनके लिए भारनपर हम्लपर हम्ल करता 
हे ! उपरी दष्टे दरेवनपर यही शकल हमार सामन श्राती हं जसाकरि 
हेमार विद्यालयवि इनिहासलयन- हमार सामन उमे पला क्रतह, कितु 
सनहस भानर जानपर यह हिद रौर इम्तामके भदवि भगडक्ा सयातं 
नही रह जाता प्रयपि यरे ठीप ह कि उम समय उमगभीण्सादही 
ममभा गयाया। 
प्रारमिम रस्लापपर श्ररद क्वरीताशाहटोकी जयरन्स्ते उप धी, 
इभा जिक्र पटने -चकाट साथटीहम यहमीवतताचुकरेट त्रि 
रमिदकक्मे चिलाफनने उस वदीलाद्याहीका पिला निकक्स्तदो स्नीरकग 
-न्की विताफनन उसे न्फना दिया ।--य- वानः जर्द तक्‌ ऊफरके नासर्व- 
वगक्ा मवध ‡ वितकूल टीकर । रिन्त क्वीलानाही धूएनभ्रय भी 
मूसतमानाका मुख्य धमग्रथ था! उसकी पडार्दका हर मस्जिद हर 
मद्रभमे उसी नरद ग्याज धा। ग्ररनां क्वीलपि भनिर सरदार मौर 
साधारण व्यक्रितर्पोवी जा समाताह उसका न कू.रानम उनना स्पष्ट 
चित्रण था, प्रौर न उम्र उदाहरण लागादे सामन धा---वल्कि घलाफो 
श्रौर धनी मुसलमानाका जा उदाहरण सामन था वह विन कूल उलटा रूप 
पन करता था। हा भाद-चारेकी वाते कूरानमे साफ श्रौर वोर वार दुहाई 
गई थी मन्जिल्म जमाव नमाजकै वेक्नं सुल्तानाको भी इसे निष्रलानां पडता 
था} जिन नम्तियति मुसलमानाका विराध था, उनम हम भाई नारेवा 
च्याल दतनाः खतम ला चुका था उना सामाजिर्व सगरटन सदियसि 
इस तरह विसित दा चुका धा किं हिन्द भेड या वमी 
दूसरे नामपर उमे -नानदी बातत उस्र परिस्थितिमें कभी भा सभवन यी; 
इस्लाम डा यद्यपि श्रव विक्वव्यापी (भ्रन्तररषट्रीय) इस्लाम 
कीलका कडा नहा धा, ता भौ वह्‌ एमे विचारोक्ए लवर हमना कर रहा 
था जिसमे नम्रुरेगवे राजनीनिक न्मे नरी मामाजिप् ढचिको मी चाट पव 


क 


१२६ दशने दिष्दणन { श्र्यापं ६ 


ग्म ‡ प्मौर नथयप्रषर पतन माणिक्य समाग वारी 
समस्ता तोदं शिवि र} $) 
पस्कपिद्भ्पो गम एन भसयमप्प्राष्ण। 


१-भीवनी 


पप्रत उपनत तराम हम ~क मातम त~ 1 कट गुल्तान 
भरद्ररीना । द्य? व कापाल 7 प्रो १०२९ गस, जवर उम 
मयर ताप्रहते चा वो का या। 

सस्क्विरा जवा टरनङ अतिरिक्त सतिरामे भयास दय 
प्रियं पिपयय। (्न्तुजिसदटित उमे प्रसर व्रि > यद ₹ स्म 
पुर सरजतित-दपतार (द्माषार-मम्यना) 1 उस दमयः विधन 
भफतातू भग्स्त जाताोरम (यतेते गया दम्कामित धमन्य 
सोथ मिकापर वला मर्मताय सस्वमाद़ पिथा। य द्यत दिके 
भ्ररम्नूका नयम्‌ "पात करणी ३। मन्मया पी तवाद 
कमलप दे तिमद ध्रापार्यर मजस प्रया गकष्वष्ट प्रप श्रद्ध 
उञ तूमाका विना । मम्कवरिफाठ अआग्रारगस्ी सगा (-न्न्टरामाग) 
का नामि कटूमा कजताश्रारि प्राटः भिम्मङा वातादा 1 रवृ गागोरौ 
दर केरनये रमन ला रत्ति रकार --{?) णना गगत्त उत 
श्रौपपि -म्नमात दी जाय वदा स्लायव कि "टवी सपर 
स्नमात शिया जाय + (२) द्र चृूत्रि सभौ प्रायाणि गेगेदे 


कण्ण ववि प्रौ मुर तै = न्मकिणि ण दू रनक -दपायः इम्नमायं 
रि जाये , 


र-दानिक् धिष्‌ 


(मानव जी} --मस्दपया मानदजेवि प्रौर षन जामे भर कग्ता 
प्राम रवद्का श्रोर्‌ मनुप्यकी बौद्धिक उदा ण्सी स्वासं कान सर्म 
भतान जिमखक्रिथगु-जायरयै मानव-जीदर श्रणीमं ने रता जा मपन!। 


मन्केविया | इस्लार्भिर दक्तन १२७ 


मानद जीव एक एसा अरमिधित निर्षारदरव्यह जो वि अपनी सत्ता 
नान श्रीर क्रियाका प्रनृभव करता ह । पहं श्रमोतिक आमक स्पभाव 
रमना रं यह तो इसीमे सिद्ध ह दि जहाँ मौनि गरीर एक टूमरसे ्रत्यन्त 
विराघी भ्राकारो--काने सपद व ज्ञाना--मयं सिफे रणवकां 
ग्रहण कर मक्ना ह, वहाँ जौव (ब्रात्मा) एक नी समय कटं ्राकारा का 
प्रण करना) यही नी वह्‌ इदधिय-प्राह्य सयां इद्वरियग्रग्राह्यं दीना 
प्रवरं "प्रावार कौ प्रभौतिक स्डन्पमं गहण करो) ह~ इद्दियस 
हभ कलम्थै लवाई दखवने ह, दि तु उसवा भअ्राकार सा म्मनिमेसु 
रभिन होना ह वह वदो भाति सवाद वदा») न्सीये सित £ वि जाव 
भौतिक सीमि उद्ध न~! श्रतावे जीवके ह्न श्रौर प्रयत्नं सरीरकी 
सामास बाहर तककी पहुच रण्वते >, श्रौर वलति वड रद्विय-गोचर जगनको 
सीमास भी पार पहंचते £ । सच श्रौर भूख्वा ज्ञाप जीवेम सहज हाता न 
टद्विर्यां सं चान्ने नरी प्रदान करती! उद्रि ्रपन म्रव्यक्षपै द्वारा 
जिन विपयाफां उपस्थितं करती ह, उनेपी ववचना श्रौर निषारणा 
क्रमे वन वहं श्रपनी उसौ सहज शरितम कम लनी ह। भं जानता 
हे * इसक्रो जानना-- ्रात्म चेतना म वातया सयते वडा प्रमाण रै 
तरि जीव एकर श्रमीनिते तत्त ट । 


२-श्रएचार-शाश्च 


(१) पाप पुख्य--जसा चिः परह कदा जा चुका = मस्कवियाज्थादा 
प्रसिद्ध एक श्राचारगास्ीके तौरपफरे। धाचार शास्त्रम पिता पड 
राता --ूभ (न्=भक्ई, नकी) कया ह ? मस्मवियाका उत्तर ट-- 
जिसवे' द्वारा एक शच्छोवाने व्यक्रिति (प्राणी) प्रपन उद्ृश्यया स्वभावका 
पूना प्राप्त करना । नक (==नुभ) होने निए एक्‌ खास नरक 
ास्वताया इमान नोनी जषटरौ ह} स्मि देम जानन , हेर मनृप्यमें 
साग्यता एमी नली > । स्भायत नन मदृप्य वहत क्म हान त । जो 
म्वभायते चेक 7, मरह वुरनगी ही सत, प्याङि स्वभाव उमीभे कहन > 


१२५ दश्षन दिष्दणन्‌ [ भ्रघ्ययि ६ 


जा उततम }। पितन हास्यभावं दुग उभी ग्रच्छनसन वनि मनुष्य 
भा >=} यादि मनुष्य पहित्पहिल ननक रानहने वट वहं सामाजिक 
चलायरण {सयग} या टिष्वा-ो्वाकं कारण चष या उन वन जान॑ हे । 

नभ (नगा) दो नरहवा ना साधारण लुभ ब्रौर त्रिप 
शुभ । रनक प्ररिकन एक परम शुम = जा कि सवे महान सनु 
{ -श्यर) ग्रौर मयं महान नाना कठेतह सभी शुभ मितयरः नसी 
परम शुम तत पचना चाहा ह । हर व्यक्िका तिमी विलप शुभके वरस 
उसके भनिर भ्रानन् या प्रमनना प्रकट हनी ट} यट श्रानन्दभ्रौीर क्छ 
न 1 श्रपनै री मन्य स्वभावक्रा पूण रीर तजाय रूपम प्राग्रटध् र अपनदी 
अन्तसमम स्स्तिवका पणे श्रनुभेत् = 

(> ) समाज सहट्व- मनुष्य उसी त्न नुभ(नक) ग्रौर सुखा ह 
जय द्वि यह मनुप्यक्ी तरह श्राचरण करा समाचार भानव महनायना 
ह । मनेय ममाजकं समा व्यक्ति एक समानं नहो = टसीतिण गुभ, 
र्‌ श्रानर (षु) नत रुपये त्तिए्‌ एवेखा सदा = \ सलि छनुप्य 
च्रवेला छाड ट्या जाय तो स्यभावन जा मनुप्यन नकन वद उते 
नेकः वननका प्मत्रमर नै मिनमा इसीनिएण वहतम मनुष्यो दक्ट्रा 
(=समाजम) गहना जस्स शरीर *सदं विषु पिला दतस्य तथा सभी 
गुभाचरणाकी नाव = मानय जानिके चिएु साघारण प्रम, जिसकै विना 
कोर भमाज कयम नै र्ट्‌ सकता! दुसर्‌ भनुष्यक्रि साय अओओर नवे 
बाच हा मनुष्य श्रपना कमि दूर कैर पृणेताप्राप्तं कर सक्ता ह 
इसीलिए श्राचार वही न स्वेना जी करि सामाजिक ग्राचार ह! न्म त 
मित्रता श्रात्म प्रम ( न्=ग्रपत भीतर कैट प्रम)का सोमी विस्तार नरी 
वाङ श्रात्म प्रमका सकोच" व्ह श्रपतपनकी सीमा व्रान्र अ्रपा कडासी 
काप्रमह्1 स्स तरत्कां प्रम या मित्रता समारन्फमी एकन्तवामी 
साधूर्मे समव न>! ह यद्‌ समभवद कंवल समा या सामूटटिक जावन 
टाम \ जां एकान्तवासी यगा समभना = कि वह्‌ गुभ (न्त्मनचारी) 
जीव विता रहा = चर अषनक्ा धाक दनाट्‌) वह घामिक हो सक्ना 


साना | इस्लामिक दशनं १२६ 


र विन्तु ्राचारवान्‌ ह्गिज नही, क्यातिं श्राचारवान्‌ हानके लिए नमाज 
धोहिण | 

(३) धमं (==मच्हव)- धम या मज्रहम मस्वग्रियान विचारं 
नागो श्राचारकी शिक्षा दका तरवा हृ उलाहुरणाथ नमाज ( =भग 
नानृत उपासना), श्रौर हज {==मयनाकी तीथयाघ्रा) पठासी या तापर 
परमको वेड पमानपर पदा वरनेवा सुदर भरवसर ट । 

साम्रदायिक सकीणताका प्रभाव रौर मानव-जीवनम सभाजवा बहुत 
ञ्चा स्यान वनकाना ह कि मस्कवियाकी दष्टि बिननी व्यापव श्रौर 
गभीर धी। 


§ ४-बू-य्ली सीना (६८०-१०३७ ई०) 

फारानी श्रपन शन्न ग्रतएवं निष्क्रिय स्वभावरे कारण चाह दलन 
भतम उतना कराम न कर सवा ह}, जितना करि वह श्रषने गभीरं श्रध्ययन श्रौर 
परतिभाके कारण कर सपफताभथा कन्तु वह एक महान विद्वान था इसमं 
सन्हनहा। वृ श्री सनके धारता हमक्ठ्‌ सवनन चि उसके म्न्पम 
धनी इस्ताभिक दगन उ्षनिकौ पररावाप्टापर पहंवा । वू श्रमी मीना 
मस्ेविया (मृत्यु १०३० ‡०}) पिर्लोमी (६४० १०२० ई ) श्रलव 
सनी (६७३ ९०८८} का समकालीन या, मस्ववियाम भेट रीर श्रम 
नीम उमफा प्-व्यवहार भी हृग्रा धा। 


९-जीयनी 


शरबू व्रता अल-हरने (गन ब्रब्दुल्ता दन्न }सायावा अम ८८० 

६० मे बुगयारवे पास अ्रष््नमदहृप्रा या! सीनात परिवार सौग 

पौदियसि मरमारी कमचारी गहत चन अ्राएु थ । -उमन प्रारभिफ गिरां 

धरपरदाट 1 यद्यपि मध्य-एत्तियाकरे इरा मागमे दस्नामतो प्रभव 

जमाए प्राय त्रीन सन्विांद्‌ा गर्दथी ञ्न्तु मानूम दाता र यर्हि मन्य 

जाति सिण जिनना प्ररवी तैतगरते सामन सिर शगाना श्रामान या 
९ 


१३० दलनं निद" { ग्रध्थाय ६ 


तेन प्रफन उनिाय च्यवत (गधय मस्पारा रेपो पामान 
रर 1 प्रागागक्री हम चुप = वभ र्स्वामर वर्धित रामतं 
{तिवागमप्मे सन्न नेक्राया कामया भ मीनार लभ 
गश । य { भदा फारत श्रत मीना माकभपि---दतमा उजतरन्नामे 
पवित प्रतत त्रत जितिन श्रामामीर जत प्रं भीर चम शीर 
म्यम जिः दप चिणि आर प्राम ~र मयनरनियोदा अतिषा 
स सदम पमि वल्हूया मनि कति > दुम यः नन्ता कगनादे ज्रि 
करर स्यि स्तम) वयर गणष जाता भ्रौ नप कम 
सर्फ न { श्वर पमे साणषि रत्केरणन "पनात पिवाम 
{मम क्तिनो प्रमाय राता नि रर शमा तभ्य चा "ना 
। तने स्फ्य स्वि = पि दरेपफम मः दापि चार चया नपय 
सिदल्यपर यान्नि सकेम वष्म त्थि कतय जिम यदे ध्यान 
सूता क्ली 
प्रागिमक् लिक ममा्तररच्‌ अग मध्नएन्मपात+ उस्ने 
तात दृ्ागोम परय किर्या) वर्त उम ल्ग भ्रौर स्दत् 
विलप गौरम म ययेन किया | टोमररर विरथाय द कानने वात्ता -- 
श कतावावं प्रनसार श्भा यश्रती नेय ६. यका तन्ण वा, उभी थन 
उमास्यानीय गजानूह टन्ल-मतरषो श्रपनी चिकरत्याय राग भुकं परिया 
दस सरतताम मं सप्रमं स्यादा पायय हम्म बहयह याकू 
के पृस्तदातरयद्य दवाजा उसे कि सुतर गया। तद मानी नानि 
भरध्ययन या चिकिद प्रपातम स्पत गुर श्राप या रमम उ वरिता गफ 


प्ुखारा चत्तुतः बिहाद श दका दहत श्प हु 1 नालदाफ प्राप 
महाविटारवा भांति षट नौ "नघचिहाए” नामक एक जबदस्त यौद 
नि्णालय या जिस सरह नादा जुस विहर्सेन एष पान्तव! विहार 


नाम दिया उस्म तरह इस “नव विहारः न नगरे धिहार था बरार 
नाम दिया। 


सना इस्तामिक श्णन १३१ 


॥ 


दभा यह धल पष्ट वताम । एव यात ता निचित + नि श्रव तव. 
वचनं प्राण ठन पलाईूम दती कम द्याम मुक्त + गास वहन दलाम 
कार शरोर गलानूगगिय न यन, स्यनव्र्पम यूनाना दन तुलना 
परघ्यमनसे श्रपनी निजी एलीका विषसितं षर मधा । 

विनी महतल्वाकाशी विद्रा निए श्रपन उर्यत, दधिषे {नण 
ग्म वलजर्गीयागि यट विमा घासो प्राश्य ~ । मनोका भा 
कमाल क्रनापद़रा। मीना हा मक्र अपना प्रतिभा ग्रीर चिद्रत्ताय 
वेपरग किमी च~ लज्यारम स्नूय हक्तित तरस्ता पितु उसम प्राम 
सम्मान श्रौर स्वतग्रनाक्ा भाव बतना रथिक था कि क हनम वर 
'स्ारम निनि नरना धा। छार न्रवाराम क्ट बहुत क~ समानाय 
म्राय निर्गाहि कर्‌ सतो था, ण्मनिण उरान श्रपती दीद्या जना तव 
सीमितं रव्या + वरा नी, एक दरयारम यरि काइ तत्रियतरे विरम वात हुन 
व हमरा घर दख! उभे पाम भ निन्त मिन दग्वारोम भिनमभिनथ 
का वेह गासनमा पोद श्रधिरारी यना की श्रध्यापव श्रार केटी नरष । 
भन्तम चक्र षाटते गाल हमदानं (परिप्मौ ईरान) मै गास नम 
धृदीलागा वजीर जग । गम्ल मरने वाद उसे प्रन कृ 
माते लिए सीताया अग छाल टिपा--गीनान या-लान मरतां क्या 
सत्तसधिवारौ ततता कित कम नसा मीना थी । जलसं दूटनपर 
बह दस्पर्टायि गोरा श्रमेद्रटीनाषं दरव्रारम प्रन्चा 1 भ्रताउदौलान 
जव हमलानवौ जी लिता, गां प्रगीमीना फिर धां तीट गया} यही 
१०३७० म ५७ नतकी यप्र गया “सन्त हूप्रा, दमम श्राजभा 
उस्म समाधि गौर्तृर ४ [४ गदयम (ण्मय) दुरानने प्रथम सजवन 
(मदरवोपे १५४ समी) वैष (वणय, मन्यु ६८८ "० पूनकी 
रानधार्ना शी 

शनक तिथ 

गीमातं कानी कर्मा 1 प्र नीर भ~ दीम या पिधरणं 

नत विश्वा | १ ननं ५ रमय शीरं मिवृ्णं दश्वा ४" मौज 


१.३ दय रिवन { पप्पाप्र ६ 


ऊरूरा= उपर वितरार केरस्वस्ष {एिथयर पदुवन्दा । मद्‌ जिय 
नियर प्या उम चयन प्रदम उत प्रिया | उर दने 
रनामा मय ~ 

19} फा (निगमा) (शर श्लार जविनानीपा प्ति वक 
तयार }) {~} ध्नारात { सौ) { ) र्जात {-=मृध्ि)। 

स्ने पिति क्याग्म तमन गेला हिम्‌ चन प्रगम्भूर् 
विक्रम ज पिपा । कभा सवा यद सङ दृहा, नि पमन 
यरा पपती यि नया सिवा = । पटा पदरमी स्मामान'तीरा 
वन्त शुभे = निय म उग~ भरम्तुरं नाम क ग्यम? । 
न्मा नरर श्यायत म पी पमत्रय पाप { रार) षी उनि, प्रीयता 
का भा उवामा काप्य स्वजा उपदा) पाशिपिर् जा तिया 
उम यनानो सगमत कहो जस्या च + । ग" {[३१.० हय ६९) 
सनात पदा समानत षा उमा जरजा उनटस्य्‌ सर यावया 
ट १ सीता र्तिता ना अगर अ्ररम्नूष वदध यया पिननी जाः 
उस्ने सरम्नूद याक त पल स्पा श्रोर हिनिना हा जमर परस्य 
नामेन उति जकर {1 श्नेमददा प्रय निति ये गिकिनपष तरि 
सनि तरिपतेम गिरेश शआ ॥ 

मा प्रः वनरं रर शयरा उर 7! जाने श्न थु! १७ 
८७ उपक उप्र तर्फ ८० उपदि एदे एककारियातय उस्न पुरा उपमाम्‌ 
सा । टिनिम्‌ यहं स्तरा शरफमरया चव्य पूरो कहना पा तिद्याियाश 
परतो नासौ मिवगयाघ्यै या प्रमाभिपरमे वरिका कितु यनक बहे 
हाथमे कतम त्था नीत 7 श्रान ननद सि मामन मनिसि का प्यनि र 
वरिता जता था। समय श्रोर गाधनक प्रनु7र उनङ् प्रथा पिपयं 
होना धा। जत्र पर्याप समय नया पासे पुस्तवामय ग्ट नो चदव 
(-~च्किमा) मा दनपर्‌ कोऽ वडा भरद विनम्‌ जग जात। अव 
यात्राम स्टूली तराद्धारो छरा पुम्तर विता + जण उमनं सविनयं 
तथा ध्यान (= ग्यिजिन)पर नसनी चना १ उमरी कविताप्मो प्रौर 


सीना | इस्लामिफ दलन १३ 


"सूप निवेधाम प्रहृत हो प्रसाद गुण पाया नाता ह । पच्च रप्रनापर उसका 
स्नेना अधिका था दि इच्छा नोनपर उसन साडस क्‌ प्रर नक्का 
पुस्लङको भा पमे निमता। कास्मी श्रौर अस्ता दाना भोपीभ्रापर 
उसका धृष अरपिकार था! 


३--द पशे निक विचार 


सना दातानिकं प्रौर वय { हीम) दाना या) रान दासक 
म उसकी कीनिदटाका मद क्र निया, ती भी वद्यसे श्राचायके तीर व्ह 
पी तक युरोप उसा सम्मान वर्ता रहा 1 
(१) भिध्यादिन्धास विरोध--सीना ्रपतम पटटिलः लस्लामिकः 
नोगनिगोमि वही उंयादा फलित-ज्योतिप श्रीर्‌ कीमिया--उसं चक्रये दा 
जयरल्स्नं मिथ्या विर्वासा--वा मखो विरोधी था) वह हे निरी 
मूढता समभ्ता था, यद्यपि दसरा श्र यह नीवि शरयि मूटाबे साथी 
लाम टस तषे दा विपयोपरं ग्रथ विग्पनसि वाज भ्राय दा) 
हीं उमर वुद्धिगाद मादसवनाग्मारा वुद्धिवाद--प्रोर्गसिद्ध सिदधानन 
अ सय--नही उत्वि दाकर बद्धिवाद था, जिंसम कि गदवियोगा 
गन रास्तपर 7 जानसय वचानके लिपु दुद्धिका! तवव श्मस्मक् चतुराईूने 
उपकागपर जार न्या गया ह } तक वुद्धिके लिख श्रनिवायत्तया आवश्यकः 
है तक्यथे अ्रावदयवता सिफ उदक्य नहो ह, जिनको रिव्यप्ररणा भिलां 
शा जस श्रनपदढ ब्रदकौ श्रस्वी व्याकेरणङी अ्रीवदयक्ती नही } न 
(२) जीय-परकुत्ति-दैश्वरयाद--पारावीकी भानि सीना प्रकृति 
(मल भौनिनं सत्त) गी देदवरते उन्न हृता नही मानता था उस 
पिचारमे श्दयर एक अची हस्ती टं जिम प्रकृतत सन्मम परिणत हुमा 
मानना उशे मीचकर नाचे चाना ह, उमी तरह वह जीवा भी इवमे नीच 
विन्पु प्रकृतित उपर नत्व मानना ट ! उसके मतसे ूर्वर्‌ जो सष्टि करना 
ह उसका आथ पटीं, वि वर्तता {ज्भगवने) अनादि षत) प्रकृतिरो 
साकारन्पन्ताट) अस्त श्रौर साने तेम यह थोडा अनर ट! 


१३४ दन दि्दश्चत [ प्रथ्याप ६ 


परस्तं पश्रनि ग्रतिरिकन प्राटति मी श्रनादि (अषु) मानना ह \ 
ग्रौर रमा वर्तो मनतय वल यनालता> परि कर्तानि प्रकृनि रौर ग्रति 
कने भितिर साकार गन श्रीर उसे वस्तुए वाा^1 सीना प्रहनिता 
~ग ग्रनर मानना ह श्रौर श्रनि श्रत नरी कृनत (च््य्नाः दुर) 
मनना > । निचयं हरा यह सिढा-र सनातना मुसकमानवि लिण् वु 
क्मनया च्रौरयनी समभर ११४० ८० म उगलरम खवीफा मुस्तनकि 
न साना प्रथाका अगम ताया चा। 

(३) ईर्यर--अरदन (ग्रनादि) प्ररि नितदार ट उस श्रवम्याम 
जगन तधा उसी साकार उस्तुग्रोरा र्ति नदय टो सवना। स्म 
नाम्मित्वरयै अरवरम्याम जेमनक्ा सापरार श्रस्मिवर्मे परिणत करनेक ति 
एम सतक ङष्सत ह श्रार उनी न्दयरं ~! जदवरकी सिद्केि फिर 
सीनाकी यह युश स्ररस्तूस भिनद श्रर्तूकाक्टनाह ति श्री ग्रौर 
आर्ति दोनो > श्रनाि (ङ्न) वैम्बुषु > उन्पै ना मितनेम साकार 
जगत पनन गनाह न्स मिनन निएमनिकीङल्णनह जां गति ति 
चिर्वालम जग्म ल्पी नागी ह -स गनिदा कार चातक ( ==गनिवारक) 
हाना न।टिण जिसका ही ईयर कहन ह । 
नन्वर एक (ग्रनिगायः) 2 } उम बहुत विशषण मानं ना सर्वते 
शन्तु एसा मानतं वन यद ख्याते “वना चाहिए पि उनका वजप 
शदवर यन्मे वाधा ¶ पर । 

(४) जीवे यर शरीर--यूनानी ननि तमा उनकै श्र याथा 
ल्स्वामी लगनिताका भनि सानान भी व्डयरयं प्रथम विनान ( =न्नफ्स) 
उसभ डिनीय विकान अदिफी उत्पत्तिता वगरन रिय जिस धहत चू 
ल्ग्वी पुनराव्त्ति समभर हम या दौर दतं ह। शौनाति जीवक 
स्थान प्रदनिस ऊर रक्वा जो कि भारतीय दन (सेश्पर साव्य) 
स यमान्ता रथता दे) उस समय जयति फायुलमें श्रमी श्भा 
मह्मूदन दिन्द्र सन हटाकर म्रपना नासन स्थापिते त्रिया था, गिसी 
घम फिरते यमे (महयस्मस्य)े श्रनुयायीम मीनाकी मृलाकान 


-॥ 
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प्ममदेग षौ, द्धदा प्रणयी ध्रनूपादा समे उसमे णम भकं नासीय 
श ए पुष्यत माङ्गदो सतीत [कल दि वमन न विक्रा 
गन्म ग । एड याने क स्प नि यानान नम) सदम जाग 
ऋग जप्‌ (ग्राम्मादर छि ज्या = शि नी निक वितवनेतरे 
वैम्न्‌ उमा दध्नि सूरा मदत मातिर सस्थी ) त्मा जायत म्यों 
पवनम कारेण 1 ~त दक ~ मशस्यणण ल्धने-्रपया ऋ 
(ष {=क्र + जिम भाद = विक {न्ता । 
मीत सतन प्मौर कन्यया तपत विद्र कला आानगङर । सभा 
१ मौ तवयि [मितप्रर उन ~ मतव रोर, उम तरर भौव 
तत्वत एना ^, हा, दद सायाफ सम्विधण्मे उदु वारान काम वा 
मृदा 1 पम मिथय दारो मोद तानिकम मूलि या विण यत्रायकर 
विमाना मातो चिव जीव ष्य तरह भौत लरत मिध्रणन 
नम ठा । तौर नरीरमा श्रमिनघ्र भ्रव ने = गितः उसा (रीरा 
माधपाद्समसपा हुमा । हरण छरीरक्ा प्रपा प्रणया अप उपरमं 
मिलना । प्रारम्भे हो पल्य जीय णक प्रमेय बन्तुह नरम्‌ रहा 44 
मार जीतन भेर नायि प्रप वयप्रितय विसा नामी रणता ~ । 
मनो कशी करप मयम बशो शक्तिद । पाति यान्य भरर पावि 
भीतरी एदिमा (--गन्तपरण ) जगा आ विनातमय जीरक पाम 
परवाता = स्मित श्रनि ताात्मतर निणय णा योधि जीप क्रताच=। 
(ण्यक 
"वेदानतिपेरि दार म, पदि, चित्त, श्रटषयरयय भांति नीानिे भी 
भ्रतकरणका पाय भागो वाट जा पि सस्तिष्यरे प्रगे, धिचल भोर 
पिद्यले हिस्तेमे £, पौर धट र--(१) हस्म भू"तरष- (रानम्मितित भते 
करण), (२) हिरख पम्मू [क्ञानमय) प्रतिविर्णेको सामूष्िः स्मि, 
(3) द्रापः लानङदा (संनाका होप धिया परस्व}, (४) दवार 
गऊरा (दहोये शाय क्षयुणप्र पस्षिय), (५) हिप मधानी (उण्च 
परिचयाकी स्त्ति) । 
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प्रात्र त्रिद या वद्धि जीपी नतिनियाको -दरममीमा ह 1 परिल बुद्धिवे 
साततर चिननका छिपी क्षमता गहना रे, वियु बाह्यं भीतरी श्टिया 
दरार मम्ल दानसामभ्री उमङ्ा दिए क्षमता प्राट---कायक्षमनाक 
स्पम 'रिपिनग्रन्यी ह लवग्रिन ऊपर प्रतिगता (दवितीय नङसोका 
प्रणा भोगामित रत्नौ वये नुदधिदा विचर प्रलान रता? ! मानवं 
जाप्या स्मति गृद्ध निकार क्म 7 । रोती, कयोरि स्मतिते हातनः 
तिए पिल सारद श्राधार म्री =} 
वि प्रनमय (मानव) जाद प्रपत नीच (मौनि वम्नुम्रो)कवा स्वामी 
द कितु उपरश्न क््नुश्राका नान उस जमन को { द्वितीयं नकम) द्वारा 
मिननाटे। -स तरह ऊपर नवकं तानोवा एकर मनुष्य वाम्ततरिव 
मनृष्य बनला = नोभा साररूपरण वर (मानव जाव) एक श्रमिधित 
भ्रनरयर भ्रमन वस्तु ट । जयन माव-जावि नरार श्रीर जगतम रहता 
= नवतक य उक द्वारा अतिक निधित श्रयत दिर्गमिति दोनका 
भ्रवमरपाण ~“ स््तुजय वरीर मरमजानाः तौ जावि खमलमाश 
समापा-सा हा तना रेता । य ग-जयनात्माक्रा समापता-- समान नरा-- 
सर्गे नाना जीवाका वनधायना हे 1 दूमर नीवा यर श्रवस्या नरी 
पाप्न हाना नका जीवने श्रनन्त दु का जावन ह ! जम नारासिषि वित्र 
सात्र पदा कण्तां उसा तरह जीवक वित श्रमेग्ावे- गि ड रोना 
अर्री ल) स्वग फलत भो मानव-जीवके उमी परिमाणमे मिलना ह निन 
परिमाणमें क्गि उसन अपन प्रातिमिकं म्माम््य--चाध- श्रो सं सरीरं 
प्राप्त त्रिया 1 लँ उच्चनम पनपरः पहूचनग्ल धान टी हानं +, कयात 
मत्यै नि्ररपर टूनाक लिण स्थाने नना = | 
(५) इइकी कथा -हमारे यहां जस भक्त्य सूर्योदय" जम्‌ नारक 
या कयाए्‌ वलान्ते था टूसर श्ध्यात्मिक पिपासे ममभ्यानके लिण लिमी 
सष सानानभा हदं सन्न-यकेजानं या ध्मुद्ध-युत्र जौकक तौ कथाका 





` एक हरदी धया तुफल (देखो पष्ठ २०४)ने भी लिखी हं । 
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लिखकर उमी गनाका प्रनृसरण बिया 2 जीवकं श्रपनी बाहरी म्रौर 
मीनरी दद्वियाकौी सहायनाम पृथिवी ग्रीर स्वगकी बालाक जाननवी कैगिग 
रता भदक ग्य । उमे उमाह्धम चर्णाङ्ा माने वरनवाला णव वदध 
मिमनाहं। यह्‌ गढ ्मौर कोर नह्ये, एक चाना मु<--दागनिर--र, जो 
वि पृथ प्रत्न भनि भटकैको रास्ना वतलाना चाहता ह । वृद्धग्रा नाम 
" हेई, मरौर उट जामते ( =पबुद्ध)का पुत्रह 1 भेटक्ते मुमारिरवं सामने 
नामागर-- (१ ) णवे पक्विमका रास्ता र्वि सासारिव यम्तुग्रा श्रौर 
पापक प्नोर ने जाता (२) दूसरा उगत मुयकी श्रौर ल जाना 
यहेटस गुद्ध ्राषुनियां आौर श्रामाका माग । हड मुमाफ्रिरदा उगति 
सूयी भ्रार ल जानवाल माग्पर चतनेको कटता ह । दाना साय-साय 
भाग देते हण उस दिव्य ज्ान-वापीपर पटवन = जा चिरतास्ष्यका 
ननमा ह जहा सौदयक्ती यवनिका सौदय ज्योति घूवट ज्पोति ह 
जां वि वह श्रनन्त रहस्य वास वरता ह । 

(६) उपदेशमे श्रधिकारिभेद--जीव ग्रौर प्रतिक भौ रश्वरकी 
भाति ही सनातनं मानना कूरानङा वानाकी मनमानी व्याध्या क्रनाजमी 
तहुतमी कात सीनाकये णमी थी कि वद्र कूपके फतवगे साय जिन्ार्दफना 
न्य जा शक्ता था इस वतरेकी सीना समभताभा। इसीतिण उसनन्स्‌ 
वातप बहून जार न्वा = ररि सभी तरटका ज्ञाने घ्रा उपला मपरका नी 
दना चाहिण ) नान प्रदान करन वेतन गुरका वाम र, कि वह श्रपन मिष्या 
योग्यताकरव न्ख ग्रौर ज तिस जातक श्रधिक्यरी टौ उसका की कान >| 
प्गथर मृहम्भर श्ररवकं स्वानाधनेद यददुश्रोेौ मभ्यं तनाना चाहने धं 
जनेन रेखा पिः वददुखासये श्रात्मिक अ्रानन्द श्रान्कि बात बतलाना 
“पसक सामने बीन बजाना दोगा, इमलिए उनले उनसर कहा “कयामत 
(=~ग्रन्तिमि निणयैवै न्नि मुल जिन्नाहा उठेग1' वल्दुग्राने समभा 
हमार यट प्रिय शरीर सलावे लिए विदयुडनवाना नही, वन्कि वह हमे पिर 
भिलनेवाना हं श्रीर्‌ य्ह उनके किए श्रा श्रीर प्रसनताफौ बात थी । 
इसी तरह वर्त ( ==म्वग)वौ दष नहदरी नहर, भ्रमूरके ताम्‌, ट 
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( - दरप्मराय) तदुदये विका प्रिद कर (कि ५) मग न 
कानार यति निसो ल्य याजि नदि मामन भण ताय वो 
नार्यन नन चतो ल्ल कर्यो! एव व्यमि सताती अवाम वि 
स्य या प्रत्म्त) उतम नरा क-म ऋति यम उदरा कशय्‌ रि 
दत प्रमा शरान प्यार शरद तिर्जण { फी श्राता)ग 
प्रमि | 
(धन्‌ ैष्ठनी < ९०४ ए) 
मलम गरव तमत पान्ति गय तां क्यस्रीक माम भरन 
भ प्रपि ~) -यपिश्रमः प्रण अन हि -म उमन दम्‌ 
जा तन सिया सि उमा मप पय स्मेल एत विरति 
योतय अमानत मानम्थर य! उगत ~नािक ल्प्ष्मिररयि 18 
याकायगजाि ~ साय {= = क मर्पाविपतिं मनप 
उद्धत कप गदा =-- 
सूय सि जा क्द्स्ाति रगडा मनी हमार तिए पधान 
८ ॥ नमते जा दध? आर वरश्राा दूर तक पमी सना 
नति उसका ल्मप्रयाधन 1 णर ररत ज्टौ सूद रिरे तय पटू), 


पदां -लियामो गनि गा श्रौ जरं तदि गि कलो उम हम जान 
ना 


ख धर्मवादी दाणनिकं 
§ ५-गजजाली १०४६११११ ई° 


प्रव हम उम युगम = जब रि वेगटारऊ सवरा सम्मा शास्य 
तौर उलन नन या भिना क्रि पर्मावारक तौखर 1 विगान 
दस्नामिन 'दाज्य छिन. भिन्न जर अकम प्रतय सल्ननतेकि स्प परिणत 
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दौीगवाथा। टन संन्तनतामे सवग वदी सत्तनते जा कि एसियाम थी 
ब थी सनजूक! तूत्तरे सन्नतः ९ षस सन्तते वानी नोप्रतर बग 
(१०३७-६२ ई०) न ८२९ हिरी (१०.०६ ८०} म सीस्तानकी राजधानी 
नूप्र अधिकार करः लिया श्रौर्‌ वौरे धीर खार ईरानक्य विजय रतु 
८४७ हिखा (१०५८ ई०)म इयय (रगदाद वाल ब्डा)कय भी स्वामी 
त्न गया ! सोग्रलवेः वार ग्मप श्रमननु (१०६२७५५ ई०}, पिर वाद 
मजिक्गाह प्रथम ( १०७२ ६२ ई०} “शासक वना । मलिक गावे दासनमं 
मलनूकौ-सल्तनतक! भाग्य-मूम मध्याह्वपर पटच हुमा था \ मलिव शाके 
राज्यकरौ पूर्वी मीमा जहाँ दादागरमे पास चीनस मिलता वहा पञ्चमं 
वद यरूनिलम श्रौर्‌ मस्तु तुतिया तव" फला हई थी । यही तुको नासर 
वाप्रारम्भह जा कि अन्तम तुर्ककि तुकेतरि शामा ग्रौरे न्विलाफ्तका 
भरग्रलन्‌ यना । 
इस्ामके इन चिरगानिन मुल्कामर अवर इस्लामकौ प्रगतिनीलत्ता 
रतम हा चुकी थी, अव वह्‌ दीन-लद््राका वधु तथा पुरान सामन्तो 
तया घनी पुगोहितोका महारव नटा रह गया घा। भ्रव उमन सन 
समन्त श्र पृरो्हितं पदा कयि थ जां पहिलमे क्म सर्चलि नथ 
यासन कर य समन्ततो नौकर श्रौर विलसिप्रियतामें क्सरः ग्रीर नन्या 
का वाने वाटं थ। (मञागीकैे समतालानं युल्तान सजर्‌ सतजूकी- 
न एकं गुलाम रकंकेः शरप्राहनिक प्रमम पागल ज उदे लासक जागीर 
तथा सातं ण्व अ्रनफ्िया ~ दी था) । साधारण ओंगर चनान्वानी 
` जनता ऊपर उसमे क्या वीत रहा था यह गजानाकः उस वाद्यम पता 
तेगमता हे जिभे वि" उसन चुन्ताव सजगर (१११८ ५७ ई०)ोये कटा था-- 
प्रफगोख मुसलमान ( महन क्टनवानां साधारण जनता) गल्नं 
मुसीब्नं ओर तके वीष्छेदूटो जाती ह भौर नर घोगोडी गलन सनव 
हभेतरकि वोनसे दवौ जारी । वम-पुरोहितो { ==मौलपिया)वं वारम 
गजानी भी कहर य (मुला) लाम -न्साती सूरतम श्चतान (नया 
ततन्‌ उन उन्स) =+ जा त्रि स्वय पथभष्टह गौर दूमगको पयश्रष्टं क्ल 
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= कतत पा धर्मेपिन्णाक एमे स्यत न सय प्रियो क्ोनम 

कार रसय ग्रमयात 1 पितुं मुमफा कारः एमा ग्रामा मयूम 7नी। ' 

यस्नियगन्ति (-- मा) सूतगाना श्रोर मौर वतनभोगी 

चन गणथ । तिगने उनकी प्रयात उल केर सीग्री। कह प्रजापर टन 

न्य प्रार्य यय त्याचारकया अपना ससा ल्सतश्नार जीभ तक्र मी 

हिता रश्नय। मुल्ला श्रौर श्रमीर टरम ज्यादा वितामी मौर कामूर्वे 
तेजा । तिन्नुषहिनि-दगिि गा रोकनेया कर रङ्िथ। 


१-्रो घनो 


मुचम्मत (ईइ मृहम्मन “व्ल मुरम्म> -वन-मुहम्मद) गङ्ातरीषा जम 
४० तिरा (१०५६ ४०) पनस (गामान) गट्रपं एक मागे तीद्विरान 
मनुञ्राधा। स्ने घर्तात सालार पगा मूत काना (=कौरायां 
लतया क जिम श्नरलाम मलत कटौ ट -मातिण र्न प्रथु नामकं 
माय गाता लाया! गात्री खाट ्यथ नमी तए वाप्य दगनये 
गया ) राजात्राफा याप स्वय श्रनपत या शिनु उम विदाम वहू प्रम 
या प्रीरचाततावा त्रि उसका नका विद्रान येन रर्मीलिण मश्त धवतं 
"गसन मुहम्मक्य उसे छान नाः ग्रहेमत्यः सवि णय लौम्नकै हम 
सौपन दुण उनेवा निन्वाके निए नात की ग) मराताता घर गरीब 
या। नकं यापा दाम्तमी धती सया। टुमनिण वापी छनि सम्पतते 
तम तति ग दोना नारयो सरोल रटिपर गुजारा मरके प्रपत 
पद्या जागी ग्खना प्रदी! लगा प्म सतम केर गजान घाम 
परनमौ उच्छाहः श्रौर उम जजनिम जाकर एफ ब” विद्वान भरदू-नस 
दस्म तीकी लिपयः स्वीकारं का उसे समय पलनक यह गनी चा 
कि श्रध्यापक पाठय व्रिषयपर जा वौवना जादा था वियार्था उष नियत 





|: “श्रह्याऽल उलूम्‌" ॥ 
श्रल-प्रज्लो --नि-नौ नेप्रमानी (१६२८ ई०}, पृष्ठ १६४ 
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जानै स! मौमाग्यन मानवी स्का जयथ अश्यानं समग्कल्पर 
प्रात्र रिमा द्रस्लामिकं न्नोम कागजका रव्ाजहाो गया था यद्मषि 
ध्रमी त नारे वियार्धी तालपय ग्रौर तरीका प्टरीम भाग नटा वदे 
५1 गजानन दुम्मादरसोमे ती षल्य उम उह गगजेपर सवि ग्य । 
रसमय खाद भव चदु अदन चसक कौट र्टयना गस्तम इका पषा 
प्रौग गज्ञातीकं ्रौर मामानम वह खरे भी वुः गण! ग्जालीम रान 
भद।, श्रो उसन डारुध्रविं सरशरके पासं उस कागजका = दनवे निष 
प्राधना की} डादू सरदारन -सरर कटा तुम कफासाफ ष्ठा / 
जव तुम्हारा यला रविणा कागजने न्ह तोनुम कार रह ग्रण। 
दिन्नु कामजं उसन लीटां दिए \ 

गपालाङी पडा काफा च्राय नक वड च्वौ धी श्रौर श्रव टमो 
विदान -उय मतुष्ट म केर सवत थ। उस दकने नापर (ईरान) ्रौर 
गेधरांद (इ्गाक) दो गहर विद्याके महान कद्र समक्त जात भ जिनम 
नधापाग्में नमाम म्रन्दुन्मलिर हरमन श्रौर उगटान्मे अद्र रल्हाक नीराजी 
पिये द सूम माने जान ध \ नध्यपोर सज्धालीके ही प्रन्त (वखुरासान)भ 
धा, हइमलिणए गद्धालीन नेएपोर जाकर हरमनक्ी नागिर्दी स्वीकार की! 

श्रस्वान्‌ ईरानपर जय (६४२ ई०} भ्रधिकार क्य धा; उस वक्त 
भी नापर णक प्रसिद्ध नगर नथा गिधा-नस्टरनिका कंद्रया इसीलिए 
वम वहकियके साप्रसे जो मटरमा स्वना यया था वह वहुन शीध्रतास 
उतनि करे एक मान चिद्यापीरके स्पम परिणत लो गया प्रीर 
उस्लामक्रे समे पुरान भटग्स निजामिया (वगताद) क्य मुकाविलाकररषटा 
था । हरमनं वहविया तथा निजामिया (उगदान) बै" विद्याधीं रह चुत थ । 
भ्रवुल-मलिक हरमन {मक्या-मदीना)म जकर ूद्य निना श्रध्यापन करत 
भ, इमालिए हर्मन उनदे नामवे साथ नग शया था ! सुल्तान रल 
भरसनन समजूगी (१०६२-७२ ई०} क महामश्री वीद्ध निजामुल-मून्न 
वता । चह स्वय विदान--हसन विन-म्वाहे (करित उनू-मौतके स्थापक) 
श्रीर्‌ (उमः ष्वय्यामका सहपाटी) तथा विद्धानोक्ी दर्कत वरता था । 
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नर 3 [द्रात द क्णार्णा सत क इम प्रन नम 
पर छपे धात [त्वाद--मद्रमा निनय मष हरम्टषो क्ट 
^ दव शात (पू शि 1 

ग्याश स्पत थमं यतिमिालाष्य छयाम थ सभु वनभ 

स्यदः कोप लिव्दष्ा उपि जायं प्र फर षा दी) 
पद च सलक" गर श सामु को मठि पन्‌ प्रभ्णाकर 
गाः ~र ठय "वि ८० दि {1०८4 पा १८६ १५ हक 
ल वन प) गरङाद्न्या प्रापु उम क्लप पम साता भी। 

ग्जादो ~क परर्द्ता क (णि च शौर सट हष्र पूर 
कि जर्मन्‌, दवि शस्यम्‌ दृतणद्रष्‌ त 1 सर्म्ि शिप्िष 
मानकर वरा गव्यां सद्ारस जोय त श्थि } निकामुपूर्ण "न 
स र्कम रलग्पाति 7 पौन दिस सम्मा सथा वृर कटमी 
ना कत्था! निवसतनपुर शग शथनपर ग्द षदा 
गम्मा शिति भ्रौर शरे [वगलोक म्ण करक आजी दन 

त विण पस्प्र 1 । वण श्तियी हूत दार > ४ चा 

ब्रम शम्नामा इतित म-सयद्‌ दिक्धार कमस्य मामो निमानं 
तै धरवाताध्योपते काप म्ण -मागो दत पट भद रि [१०६१ 
या१६ साजरा यमय गिति दण कमर महयन न्या 
शायय सया कन्ति} सया, श्रय तस्क तथान तनापार्‌ ची, 
शरीर उपला सतारा षट्ते कषु मयकि पररनभ्मारमा स गमा 
या नोभा केर्ल श्रयम्‌ शाका तगरी धी 

न्भ नितिन (२७९ स्नकम मतिर गर ममू परग उस 
वेरा उमा प्रभाया उगम नकन गातूने प्रमोरो भौर सरवाग्पि 
कौ रसं वापर राजा कर किया गोप उरगाय पार साती ग्र 
मन्म (१०६ ६४ ९०) थर, अरर साय = खरीफात मामा परभ 
मांगप्लका दिल्या न्नर नमा गार लास पीपाय नामव 
पाठ) नी उसार्व नाम पद्मा जाप) परिता तका नो दलीप मुक्त 
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न्द कर मान निया, रितु द्रो वातशा मानना ब्रह्न मुर्दिक्मथा 
गमे लिए रालीफानि अक्तालाका तुफान घानूनक्र दरयारम भेजा, आर 
गङानौक्रे व्यगिनत्त्वे श्रौर समभान-नुभानेका यह श्रम हृश्रा कि तुर्फरी 
स्बानूनने श्रपनें आआग्रहको छोय न्या । 

१०९४ ई०्मे मुक्नतरमे कार मुस्तञहेर सगरी जना । सजानापर 
मुग्नखहरकी खास बृपा धी । उम उक्तं वानी ( =-दस्माटती) पथमा जार 
पिरि वढन लमाथा यवगदाल ल्मम्‌ न्ये भनार -गगपिर भी! ग्यारटवीं 
सल्यैम॒ मिथधयर फ़ात्तमी सखलीफाका नासते धा उह सभी गातनी च। 
वा्िराका गपितिज्ञे नालनिक श्रवू श्रती महेम्मल (इन्नु न-हमन) र नुल 
रहीम (मृयू १९३८ इ०) त्राततमी धा । ईरानमे इस्मादती याननिया- 
का तता हसन विन्या (जो कि निङामुल्‌-मुतकका सहपाठी यान एक 
स्वग {किल-उलू-मौन) कायम निया था, श्रौर उसा प्रभाव बन्ताहीजा 
रहा था! शजान्नाने याननिमावं प्रभोवर्वेय वेमे छरनेके लिए एक्‌ पुस्तक 
तिखी, जिषका नाम सलोफाकै नामपर भमूस्नज्रटरी रसा 

वेमलदकी परपर उसे स्थापने यमय {७६२ इ०}सेहीषएमी 
मे चुकी थी, चि वह स्ववतन विचारा कहर दयाया नही जा सवेना 
धा! नीनि सनियासं वीं ईसं अहना, पारसी मोली तती सृक्ती 
सभी भान्तिपूवक माधारण ही नी वौदिक जीवये वितति आ रह थ, 
यकययय चिनाफतके हस मणए्-गुजर जमानम सीना श्रौर हमीमकी पृस्तक्ा- 
क्प होगी भलद्वी भी जला दी जाये किन्तु श्रव उस चविधारदस्वातनत्य- 
क्रो लट्रका दमाना उनना श्रामान न धा । सनातनी इस्लामवे' जबरदस्त 
समथव श्रनृश्ररीकै ्र्यायी गजाली पटित्र जोशमे प्राकर भल हं मृस्त- 
जहर यि लात अ्रयवा मजानिम गरज्धालिय मे चिरोधियापर 
उडे-व्ड वागू-वाणः वरस जाये किन्तु यह भवम्या नर तक नह) रहे सक्ती 
थो! मचालीन खुर चिदा ट.-- 


+ “मुनवेकसे मिनल-्लास"' । 
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मृष यनन जादि किण { स्नात) भूव 
( र्व तास्याया) कित ( वर्मसाकेर निवा या पर उन 
कि क, ततता चाहमा च} भ ठ परगि चारम्मयहं मवद 
स्स पार वा-क्त चार ्थर चः दतर दधा कि द्म मूर 
वत इकत1 आश्म । यो (य्वदर } {ठे येकम मून 
मम जमंसा९ उमम श्रद्धा ठग गट 1 पद गरा च्म गर द 
वर्य कृरन्यातें [धानि) (ष्क का एर न्या भभीद चिर 
प्र (पद) किमा दासकः दिक एद ग्य ( वय श मन्‌" 
यनो रसतेर्‌ 1} किर भका यन्या पत ८ दमतगाचता स्न प्रित 
निद्र यि पिरे विष्वागोक दति कष्मो रकरता। व्मपश्न 
नार तम्प्र मोन धन्‌ म्‌ एता समि [-- त) प्री 
गृ भत्‌ एण स्तै यर्म -नदायी प्राना दला शम् मी) 

प्म्म मनमि मपर प्पनि न्प न्‌ र विष्यीः प्राया 
यपमा--नुता पाया ता णह दिकाया "द धर हशर । . 
सकिनि तक यः विया इन्दु प्रय करद {दा दमि निर 
परनम कृरु पत द} भराय ग सह्ताथा। पञमे विष नेपश्नौग 
मयम उन्ग्न ¢ । (गम मोतार) न्सिम स्थात काया, रि 
यण्यटय निरत गद्य दडि भीर ममी मम्यपाद्ाषर1 (शिनु) 
हति दिती नर्द गाद्ता उ था कि णन ए्दयय भौर सम्मान 
रिकरजाति नं 1 त्मना चिन्ताम्‌ नोव पटो तके तवी पि उवा 
ग्ड जरती पयातमाकाम उन हागदा पर पार पचन्ति तानी ग्य 
ग्रन्ते कयान्‌ न्वाक्टनाद्दार फा । 

गज्ञाडः श्रपनां पिरम चुरान स्मि नगो्रतदर दन पा, 
जागरिवििलदूत शरद्धापर नि्मैरया। यट श्रद्धापय धमार पिपरी चम्पा 
ष्ठी} दमभर दद्धिक्राल्न प्रद्र क्रया गरू शया जिसका प्रसर जा 
द्रा ब्द यनक तुबर † श्रत मजादीरै सामनि सराम्तेष पकता 
यिका पिलाजतिं सवेर्‌ पितते विर्य्रमधर कायम रहना इषस 
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रास्ता थाः बृद्धि जहां न जाय वहां माना! गज्नालानि बगनदक सुग 
एर्वयमे जीकाकोे दछोऽकर श्रपती नारीरिके कष्ट-सहिषणता सरीर त्यागा 
परियियं न्या, रिन्तु युद्धि श्रषा यस्तपर स जान निएजाग्ति ग्म 
रटी थी, वह हम व्याग श्रार रारि कषस कण पत्नि थी । उसमें 
नाल्कि बाकर धह भूय सरदी गतिया सनी पती उसे नाम 
पट धव होती! सय-परििपर गिद्वसि न टिम वह यरभीस्यातक्र 
सक्तानां वि हमक लिए टनिपावे मापन उस मुहपर अाकिपि षुत 
जायगी शरोर निज्ञामियाकै प्रधानाध्यापक मूखे-गनय ही ना छिनगा 
वर रीः सरपाजार गाद सानप लिए भां तयार यना पटगा। यरि 
युद्ध्य रास्नपरपूर पिले जानको सपत्प क्रते नो गजालावो उन मवे 
विए तयार स्मा प्रलया। मद्धानी न पूण मूढे विःवाककौो श्रपना सकते 
ये श्रारमेकैवलबुद्धिपरषही चत्त सकन य स्सनिण उलन सुर्यं रस्ते 

क] पकड, जिसमे यनि शलादक निए दुय त्याग करना क्स्ताह नो रमय 
कटु रना मानस्सिकि सन्ताप, सम्मान प्रभविका एवय मित्तो ट । निक्त 
यही थी, रि दद्धि प्रवर तजक रोता क्म जाय दमकै निए श्राम- 
सम्मानो जल्रता थी जो एक वुद्धिप्रथान व्यक्निके निएकन्वा गोली 
जरूरथा तिनु ग्रा षटडनपर भ्राम श्रात्मिहया भौ केर नातता ¬ । 

भ्राद्धिरं चार उपक पगला जांवनका श्राखिरी सलाम केट्‌ ४८८ 

हिजरी (१०६ ईं) ३८ ववकमी उद्मे स्मत कंधपर रण्व मङालान 

मिकका रास्ना लिया। दमिदकमे ल माते रटने वार वेद यरूनितम 
भ्रानि घूमते घामतं ठेजके लिए मवा मदीना गय । मवकाम वहने समय 
तक रहै 1 इसी यात्राम उलन सिकन्दरिया श्रौर श्हिराका भी ल्षा। 

४६६ हिरी (११०६ इ०)म जर वह्‌ वगवर्‌ इगाहीमक्े जमस्यान 

सलीवाम थ तौ उमौ वपन्‌ उदान तीने वातार प्रनिज्ञा नी थी-- 

(१) की चाट्गाहके न्रथारमें स जारऊगा । 


+ इलतएप्०धडकज 


१४९ दनान {रदशन [ ष्म) 


। नि त तद यका स्यीरर न क्या) 
| } त्वि, उत {क्वा । स्प) स स्न) 
यष्मिमम साशा समश्य ( दण धर जन ईमा 2 
मर आर स्स नरमा चागमं जयाका, प्रवन्‌कसन्‌ म्य ५ 
गृकियाग ग , सलग ततण््याथा उनी शयत गजरासीर भूषन र 
कविता लर उक समाधि तय गढ, जिम मवरपर्‌ नाय 94 
करो श्रोर वेशान्‌ प्रन मरी { क्व फोर) पाड इति 1 
हा गीयेम गजानन प्मपनां सथ््ष्टं पूर ग्र्ाड 
गथि।। 
न क्त वरात परया अातपण (रखारतीक) ध 
यर्काया। भार | कर मर एव नोम्नक धमनः पारमे हाव ि 
पथते ध्रकसारः गञ्जा पि बही चलार्दीवास रि 
सरा वरी पटा य} धाय शोर वटी पस । रूं निनि ठु र 
राह सवय्न वथन गदिन मगर दाम्ती रति प 
न्मपुलन जगा एषा षा नलो जगना । प्रानिर सूबा २, 
भोति यल क्गमातन ईिजव जाट पमी वातजा वेधन द्र रेभः 
चा जस मदने केर द्‌। र 
गाता श्रय धरवार्वान श । ४६६ हिनरी (११५ 
म्यारल्व भगम पिरि उ जन ननापोरकै तिदामिया विव्रालपम्‌ ।॥ छ 
+ गृ किमा ङ्िगु व्हा -यान लि तक न रह्‌ स्कं । निकुर 
रिदतक लौ सल्‌ दुम्ब श्रुतो रिट्त-ती । 
बन-लाश्ि वे-सहस्न-मक्रलतीन सम्बत-नी ॥1 
श्रतयश लमा ाङ् सद्री श्रनिल्‌ हया) | 
यसो कुन्तो तद्रा फां नीक्ती भ्रतत-नी 1" दीप्त, | 


६ ---श्रह्याउत्‌ उलू च 
मनक्कऊे निनल-जलासः } 


रसात ] द्रस्लामिक्छ दश्लन १४७ 


का वला वंटा फदस्ल मुरक सजर सेलजूकीका महामद बना भा । उस 
वेक्न एके वातिनिणो {इस्माःतियां प्रागा पेवभे हृस्ने विनं 
सन्गाहके श्रनुमायिया)को जोर बढ रहा धा यहे वत्तला चुकै ट । उनके 
लिलाफ कलम ही नह बल्कि हुगूमनवी तलवार भी इस्नंमाल हट जिसपर 
वतिनियोने भी श्रपना जवरलत्तं युप्तं सरन (प्रसेनः) वाया श्रौर 
५०० हिजरी (११०७ ई<}मे फखे्ल-मूःक -नकी तलवार निकछर 
हमा । सव्वाहको तरिल-उल-मोत्त ही नही नद्यापार भा श्मेमिका 
गप्त गढ बनत्ता जी रहा था इसततिए गज्लालीन उसे द्याना ही पसन्द 
विया। 
गज्राली श्रवे एकान्त जीवन पसन्द करते थ किन्तु उनसे ईष्या रयन 
वाली भी क्मीनयी। उद्वाने मज्ञानीकी स्तबक उसटे-पलटकर 
यह केहन शुरू किया तं गज्ञली जिन्दीको-मूलृहिदो (येः नास्तिक मते) 
की रिक्षा देता हे। चाह सुल्तान मजर सुद भरप्रङृनिदे' शयरायका श्प 
राधां टे, किन्तुं वह्‌ ग्रपना यह्‌ कत्तव्य समभ्माथा वि इस्लामक्ौ राक 
लिए गजाली साकी खवर ले सनरन गजलाकां दसर्बारम हाजिर 
हानि न्निए हृकम न्या । गचाती मदन रजा (= वत्तमान महदे नदर) 
तक गगरा, श्रौर्‌ वहेति सुत्तानके प्रास पत्र लिखा -- 
विस्त साल दर भ्र्याम सृत्नान दीद (च्=मलिकगाह) राजणर 
। गुजादत । च प्रज श्रौ वे इस्पहाने घ वगदयाद अकेवानहा “द वे चद वार 
+ भियानेयुत्तान वे श्रमीरुल्मोभिनीन रसूल बूद दर-कारहाय-दुजुग । व 
* दर-उनूमे-रीन नज्नीक हृफताद्‌ जिता तस्नीपः क्न । पस्‌ इनियारा 
चुर्नावि ववेद वदीद व व्र-जुम्मगी बे-पन्दाह्त। वे मूदैते दर्तुस्‌ 
मुकदसं व मक्का क्याम्‌ कदे । व बट्‌-सर भगहने-इत्राटीम खसीनुत्साह 
भरट्दक्द कि हयिप -हच्‌ सुर्तान न न्वर्‌ व भाले-हच्‌-मृस्तान न गी रद, 
ध भूनोचिरा व नमरस्मुय न नद्‌ । द्राङह साल यरी वफाक्द) ब 


# 





| । ““रक्तिचात रला । 


१९८ दशन दिग्दडन [ श्रघ्याय ६ 


म्मम मामिनीन व यमा सुतान दुप्रागामस मभ्रजृट दादतन्द । इकनू 
नुलीत्म कि श्रे मजियिमेश्राली श्रत रफ्ना भ्रस्त व-दाजिर श्राम्ननि। 
फर्मारा व-मद्धल श्रम्न्म्‌ उ निमन्दश्नि अरह“~क्तीलय बतकरभाह्‌ 
न यम्दिम । 

जिसता नाव पहर क्रि ग्रापवे पिता सतिवाहवेः नासनमें मन 
वस सात गुजार चन्क्टा (सननूक्रा सजधानी) ओर थमलाद्मे (गाही) 
द्रकय्ालल्व। ्निनाहीवारमुतान (स-जूरी) श्रौर खतवीफा (गर्मी 
मोषह्मनी } कै परीच वह-वंढ वामत्रि दिग लतं वनदर कर्म दिया) 
धमता विद्ाग्याका सतते नङ्डीक पुस्तक तिगी मुहूतां थर्निम 
ग्रौर सकषम त्रासं तिपा) इ्रारीम अलाह्कि दाम्तकरे टाल-स्यानपरर 
प्रतिना का (१) कभा तिमी मुतामिक्रे सामदंन नां (२) पिम 
सुल्तानके धन्य नटी ग्रहण करना {.‹) नाम्धाव ओर टठधर्भी नही 
कनी \ बारह सास तक टस (प्रनिज्ञा)क+ पराधियः । खकीपफा तयासार 
मुल्तानान {-म) न्या करनाल (फकार)का माफ किया । भ्रयसूनारे 
कि सरकरारन सामन श्रान्व॑ लिए ज्म निक्रलाट 1 हवम मानकर मदहः 
रखा तक म्रायाह्‌ 1 ववनीतर (स्थान)पर ली हृ प्रतिना स्याल 
नश्करमाह नेह; श्राया । 

विन्न गजालारौ साय प्राथना व्पय गर्‌ श्रतिज्ञका तान्करर उष 
कश्कन्गाट हान? जरे दरवारम जाना परा। गजानीके अनतपिर 
प्रभाव विदरत्ता तथा पच्छ कामोको दवकर समजरन उनका सम्मान किया । 
सरतरके दरवार दद्रदयका कटने ध सत्र छया 


साली } षस्लामिक्‌ कान १४६ 


दा >} सजालीः श्रपनी सपय दत हूए वह मेन (ग्रपनी) विताव 
ह्याउत्‌ उदूममसनिया किम उन (हनीपा)का श्वि, (= कममी 
सा गस्प्रोम दुतिया श्रू दग्रा (द्र्टितीयः) मानता ह ।' रर । 
जाली जवानी जिम किसीतरैः गिताफं चह वृद्धभीतिया ह, रिन्त 
व धट वसी तेदियन नरी रत्ते य । जम~तस मामला नाने हो गयो । 

यारा जवं मजाली" छारा था, तपम उनी विद्रत्ताकी नत्त 
हति बद गंडथी प्रर खलीफा त्तथा यगदादवे दूसर गिद्याप्रमी ह्यदि ग्रौर 
मीर इस बातो उत अरग्न महमृस गर्णते थ रि गजी फिर भद्रसा 
नेजामियाकी प्रपानाध्यापकौ स्वीकार क्र { इरर निष सलीफादा सार 
न्रवारिथिं हिस्नाभरस सजाती पाम पप्र प्रीया । मजने मटार्त्रीन 
वर जार नारकी निफारिण की वितु समजली तयार हुए ग्रौर निम्न 
ग्ारण वत्तलात हृए मापी मागी---(?)} मेरे उड सौ विदा्विवासय नयमे 
वहं जाना मुरिविल ठ, (२) म पटिसकी भाति प्रप उवातयच्यका नरी 
रे पह जापर परपात्रोक्रो क्ष्ट टगर, (३) मन नास्माथ तथा दादे 
विवा न करपी प्रिज्ञाकीह जिस्म वयशन्म वेदा नहा जा सरता । 

जाली श्रन्तिम पुस्तर मृम्नेपमा' = जिस उन्डाने मग्नस एक 
सा पिल ५०४ हिजरी (११११ ०मेँनिमावा। १८ जमादी द्विीीय 
यहस्पत्रिदार ००५ हितररी (१६ न्सिम्यर ११११ ई९}कौ तूसम उनका 
लहान्त' हुभ्रा 


२-फतिर्य 
५०० हिजरी (११०५. ई०}के श्रासपास नव वि गजाती सजर्का 
श्रपना प्रसिद्ध पन लिना था [उतत ववत तक वरे सत्तर्वे करीव पुस्तं 
लिख चै थ, यह उनके ही लबवनेधमातूम होता = । समवै वादपे चार 
सानम उग्का ल्लिखना बद नही ग्रा ! एक तरह वीस वेपका श्रायृक्त 
रपे ४७ भवे वध तकत (जव क्रि वह भरे) --लमानार ३८ ३ वप-- 
गनी लेखी लला नटी । श्रल्लामा दिष्ली नश्रमानीत श्रपनी पुस्तं 


१५० हशर दि्दणन [ श्रध्याय ६ 


प्रलाजाती म उनकी ऽर पुम्नका् मृचीनी ह जिनमे कुता कहकर 
जिल्लाम = । उन प्रथ मुस्यक रिक्त (यमः मीमान्रा) तक्नास्स 
ललन वार वान्प् {=वलाम) मूफीदा {न्त्यन्त ब्रह्मान) भर 
ग्राचार गास्वरम मवे रत्नं दे । 

चानेक सपमे मटत्वपण धुस्नर =-- 

१ श्रह्माउतर उतूम (सूमी प्राचार) 

जवाटर्ले-वृ रानि (सुफौी अनार) 
मकामिदुत फिवास्फा ( न्=्ल्यनाभिपराय) (ननि) 

४ मध्यास्तूरम (तवम) 

4 तारफलुन फितोसफा ( =न्यनि-न्न) (कार) 

६ मुम्तस्फी (फिका धममोमासा) 

श्याउत उतम (न्=विद्या-सगोतना) श्रौर तोराफनुन्‌ फिलासफा 
{ -=दगन-वडने) यृद्धालक्रा दो सवश्रष्ट क्रितापें द जिनम श्रह्याउत्‌ उल 
भका दूसरा दूरन समभा जाना हं । 

( १) ग्रह्याउन्‌ उल्म्‌ (विया सजीरर्नी)--गजालीके भ्रह्मा 
उल उतुम्‌ कूटं प्रशस्ताप्र मुन गोजिण्-- 

(क) प्रशास्तापठ--गजानीमै समका-गन तथा हरमनकं पाम साथ 
यड श्रदन-पाफिर प्वर्सीकि कहना = अ्रह्माडत-उवूम असां कोः 
कताय उसम॑ पिन नह्य लिखा गद । 

इमामनून मुस्लिम (हनम) दीङाक्ारक्ो -उन्गार हु-- ग्रह्मा 
उल उलुम्‌ कूरानिय संगमं ~ } 

गख श्रवू-मुहेम्मन कारजदनाने शहा =-- यटि टनियकी मार 
विद्याए्‌ (=उनूम) मिना दी जाय नां ब्रह्मानं उलूमूमे सको जिन्न 
करल्गा। 

प्रभिदढे नूफा शख म्न्दुलनए टलरदसक ग्रद्याउर उलूम कटस्थसी 
धा) 


सख श्रला दभर सूपौन पचीमं वार श्रह्याःउन-उलमृका श्रखड पाठ 
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क्वि, ओर हर वार पाटक्री संमाप्तिपर कीर) श्रौर विर्याथयोकां 
भाज दिषा। 

कतवर शाजला बहुत पदन वाण सूफी सममः जानथ एफ दिते श्रह्याउल 
उलूमां हयम निए “जानने हा महं क्या कताम नर? कह वत्नपर 
केपी मारका नाग दिला कर बाल--- प्रर्लि मन्म पिनिम इकार 
करता धा! भ्राज रातिका मुभे इमाम गजालीन अआआ-हजरन (न््पगतर 
मम्मन)के दरारम पण्या ब्रौर इस अपराधी सजाम मभ कार 
न्रगाए रए 1 

गवव मुन्येजदीत श्रकेवर भगरद्विव्यात सफी युजर ट । वहे अर्याल 
उलूको कातरा (मक््य)षे सामने चठ पडा करने थ। 

यता खर, ` धरवालां कै मृहस्न श्रतिरजित प्रसा होवे कारण 
उननी कीमत नही स्वगा, दिन्तु पिद्धनी सदीकं प्रिद दवन इनिहाम क 
नेक जाज ठेनगै लविसूका क्ट्ना ह -- 

“श्रगर द कोति [१५६६ १६५० ई ०) कं समममं श्रह्माउल-उलूमूषा 
प्रनुदाद प्रच भापमेंहौ चूका होना, ता कोग यही कत्ते कि त-कानेन 
श्रह्यार त उलृूमूने चुरापा हे । 

(गप) श्राधार मन्य--ग्रह्उल उलूम या विदाश्रारा सजीदित 
करनवाली विद्या षजीवनी कहिण--म यद्यपि ल्ल श्राचार्‌ ्रौर सुषय 
ब्रहमञाद सेव भित हृष हे किन्तु मुच्यत वह श्राचार गास्यका प्रय ट्‌ । 
ध्राचार"ास्त्रमे गजालीके वके यूननी प्रथो प्रनूवाद' तथा स्वतत्र ग्रथ 
मौजुदे थ, जिनं दाथनिकं सस्कविया (मृ० १०३० इ०)की पुम्तथ 

तरजीबुल दखलाक” (ग्राचार-मभ्यता)का जिक्र भी हो चूका = । मयस 
पहिनै भ्ररस्नून इर विपयपर ने पुम्तक्र (सावार शास्त्र} लिखी जिनपर 
पोफरि (फाफोरियस) त टीका किवी यी । हनन इन्नं इस्दक्न अरस्तुक 


' कश्च्छ् ज एिपाल््गुए (© 1 1६५७ ततु 
6ता110त) 7 १० 
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ध्म पोप उने उत पमन सुतार जनिम स्यम क 
++ नपे रमु दर रा ( ~ मामा) कहग 
न्ना शल एम्यि { कमत) गृणा स्न शद्रा) धर 
सतर शने पत्य रगते । 
जाकर भव) गरप्यल वृन्ते ~~ 
द्दउतततम | गु धवार) 
वराटक सत रमु प्रावार) 
सकारम्‌ करिका ( ज थव्य) [गन्‌ 
सण्ण्नं “म {क} 
५ रतु किाप्ता { यनन) (शरान) 
परतरम्यी [प्रिद पगपोमामा) 
प्रह्ाडत्‌ उतूम { -दिजनताकदी) पौर नाहिपफयुपे [किरम 
न्मन) मक्ता प मय वष परिपतन जि प्रष्ठ 
मू दरा गर मसमय जता = । 
(१) श्र्ाउन उकम्‌ (=गप्रिया सतायना)--र्जासाके प्रा 
उत-उकेभूक कट भगर्यपक मु साज्रिण--- 
(क) प्रशोसापद्र यतात समक्ता कपा स्त्म पाम शयथ 
ल अदुल-न्यङ्रि कासौ क्का = पद्याखर प्रदूम जणी को 
शिनाष्र उराम ¶ तं नटं (विनी गद । 
इमाम उ त्यम [सरस सवगर उन र ~~ तण 
उल उनूम्‌ तरनत सगभेग * । 
गष प्रय मुदम्मन कारखन्नीर बदा द-प दुर्निवारा मारी 
विद्याण (-नतृम्‌) मिलन जोय गा प्रद्याउन-उनूमम सववा शि 
कर्णा 


प्रमिदध मुषा न्मि पन्ना रमतो परघ्याउन्‌ उनूम कटम्यमा 
धा। 


भख शनी द्सर नूष्तैन एकाय कर च्रह्मनृ्‌-उनृतूव चर शाट 


गरज्रासी } दररेलामिक दमने १५१ 


क्रिया श्रौर हर गार पाठक ममाप्तिपर पंदीरा न्नर विर्यायियोका 
भीज दिधा1 

कूःचुव नाज्लौ हुत पहुंच हए सफो समभ जाने व एतं दि श्रह्मारल 
उनूमभो हाथमे किए “जानने हा य वया तिता ह कट्‌ वदनपर 
कयोलकी मारक दाग द्विवला वर वौन-- रटलं म इम प्रिनावम टन्क्पर 
केरता था। ग्राज गततका भूक इमाम गालीन अ्राहजरन [=न्पगपरर 
मुहम्मदणकं दरयारमे पलिया श्रौ दय श्रपराघकी सजामे मुभ काडे 
नृगोए गए }' 

शख मूहीउदीनं अकवर जगद्विग्यति सूप गूजर हे । वहे ब्रह्याठल 
उर्तमक् कावा (मक्वा)वे सामने वठक्र पटा क्रते थ। 

यहनोखर 'चरवानो के मुंहस ्मतिरजित प्रशसा टोनके कारण 
उतनी कीमत नही श्णेगा विन्तु पिद्धनी सदीरे प्रसिद न इनिहास क 
लगक जाम हेनरी नेविसूका कहना ह~ 

“मगर द-कात (१५६६ १६५० ई०)के सभयमे ब्रह्याउल-उलूमतरा 
श्रनुवाद परिव भपार्मेहो च होना ता लाः यही श्हने कि द-श्ानन 
ग्रह्माउल-उलूमसे चूरायौ ट । 

(ख) श्राघार मन्य--प्रह्याउल्‌-उनूम्‌ या त्रिदयाप्राङ सजीविते 
वेरनेवाली विद्या सजावनी करिण्--म यद्यपि दवन शकर रौर सी 
ब्रह्मवा” सत्रे मिल हृए ठे पिन्तु मुस्यत व श्राचार नास्त्रका ग्रथ ह 1 
आचारेशनास्मम गञ्धा्लीमे ववत यूलानी प्रथा श्रनुवाद तया स्वन प्रथ 
मौमू थ, जिने दाशानिके मस्फविया (भू० १०३० इ०} क पुस्तक 

तदगीतुन इच्रलापर {श्राचारसम्यना}का जत्र भी हो चुकाट। मवमे 
शिल श्ररस्नूत इस त्रिपमपर दा पुस्तक {आचारस्य} लिता जिनपर 
पोपोरि (पोफोग्यिस)ने टीका विकी था । हनन इने रम्दाक्न अरस्तूरी 





" प्राड ण एपाज्डज्छ (७ प {५5 जुः 
९411107), ‰ $© 
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मन दतावि राग सारी दुनियापर छा गया ह, भ्रौर चरम (श्रास्मिव 
पारलौरिक) सनाचासे रास्तवदेह्‌ गण्टे। जां विद्वान्‌ माग समभाने 
वाले थं उनने निया साली दीती जा रहीद्रै। जां रह्‌ गण ह वर्‌ नामय 
चिद्धान ह, निजी स्वा्थोम फेम हण ह श्रौर उन्टोन सारी दूनियाफी यर 
विद्यास दिलास्वाह १ विद्या सिफ़ तीन चीजाकरा नाम टे, शास्वराथ, 
वथा-उपदेल आ्रौर पतया ( ध्यवस्था } । रही ग्रासिरत ( =परगोक)की 
निद्या वहु त समारपे उट गद श्रौर लागर उसका मठ भला चु टि1 

इसी रोग दूर क्रनया भूत भूलार्‌ (मत) बिद्याश्रवा मजीवन 
तिनके किण गजाती† शविद्यासजीवनी चिसनके विष नसनी उरार । 

(घ) ग्रन्थी विरोपतता--रिध्नी 'विद्यासजीवनी' कीं 7 विदाष 
ताये विस्नारपवक लिखो ट, उनके वारम सेक्षपर कहा जा सकरा द-- 
(१) प्रथकारने विदा ओ्रौर साधारण पाठका दनक समभम 
श्रानवे स्थालसे बहुत मीधौ-सादी भाषा (ब्ररवी)का प्रयोग क्या हे 
साथं ही उसके दाञ्चनिक मरत्यको कर्मं सही होन निय 1 मस्क्विया 
क किना भ्रतू-तहारद्‌ क पढनप लिफण परहितं भापाका दरार 
तदार फालना प्रठगा तय श्रथपर पहुंवनके निण मगज्ञ-पच्ची कर्नौ 
हागी--वह नाग्यिलके भीतर वद सूखी गरी ट किन्तु गज्ञासीफी पुस्तक 
पतल दिलक्रोकरा सेभग ब्राम ह} (२) इसमं अविफारिभद--मस्थ 
भरर महत्यगी (च्=भविकाहिि रहन गरले षी) म्रादि--पा पूरा स्याल 
रबर उनदे यौप्य ग्राचार नियमोकौौ दि्लादी गहन} (३) उठ 
नघ्ने सान पीने जमे साधारण भ्राचारापर भी व्यापक स्यि शिखा गया 
हे 1 (८) त्राव श्रत्राक्षा श्रादिभे सववा त्यागे उषदयसे मनृष्यकी 
उपयोगी गविनियाा क्मजार कर जो निसावाद श्ररमण्यतः प्लाई जानी 
दः उस विलापः काण युविनयूक्त गरहस का गड न । यँ हेम गिद्धनी 
लो बते कृचं नमूर पा कणं र-- 

१ (साधास्ण सदाचार)-मपर साना साना, छुना (से श्राया 
छान प). श्रदपन {== मानना काम नतेवाला घास) ग्रौरपट मर साना-- 


११४ वेगम द्विन्नन [ श्रष्याय ६ 


उन -क बीर गरम पुराण्यथ मुमा पिला यष्ट करमर नाय 
नौ मिल्ेरनैय त्रि यल पग्र आन पादा चरे गयद्लार ४ ल्परपर 
गजानन लिना ठस्ररसात (साप्त विह चारोग सानाश्रन्यरा 
= (कि कदा वर्ष्य वटा कि सनी(- सङोपर सएष्णन्य वाद्गराम 

यपाङनि नसमतर्हस्तकार्रह्म परीत ( तामत एम्नङ्मे नया ापा 
= मजर काम (कापन्ौ) वटे वाक = ङि ्णुो जमीनम 
जरा ऊती जाता ह श्रीर्‌ सानम श्रागान। जतो 1 प्रमान 
{- धोस)स धधोनानोम्र-ठी वान वयाकि "सम मपाः पौर गुरना 
(रहता) = । पाना कां गार हिय धाना दूतम (ज दरोम्रम ह 
वह) मादः स्यातगलाहट भ्रारश्रनािम भाने मौर ज्यान सफाई 
ह । परान जमार्मे (पययररवं शय) यटि इरा उपया नही किया ताता 
या ना इसका पहे वजन गी क्रि उस जमाम उमक्ा रवाजने धा 
यात्र मिक्तान गया। या (िध्याविगयासे कारण) वर ह्यथ मभा 
नटो धरान च मीरे तमके शर पाद्‌ तिया वरेन ध भतिन इसम यै 
तिष्रप सरी निक्त करि हथ चाना तोक के} 

गाति नेराकम स्लिनी हया वति प्सते कयै दण विया इ 
स्वाना पिमा ऊव चोजपर रेप्पयर शाना चादि) चान बारी-वापं 
मश्रानि करिए) जूमत्राला (सूप ग्रान) सनि पटिति पाना नाहि । 
यरि पधक महमा श्रा चुकरहि श्रीर्‌ नफ णका रारो नो घराना 
न= केर लना चारिण) पराकं बाः मेय था मिटाई भ्रानी चाहिए । 
ग्रनुक्रणोय स्लहरणक नौरपर्‌ पन करत ण कियते ~~ ब्रत 
जामरि यहा यह तरी या किं मार खानी नामं पक्ेपर लिख्र 
मेर्मनिवं क्षामन पग रियर जाने ध) 

२ उन्रोगपरायणता श्रौर क्मेख्यतापर दोर-त्रन्नोरी 
प्रारभिन निक्षे सर नारीस्कि व्यायाम मर्दना चलोक्ये रमता 
ग्रान ङषूगा मभभेन 7 । उटोन सानी मनक्टलावकां वान वृह उमष्‌ 
आआविःयकतौ यन कटकर मामित स्यि कि पगयरन कूल दोक सचा 


ग्रचप्ती ] दस्लाभिकं दश १४५ 


न्प्याथा। उसवे प्मनिरिकते म कहता गरि गतङूद या मनोविना 
दिल] ताजगी देता र उमये दिमागी थकाचटे हरहा जातीह। मन 
का यहु स्वभावहं कि जव वहं किसी चाजम धव्या जाताद् तां श्रधा 
हयो जादा ह, इसलिए उस्ना श्राराम देना द्मे दाते लिए तयार क्ग्ना 
हकर वह्‌ पिर कामये योग्य वने ये । जो भ्रादमी रानत्नि कला क्ता 
ह उसा चाहिए क कमी किसी समय ग्या वठ, कयाकिं कोम केरे 
वार खाती व्टना ग्रीर खल~बूद करना श्रादमीवा सस्मर काम सग्नके 
निर फिर तयार कर देतां ह) 

षसं ठरहं ग्रजाली सरीरकोः कम्य रनक ल्िण भना क्रत 
सलकूदकवौ मिफारि करतै हुए पिर उसके वास्तं मनसि शशनियाके 
सस्तेमालके' लिए इ प्रसार जोर दत ह~! ऋयक्नी श्तिका नेष्टे करना 
भ्राचासी लिना नदी ह! श्राचार निषा अभिपाय यह्‌ र कि 
भ्रादमीम्‌ ग्राटमसम्मानि श्रौर मन्वा शौय पदा तं यानी न डरपाक्पन 
ग्रायन ृडपने। प्रोधका वरिलबूल नष्टः करमा कम प्रभिप्रत लै 
स्नाहि जय करि खुद वदनीय पगयर लोग गुस्सेसे खानीनथ। 
भरा-हजर्त (स्त्प्मवर मुहम्मद)न स्वय फरमाया ह--म ग्मारमी हे यर 
मभक भो उसी तरह गुस्सा ्राता हं जिस तरह भौर भ्रादमिधाका । 
प्रा-हनरलक्ती यह हालत थी कि जय श्रापवेः सामने काई अनुचित वेनि 
कौ जात्रीत्तौ ब्रापवे गान लाललो जानथ, ह यहं श्रन्तरखरूरथा क्रि 
गुस्सा हानत्मे मा श्रापके मुग्वारविन्दये कोई बजा वात्‌ नही निक 
मृती थी । 

` सन्ताप परम सुव ` पर लाटा प्रहार करन हए गाली कटने ह-- 

जानना बाहु ति चाच एक सव्या पदा करता हं ग्नौरं उसं अवम्थासे 

केम लिया जता ह \ क्रो समभते = ठि सन्तापके यह मान 
कि जीविना उपाजनके क्तिए न हाय पर हिलाए जाये न का उपायं मोचा 
जाय, चन्ति ्रामी इस तरह अवार पडा रर जिस तरर चीयडा जमन 
पर पटा रहता हे या माम पटरपर खा रहना = । लर्नि यः मूत्रा 


१८६ देना दिष्दणन्‌ [ भ्रन्याय ६ 


विचा सवारि स्काक्ण्ना रात { ~ केम प्रानृरम जराम ९1 
ग्लित््य -स दातत ललन स्रौ दि दुल तमणा रात चिनानेप 
प्रर भ! ग्लास यद लङि च्या दि वलस््युम (चता भ्र 
याल एरिना कृतर रसना प्रि रौरा नप्र ुम्टार 
गल्म लाद तो दुम सुटाक रनाय वितते धमि 

सट गन्याधो सोयु-स्तारि उार्मे गतराता यर दै मठि 
पथानेग्ये साजापर उमर का साधम चलने दर =। हाँ तरटि मामा 
न जाय धौर अटवजापर सने परिया ष्व आ यट शन्तापि् महिमा 

लाक जप (मोका पर्ल चा ना मट नार्यो भमि 

ग्रा उनम शटा जकर रन्त । ज द्यारी (णम्‌ भरन्र) वाजास 
भरता-जातराो वट सतापो न्ता सहा जा तता | 

"स तरट गद्वाना गृषोलातरण् भी उत पथयो शक्मण्यककिं त्र 
समं तहा थ 1 

{ड) श्राचार्‌ व्यास्या--प्रह्ाउतृ-उृम ([वया-सतावनी)मं 
गसन च्चा न्याग्या र्त हए सिकाह मिमष्यल तामता नाम 
ह । चरर श्रौरे व । जिग त्तरे रीरा एक तोर गूरन-शवत* (वम 
=) जादतारभा 2 । पिर जिम तर नररा सूस्तधस्मीभादुगी हीनां 
ह जवकौभो त्ती । जिम तरह याहयं सूरत स्यामे अ्रातमीरा 
सुम्पया कर्प कहते = जीवी (श्रम) सूप व्यातं उस्‌ सना 
चारी या ुराचागे कहते 1 गृ्धातरीने प्राचार वध मिप गारीरिक 
तियाद्रा पदे न्मे साभरित नती राह पिरि उपर तिण्यर नीत्त 
तगाइदे वि उरे वर्नवे लिणश्रानमौ्ं क्षगता तथा स्थायी मूका हो । 
ग्ला आचारे चार मूष्यं स्तम मान ड! नि च्चैव काम "च्छा 
धरार यायक शर्िियाकये ससमपूवक॑ साम्यं ( = वचन) श्रवस्या रसनो । 

यलि यह चारा -स्लियां साम्प-प्रयस्वाम टा तौ श्राल्मा पूरा सगाचार 

हेगा, थि सिप ले याणक् दाता ग्रपूण। 

गणन ( ==नाती वृसः) श्राल्मियके सगचारी या दुराचारी टालके 


प्रस्ालमी 1 इस्ताभिकरं देन! १५७ 


वारम समभ्नार ति शुद्धं श्रादमी स्वमान सनचारी, कूं स्वभावत 
दृसवारी टोन ह्‌, अर च्छ ण्मर्‌ जां न्‌ स्वाप्त सदाचारी हतिन 
दुराचारी, इसी तीसरी श्रणीवे अ्रादमियकि सुधार लेनी संभावना 
हे १ मस्कवियाने गतनके इमी मतक स्वाकार प्रिया यह हेम कट घृके 
ह 1 भ्ररस्तूका म इमे उलटा ह~-सदाचारी या दुराचारी हाना 
मेनप्थ्मे स्वभावत ननी = इसम कारण निवा श्ौर तानाकग्ण ~ हा 
निक्ष श्रौ वतादरणयय रथाव सवपर समान नही परता ( गज्ाती 
मे श्रस्तूवै मतक स्वरीरार दिया 2 । इमीलिए उच्वाकी निसापर उटानि 
खास जौर न्यां ट जिसे कूट नमून नीनिषए-- 

(१) षच्चोका निर्माण वच्वम जे ल्य विर्क्नानपरिि प्रन 
रीन लम उसा वेज्नस उत्को देखभाल रपनी नाहि । वेच्चेकौ म्रसं 
प्रहिन खनकी उच्छाट्तीह दमविण लिक्षाका आरभे यदीय कर्न 
चादिए ! उसकय सिव्ननि दाहिए नि खान परिल व्रिसमि-वह पटे 
लिया कर । नस्तरस्वानपर ज स्वाना सामन श्र संमीपन्म उमोश् प्रार्‌ 
दय वदाए, सायं खानतालसि श्रागे उढनङौ कोरि न कर, खान या 
परनवाचलाकी तरर नजर ने जमाए ! ज-द-नल्द म साए ! कीरा श्रच्छ 
तेग्ह्‌ बवाए्‌। हाथ रौर क्प्रका खघाम सरन न द! उसका सममा 
र्था जये तिच्या खाना दुराह । केम साना मामूती खानपग सन्ताप 
करनं, (अपना वाना) दूसरी सिना देनकी बाकी उसकै मनम 
विठना दना चानिएु। 

“(वच्याको) सपद क्थडा पहनेनका शौक दिवायोा जाम, प्रौरं 
समभोय्रा जाय तरि र्गी, रमी सर्दी क्पड प्राना शरौग्नौ श्रीर्‌ 
हिजेडागा कामहै) जौ लवे इर तरवे कथलाकयै पर्हिनां क्रते ट, 
उनमेः संगते बत्राया जाय । ब्आरामनक्तयी श्मौर माज-नुकुमारतास् घणा 
न्लिर जाय! 

जदं यच्चा कोई ग्रच्छा काम कर, ता प्रसा करके उसक दिसक्रा 
वेया जयि श्रौ उम भेन इनाम लिये जयः! यनि वरी बान करतते या 


१५८ दन दिष्यर्शत [ भ्रष्याप ६ 


जाय ता चलावना स्ता चिणि जिनिमि तुर केयमपरे कर्मे नलिन ठे 
जाय। क्रित वार-चार लजवाना नेच शवा  वाद्न्वार कह्नय 
वात श्रयर केम हे ताना -"। 

(श्रार उव निदनानां चारिण ङि} श्नि माना -ही चाहिए । 
पिना केल्त सजा तथा ज्यादा नश्म नग दीना चाहिण हर भोर्ज 
गने कुहः पमे चलना श्रीर्‌ क्सर क्रयी बाहिण निगम जि {तमे 
प्रठमष्थना रर मुस्तां न आन पादे । हाथ्थाय सूल त रं वदरत जल्द 
च न चले धयत वपया गवाना सलम-लावास पमी जीजपर 
ग्रभिमनि नं प्र्षेट्‌ कर 1 

समाम यूक्ना जअम्हा्‌ ग्रंगणडाई सेना नमि त्रप पडि कर्व 
वरटा पवपरर पार रलना टीला नच ह्यली रपकर यस्ना-- द) बानमि 
मना करना चदादरिएं 1 

वसम सवानसे--चा वं सच्ची भा नोरा चारि) 
चात खुद न गुम करना नाहि कोर पूद्यना वाव | पाठातराम 
प्ढेकर निवता उम मौका श्ना चाहिए कि कोड खतं ससे वारि 
हर वक्ते पढने तिखनम तग रहनस लिन वमर जाना = सममे मन्न शि जाती 
ह तेपियत स्वः तानी दे । 

यर निक्षाय मम्केवियान श्रप) 7हजातुल लखे काके यूनाना ग्र थोनि 
सक्रेर नी ह। 

(२ ) प्रसिद्धिके लिण दान पुख्य गलत-नाम भौर प्रसिदिका 
लातेनम म्रभार लाय लन धम क्न उने वारम गजानां कला है-- 

दनं (घनिया श्रमाय दाल्गाहो)मे उटूतसं लाम मन्निः मद्रस 
भ्रौर मठ (==वानराह) उनवा१ इ, ग्रीर्‌ सममे रे प्रि यह वड़े पृरण्यका 
कम ह यद्यपि जिस ब्रामन्नान उरे बनवाया जाना= बट पिल 
नाजायश तवकेमै हई = । यदि अ्रामन्नी जायजनो तोम उनका भर्भिप्राय 
वस्तुने पुष्य न विक प्रसिद्धि श्रौर नामषाना हानी हु 1 उसी शरम 
एमा दगत्िम पर ब्रादमी ह जिनको सहायता करना मस्जिद बनानसे 


गरली |] शय्ताभिदं दननं १५६ 


ज्यान सकायका काम ~ लिने उमनय अ्रपक्षा देमारतं उनवान्का 
वहनर्‌ सममन ह, जिसकी वजह सिफ ्यहटप्ताह कि उमारतस जा 
चिगम्थायी प्रसिद्धिं मियनीट बहे यरीवाकवा दनय नही ले मेक्ती। 


३-तोहाफठुल-फिलासफा (=दशेन-खठन) 


(क) लिरयनेका प्रयोजन--रिलननी मूसरमामे दस्‌ पुस्तके नाम 
श्रौर गज्गालीकी सवप्रियताका न्वप्वेर याह समभेन्की गतनी कसते कि 
गज्चालीत सचमुच दानंक्रा विध्यमं ( =-खडउन) कर टिया । गजालीक भ्रपन 
ही विचार देन छांड ओ्रौर ह क्या“ टेन कभा उद्रकं सीय मादे 
उम्लामकी श्रोर लौटना नादय नहा लगाया यद्यपि उनकी कृद्धसामा 
लिव वातो--कबीलागाटी, माई चारा समानता--क वहं जरूर अनु 
करधीय वेनाना चाहते थ । नियत सन्डूुत-नागरिक श्रणीम उस कवन 
यनानी देशनक्रा बहुत सम्मान था सुद द्स्नामके भीतर पवित्र-सघ 
(भ्रखवानुस्सफा) वानिनी आदि सम्प्रलाय पदाहो ग्य थ नजो रि 
भ्रफलातू-परस्तुको मुक्ष्म नानम रसूल भ्ररमीसं भी बडा समभन थ 
मलिएु इर्लामनै जवदस्त वन गाते एसी पुस्तव्‌ लिना जषटरी 
था जसा क्रिः उने स्वेय धूस्तक्का भूमिकाम लिखा ह-- 

हमार जमाने एसे तांग प्य ह। गण ह जिनको यह अभिमान दे 
कि उनको न्लि-व न्मिग सा्रारण श्रामियाम श्रष्ठ है } यह्‌ ताग मजहवी 
भरामाग्रा भ्रौर नियमाका घणा निमाहम दवत र । इनका स्याल 
= कि अफनातू्‌, अरस्तू भादि पुन हकीमं ( मुनि या श्राचाय) मजे 
का भूल समफनेथ। चूक ये ट्कीम नाने विनानकै प्रवत्तकैः रौर प्रतिष्ठा 
पकं ध, श्रीर्‌ वुद्धि तेथा प्रतिमाम उनके जसा कोई नहो हरा इसलिष 
उनका घमेकयै न मानना इस बावः प्रमाण कि मचरहब (च्=धम ) वस्तुत 
भरु श्रोर फजूल हं, उसके नियमं धया सिद्धान्त मरगडन्न प्रर वनावटी 
दे जाक्तिफ नवन्‌ टीम मुनरश्रौर चित्ताक्पक मानृम होने । इसी वजह- 
सं मने निश्चय किया कि (यूनारी) ्चार्योन आध्यान्मिरः दिपयप्र 


ग्रजासी ] इस्सा्िर्व दशन १६१ 


इसपर टमार हम-वतन ग्रल्लामा चिन्ली फमति ह -- 

“इस भूमिकावे बाद इमाम (गज्ञाली) साहवेन दकं २० सिद्धा 
न्ना लिया ट, ओर उनवो खंडन विया ष्ु। लङ्िनि ्रफनपिट कि 
इमाम साहवकौ यह मेहनत्त उहुत लामदायक नही हई क्यानि जिनं 
सिद्धानोपे (उन्ोन) इस्तामकै खिलाफ समा ट, उनमेनि १७ वामे 
उन्हान खुद पूस्त्रकषे प्रन्तम व्यास्या ना टै किं उनकी वजेहस मीके 
काफिर मदी वनाभा जा सक्ता) 

ग) बीस दशंन-सिद्धान्त गलव-- दतन-उ म गजातरी रितना 
सल हुद्या, इसपर श्रत्नामा श्िन्मीङी राय श्राप पढ वृके, यहा हम 
यूनानी दगनेमे उन बीस सिंद्धानाक तेर [इनमे दहुतमे हिद 
स्शनेमं नी पाये जाति ठ, इसके कफंटनकी जन्त नही) -- 


यूनानी दशन्‌ गाली 
१ जगन्‌ नारि यसन 
२ जगत्‌ अनत (नित्य) यलेत 
९ व्दवरवा जगत-क्तो टोला भ्रम मात्र ग्ने 
४ इङ्वए्का श्रभ्नित्वं सिद्ध नरी बर सकन 
{५ ईर्वरणएक सिद्ध ननी कर मर्ते 
६ ईङइवरमें गुण नरी गलन 
७ ईदवरम सामान्य रौर विप नहा गलत 
८ ईरिवर सग-रहिन ( -ग्रलन) सद 
व्यापक मारे सिद्ध नरी वर स्रत 
६ द्दवर्‌ न्मीर-गहिनं सिं नही क्र सक्ने 
१० दागचिक कां नास्तिकं होना पडा ह 
११ इयर भ्रपनसिगाभ्मौरकोजाननार सारितं नही केर स्वन्‌ 
१२ ईयर श्रपनेको जानताट साधिते नदी वर सुकन 


"+ भरल्प्रजाली"", पृष्ठ १०१ 
४: 
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४ स््यर दग्निराक ना जा ग्न 
प्लस ( -कग्ि) प्रौरश्यया शद्रनसार्‌ 
गवृ परप! ४.६१ 
ग्रान सण्डि {कि {44 नाण शरणं भ्न 
मरा सार {जय } पदयदेदि कान मर्मन 
= अप्राहल्पि पन्य तमी हला गत्‌ 
~ जदण्कद्रय जान मृण +न गरीर--नाा 7 परग्पते 
१६ यीप्र निर्हि ग्गद्रिग क वर रर्‌ 


पयामः ( --प्रव्य) भरी मन्दा री उन्न 7 रोती गम 


५-ट्ए्णनिदत विलार्‌ 


रजुप्ता भा -लागर निट) ¶ं वियैयी ष्‌ यर 7 जगं 
नभ्य साफ गा गया शयरम कग उ्नद्‌ कद मिद्व स्न्‌ ६-~- 

(१) नग श्रनादि नद्याम रानिया जगत नियनावा^ 
स्स्नमिक लिए मतक्ये चाति या -~ दस्वामयै चवर ट्र ( नौ) 
परहामगनहेमपानया यह प्रनन्यग मल्क भरर धीतयसा जवर 
त्से हयियार था जयो क्रि गडा ागनिक््को नासिर रना पडता 
= म्रपना प्रल्पिद्य विपयवः वारम निमितं दू धरकट सया ह) 
दानि फलयग्रिजलिषएकसात मा हिु कराम प्रनन--सन 
रहवाका-- मलोग टे दृश्यमयं निरसाश्रा ग्ल चमनी ज्म 
पि काय (धडा) अपने वारण (ग्से। 

सजातयोतररना ~ दविता फतम सावता माहु उम दमे भौ 
सातता पारी पल्गा। यदन्ना हिम दमा दूस मानते कयापि 
न्ग वाद्रा 7द्धियाका विययन पितु माले अ्रान्तरिवः नद्दिय (-न्=मन्त 
वर्ण)का भ्रमे वाड्‌ श्रननर मय पन्ता ग्रािर -द्िय-प्रह्य (पिपय) 
क्रो स्ववार बरनाही ष्मा । फिर जये न्दा पिट (=पिपय) 
के गाय एक सध ट सा नरह मोतेका सवय प्रि (पिप) 


ग्रयाली ] इस्तामिक दनम १६३ 


दी निमे वगावर येप गहना ~ 1 वृद श्रौर निय दाना टी वस्तुश्रषि 
श्रापमी मवेधमाय न--> वस्तुक उसं भ्थिनिका पभ्रफट कस्तां जी 
उनव॑ साथ साथ रहनपर होती ट कील यन्तुभ्रारौी उस स्थिनिकेा तलना 
रे, जा उनके णक माय न रहनप (्राग-पीद्य निस) हानी । य दाना 
हा जमनकी वस्तुश्रो (न्पिनो तधधिय विषया) भार श्री उने भाय 
वन ह, अ्रथवा कल्ना न्यटिण रि दावम न्मोर सातय प्रिविगां (मनते 
भीतर जिन न्पामे वन्तु ज्ञात या माही हवै पारस्परिक सवध 
= जिटङगि ई्वरन वेनायाहट1 इस प्रतार न्न श्नौर काले एक्की 
सान्नितापौ स्वीवार करना दूसरकी सान्तताक्व नेय करना, गते ह । 
दाना ही वस्तुतः इत शौर सादिदह1 अर फिर साि (देका 
भ्रयस्थित}) जगत्‌ भी रारि होगा } भ्रतएव ब्द्वरदे सजन (न्=जमत 

उत्फालं किमी जगन अरनातिना प्रादि घात नली बह जगन तनानरे 
सनच~ग्वतत र] 

(२) कार्यकारणएवाद रौर ई्धर--गजालीके जगन श्रादि श्रनादि 
हान आमे क्या स्थाचंह यह्‌ केनत्रा चुम तन्तु सवाते यहो स्तम 
नही हा जनि ) यरि ईव्वरको सचतत्र-स्वतत्र--भिना क्रारण(मिद्री)वे 
काय विटा, उनानवाला---मानते ह त्वतो काय फाग्णका सवातही 
महा उटता, ईेवरं दल हर ककरन बैस ही बना रहा ह श्रिता इमाम 
श्रतश्ररीका कायकारण रदित परभाणुवाद टीषर ट । गाताः सामन 
लो मसीत थो} कायक्रारणनान माननपर यूनानी दागनिफको भाति 
जगतूकरौ (प्रवाह यो स्वरूपे) श्रनाटि माना लेगा यरि बाय-कारणं 
वादकी न मानं तौ ्रश्ु्ररीवै (रमाणुवाद मे फंसना पल्या। शादय 

तोहफ्नुत्‌ फितास् स उनयै छन्नम स वत्सा ¬ 
(यूनाना) दानिके स्यातह्‌ कि दाय श्रौर करणकः जा सवघ 
दिलाई पडता ह्‌ वह एक निय (=-ममवाग्र) मबध ट, निमत्ै वजहय 
यहे सभव नटी क्रि कारण (मिष्ट) विना काय (घय) पाय जाये { सार 
सास (=प्रयाप सिन्द नान) का आ्रायार इद्ध (कय कारण) कान्पृर्‌ ह + 


१६४ वन दिर्दणन [ श्रष्याप ६ 


नर्गिन म (गञ्ात्ी) जा इस (वाव गिद्ध ह उमकी यजु 
पर = मि -सर्कं साननमे पमयरोत गरामान (=टिव्य चमत्कार) गमत 
न्द नो = कयापि यटि य स्वाकारमेर तिव जाय, कि ट्नियती 
हर उजिम नित्य-मयय' पराया जाता ता एम श्रवम्याम श्र्कृतिद 
घटनाण (= रामात) परसभव न जा्येमा श्रौर धमक प्राधार प्रप्राृनिक 
घरनाप्रा (करमन या कारण पिना वरव सष्ठ करनक््‌ शिद्धान) 
धरं ह । (हमालिए न्म माने ह पि) भग भ्रीर शावं 
मूर्योत्य प्रा प्रकाम क्र नित्य मवेधनओैपायाजोी बररिफ य सारे 
कायकारण शवरगी रच्छाम {हर क्षण नय) पनननहे1 
लयडनिर वसा क्यो मान ह? इसतिए रिं जलानवालीः चाज प्रयात्‌ 
श्राग -च्ा षरं न जमाती, वल्ति वल अपने स्वमावस मजतूर = किं 
क्यडक्रा जनाय श्रतएवे यहे क्मे मभेद = फरिश्चाग क्पच्छो जनाव निन्नुं 
(किमी सिद्ध पर्प श्रता मा श्रपनी इच्छक रि) मम्जिल्कान 
जावै । 
ग्रएसवादनगा त्रि पाके स्वभाय अआआर उमकवौ मनदूरीकेा नान 
कमे हुभ्रा-- 
साफ>वि दूस प्रदनक्ा उत्तर सियाय इतरे ग्रौरकूयनर। ऋ सक्ता 
कि ग्रागं जय कपडे सलगाडजाताहना हम मलो देखत ह र्वि" वद्‌ जली देती 
= नकिर हम वार्वारके दनम यटि कु मानूमदौतादढ त्ती वह यह 
वि श्रागन कषटक्रौ जलाया। (दुरप्) यह केस मालूम टश्रा कि श्राग ही 
जतानवो कारण ट । उदाहरणाको न्खो-- मयर जानने हट वि परिवाह त्रियास 
मानव-वदी वद्धिनेती र, न्तु यटतो कईनयी क्ल्तात्रि यह्‌ क्रिया 
बच्चेकौ उत्पत्ति (नित्य सवरव गास श्रवद्य टौ) कारणद्र? ^ 





१ तोहारूदुल फिलासणफा पष्ठ ६४ वही पष्ट ६५ 
॥ बहीः पष्ट ६६ 
"वटी, पुष्ठ ६६ 


ग्र्ाली ] इस्लामिक दश्चन १६५ 


इम सारी बह्मम गजरापरी कायनवारणवादके दितौ न्त्रारम 
एके छोटात्ता सूराय करना चाहतं ह जिस सध्टिका सारि, रदवेरमा 
भयतव्र-स्वतव्रं तथा पगेवरीस वरामातक। सर्पी शायित कर सः । 
गजाली यदौ श्र^प्ररौवः "रमाणुवात' क ग्हूत पसु परैव गणे । 
शन्तु रत फिर उनी ले श्राता ह, थौर रत्वे ~ 
कौरणकि वारण (ददषर)न अपना कौत निमवत्लाककं लिए 
यर ठम स्वीकार व्याह उमन कायेति कारणरि तौध ट्व >,^ काय 
अवदय कारणे वाद अभ्नित्वस प्रायगा, यदि कारणरी सारी नर्ते पाई 
जायं । यट इस तरह्मे र्ण ल तिनये कार्यो ्रम्तित्य बेधा हषा 
ह---वंह कभी उनमे प्रलग नटा ह्यना, प्रौर यहं भी ईश्वरी प्रभूना 
प्रीर इच्छा । जा कक भ्रासमान भौर जमीनमं ह, वह प्रावि्यक 
चम श्रौर भ्रनिवाय नियम (न्=हुक)वै प्रनुसार पग हूख्रारे | जिर तरह 
वह पैदा हशर भ्रौर भिमं त्रमने पदा हुमा, दसै विष्छश्रौरक्छद्ीनी 
नन सवता । जो चीज ममी चीजे वाद षदा हूर व्ह चमी वरजहस 
हृं कि उसका पदा हाना दसी तपर निभरया। जा कृ दूनियाम 
ठे उसमे उहतर या उस पूणतर सभय ही नहा था । यदि समव षा 
भ्रौर तेन भौ ददवरने उसका रस छा, श्ररि उसका पदा करदे श्रमे 
श्रृगहवौ प्रकट नही क्रिया त्ता यह शपा उवट हृपणता (न्=वजूमा) 
ह+ उलटा जुत्म टे । यरि वैसा सभव होनपर भी ईंडवर वसा करनेमे समथ 
मेही ह्‌ तौ इस ईवग्की चचारगां साविन लेना न्‌, जा पि ₹ईनरतामे 
विक्द्ध रै \' 
(३) दैश्यरवाद--गजपनीका दानिनः जिन बीस वातोम 
मतद हं उनमें सीन मुख्य 2, एक “जगत्तको श्रनादित्ता जिसमे बारम 
हः ज चुका) दूसरा मतभेद स्वय {ईवग्वे श्रस्तित्वपे सवधम ह। 





' ““मूसव्ययुल-प्रसवाम शरा सनतन चे रम्तिल मुसब्यबाते बिल 
श्रसवावे इरहारनं तितत हिकमते 1“ * शरयाउल लूम 1 


एकासी ] इस्लामिक दभन १६७ 


द्माभयपप्राता ६ सा (न्यन्ड) गिफलो न्य स्लनपरणेदो जा सक्ता 
मातां यन्त -निरे विप्‌, जारि दद्दरक तिएशोम्ध नेरी देना प्रथा 
सुधारने निर्‌ सन्ति वहमी ठीक उरी क्यारि बुपारपै गाद मनूध्धना 
पिर कायमवरमें उदन (जगतमे दू समन)क मतो केर्ल सिना ? 
ट्दयर्या णसा कर्न प्रपनं लिएकाडं काभ व्च्छा षा यन पात माना 
लां ्दवरस्यी श्दवरतापर नारो घत्रीह्ाणा । इम रोका उतः गदरल 
गेपनी पम्नक मरभम उर भ्रगना-गरश्रररष् म न्पि > (--गित्छ 
भावे य --स्पूत जगनूम कायकारणक्ा जौ यम ल्णा जाता" उमस 
किमोकौ इवयरनटही हा मर्ता । सपिपा धान 2 मुताव जुकाम पदा 
कट्ना ह । पट चौजे जय दए्स्नमालक जायगी कता ठन श्रमर न्नर प्रष्टं 
हति} श्रत मनि कार्‌ श्राल्मी समिमा सार प्रार म ए तो य श्राप 
मह॑ कथा जा सक्ना, ति रदवर्न्‌ क्यो उका मोर दाता या ईदवरगां 
उरः मार डाततेगे क्या मनतव था । मर सक्धिया खनेवा एक श्रनियाय 
परिणाम = । मने मक्षिया प्रपयी तशीत साई श्रार जद साह तां उसकं 
गदिणिामका भरकेटे होना अवश्यमार्द। था यतो बात आत्मिक तगनमभी 
हे! मल वृर जितने क्म उवा श्ररडा-नुरा प्रभाय जरर -गलार 
होनी है ! श्रच्छं वाममि जीवम दहना राना = वर्‌ सामि मह्गा। 
यह परिणाम कीतर र्क कही स्न । जा श्रमी रिमी बूर कामका 
करा उमा समय उरते जीयपर ण्डे सास प्रभाप्रे पर नाना = इसीका 
नामं गजा(ल्ड)ह। मानना एक ग्रादमी चारी करता ह, नस कामदे करन 
कै सायंदी उसपर अव सवारता जाता । व जरे पक्डा जायया 
न्ट "दिनिद यानी उर्व लितप दाग संगं "वृका श्रौर पह लम 
भिटाए नही मिड सर्ता! जिम तष्ट शन्वरपुर यह्‌ श्रामेप नही ह्य सक्ना 
कि सलिया मानपर्‌ ईश्वरम श्रस्क यामाका क्यो मार ता उसो सर 
यद अ्रक्षपभी नही सक्ती रि बरा काम वरण्वै लिण, ई्परन दड 
ययो न्प ? धयाकि उस्र बुरे कामका यट अवर्दसमादी परिणाम धा, न्यं 
निए वः हए ज्रिनो ननी रहं सक्ता धा । गारी श्रपर "दन 


१६८ दनर्‌ दिष्दगन [ प्रयाय ६ 


भयवानक मये विरिनियधरि भ्रुर मस वलनपर जाव 
(=म्रजाय) होगा वह धाय पा दल्ला सना री ~ । उगहरणाभ जी 
ग्रामा वाप्रौम प्रसमं नन कमणा ईयर उम सता नहा ल्या जां 
स्रामा खना-पीना छान दंगा ईर उम मूख्यागकी नर्वलीफ रणा + 
नाप, पण्यामाका वयामन (न्तदवराय -यायङ निनि) कमे यातिगश्रा श्रौर 
सुरे पाथ यती सदय । पापाया कया यातना जायगो--पर प्सात 
क्व्नान ति प्राणां वपय क्यो मर जाता हं भ्रौर त्रिय क्या मुन्यु्का 
कारण / 

रदव्ररन श्रपन धामिर्‌ विवि निपधाक्ी उहमतम श्रोहमियाको क्या 
दाला, ण्स उत्तमे गजालौ केटत =-- 

जिस रह्‌ नारीरिक गोगवरि लिए चियित्सा-यास्त्र (वद्यव) ह, 
उमी तरह जौववं लिय भां एक चिकिन्सा नास्व ट श्रौर वल्नीय पगवर 
जाग उसके वेद्यते । क्ह्नका द्ग < विं वामार इसलिए ब्मच्ा नी 
टमा रि वह वद्य (का भ्राज्ञा)क॑ विषदध गथा, दम वजह श्रच्छाटृराि 
भद्यकीः भ्राचाको पातन क्रिया । य्यपि रोगका वदना "सलिए ननी हमा 
कि रागी वद्य{ै भ्राचा)कं विष्ट गमा वलन्वि (प्रसा) वरव य 
धा, तरि उतर स्वास्थ्यकै उन नियमोका धनृतरण ते क्रिया जामि 
वेद्यन उसं वनाए थे ! 

(५) जीव (=ष्द्‌)--पगवर मुहम्मदका भां लोगान जीवके धारमे 
सवाव कर्के तग क्या था जिसपर श्रलनाटेन श्रपन पवर यह्व जवां 
ल्नकै विये क्टा-- दृट्‌ जीव मेर रवे हुवमस ह॒ । जब करान भौर 
पगवर्‌ तक्रकां इयसं ज्यादा कटक टिम्मत नही न तो म्रासीका श्राय 
मेत्ना छेनरमे खाती नरी हैन, इसलिए वचारान श्रह्याउत्‌ उलूम' म॑ 
यहु व्रहकर्‌ जान दयूगनी चाही, कि यह उन रहृस्योमें ह्‌ जिनका 





शसव्नून ब श्रला-गरे ग्रह ही" पष्ठ १० 
¢ दस श्रर-स्टो मिन श्रभ्रे रष्वी"-क्रूरान 


श्चाती ] इस्लामिक दन १६६ 


प्रबट षरा रंक्नेही तिन मजनून-मगार म उदा" इस चुप्पीकां 
ताडना जरूरो समभा---पामिर रच नपमस ताता राना परद्र 
कं सन्ताप भलहीदे सयका था, किन्तु पगा प्रौर भीनाफे गागिर्दङि। 
उस चुप नता दरिया जासनं था इसनिए गती टाक भापाम 
ष्टन ह-~-- वह (जीव) द्रव्य २, शरार नहा । उस्म मवम उल्नमे ह 
पिन्तदम तर्हि तन शरारस मढा श्रता नं भीर च बाहर 7 
भ्राधार न प्राधय। 

दरस्थ =--कयातरिं जीव म्तुद्राव} परितानना 7 प्रहिकानना यो 
पर्िवान एक गृण > \ गुण पिना द्रव्यकं ज नही सक्ता अताग्व जावरा 
अष्ट द्रव्य होना चाहिए, अयथा उसम गुण नसी गह सक्ता । 

दारीर नली टह क्योकि नगरौर द्रोनिपेर उमम तवा चौडा मा 
पिरिउस्केः यारा सग श्र ने सनपर यटला सवेनाह किण्न 
ग्रसर्मे एक वानि परार जाय प्रौ दूसर श्रम उस विन्द उत जम 
कड फटटमे प्राधा गग मपल आधेका -ग काना । ्रार फिर यह 
भी सभवेटे कि जोवकं णव भागम राम (जिसका तरि वर जीर ह)का 
नान ह), श्रौर दूय भागम उसी रामय ववक्षाका। एसी ब्रदम्थाम जाव 
णक ही समयमे एव वस्तुक जानकार भा ह्ये सक्ता = भ्रौर गरजानवार 
मो} रौर यह ्रममवेरे । 

नमिता ने श्रलग नमभोनरन वाटर € क्यावि यह गृण गरार 
( =पिडि)गे हट जवजीव नरीरलीनही = नो वह सिता श्रलग भीतर 
वाहर क्सो सक्ता द । 

चूरन श्रार्‌ अ्राप्न पुदषान जीव क्या इते वक्तानस इन्कार क्या 
किया इसका उत्तर ग्र्ाली नते ह---दुनियाम साधारण श्र म्रमाधारण 
दो तरहक साग > । साधारण लायोकी तां वृद्धम ओ जीर जमी चीज 
नही श्रायगौ, इसीलिए तो हृबत्तिया श्रौर कर्यामिया मम्प्रदायवान इर्वर- 
को साकार मान्त ह क्याकति उनके स्यालम जो चीन सकार नही उसक्रा 
ग्रस्तितव नय हौ सक्ता 1 जौ व्यति माधारण लागाङ्ी अपना कूद 


१७२ दलन दिष्दगन { श्रच्याय ६ 


व्यशनिफा नगर पितङूत तखा दन दा सक्ता) 

गारी मन ~ ति षयामनपें मुर जिन्दा अट्या यह टत 
= गगर परिवदते वह पुराना रामा यह जश्ट्य मेज) 

(७) सूरीपाद--ग्रजातलौा लल्वडा 7 पर मृफीदान महा सभेत 
व्या ~त वारमेपरिलभीक्यजाचुत्रा >= श्रौर उसवं शमगलौीने त्रिया 
मगयिद्रानकौ शाता चाह हो तो ्रयुल-वताल तनूः श सूरिर्‌ 

भन गक्तालीगो दमा } निवेय वह प्रत्यनलं प्रतिमाधासी, पडि 
नास्ये ट । वहतं समय न्वं वहं श्रध्ययन भ्रध्यापनम सगा रहा किन 
अन्ते सदर दाड-छटकर सू्त्यिम जा सिना भ्रौर दाश्मक्वि चिचाय 
तथा मन्सूर-टल्नाज (गप) रहस्य (वचना)का मजहवमें भिनी तिया । 
फकोरा { =दस्नामिवर मीमासेगा) नथा वा नाम्बया { ==मुनवल्तमीन्‌) 
का उसान वुरा कहना शुर क्रिया, श्रौर मजटयका सीमासे निक पृनेवाला 
न्म धा। उस्न श्रह्याउल्‌-उतूम लवा ता चूर पुरी जानकारी 
ननो धीं दमविए मृद यत गिरा, श्रौर सारी कितात्रम निवन प्रसयणवाना 
(मौजृम) पगव्रर-व्चन) (-पग्पस) का उटत ग्रियी । 

तनूनां वेचार रन्तू परथ इसनिए वह गजालीयी दूरमित, भौर 
विचारगाभार्का ज्यो ममन्भालग उन तौ इतना नो न्खा वि वरह 
उनये अये फरने शौर मूरसन्वसीनः ( =मूवर) के हरय मडपर नरी 
हमा कर र्हा ह । 

सूपावाल्परः एरारलीकौ पिलनी श्रीस्या यी दुमका पता नक 
इन गब्दसि लूम नानी ८- 

जिगन तमव्वुफं ({ =गूफादाल)या मजा नजा चमा द्‌ चह पयवरी 
क्या, इयं ना जाने संक्नौ पेगयरीका नाम भरट भान ल 1 


सूफियोवि तरादेवं ब्रभ्यासस मुभन्ने पगयरीक्यी अ्रसमलियन श्रीर्‌ वि्नेपना 
भत्यक्षिव नरटे मालूम न गड । 





^मुनक्करल भिनःल-दलाल"" । 


ग्रसालो 1] इस्तिः दशन १७३ 


गजालीके पिले दीम इस्तामम मातिर भत्तेर सूफो-मन फन चूकाथा 
यह हम बनला षे" ट मिन्तु गजासीन टी उमा एक मून्य प्रस्थित योन्बरय 
स्पृ दिया 1 मजारीके पहिल सूफीवारपर ला पृन्तरे त्रिखा जा चुरी थी-- 

(१) कूवतु ल-कलूव ग्रवृतासित सस्व । 

{२) रिसा कमरिया इमाम कसरी । 

पहिल कद्ध तग कमयोग (गौच-मनाप श्राटि)¶र आर न्ते थ, 
श्रौर वित्तन ल समापरि-याग ( मुगल) पर। गजराला पित गल्संथं 
जिटन दानांत केडी सूरीकं सोथ मिताया, जग कि रतिहासका लाानिक 
्ग्न-लद्न कहता ह -- 

' गज्ालोन श्र्याउल उलूशूम दोना नरका इवा कर दिया 
जिसका परिणाम यह हूना रि सृफीवार (= तसन्वुफ) भा एफ उराकाया 
गास्त बन गया, ओं वि पहिल उपासनाका ढमं मान धा) 

सूष्त्यिका * श्रहु ब्रद्मवए' {ग्न ल-हक) चकरमै ब्रह्यवार जसा हं । 
मृफी यहस नही करना चाटते वहु जानत ह धुदधिका वह दशने शृठित 
नदि कर सकने दसौल्िए रहस्यवान्करा शरण सते 

जौक्इ आलाने दारी व-वुग ताने चंडा। 

(खुढाकये कसम ! जद तेकर नही चीता व तके वद्र इरा प्यालक्य 
स्वाद नरी जान सर्ता।) 

गज्जालीका सृफीवाद क्या था उस हम पहिल सूता प्रकरणमे 
न श्रीए ह्‌, इसलिए यरा दुहेरानक्ी जरूरत न 1 

(८) पेगयरवाद--लाशनिकारा -स्लाम श्रौर समी सामय 
वमपिर एक यह भी चानप था कि व्ह इम तरहकी भोली भालीं वातापरर 
विष्वास करन ह--षुदा अपनी श्रारम खास तरहके भ्रादमियो { ==पगवरा) 


के तेया उन परास भ्रपनी निक्षा-पस्तक भजक्ता ह । गजाची पययरीक्रो 
टीक सािते कनै हृष्‌ कहा द-- 





" “सुकदमये-तारीख"" । * मुनक्कज भिन'ल-चलात"' । 


प्रलाली |] इस्लामिक दगन १७४ 


कगमातका ठीक सिद्ध करमये चिएु गजासाका क्या नात ह यह काय 
कारणवादक प्रकेरणमे वतलाया जी चरा = । 

(९) करानफी लाक्षणिक व्यारया--मातजता प्रर पवित्र सघ 
{ = श्रखवानुस्मफय } फ वणनम्‌ वत्तसाया जा चवा ठ पि वहं श्रूरनके किंतन 
हौ वाक्माकरो शव्यं दा लाभधणिके अथ ल श्रपत मती पृष्टि करते थ। 
इमाम श्रहमद विन स्वरन साक्षणिफि श्रधका सव्से जदरतस्त दुदेमन धा। 
वह समभना था, भि यटि इस तरह नापणिक श्रथ करनकी श्राजादीदी 
जयम ते अरव इस्तामसय सिफ कराने सक्जाताो नपर चाटनी पडमा 
-ककिनि निम्ने पयर वाक्य (=-न्दीसा)म उमं ना मुरयाथक्पी जगह 
लाक्षणिर्व श्रे स्वीकार वना पटा-- 

'(कवाक्य) इष्ण-पापाण ( सगं अ्ततद) सुदाका हाय ह। 

“ मुमतमान्येका दिल सुलकी धेगूलियाम ह । मुस्क यमने सूरा 
सुदवृ श्रातं £ । ४ 

सूकियाका तां लाघणिङ अथक चिना कमे यी नन नत सक्ता 
प्रार्‌ रजानौ किंसि तरह विश्वं वामौ हरां राया लाक्षणि श्रय 
क॑रते हट इसका वणन व्यि जा चकङ्ा ~। 

(१०) धरममे यधिकारिभेद--नर एवं सपव विप मल्नाका धार 
से कचनक्रै तिए्‌ वाहग्म नरीघ्रतफा फातनाकयै भा जन्य ~ साव ले 
तस्तु ( न्ननसूफीवाद) कै पति मचत टेन सपनन उम दहूतषो गराग्रा 
की पातिनियि ग्रौर्‌ विचारोवा भीनरते विराव करना पताह । इम भातरं 
क्ट बाहर कूलं की चालसं आये मनम मल्हा सरतां द उसप्िए 
भ्रविकारि भवै निद्धान्तकमे उत्पा की गई1 न्स क्छ चित्र साधारण 
मरौर श्रसावारण कागदे मौरपर कथःमनमें पुनस्ज्जी यनः कै प्रचरणम आ 
चुकाट्‌। दम भ्रविश्रारिभिलगल सिद्धान्नका पुष्टिम पगवरक नामादतथा 
चौय व्यलीफां (लीग्रवि सवस्य) श्रतरका वचन उद्धत विया नाता ट'-- 





` भमहीह्‌-दुख्रारो ' । 





* ्रह्याउल-उसु म" । ° कस्नास्‌ मुन्तङीम । 
१ १्रदऊ इता^सबोल रस्वि-क चिल हिकषमते वल मोध्र्तिल 
हनने च जादल्‌ टूम चि सू-सती हिधा श्रद्‌-सनो । 


श्रस्ाली [ + दस्तामिक ददान १७७ 


धम (न्=ममहूर) रौर बुद्धिका भगहा यडा हमा, भ्रौर तृसीके "न्दे 
यह ' मजहवसे निकलनवान्ना ही था | गिन्तु उठाने अपने भीतर वुद्धि 
श्रौर धममे समन्वय { =समभौता) करनम सफता पाई, उनके सूफीवाद, 
श्रधिकारिभदवाद वाक्षणिक्व्यास्यावाद, इसी तरफ किय हए प्रयत्न ह । 
यजालीका यदं प्रयल सतत्ते खालौ न था, इसका उदाहरण तो सजेरके 
सामने उस लवी बयानमें देख चक ह । गजासपे जीवनहीम उनरी 
कीनि इस्लामिक जग्तम दूर्‌ दूरतक फल भर्ईह थी। तिस तरह उनके 
धिप्य मुहम्मद (इन्न ब्रदयुल्साह) तोमरतमे स्पेन-मराकोके मुसलमानोमे 
“शच्ासी संप्रदाय" फएलाने तथा एव नय मोदहधिटीन राजवेनकी स्थापनामें 
सफलता पाई, इसे हम श्रागे बतलानेवात ह, किन्तु तोमरतकी सफलसतके 
पिले गचालीके जीवनदीम ५०० हिजरी (११०७ ई०) मे एसा मौत 
श्राया, जव दि स्पनमे सलीफा भरती (इन्न-यूसुफ) विननू-वादाकीनके 
हृकमन्ते मरियामे गज्रालीकी पुस्तो--लासकर ' श्रह्याउल्‌-उलूम्‌"--को 
चढ़े मजमेके सामने जलाया गया । 

विराधको देखते हए भी गङलीने त षर निया था, कि वुद्धि श्रौर 
घ्ने कगडमें उनकी क्या स्थिति होनी चादिए-- 

“द््ख लोगौकां व्याल हु, कि कौदिक तिद्याभो तया धार्मिक विद्या्रो 
मे (टल) विरोध ह्‌, श्रौर दोनो मेस कयना श्रमभव ह, किन्तु यह 
विचार कमसमभीके कारण पैदा होना है "१ 

ओ भ्रादमी बुद्धिकौ त्िलाजलि दे निफ (अध }नूयमनकी भोर 
लागारो बुलाता ह्‌, वह्‌ मूख ( =जाहिल) ह्‌, श्रौर जो श्रादमी केवत्न बुदधि- 
पर भरोसा क्रे कुरान भौर हदीस (-=पगवर्वचन ) की पर्वा नदी कस्तां 
वह घमडी हं । खवरुदार } तम इनमें एक धक्षवै न बनना । तुमको 
दोनीका समवय {=जामेद्र) होना चाहिए, क्योकि बौद्धिक निद्याए 
श्राहारौ तेरह्‌ हं, श्रौर घामिकं विद्याए्‌ दवाकी तरदं 1१ 


" शश्रह्याउल-उलूम"' + ्वहौो, 
१५ 


१५७ शन्‌ दिष्टम्‌ { भ्रष्ठ 


दीप ददामि प्रति उर दर पिभोर प, विणेन गदा 
सिनं दिति सजेयर स्विति दार प॑पतनु हन्ये गान दीन्त 
द्रे ग सायं एतान दमाय पप पः भमरमत ४ दि! 
दे समा विदाकोशः परमके पिष्ड सासि सकि जाय । सिन्‌ पूर 
दवन बहम गिदात ण्यद्‌, जा परल प्रपालणि सिद ह" पत 
जा श्रारमी छ प्रमादमि श्रमिन्‌ ¶ यट द पदाथि भका भमनणं 
ह धमप साप यव उ पट विदाम नित्या जकार, निय किरम 
ष्त्मामयः किन्ड ८, साजा छिटानोम राहु हरी जण, पथय 
द्ण्ताममें रन्नहुषलालाजानाह। इशक पार्य दन कन दोम्नरि 
इस्सामता सल्न नुक्मान पटुता 1 
गडाताक य गिर रतातनी पिरत भूममाना तया उती हर 
यता तानवे निण तयार मूर्तो भदा पियधी फेण १, ४ 
फिर वहुन्षौी उन्यतनटा। तो मा गदान प्रसन्न सपन हमा, ६ 
उक पिगया एव्न~भिवाम प दन्न पनद्र रदु -- 
सूखतमान प्रौर प्रयात (मून) ता तत्र (न्तियो) 
दगया समक्तं पानं प दग (ता) प्रपौगश्य रवाज प्वृ-हामि” 
(ग्दाला)क समयम हमा उमन पुनाती सय श्ाम्पमः मन्तव्यो भप 
पुस्ता--मूगरान्फी--मं मिना लिया 


५-सामाज्िफ विचार 


दो नदी सक्ता था, पि गजालीफेजसा उवर मन्निस्कै पने विताराङ्ो 
दलन प्रौर घर्म पक ही समित रणता। यहां उसरै समाज-रायधा 
विचारापर भी कुष्ठ प्रदाण तना चाहत ह! 

(१) राजतव सषधी--गानीने दस्लामीः साहियमें कंवीलेते 
भीतरकी सादगा, माक्वाय भ्रागक्रि वहूतये उदाट्रण पढ़ भ, जव यह्‌ उनसे 
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ए्णनी ]} दर राभिष एण्य १७६ 


धमो ममदाोतीनं रायाप्रपि प्रादर्यम्‌ मिता प पौ नपे दिये 
श्रगल्तोपरी पाम पितो मः भरती धी । एर्रीपनिए म्ातीने भरपन 
गपपपे राजनतरपर शितिपदी काग घटं की 21 जने 

प्र मयशः पाप कितनी पसीद, बूत यां यहु धपिक 
हराम प्रौर क्याहतम 7? हतात्‌ भामल्यातां हषा (--एच्छिवि 
कर) पौर नटार-लूट (= मीमिषिः मातर) का पौषया रिम्सा (यल दा) 
षट मोषा भीमक च्म समयमे कोद भगिति (फी) पि जर्विपी 
{प्रियाय कर) रहर विरा एमं जालिमानो दगमे कमूत रिया जाता 
ह रि यह उनि पौर हातनः रहा ।'* 

गाते मून्नाततै पामन यारा छषणय नी यी, जिय पदि 
मजरी जयरम्नोमे' रामने भूेपदर एद थार ताड नौवन भरा, 
तभी गडादा एर रुनानमि शष्पा न राममो श्रपनही तय सीनिष 
ने कर द्ूमरि भी वसा दी करी एत न्त य~ 

“शारमौक्तो भुल्नानयि दरवारमे पम-पगपर गनाद्‌ (-ल्=पाप) पणा 
परली है! पटिनी ङी यान यहह, पि गाही मक्रान पिलदुत जवदे- 
स्ने मरिण् वेने दीन ह, भौर पर्त भूमिपर पर स्यना एप ह 1 
दरगार पटुचकर विर भूताना, दाधौ वामा (नचुम्बा) दना, प्रीर 
जालिमका सम्मानं ला पाप । दरयारम रदो पर्दे, रममी 
तिवास मानर्वे बतनं श्राति जितनी चौज भ्रात ह सभी हेयम ह भ्रौर 
धनव दषदर चु रहना पाय 7 ! भ्रानिरम वादेनाटयै तन धमव सत 
धमक तिर दभो मागिनी पी ह भौर यट पाप दह ।' 

सतिषए गास सनाह्‌ ह-- 

'प्ादमी दन सुताना -=राजाप्रा)स स तरष्ट भरतम-प्रलग रह कि 

फमी उनका रामनानं हान पाये। यही बरना उचित ह, क्योदि सीर 
मगले ह । भ्रात्मीरो यदं विद्वार रसना पज ह्‌, कि ईन (-=मुन्तान)के- 
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१८० स्त {ड [ प्रध्यः ९ 


गानां दाति ज्य रत । प्रान्माे कि विन ई उनङी दय 
वा दर्प हा प्मौर व नङ प्रणा कर, १ उनेषा हतवा भप 
पोर 7 ई मयरपिपानि मजा र 1" 

एप जार भाता रिच्छियि पयराय भन दवि पराप द्य 
भतिन म्प तना ताल 

मूम्नाग (न्गजापभोया रिरोध दरष्म पि दमे पम 
(न्च्मून-लरया) होनकाम्रना ता (वमा व्रर्य) धनू ६। धिनु 
पर रिफ प्रप णातमापूा सनगाह्ः ता उविति ही तती यन्ति ष 
हू ही दापनीय द । पूरा युजम हेयो धयनः जानि गर्म शरि 
स्यतवनादा पस्चियदनेमभे प्रर गुता तथा प्रमारागष टद््पप 
योरन र्हा यरष्श कारे तिण्यदिषादर भाश्मो जाने माण 
जाना या, उम सौाग्यगाता भाता जाना धा, कारि यद्‌ टीका दर्वा 
पानाधा+'' 

यही त्न उक हिरम यद्‌ भी य्यासं षाम भद रटाथा, रि 

एसे रार्ज्योप्ते टसरर एकश्रार्ये सभ्यद्ायम हिर जाये जिम धानम्‌ 
मे जटी एक श्ररि यल्दू शयी सरदारपा सामो तया मापप हो, यसं 
मरी भ्रौर उसमे प्मषफतानूनी भ्रयातयतै ना दागनिषा भ्रयया यु" 
ग्रजाली जगं सरे गुण षट । इस दिग्ररा कीर्यश्पम परिणने करन 
में गात्री स्वयं तो ्रसमर्यं रह, किन्तु उत्क सनास्मे उनम निष्प 
तोमरतनं उमे कायस्पमे परिणत त्वां पट्‌ हम भमी बतेकानवास दं । 

(२) कवोलाशादी ध्मादर्श-गजाती न व्यवहार-दूनत विषाण 
थे न उनकी प्ररृनिमें राद्स श्रौर जोजिगं खराकी प्रवति थी) 
सृन्तानो-भ्रमीररि दर्बारसे वट ठग य, एक धार सनजूकी सुस्नान मा वग~ 
दातवे सवीप्टात्रे सहा जानपर श्टूवकर्‌ दाटर्‌ नरीस्मे रालाम फिर शापपर 
चु्रन दना दूसरी श्रोर श्ररयाका पयर मूतेम्मज्कै भ्रानपर मी सम्मानाय 
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श्वलौ ] दस्लानिकं दशन १८९१ 


पंडान होताः, गजा दिमागरं सोचनपर मजबूर केरताथा। शायद 
गजासी स्वयं धरमीरस्जाग या गाह होने ता दूसरी तर्ही व्याप्या कर 
सिए दते, स्तु डह्‌ भरपने यच्परै टिनि यार ध, णव रि मतुहूरिषेः 
शव्दाम-- 

“रान्न देक्तमनेफदुगविषमं प्राप्दं ¶ कित फल) 

त्पत्या जानिर्‌लामिमानमूचित सेवा एता निप्फता । 

भुन भागिविवेजिते परग सारवपीा काकवत 1" 

यनाय गजासीने दिन ही दिष्मूषा श्रौर मिति ह जडेकी राते 
ठ्दरत हए विताई हामी । दूसरै निए दुक्डाको ति वपां उटोने 
श्रच्छी तरह भनुमव विपा होगा, कि उनमें भितना निरस्वारभणदहुश्राह्‌ \ 
यद्यपि २४ वपके उश्रमे पहुवनपर ऊह्‌ वह्‌ सभी साथन युतम थे, जिनमे 
कि यह भी एकं श्रच्छं प्रमीरकां जिदमी विता सक्नेथे विन्तु यहा वह 
उसी तरह्‌ मानस्तिर समम्भीता करम सप्त नही हए जसे धमवाद श्रीद 
युद्धिवादके भगम 1 उ होने पगवर धौर उनवे साथिया (सहाया)के 
जीवनके पङ था) उगत सादमी, समानता उहै वदते पसद श्राई, ्रौर 
वह उसीरो प्रादा मानते ये 1 उहे व्या पतता धा, भ्रकृतिमे वाघा 
साग्के विकसक चाल मानवफा यररीसके भ्म परिमत होना भ्रवसर 
दिया था! श्रपनी वदनो श्रावदयर्ता, स्या वुद्धि भ्रौर जीवन-साधनोने 
जमाङ़ोकर रसै श्रगलौ सीढ़ी सामन्तवादेपर जानवे लिए मजवृूर क्रिया 
या ¦ वब्रीलागादी प्रमुत्वको टटादर सामन्तयादी प्रभुत्व स्थापित करने- 
भें हजासे वर्पो तवे जा नरसहार होता र्हा, म्वावियां श्रौर श्रली श्रथवा 
वेवलाकरा मगडा भी उमीका एक श्र था, विन्तु बहुत छोटा नमण्यसा 
अशि 1 इतने सधपके याद ग्राग बडे इतिहास्मै पिणक पीठ हटानप प्रक्तिे 

लिए कितना धसमव काम था, यह्‌ मदाद्ीकी समभि नह्‌! श्रा सक्ते थे, 
इसीलिए ह्‌ प्रसवे समवं हालेको (क्रमक वही} लालसा रणता था 1 


* ."वराग्यशतक" । 


१८२ दशने दिग्दगनं [ अध्याय ६ 


उन सयाम जगद्-जगह्‌ उद्धत बल्दू ममाजङी निम्न घटनाएं गरड 
के राजनातिक प्रादा परिचय न्ती टै-- (नं 

१ "एक व्रार्‌ भ्रमारम्नाप्रिया (६६१८० ईन]नेलगोरी रु 
वन्न क्रदी थी। इसपर श्रदू-मु्लिम सौलानीने भरं दरवार्मे उञ 
वहा--एु म्बाविया ! यह्‌ भामन्नी तरी या तेरे वापकी वमाईनदी ह्‌ 

२ भ्रवू-मूस्ाक्ी रीति थी, किं सुत्वा (==उपदध)कै वक्न खलापा 
उमर (६४२ ४४ ई०)का नाम लकर उनषै विएु दुरा वरते थ। 
यन्वान ठोवे सुत्या दते वकल टी खट हकर कहा--ुम ध्रवू-यकरक 
नाम क्यों नही त, षया उमर श्रवू-ववरमे यडा ह ?* (उमरन 
वतको सुनकर) जय्वाको मीना बुलवाया \ ज्यान उमर पूद्धा-- 
तुमा या ठकं था, कि मुम यहाँ ुलवात ? फिर उसने (भू 
मूस सयुशरामद चली) सव यात ॒टठीक-खीक यतलाई 1 उमर रान लगे, 
श्रौर वोल--चुम सचपर टो, मुभे वसूर हैपरा, माफ वनाः 1 

३ हटार्न भ्रौर सफियान सोरीमें वचपनरी दोस्मी थी । जब दासन 
चगदमें सतीफा (७६ ८०६ ई० } वेनातो सम लोग उरगो वघाई 
देनं श्राए विन्तु स्यान नही प्राया! हाख्नने स्वय सफियानस मिलनी 
इच्छा प्रकट कौ लविन उसन पर्वान कमै, अन्ते हाषूनने संफियानगी 
प्र लिसा- 

भेर माई सक्षियान, तुमङो मालम ह कि मगवानून भी 
मुसलमान भाईवा सवे कायम क्या है। श्रव भौ मेरे रौर तुम्दारे 
बीच पदिक सवधव्से टी ह्‌, भरे सारे दोस्त मेरी विलाप लिए 
सथाई देन मरे पाप्न श्राए श्रौर मने उरे बहुमूल्य इनाम निये । श्रपसोस हं 
फि, भाप श्रव तक नही भाएु। मखु आना लिने यह खलीप्ाकीं नानव 
षिलाफ ह्‌! कृखछभी हौ अब श्रवदय तारीफ लादय ।' 

सपियानने पत्रवो न पढकर फक दिया श्रौर कहा किम इसे हाय 
नीं लगाना चाहता, जिते कर जालिम( == याना)न चुमरा हं ! भिर उसी 
पवकम पीठ्पर यहु भवाव दुसरें लिखवाया-- 


चालो ] हस्लामिकं दशनं | १८३ 


“बदा निवल सप्यानकी भ्रोरसे धनपर लट हाह्नवेः नाम 1 मने 
प्ले ही लुक सूक्ति दियाथा, कि नेप तुमे गो सवध नही) 
तून भ्रपन परथमे स्वय स्वीकारव्ियाह, त्रि तु मूलमानोके कोपागार 
(-वेतुःल्‌-माल)बेः रपय जरूरतके विना भ्रनुचित्त तौरते सच किया । 
सपर भी तुककौ सन्तोप नटी हा, श्रौर चाहता ह, चि २ कयामसमे 
(च््अन्तिम न्यायके दिन) तेरी फएनूकवर्चीको गवाही दू । ह्यख्न ! तुरक 
कल खुदा सामने जवाव दैनकं न्तिए तयार रहना चाहिए । तु तल्मपर 
(बखक्र) दजलास करता ह, रेशसी लिवास पहिनता है \ तरे दर्वाज- 
पर चौकी-पहय रहत! द 1 तैर श्रफसर स्थेय शराव पीते ह्‌, भौर दूसरौकै 
शराव पौनकी सजा देतै है, सुद व्यभिचार क्ते ह, श्रौर व्यभिवार्सियो 
पर रोब जारीक्सेरं) सुदं चोरी क्रतेहः, ग्रौर चघोराका हाथ काटते 
हं 1 पिल न भ्रपयधोते सिए तुका श्रौर तेरे प्रपसरोका सजा मिलनी 
चार्दिए, शिरश्रौरोको अरव पिर कभी मुरूको पत्र न लिखना ॥" 

ह पत्र जव हारूनके पाख पृहुचा, तौ वह्‌ (श्रात्मलानिके मारे) 
चीख उठा, भ्रौर देर तफ रोता र्हा!" 

गरजानी एक शरोर दाश्चनिक उडनिकी श्राजादी चाहती था, दरसंरी 
भोर क्वीलालाहीकी सादगी शौर समानता---कहां श्वीलादी भ्रौर 
कहां स्यालकी भाजादी । 

(३) श्स्लमिक पथयोरा ससन्वय--दस्लामदे भीतरी सम्भ्नया- 
के भगरडोको दर करना गज्जालीके श्रपने उदुश्याम था। ददानम उनके 
जबदेस्त विरोधी रोशन क्टना ६ 

शजासीने अपनी वितत्रावाम सम्प्रदायोम्मे किसी ससि सम्प्रदायो 
नही दूषा हं । वल्क (यह्‌ कहना चारिए वि} वह भगूसियोके साय 
सशभप्ररी, सूियोवि साय सूफी प्र्‌ दाद्निककि साथ दाानिष ह ५ 

ग्ञालीके बस्त इस्लाम सिध श्रौर कादगरसे लेकर भराकमे श्रौर 





` १ "स्लू'ल~मुकाला'” । 


१८६ दगन रिर्दश [ श्रष्यष्य ६ 


प्रौ र गार (घादमी) भुमरमानसर जा षत ("पनाह निः 
दमस श्वर त मुहम्मद भसा भगा द्रुप्रा 7}! पदता द 
पोर मुल पमान वरै तान समी माई माद । दन मम्मगपारी गौ 


गतम > उसका 


ठ उका मूल द्रामग मार सम्य महीं, यह्‌ गौण भीर बर्हेण 
धा > 1 


गलन सपनी दुख उदासयएको मुसरमाना एरी सीमि नरै 
र्यार्याक उगनि तिषा द- 

विकिमक्टनाहं पि हयार समयते पटूतम तुरं तथा ईमाई समन 
साग भी नमवानूपे कृषापाद्रष्टाग । 

इश प्रयस्नमा फर गरदानीगा प्रणनं जयाम ष्टी देनव परिता। 
परूप्ररिया धार हयतियपि -प्गन बहू शू यद हो गए! मगदादम धीरो 
पौर गुक्निमारमे ५०२ हिरी (११०६ इणे गमह्‌ हो गई, प्रौ 
प्ापसी मार-काट यन्द रो यई जिराम राजपानीते मूुन्तै मुह्‌ ते र्वा 
हे गए थे। 


६-गजाक्तीके उसचराधिफारी 


प्रपनी पूस्तयाया माति गयातीङ निष्योरी मी भारी संस्यो' यी, 
जिनेम प्रितन््ा इस्नापये पामिय द्गिदासमे सास स्थानं रसते ह 
पाठवप्रि लिए प्रनावश्यम सममकर टम उनम नामा सूची दा मरही 
चाहतं । गडालीरी निनाका महत्व मीम शममिए कि मुततनमार्नोकी 
मारी सत्यो भ्राज भौ उररी अपना नेता मानती हे 1 हौ, उनवे एव 
गिप्य तामरतकै धारमे हभ श्रागं स्तिखावालै ह धर्यौविं उरमे धपनं 


गु्के धम रमित राजनीतिक च्वेप्नसे साकार वरनरमे पृछ टः तव 
राफलता पाई । 





* सां इताह इद्र्लाह भटम्मटुन्‌ रसुतल्लाह्‌" $ 
१ “तपफका! घन्‌ ल-दस्लाम कछ सि दका” । 


सतम ख्याय 
स्पेनके इस्ठामो दाश्णेनिक 
§ १-स्पेनकी धार्मिक ओर सामाजिक श्रवस्या 


९-दमेय्यए शासकः 


जिस वातत इस्ता्मिक ्ररवोन पूवमें श्रपनी विजय-यात्रा शुरू कीं 
ग, उसी समय परिचभद्टी श्रार--पासकर पडसी मिपर--भी उनकी 
अर जानी अरर थी! भिध्रके वाद पर्रचिमकी भ्रोर भ्राग बढते इए वहं 
निसू भ्र मराको (मरार) तक पहुचे गए । पँगबरवे देहान्ते हुए 
कमो वप भी नही हृषु थे, जव करि ६२ हिनरी {७०६ ०} मेँ तारिक 
इन्ने जियाद} लसीन १२ हजार ववसै (-=मराक निवासी) सेना साथ 
पनपरः हमला क्रिया ! स्पनपर उस वप एक गोधिर्वे व॑डयका राज्य था, 
ग दो हजार दषस शासन करतां श्रा रहा था--जिसका भय हं, वहु सममे 
गूर नया होनेकी क्षमना नही रखत्रा था 1 किसनत्वी श्रवस्या दयनीय 
#, जमीदारोके जुत्मीका चिकना न धा । दासता प्रथकि कारण 
नोगोकी स्ना प्रौर्‌ श्रसद्य हो रदी थी--विसानः श्रौर दासोकि वच्च पदा 
हते ही जमीदास प्रौर फौजी रफसयोमे बाट दिये जति ये 1 जनता इस 
जुल्मसे चाहि त्राहि कर रही थी, जव कि तासिकी सेना ब्रफीकाफे 
तट चलकर संमुद्रके दुसरं तटपर उस पहाडीकं पासं उतरी जिस नाम 
पद जन्ूल-तासिवि (~तारिकिकी पहाडी) षडा, श्रौर जो विगडकर भ्राज 
शित्रालटर यन गया ह । राजा रोद्रिक्मे तारका सामना करणा चाहा, 


१६८ दद्म दिग्दशनं {[ प्रध्यीषं 


मिनतु पहिली हा मूरमडमे उरक एमी हार हुई, कि निराश हा रोदि 
नेम दूयं मग । दुसरे साल अष्टीकावे मुसलमान गवनर मूसा विन-नस्ार 
न स्वय एक बडी फौज लवर स्पेनपर चढाद की, स्पेनम विसीकी मजाद 
नही थी, कि इस भई ताक्तको राक्ता । नो भी मुत्वमे थोडी बहुत श्रपान्ि 
घमं ग्रौर जावि नामप्र कद्ध त्न तकश्रौर जारी रही । विन्त तीन्‌ चार 
सालवं' वान प्रायः सारा स्यन मुसलमानकि हाधमे श्रा गया-- जायदाः 
मालिकाकां वापस की गई, भज्रहवी स्वतघ्रतावयै धोपणा की गई । दरी 
जातियाको भ्रषनः धामिके कानून श्रनुसार जातीय मृक्दमोविं 
इनायत दी गई ।“ मूसक वैद श्रु भ्रजी स्मेनका पर्िला गवन 
बनाया गया । 

दसके कूषठ॑ही समय वाद वनी उमय्याके शासनेपर प्रहार हमरा । 
उसकी जगहे भ्रव्युल प्रव्यासन श्रपनी सत्तमन कायम कौ, श्रौर उमम 
खान्दानमे राजन्मारोप चुन-वुनकर मौनके घाट उता । उसी समय 
(७५० ई०?} एक उमथ्या राजकूमारः ग्र्युरटमान दाति भागकर स्थन 
श्राया रौर उसने स्पनकौ उमय्यावगके हाथसे जानसे सेक्त दिमा। 
भ्दुर्मान दमिःकपै सास्डृतिक वायुमउलमें पला था, इसलिए उसके 
सासनमें म्पनने निभा श्रौर सस्टरेतिमें काफी उतति कयै श्रौर परिम 
इस्ताभित विद्ार्नोन पवते सवप जाडना गुरू किया । ध 

जघ तैकं इस्नाम मराका तय रट तेवं तषे श्ररवोको सवध वहक 
वपर लागमि घा, जा मि स्वय वदृग्रसि वहेतर प्रवस्यामें न मे । रिन्तु 
स्पनरमे पह्ुवनपर वहा म्यिति पदा हई जो नि वगदाद जाकर हुई धी 1 
दोनो ष्टा जगह उमे एकं पुरानी सस्डरृन जानिफं सपवमें श्रोनवा मौका 
भिता कगनदिम श्ररनोने दइशनी बामियकि साय इरानी सम्यतासे विवाहं 
किमा भ्रौर स्पनमेँ उटान स्सनिय स्थियङि साथ रोमन-सभ्यतावे साथ । 
इसका परिमाम भी यही दोना था, जो करि पूरवे टूना ! श्रमी उस्र षरि 


णामपर निखनमि पहिल एतिहासिक नित्तिकः जरा श्रौर विट कर 
देन जख्र्त ह्‌ । 


उमैग्या कास | इस्लामिर दशन , १८६ 


स्पनपर -उमेय्योका राज्य ढाई सी सालसे इयादां रहा ! स्पेनिग 
उमय्योका वमय-मूम ततीय ब्रन्दुरहमान (६१२-६१ ई०) वै श्षासनकालमें 
भध्याह्पर पहा था । इसीने पहि पहिल सचीपाकयै पदवी धारणं 
कौ थी) उसके बाद उसका पुव देवम द्वितीय {६६९७६ ईण्ेने भी 
पिताके वैभववये कायम रखा । धन भ्रौर विद्या दोना्म ब्रन्दुरहमान 
श्रौर हकमकया श्ासनकान (६१२ ७६ ६०) पदचिमवै लिए उसी तरह 
वभवश्चली धा, जिस तरह हाग्न मामूनक्क दासनकाल (४८६ ८२३३ ई०) 
पूवम विए। हा, थह चूर धा कि स्पेनदे मुसलमानी समाजमें अपने 
पूवज' या श्रव्वासतिया द्वारा वसिते समाजकी' श्रपेका वियानुरागके पी 
सरार समय वितानवालोकी प्रपा कमा लग ज्यादा थ । अन्दुरहमान- 
की प्रजामे ईसादयोनि शरतिखिन यहुदियाकी सख्या भौ प्रहरो प्यप्ति 
थी । कसर ठेदियनने विभन्तीनसे देशनिाला दक्र पाचि ला यहू 
दियोको स्पेने बसाया था। ईस्राई श्षासनर्मे उन्दे दवाकर रखनेकी 
कोरिश की जाती यी, विन्नु इस्लामिक राज्य वायम हौनेपर उनरे साथ 
बेहतर वतवि होने लगा, श्रौर इन्दोन मी दैदाकी वौद्धिव रौर सास्छृतिक 
गतिर्मे भाग लेना शुरू क्या । स्पनयै यहून्याका भी धार्मिक कद्र वग- 
दादे था, जहां सकरिद्बमे भीः यहूदी हकीमो श्रौर॒बिदरानोवा 
कतिना मान था इसकी जिक्र परिल हौ चका ह! स्पनमें परिलसे भी 
रोमन-वैयलिके जम धामिक सकीणताकै लिय दु ख्यात सम्प्रनयक्य जोर 
था। मुरल्माने श्राए तो श्र श्रौर श्रय रब इतनी ग्रधिक सस्यामे श्रक्र 
वस सए कि स्पेने शहरो प्रौर गोम अ्ररवी भाषा भ्राम बोल चाल टो गई। 
ये श्ररव पूवये सम्प्रदाथिकः मनभेदोको देखकर नदी चालते ये कि बहा 
दूसर सम्प्रताय स॑र उठाये । उन्होने हवती सम्प्रदायको स्वीकार निया 
था, जिसमें कुरान वदी अथे उन्हे मजूर था, जा त्रि एकं साधारण वदद 
समता द्‌ । ईसाइयः श्रौं श्ररवारी इसं पदवी विलावदीम यदि कनेर 
दरार थी तो यही यहृदी ध, जिनका सयध वगदाद जमे "वायु बह चोग्रा" 
वालं विचार-स्वातव्य-कैद्रसे था । म लोग चुपके चृपयै दनक युस्तबोवो 


१६० दनान दिग्दगन [ अध्याय 


पतनं रार प्रचार वरते थ। मके श्रनिरिवतं कितने ही प्रनिमागातौ 
सुतजमातं भा निषिद्ध पतये साने लिए पूवबकी सर करन सग 
अन्रग्टमान चिग्‌ इस्माद्न एन ही सोगामे था, जिसने पूवकी यात्रा की 
ञरार ई्गनके सादी पिदानेफि पास र्हवर दगनकी दिक्षा ग्रटण कौ। 
दगान लौतकर पटिल-पटित पदिते-सघ (श्रयवानुर्सफा) -प्रयावतीरा 
स्पनमें प्रचार विया 1 यह ४२ हिजरी (१०६५ ई०}म सराथा। 


स-दर्शनका प्रथम प्रधेभ 


हक्म द्वितीय स्यनका हन्न था । उस विदयते व्रत प्रम था, भौर 
दाशनिगाकी वदे यासं तौर्से बहत इक्जत करता धा 1 उते' पुस्तक 
सग्रह व~त शौक था । दमिद्व वगदाद, काहिय, मव बुषारां ष 
उसके प्रादमी पुम्तकौकौ साजमें चुट हए थ । उसके पुम्तकालयम चा 
लाख पुस्तक था} इस पुस्लवालयका प्रधान पुस्तक्ाध्यक्ष भलत 
ययानं करता हे वि पस्त्रालयक्री प्रय सूची ८४ जिलला--प्रतयेप जिल म 
वीस पृष्ठ-में लिपी गड थी । हक्मफो पुस्नक्कि जमा क्रनेकयही नटा 
पल्नका भी वनुत गौत था पुस्तवासयकी शायद हए मोई पुस्तं हो जिगे 
उरसनर्ण्वे वरन पढादहो, या जिसपर हर्मेन श्रपन हायसे ्रयकाा 
नामं मल्युकाल भ्रादि न चलिसा हो उसा दद्यनकरी पुस्तकीका सग्रह 
बहुन जवदस्त था 1 

हक्मषे मरन (६७६ ई०} वै द उसवा वार्ह सालका नावालिग्र 
वटा हृदगाम द्वितीय गहीषर बदा श्रौर काजी भूर इम्न द्वीश्रामर उसका 
वलो भुकरर हप्रा। मरने मामकौ मावो श्रपत वाूमे कफे 
लो मालाम पुरान श्रफमरै श्रौर दरारियोको हटाकर उनवे जगह श्रपने 
भ्रादमिर्योि भर दिया) श्रौर फिर हशामक्ये नामं मात्रका वाटा 
बनाते हए उसने भ्रपन नामवे' पिके जारी विए सुत्वे (मस्निदमे शुके 
उपग) म्रपन नामत पद़ृवाते शरुरू बिए, देके लोम भ्रौर बाहरवाते 
भा ्रामरको ललीफा सममन लगे थ! अआामरने तनवारमे यह शिति 


पटदो प्रौर ददान | इस्लाभिद- दशन १६१ 


नही प्राप्त कौ, विकि यट उसी चालवाजियाफा पारितोपिमः धा} ईइन्टी 
चालवाजियोमे ण्व यट भीथी श्रि चट श्रनरा भजहुयवा संवते 
जवदस्त भग्न डाहिर करता या} "उन [इसवे निए) प्रालिमः भ्रौर 
फकीटो (न्=्मीमासरा) य एप जलसा दुताया। एक छाटमे मापणम 
उनसे प्रन र्वि कि कुम्हार स्याल द प्रौर्‌ तक्गारयकी कौन-कौनमी 
पूस्तवे दशमे फःकर भात नात मूसनमारि दमानकनो शरव फर रही 
ह 1 स्पेनके मुसलमान प्रपनी मजहवी ह्ठपमकि सिए महरही ये, श्रीर्‌ 
देराभसे उह हमेणा रक्रना पडता था। इन सोगान तुरन्त प्रचारे 
ज्तिण निविद्ध पृस्तकोरी एव सवी सूरी तयार करके इव्त प्रवी-थामरे 
सामने री । भ्रामरने उह विदा कर दशनप पस्करा जलानका हुक्म 
न्या ॥/ 

हकमवा बहुमूल्य पुस्तकालय वातकी बात्मे जकर राखो गया 
जौ पूस्तदेः उख वर्नं जलनसे वच गड वह्‌ पी (१०१३ ई०} यबगकि गहं 
युद्धम जल गदं \ हवम शासने दानिक्ारा बहून यन वडे दर्जे मिल 
ये, यह वहनेकी अलूरत नदी कि श्रमरन उह पिल ही दूधकी मप्सीकी 
तरह निकाल फका । खरियत यही थी वि भ्रामर यहूदियोका कतल भ्रामं 
नेहो बेर सक्ता था, जिससे शौर जवते वह स्पेन (युराप)की भूमिपर 
थे, तवतक द्थेनका उच्छ नहा विया जा सक्ता था । 


३-स्पेनिश यहृदी शमीरः देन 


दसवौ सदीमें स्पेन राजधानी कार्दोवा { स्=्कैत्वा) व्यै श्रावादी दस्त 
लोससे ज्यादा थी, मौर पदिचममे उसका स्थाने बही था, जो कि पथमे सग- 
दादा \ वहां स्पेन भ्रौर्‌ मराकोके ही नही युरोपके नाना देशक्ति भैर 
मुस्लिम विव्रार्थी भी विद्या पटने श्राया करते थ--यह क्हनेकये चूरत 





† “दईव्न रोऽद” (मुहम्मद यनम श्च सारी फिरगीमहृली ), पण्ठ २७ते 
खद्धत । 


१६३ दग दिष्वणन्‌ [ प्रप्याप५ 


तया ए ~स यस्ता मभ्य टनियाय्रं पिमा (परिचमी एसिया 
धनौर युगात) साद्छुनिर्‌ मापा श्रस्या थौ, उयो तरद मङ्ग प्राय मर 
पूगद (नार जाणा चम्पा म्मानि)यो सन्का। भरी श्रौर शमनी 
(यत्पापं मापा) यहे नतगावरौ मापाए २, सविण यहरियर्जा 
प्रीर मा वुभाद या। ददतव दत्रम यूया पहि भी ष्य पोः 
गन्तु जय हुम द्वितीयनं प्रप समपय प्रमिद्ध दानि हीम न्दा 
पिन दृस्ट्वा पपा दृषपयत यनाया, तयग दोन द्ननदेः भदौ 
भरोग श्राग दढानकी अद्रोजहुद शुम कौ 1 एव्न-दस्दाषे जव परित 
पटिव श्ररभ्तूते ददात प्रचार वरना गुर किया, नो यहनी पमाचार्यानं 
लवा गिकातवर मुपरालपफत फरनी चाही, न्तु यह्‌ उकार यद, पौर 
ग्यारह सदी पहुचदै-बहेवतं भ्रमन्‌ सप्रे यहूिपोया अपना दाश्ननिष- 
सायनं गया। 

(१) इव्न-जिप्रोल (१०२१ ७० ६०}--जित्राल मान्तामे एष" 

यहूदौ परिवारसमं पदा दग्रा था! यह स्या सवम वडा श्रौर मशहूर 
दानिक धा। जित्रीतकी प्रसिद्ध दानिक पृरस्तया "गूर सु-हयात' 
ह । द्वरे दानिक विसार थ~-दनियाे दो परस्वर विरोधी पजि 
हे भूत (मूल प्रकृति या हवा) श्रौर प्रास्मा {~= वि्ञान) पा “माका” 1 
लिन यद्‌ दो वस्नुण यस्नुतः एवं परमसापाय (परमतत्त्व )वे भीतर है, 
जिसे जिनाल सामायमूत (या सामायग्रकृति) क्टता हु। नित्रा 
कै दस विचारक्यै रोदन भौर विवरित भियां रट), 

८२) दूसरे यहूदी दाशेनिक--जिद्रालरे वाद दसरा बडा महरी 
दाापिक मूसा विन-मामून हमा जिसया जम ११३५ ईम फारदोविमं 
हरा था यह एकं प्रतिभावालौ विदान्‌ था। तोमरने उत्तराधिकारी 
भ्रद्दुल्मोमिनन जव स्पेनपरं श्रधिषार करे दर्गनके उत्पाल्त-पैत 
यहुदियापर गजव ढा तथा देल निकारा देना शुरू क्या, तौ मूसा 
मिश्च चला यसा, जहां मिश्रके सुल्तान सलादुहीनने उसे श्रपना (रा }व्य 
बना तिया प्रीर वही ६०५ हिजरी (१२१२ ई०}मे उमकी मृत्यु दई 
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कोका विद्वान्‌ मूसावा रोददषा निप्य कहत ह । 

भूमा बाद उसवा निष्य तया दामाद यूमुफ पिनह्य एक ग्रच्टा 
दागनिकं हभ्रा। 

स्पनिरा यहद दशनप्रमियाकी म्या घटनेका जगह बन्ना ही अड कितु 
प्रच रारःमूयङे उम भ्रानेपर बं दिमटिमाने ता ही रह सक्तं | 


४-मोह्दौन शसक 


की तक्तिका वायम रना उनके लिए मुदिकन ला गया । फलत सन्तनत- 
म छाट-छाट सामन्त स्वत टाने लम । वह समय नजदान था क्कि षडांसी 
ईमाई गासष स्पनक्नं सतल्तनतरा खनम कर देन इसी थक्त समुद्रकै दूसर 
(अपरौ) तटके बवरोन १०१२ ई० मे हमला बिया श्रौर भार्मेकाका 
जन्नाया, यवाद प्रिया । इसवे- दे उलन मराकाम एक सनल्ननत कायम कय 


(१) सुदम्मद विन्‌-तोमरत (मृ० १०५० ई०}-माहिलान नासन 
का सम्थापङं मूङम्मद (दन्न भ्दरल्लाह) विन-तामरत मराकापि वबरी 
वबाल्न मस्मूदीम प्रहा हेमा था। उसका दावा्था क्रि हमारा वध अलीके 
सन्नानमेते + । ननम उपत्तभ्य शिक्षाक्रा समाप्त कर वह पूवक्ाश्रारभ्राया 
श्रीर वहा जिन विद्रानोचे उस रिक्षा ग्रहण कमै उनमें गजालीका प्रभाव 
८ पर सवसे ज्यान पदा । गानी पास वह क्ट सान रहा, भ्रौर इस 
समय रन्ाम श्रौर खासकर स्पनका दस्लामी सल्तनतक्ी दुरव्यापर 
गुपलोमे ग्रकमर चचा ह्र करती थी! गरजाला भी एक धम रान गीति 
सन्ननतका स्वप्न नम र्हं थ आर द्वयद्‌ तौमरत भी उसी मजका मरा 
या] इनिनस-गगानितर रन्न-खल्दून इय बारेमे लिखना ह-- 

ज नामाकः स्याल ट बट (तोमर) गजालीस मिला, श्रीर्‌ 
१९ 
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उसम अपनी याजनाके वारम राय सी। गजालीन उसका समथन क्रिया, 
क्याकरि वह एसा समय था जयकि इस्लाम सारी दृननियामे निवल टे रा 
या श्रौर काई एसासृत्तानन यथा जोकि सारे पथ (मृसलमाना)का 
समघिति कर उम्‌ कायम रव सके । विन्तु गजालीनें (भपनां सहमति 
तव श्रक्ट कौ जव कि उसने, पपर जान लिया दि उस्वे पास उतना 
साधन भार जमातं >, जिस सहायतासे श्रपनी ग्नि अ्रौर रावा 
प्रयये कर सक॑नाह। ' 
गालव ग्रारीर्गादसे उत्साहित टो तोमरते देका सौटतं हए भिश्वम 
पटुचा । काहिरामें उसके उत्तजनापृण व्याल्यानोसं एसी श्रनान्ति कवी कि 
हकूमत ¶ उस शञह्रम निकाल रिया । सिव त्रियामे चन्द हिना रहे बाद 
बह तूनिस होता मराक्रा षटवा । तोमरत पवक्ा धर्माय था उसे नामने 
जराप्ती भो कोड वात दोरीभ्रतके विम्द्ध नानी दिखाई पल्ती कि वह 
श्राप बाहर ठो जाता। मराक्फे वेवर कवीलाम काफी वदद 
मौजूट थी इसलिए उनवं वाम्त यह श्रादग मुल्ला था इसे सनं नही । 
थोडे टी समयमे गज्खालौके नागिद बगलारम्‌ पल्केर लौटे इस महान मौवी 
षे। चारो भ्नौर स्याति फन भई । वहे वादना, श्रमार भल्ला सवके पी 
हलिणपता था श्रौर इसवे लिप वौ बहुत मसाला मौजूद धा । मुल्समीनं 
(ताकाने) खाःनर्मे एक ्रजग रवाज घा उनकी भ्रौरत सुले मुह फिरती 
धा चिन्तु मट मुन्पर पर्ल डालकर चलत थ! व्यभिचार प्राम या, 
भवर घराकी बह-बटियाकी इज्जत पौजके नोगदि मार मरी चती थी-- 
गहरोमें यन सर कूद सु लमब्दूटना चत्र रहा था। "राव व्ल आम विक्तौ 
थी 1 मामतरा वदतं >व मुन्समीन सुल्तान श्रलौ विन-तारनन तामत 
क साथ स्तरा करने लिए विद्रानती णक सभा चलाई । गास्त्राय 
मे तोमरतक। जीत हुई वातगाहने उसे विचाराको स्वीकार किया ।२ 





` ध्वनन, जिल्द ४, पष्ठ २२६ स्मरण रहै यह ग्रली यिन 
तागषौन था जिसने गरलालीरी पुस्तकोको जलयाया था । 
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इसपर दर्वारिवालं दुदमन उन सए श्रौर तामरतक्ाया भयर भ्रस्याम्ना 
नामव यरी वेसीलवे पाम रण ननी पडो । यहासे उसनं ्रपने मतता 
प्रचार श्रौर भ्रनुयाधियोको सनिरं मपर सगटित घरक गुर (११२१ ६०) 
क्रिया} इसी समय श्रुलमोमिन उसका शामिद बना 1 तोमरत श्रपने 
जीवनमे पन चिगारपि प्रचार तथां नोगकि सटनमही नगा र्हा उस 
चदे क्नीलरि सगटनम ज्यान सफलता नही हुई, किन्तु उसे मरनमै वाद 
उसा नागि ब्रद्दुच्‌-मामिन उसा उत्तराधिकारी हरा, जिसने ५४२ 
हिजरी {११५८७ ई० } मं मसकोपर श्रपिकार फर मुल्समीनेकी सन्ननतवी 
ग्र्तम वर दिमा। 

(२) ष्दुल्‌ मोमिन (११४७-६ इ०}-तोमरन ग्रपनक्ये 
मीहिद्‌ (अरद्रत्तवादी) कहता था इसलिए उसका सस्थापित शासन मोहिदो 
{मोहिदीन) कै नासन कहा जाने तगा, भ्रौर ्रव्दुल्‌ माभिन मोहिदीनका 
पहिला शुत्तेन था 1 अद्दुस्मौमिन कम्हागय लडका था, श्रौर सिफ 
श्रपनी योग्या भ्रौर हिम्मतमे तामरतेकै भिगनवो सफल वरनेमें संगय 
ट्मायथा। मराकामि इस तरह उमनं अ्रपना राज्य स्थापित कर तामरनकी 
निक्षाके अनुसार हकूमत चलानी नुरू कु । दसी सवर उम पार स्पनम 
पटच । स्पनकौ सततनन दुक्ड-टुक्डेमे वटी हृदं थी । इन दछोटे-छाट 
सृत्तानाकौ विलसिता भ्रौर जृत्मसे लोग तण ये उटोने स्वेय एक भरति- 
निवि भव म्नददुत्मामिनके पत्त भेजा । श्रन्दुत्मोमिनने उस्न बहते स्वागत 
क्या, ग्रौर भ्ार्वासिने देवर लौटाया । थोडे ही समय बाद ग्रन्दुल्मोमिनन 
स्पनपर हमला क्रिया श्रौर स्मनकये भी मरकर सरतननमें मिला जिया । 

त्ौमसतेा अरपनको अ्रशूप्ररी घोपित तिया था इनरतिए ग्रददुत्मोमिनने 
मो उसे सरकारी पय घोपितं करिया लक्रिन यह श्रदप्ररी पथ गजाचीरी 
निक्षामे प्रमावित था, दसलिए ~शनका श्रधा दुद्मन नही बके बुद्धिकी 
कलर करता धा। यद्यपि उसके शासनवै श्रारभ्भिक टिनोम संस्तवं 
कारण कितन ही वहदिया ग्रौर उनतरै लननिकोको दैन छोडकर भागना 
पडाथा, तन्तु श्याम श्रवम्धा वल्ली । हक्म द्वितीयके या यह पिता 
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संनयेयां जम विं लगने सायं हुकूमनन सहानुभूतिं न्सिनिी शुका) 
प्रवूमर्ला त्रि नुह श्रौर इव्न-नुफते उसं वक्त स्पनरमँ व प्रमिद्धे दाक 
थ ्रदुर्तमामिनः दाना्रा ऊच दर्जे न्पि। ब्रन्दुलूमामिन गिलक 
चला प्रमांथा\ यत्त विद्यार्थी मस्जिनमें हा पडा केर यं, मामिननं 
मद्रसकं निए श्रम सास तरहका इमारनें वनवाई † उसका ख्यात था 
तरि जावुरदयां द्लपमम प्रायरिन घुसं प्रायां करती €, उनेक दुर करना 
उपाय निक्षा गो ह्‌ । 

मोमिन वाद (११६३ ई०) उमक्रा पुन मुहम्मद ल तिनि तक 
राजवक्रसश भीर नालायक्र सममः गद्दीसे उार दिया गया, उसे बा 
उस्रा नारः यापूव मसूर (११६३ ८४) गदीपर वख, दमम मोमिन 
वटतमगुणथ विननी = कमजा मौ मी जिरें हम रौरवं वणन 
वतनायग । 


§ २-स्पेन ञे दा्चनिक 
१-इव्न पञा' (मू ११३८ ०) 


(१) जीवनी--प्रवू-वन्र मुलम्मन (न न-यटिषा दन्न श्रल्‌-सायग) 
इव्न-वाजाक्रा जम स्गार्बे संग्गामा नगरमे ग्यारटवी सद्व श्रन्नम उस 
वयव हर्भ्राथा, जदि स्पनि सननन खतम होर स्वतव्र साभन्ता्म 
येंदनवाला था 1 स्पनके उत्तरम अधसभ्य लाद इमा स्दौरकी 
श्रमगसियां र्थ, जिनं हर वर्ने खतरा वना स्टताथा। दशक साधा 
रेण जाना उसो दवनाय श्ररन्था्मे परैव गदयौीजा रि तासिके श्रान 
यस्त वा। मुन्समा स्टनके पिनिनि प्रमथ यटनो गजातीपैः ग्रथाका 
रोती हम जान चुन ह एमी भ्रवस्थामें बाना जम नालनिक्का ण्व 


इनेन नियाम स्नाय जमा ^+ युटवताज्नुग पनताज्जुय नटी । बाजार 
8) (द 1 
वामा मेरमा्कं गवपर # गमा जां ग्यय 
(= £ # 





१ व ^ । # 
1 & 


1.1 
५ 
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टन, नद्यास्वब गणित, ज्योतिपका पफडित था । उसन वाजकि ्रपनां 
मित्र भ्रौर म्री वनाया, जिसका एत यह हूना ति मुहन ( ==फतीह) आर 
मनिक् उसे चिलाफ टी गए श्रौर वह ज्या निनि तष गेवनर नटी रह्‌ 
सका । 

बाजोवे जीवने तारम सिफ दतनाही मातूम ड कि संरगोसाकी 
धरराजयके वाढं १११८ च०म वह्‌ शविलीमें रहा जहाँ उसन प्रपनी क्ट 
पुस्तेमे ल्ली । एव बार उस स्नपा विचारो त्तिएु जलंकी हेवा खानी 
पडी, भ्रीर रावम ्रापने उसे घुराया था। वासे वह फज राजल्वार 
म पहुचा श्रौर वह ११३८ ईण्मे उसका न्हात हमरा । कहा जाता 
ह॑र पाजाकरै प्रतिददौ विपती हकीमने उस जहर दंकर मरता दिया) 
श्रपन दछाटेस्त जीवनस चाजा स्वय उवा हुमा था प्रौर प्रन्तिम गन्तिम 

पटुचनके लिए वह श्रकसर सन्युकी कामनाः करता था। भ्राथिव- कंटिताइयां 

तो होगी टी मसं ज्यादा ्रपरनवाली बात उसे चिए थी, सहुदय विचार 
चासे मित्रोत भ्रभाव भौर नवनि जीवनके रास्तेमे पग-भगपर उपस्थित 
हानेवाली कर्ठिना््यां । उस वातावरणम वाजाको श्नपना दम धुटता सा 
मालूम होना था, श्रौर वह फारावीकीी भाति एकान्त पस दे करता था। 

(>) छतिर्या-याजान महूत क्म पुस्त लिसी ह ग्रीर जा लिसी 
नी' ह, उन्हे सुव्यवस्थित तौरसे लिखनकी कौश्चित 7ही को । उसन द्योत 
छोदी पुस्तयै ्ररस्तू तेया दूस न्द्यनिककि ग्रथोपर सनिष्त व्याश्याकै तीर 
पर लिखी ह । बाजाकी पूर्तकोमे  तदूवीरूल-मुतवरहद श्रौर "ह्पातुन 
मतजिल ' ज्यादा तिलिचस्य इस प्रयम ह, वि उनम वाजाने एव राज 
नीत्तिक नष्टिकौण पेन किया ह । रोश्दन स्र दष्टिकोणके वारमे लवा 
ह - इन्म'स-सायग (वाजा)ने हयातु लू-मोतजिलमें एव एसा राजनीतिक 
रष्टिमोण पेश परिया ह, जिसका सध उन मानव-खमूनयोम ह॒ जा भ्रयन्न 
"न्तिके साय जीवन व्यतीत करना चाही 7 । 





" * भल्‌ दत्तिपमरात । 
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याजा विचार पि राण्य (ष्यूमन)का दुनिया प्राचारपर दाका 
नानि" । उरं ग्यीतस एव सयते परजाठत्रम र्या प्र्‌ जनां (वा 
गाला) श्रणाका होना देवार द्‌! चव भ्रालमी सनचारयुण घौ 
हिका निए भम्पस्त हा जार्ेग भौर साननथीम तया प्रामः प्रमान 
सम स्रौ मिनय्यपिनाहौ मान राद त्रग तो खररद) उ चल्रत न 
र्ट जायगा ¦ दमा तरट्‌ जजाङ्न श्री -सत्तिए वकार रं कि ण्म समाम 
व्यमिचार नयां प्रात्रारिक पानवा पता तरा टौपा फिर मुका वहि 
प्नायमा ? भौर जतं लागफ्मयताक्याक्रग ? 

(३) दास॑निफं पिचार--बाजासै एक सदी पटिल नित्रा ह 
चुका था। गावौ गजान सत्ता साल पहिल मर थ 1 पूवकं दूरमा 
दानिक सार्मकर फारोवाक्रा उमपर वहत उपादा श्रसर या। वोजा 
रयम निच्य ग्र द्वार सत्य-सासातासरे पूण ताम मात्म मुरी रीना 
वाने भ्रान्तं हो ग्ला घास्तदिक तत्व तव नही पटेव सत्रा । द 
निगो एम श्रनल्का भी दछोटना टागा कया धामि रहस्यवाद दवारा जा 
प्रतिवितर मानसतिकपर प्रक्टहान ह वदे मयका सौतन नही टारक्तद्‌। 
क्सि भी तर्स्करी अआकाभामि श्रकपितें शुद्ध चिम्नने ही महान्‌ ब्रह्मे 
दर्दानिक्रा श्रपिफारी वनाता ह । 

(क) प्रकृति~नीव-दैश्वर- वाजात श्रनुसार जगम दो प्रगार 
के तत्ते है--(१) एक वह॒ यो वि मनियुत्रनं टता ह्‌, (२) दसरानी 
कि गनि रहितं ह। जो गनिगुकन ह्‌, वह्‌ पड (जड) भौर परिच्छि् 
(न्न्मापिन) लेना ह परिच्छिन्न दरीर हानमे कारणः वट्‌ स्वय म्नपन 
भार मदा होनी रहती गतिक कारण नरी ह! सवता । उमक्ता अनन्त ग्नि 
विण एक णसा कारण चाहिए जा कि श्रनन्त दयक्ति या निय-सारदा 
यही ब्रह्य ( न=नप्म) ह 1 पिंड [न्न्यरीर) या ्राटृतिके (जड) त 
प्रन गरत्रियुक्नं होना ह ब्रह्य (=न्नपफस) स्वय श्रचक्तं रहन, पिंड (जड 
तत्व) यनि प्रदान कंगना ह, {३} जीय तत्व इन दोन {जड ब्रह्म) 
तेत्ववि बची स्थिनि रणता ह---उसङौ गति स्वन ह्‌ । पिद भ्रौ 


~ 
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जीवका सध एक दुसरसे कमे हाता ट, इस प्रनेकौ वाजा महत्वे नरी 
दता उसकं लिए सयसं वडी समस्या ट-- मानवकं श्रन्दर जोव प्रौर ब्रह्य 
श्रापसमे कसा सवध रणते ह? 

(४) श्ध्राकरत्ति-श्रफवातूकी भांति वाजा माने ननाह वि जड 
(भूत) तत्त्व पिना '्राङृति दे नटी रहं सक्ता कन्तु “ भाङृति 
व्रिना जड ततत्वकं भी रह सवनी ट, क्याकि एसा न मानेतपरे तिव 
पण्वितनकी कोई व्यास्या सही हौ मक्ती--यह प्ररिवन वास्तविक 
भराङृनिसदे शरान श्रौर जानते टी सभव ह + वाजारी इम यानका समभनवे 
क्तिए एक उदाहरण लीनिए--घडा आकृति (मुटाई, गालिाई रारि) भ्रौर 
भूत तत्वे (मिद्ी) दोनो मिलनेस वना हे! जवे मद्रीसं ब्राह्ृति नही 
जुडी थी, तय वहा षडा नही था! चिरवामरसे म्री पटी थी किन्तु षडां 
वटीं नदारद था क्यीकि श्रवति उसन श्रावर नही भिनीधी। प्रव आङनि 
भ्रावर भिटीमे मित्तीहं मिष्ट घडका म्प धारणक्तीट। जप यन 
श्राकरति मिटीको छोडकर चली जाती ह तां षडा नष्ट हो जाता >। 
पिथागौर, ग्रपलात्‌ अरस्तू सभी इस श््राद्रति पलथपर सवम ज्यान 
जोरदेतेरै, श्रौर कहते ट मि वट्‌ पिडम बिलदुल स्वतव्र पदाध दर प्रौर वही 
जगनकै परिवतनका कारण हँ । 

(0) मानवकरा श्रात्मिके विकास--दन प्राकृतियोने कट न्जेह 
सत्रेसे निचल दर्जेम हवला (सत्य प्रहृत) में पाई जानवाला ्राद्रतिया 
८, श्रौर सभ ऊपर दद्ध आत्मिक (ब्रह्म) श्राति ! भानवक्ना काम 
सभी भ्राभिक्‌ श्राति एक दूरे साथ सा्षात्वार (वोध) करना-- 
परिल रूभी पिडमय पदा्धोकी सभौ वुद्धिगम्य श्राङ्कनियाका बोध फिर 
वाह्यान्त करणो द्वारा उपस्थापिन सामग्रीसे जावका जां स्वरूप प्रतीत ह्येता 
ह, उसका बोध, फिर खुद मानव विज्ञान" श्रौर उसके सपरके कर्ता विज्ञान 





यूनानौ दहानश् अनुसरण करते इस्लामिक दानिक जोव 
(== रुह) से चिजञान (-नफस)को श्रलग मानते ह । 
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ग्रामात तआ श्री सतम ब्रह्य ¶ सुद्ध शिवान प्रौ । +भ 4 
जाद विण दलीय यावतो व्रि्ग धरम ‡पा-~ 

( । ब्रह्न अरति 

। } जीव श्राप 

{ ) मणि प्राणति 

(४) क्रियाय आहि 

(4) ग्रद्माण्ल-विनान (ब्रह्म) / रारि 

वैय नेया दिय जप भौगितिनत्य--जा पि पिणनं (=-नप्म) 
को चियाका अ्रधिवरण म पमण उपर -रल्व ण माप प्रमद 
टिव्य तत्त (तद्य) तफ प्रूपनाट (मूक प्राप्न करता) > 1 

(य) प्तान वुद्धि-गम्य--सदालान चातन परर योनि प्रय (- मुवा, 
नप)को मुरितका साया तकाया, यता व्रते शानात ने मरि 
(जानक प्रिता मुक्िनली) दे गतार्थ प्नतुयायी ह इयति टिव्यतत्व 
तक पहुंच ( =मुक्ि)ये लिए (रहस्यमय) -पीवादकौ ही, ददाशका 
पथप्रःाद मानता ह । न्ग साश्रायका नान । सामान्यनानि प्रात 
हना ह॒ विप याव्यक्िदे जानम चिन्तता--नत्याौ--क द्वारा गिन 
इसमे उपरवे बोधाय विचानव सहायताकी भी जस्स ~ । ट्म सोमाय 
या ग्रनट--जिसर्भे त्रि मत्ता { ₹") तथा प्रत्यक्ष विपय ( (होना ) 
एक दके नानमे तुमना कडनपर वाद्य यस्नुम्राी सभी मानस प्रतीनियां 
शरोर चिन्तन श्वमामङ़ £ । वास्तविव नान सामा-य ज्ञान जा सिप 
वुद्धि गम्यं 1 इस धता रागा वि इद्दिय गम्य नानेम स तिप्त मजरवा 
गनौर योमिव स्वप्न (ध्न) दसनत मानव विज्ञान पूणता (मुक्रिि)वोौ नी 
प्राप्त हा स्ता उमे पूणता तय पहुचनक्य रस्ता एव नी ह भ्रीद वहन 
वद्धिगम्य -पनं ! चिन्न सप्रधरष्ठ आनन ह श्चौर उसीवं लिएुजा क्छ 
चद्विगम्य र» उस जानना हाता £ । वुद्धिगम्य कने वेवन्‌ सामायता चन 





१ श्रातप-श्ठवाक रश्रासमानोकी निया परित । 
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९, शरीर वही साराय वस्तुसन्‌ ह इद्धिय-गम्य ध्यक्ति वस्तु सनु नीर 
रमललिएं इस जोदनते घाट व्यक्रिचिने तरर मानव विज्ञाने रहना सभेव 
नही } मनव विननि ता नटी क्त हां सक्ता हट मानव-जीव (जोकि 
व्यनि ज्ञान करना =, ग्रौर उसे अ्रस्तिवका श्रपनी इच्छा श्रीर्‌ वियास 
श्रक्ट क्रतां) मत्युके वाद एये वयद श्रस्तित्ववौो जारी रेखने तथा 
ममृफल पानेकी नमता रखत्ता हो । चक्रिनि विज्ञान (फस) यो जीवक 
मौद्धिक (दद्धियक नही) अग सरमे णक । यह सारी मानवताका विज्ञान 
--श्रथात्‌ वह एकं बुद्धि मानवतारे नीतरमा मन या विज्ञनदहीण्त मात्र 
नित्यं सनातन ततत्र ₹, श्रौर वह विज्ञान भौ श्रपन ऊपरपे' कर्ती विज्ञानवै 
माय णक्‌ होकर । 

वातान सिद्धान्तो हम फारावमि भा प्रस्यष्टस्पम पातन श्रौर वाजा 
क यम्य निप्य रोईनन ता इस्‌ इतना साफ दिया मि मध्य्वापीन युरापक्यै 
दनिक विचास्वायाम द्रम रोका सिद्धान्ते क जाना चा। 

(ग) सक्ति--वितान (न्=नप्स)वे उस चग्म विरास--सामाय 
विचानकै समागम--को वहत वम मनुष्य प्राप्त हति ह! सिका मानय 
प्रेषरें हा टलोत्ते स्येटे। यहे ठीक ह क्तरनेही भ्रादमी ज्योति ग्रौर 
वस्नु्नाकरौ रगीन दुनियाके देते ह कितु उनी सस्या वहुतही मह, 
ओवि नेप हए सोरका वोप क्रते ?। वही जिर्हेकि सारका बोध हाना 
=, श्रनेन्त जीवनक्ता धात तथा स्वयज्यानि वन जाते ह। 

ज्याति वतना या मुक्त होना कते हता £ इसत लिए वाजावा 
मत =--युदि-ूवके त्रिया श्रीर्‌ श्रपनी बौद्धिक नविनिवा स्वनेत्र विकोस 
ही उसा उपाय हं । वृद्धि च्या स्वतन्र (न्=विना मजवूरीकी) क्रिया 
वह्‌ ण्सौ क्रिया हुं जिसे पचै उदश्यप्राप्ि या भ्रयोजनवा स्याल दाम 
कर्‌ र्हा टं) उदाहरणाय, यरि को दमी ठेर लगनके कारण उस 
पत्यरकौ तोडने गता = तो चह्‌ छोट वच्च या पलुकी भांति उदय रहित 
काम कर्‌ राह, यदि धह इरी कामका दस स्यालमेक्ररहाह दि 
दुरे उसमे ठोपर न साये तो उसके कामको मानवोचिन तथा बुद्धि 
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पूवकं गहा जायभा । 

(ष) ““एकान्तता उपायः.--वाजाकरा एक पुस्तदका नापर "त 
बार्न मुत वहहट या एकान्तताका उपाय ८ । ्रात्माकी चरम उधर 
गिण वहं एकेान्तता या एका-तचिन्तनके जीवनेपर सवम उ्यादा जार दता 
= पारावीन इस विचारकी अपनी भातभूमि (मध्य एमिया)के बौद 
विचारक ध्वसावयपमे लिया था श्रौर वाजान नयं फारावीसे सिया-- 
श्रौर सं स्रार लन->नमें बौद्ध दुख(निरागा) वा चलाश्रायतो श्राचय 
हा बया † एकान्तनाति जौवनवे पीच्य समाजपर व्यक्निकी प्रधाननाफी छप 
स्पष्ट हे श्रौर ्सीलिएु वाजां एक णमे श्र-सामाजिक भमःजकी कलना 
केरला ह जिस्म वदयां श्रीर जजा (-यायाधादा)की जरूग्त नटा, जिस्म 
एक दसरकी स्वच्छल्तापर प्रहार किए विना भानवे कमसत कम पार्य 
सपक र्न ्रात्मायम हां चिटठरे ।-- वह पौधाक मानि खुली हराम 
उगते ह उ> मालीदे चनुर हाथा ्रआवरयक्ता नहा वह्‌ (अन्नानी) 
लोगकि निङृष् भोगा रार मावृक्ताप्नोमि दूर रहत ह॒ 1 वह्‌ समारा 
समाजे चान.व्यवहारस कोई सरार नना स्येते । श्रौर चूक वट 
एवे दूभरेवं मिव्र = रसलिषए उनका जौवन पूणवया प्रमपर श्राधितत ह । 
फिर सत्यस्वरूप ई्यरके मिवे तौरमर वह श्रमानुप (ल्व्यि) नान 
विज्ञानङी एकाम विश्राम पातं ह । 


२-इढन तुफैशट' (सत्यु ९१८५ इ०) 
भरदुमामिग (११४७ ३)के ऋसनक्य जिने हम कर तुके हं) 
उतर पृ सूस (११६३ ८“ ई०) भ्रौर याकू (११८४ ६८ दशका 
किन्‌ कालं माटिदीने वनै चरम उत्क्पक्ा समय ट! इ-गीके समय 
स्पन्मे फिर दननका मान वढा । इसे वक्त दगनवे मान वढनकां मतलव 
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या ममाजमें क्लारीरिक श्रमसे मुक्तं मनूप्याको श्रधिक्ता, शौर जिसका 
मतलय था मुलामी श्रौर गरीवीवे सीकड्जि कमकेर भनतापर भारी 
भार श्रौर उसके वर्दश्िं वरनदे लिग मजहव श्रौर परतादवादनद 
अषीमक्ी कडी पुडियाका उत्माले साथ विनरण । यही समय भारतम 
जयचन् श्रौरं ` खानसडपाद्य (दूयवालो वेान्तकं क्ता श्रीटपं 
फतिका है । 

(१) जीवनी--्रवू-वत्र मुहम्मद (रव्न-म दुत्मतिय) दन्न-तुप्ल 
{ग्रतूक्सी)का जम गना गरानिसि' म्थानमं ह्र । उसा ज म-सवत्त 
भर्वात है । उसने श्रपनी ज मभूमि हीम दगने श्रौर वद्यकका ग्र ययन तिया । 
चाजा (मृत्यु ११२८ ६०} शायत उस केवत तव मर गथाश्रा, किन्तु 
इसमे शक नही वाजा्व पूस्तकान उसके लिए मुञ्का काम कियाथा। 
लिला-यमाप्तिके याद तुप्ल गर्नाता के श्रमौरका ललक हा गया । किन्तु 
तुफलकी योग्यनो रर्‌ तक गनेतिकी सीमाके भीतर चिपी नही रह्‌ सवती 
थी श्रौर वृद्धं समय दही वाद (११६३ ई५) सुल्तान यूसुफन उस भराका 

` बुलाकर भ्रपना वजीर श्रौर राजवेद्य नियुक्त किया । चुफल सर्वरी काम 
सं जो समय वचा पतता, उस पुस्तकावलाकिनम लगाता था । उसका 
भध्ययन बहुन विस्तत्त जष्र था, किन्तु वह्‌ उन विद्वानों था, जिनका 
श्रध्ययनकरै फतरकय रपत ह तक सीमित रखने श्रानद प्रता ट घसीलिए 
लिखनेम उसा उत्साह नही या । 

पूरुषे याद यावुवे {१९१८४९८ ई) सुल्तान बना, उसने भी 
सुफला सन्नि वापकी तेदह ही किया! इसीवे नासनम ११८५ ईम 
तुफलकी मरापाम मृत्यु हुई । 

(८२) रर्यो दुफलका कृतियाम कूद कविताय तया + हई इच्न- 
यकन ' (अवुद्ध-पुत्र जीवककमे कथाह । दङ्की क्था व्टमौ साल 
परिलकी वू अनी सीना (६८० १०३७ ई०} रचित "टद इन्न-यकयान' - 
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(२) लगाकर धिवार--(क) वृद्धि शौर श्रात्मातुमूति-- 
गृद्ध लकोद्ररता सततमनुषते भी ततरा सरवर गरि 
~ उल दूर तपन ¡ना या-क ना गजातोक भांति उसकी 
रि उदन पर्नी ५--- 

प्रामानुमूृनि (मि प्रय } मजो गृ हिन्द ५ उन 
नव्या दास प्रवरण त्यि जा सर्ता भयरामि यर {प्राप्नुमूति दाप 
न्मा सत्व) गरू केम र्योः नरि पिनाके पशग दुनि 
अदन पिर पदार्थो त सणन नयने, तारि मर (स्यन्प) श्रत 
विचारणे >ेयोेषर उम कम यप नन दक्र} यौ वथ ट 
पित्ततद्ी (विशन्‌) तराय मयने भावेति प्रत करम प्रममवे र, भौर 
वहूनएन द्म राम ठष्ररे सद 1 

(ख) दमी कथा--दोदीपर जमन एवम दुमाग अना भानव 
समाज प्रपना सारी म््रपति साय भौर दूसरम एक प्रभैना धामी 
परहतिकी गोम प्रामगिरम पर ग्टार। समप्रान दरीपरमे मप्यगी 
निम्न प्रवत्तिर्योयिा गजट जिमपर यि का श्रपूा * सो साट गतिवान्‌ 
धमक वाटर निपत्रण। निन्नु धमी द्वीपम्‌ ल्मी पररिम्यििरमे पततत दा 
प्रारमा--सनःस पौर प्रसव युदिपूदप (बोद्ध) सति तथा श्रना 
दच्छाप्रप्रर विजय प्राप्त परनमे समथ हये “1 भामां व्यवहीारु 
मनुष्य =, उठे मावजनिक धमते प्रनूरार व हण तौमापरर सा करा 
ट 1 भरल मननात तवा सनप्रवच्चिरा भ्राल्मौ ^ यहु पयटन र 
दूसरः दीपे पटे जाना = 1 पटित वहे उपे एवे" निज द्वीप समभा 
दढ भौर वटँ स्यायाव तवा योगाभ्यासमे ला जाता हं । 

सकन तग द्रप हद सक्जान--(प्रबुदध)या पूत हई (जीवक)-- 
णव पूण दानिम चिचमान = 1 हई धस द्वौपम यनपनमं ही फ नपि 
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भया यो श्रथवा ब्रथानिजे प्राणीकगे तरह वटा उन्यन ह्प्रा था । यचनम 
टरिनिमोन उस्र दष पिलाया, सयाना हानपर एमं सिप श्रपनी वुद्धिवा 
सहारा रह गया या । उसने अ्रपनीं बुदधिका पूरो इम्नमाल किया श्रौर्‌ उसे 
दारा उसन शारीरिक श्रावदयवनाश्राकये हा पुति नटी का, रफ निराक्षण 
पीर मनन वाया उसने हृति, भ्रास्माना ( --फरिस्त) ईरवर श्रौर स्वय 
ध्रपनी आन्तरिक सत्ता ज्ञान प्रप्त नरं हए ७>८७ (५९) वेप तव 
उस उच्वनम भअ्रवस्थादो प्राप्न हा गया ह जिम ईदवरका मूपीवाना 
सान्ाकार या समार ग्रवस्था कहन टे 1 जव भ्रसत वहा पहुंचा नो ह 
ससी श्रवस्याम था। ह्दको भाषा नही मालूम थां टसलिए पहिलपहिन 
दानोका एक दसरवं विचारों जाननेमे निक्त हु विन्तु जय वः निवक्रत 
दूरलोगरईताउटान एक-दसरेक श्रपन तज्वं उतलाय, जिस्म पना लगा 
तरि हर्दा दन मौर भला धम एक = सत्यवं दा गप >= पन दानाम 
इतना दही ह फि पिना इसरकी भ्रप्पा क्म ठेका ह्‌ । 
जय हई (जीवव )ब्‌† मालूम हना वि सामनकदवीपम एस लाग वसनं 

?, जा रथकार अर ग्र्नानम ग्रपना जीवन विता रह ह, ता उसनं निश्चित 
क्या किं वहां जक्रिर उल भा सत्यका ददान कराय | जव उस 
उन वायमि वास्ता षडा, ता. पना नगा रि वट सत्यक गुद्धे दयान करम 

श्रममय ह, प्रव उमनं समभा कि पगवर मृहुम्मन्न ठीक क्योकि 

उ भने नागात पूणज्याि म पदान कर्‌ उसे माट रूपव प्रनने पिया । 

तरह हार स्वीकारे कर ह श्रपने भित्र म्रसतको लिय फिर श्रपनं 

दरीपमे चता गया भौर वहा भ्रपनी द दाचनिपर भावनावे साय जीवने 

परन्ति क्षण तक भगवान उपासना कर्ता रहा । 

साना श्रीर्‌ तुफनवं हरम पव हं दानो ला हर प्रबुद्ध-मूत्र या दानिक 

, शिनतु जहा सीनाया ह श्रपन दानिक तानम दुसरफा माग बालान 

वफ देषा = वां तुपनका ट्ई हार मार् मुहम्मदी मागवधे श्ररासा 

रा हमा कौटञ्नाता दन ।तो भी दानाम एक वान्‌ उरूर एवती &-- 

ना ह नान-मागक्न भेष्ट मान ट! 


पुष्ये मय -उमद्रे समरस सवप कमा गद बाहु उम्पा 
तिरनहै हा यर तदार चर्या) सपि उष जीयन-नदय उम श्रासमानीं 
(स्वगि) सवद रता, प्रासमानो [न्प्स भौतिरी 
उरा पपन पामपग्यमर विष उपया यका तया प्रपा तीनो सुद्ध 
स्मता वारिण} दमो चरा समिन वरर ह्‌, पय दीपके स्वग स्पर्म 
परिणते क्से विणं प्रयत पातपरासत्र पौधे गीतिका सो 
सया वुभ्रारी र्ता करना = धपने ररीर प्रीर वयडामे शुद्ध वमन 
गहत श्रधिङ ध्यानग्सताद सनौर धनिन कर् = नि पातमानी निरो 
प्रते श्रि) भाति ही अपनी हरस्ते यतिङ मदद प्नुरूसता 
माय स्व्‌ 1 

दरम तरह ह प्रयति श्रात्माक्े पूथिद्य श्र पराम्मानम्‌ उपर उलन 
ट्ण नद्ध चात्मा स पटुनोनमे समथो ए ) ए चह समाधि {न्त्भ्ाप 
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विस्मति)की ्रवम्था हं निसे किसी भौ धेत्पना “न्दे मानसप्रतिविब 
गयननजानाजा सक्ता हे, ने प्रवटे कयि जा सतता हि । 


3- ठन -रो धद (१९२६-९८ ई०) 


वू-परली सीनात रूपम जस पूवम दशन श्रपन उच्वनम लिखरपर पटुवा, 
उमी तरह रोरद पश्चिमी इस्लामिक टशनका चरम विवास ह । यही नही 
रददका महत्व मध्यकालीन यूरोपीय दञ्न चक्को गति दक्र ्राधुनिक 
दशनबे लिए क्षत्र तयार वरनमें सायन हानके कारण भ्रौर वड जाता घ । 
(१) जीवनी-भ्रव्‌ वलीद मुहम्मद (इव्न ्रहमद इल्न-मुम्मद 
रन्न श्रह्मद इव्न प्रहमद) इल्न-रोदत्वा जम सन ११२६ ई० (४२० 
हिजरी) मे स्पनवे प्रिद्ध शहर कारदोवा (क्तवा)म एक निक्षित परिवारम 
ष्मा धा। कार्दोवा उस्न समय विद्याका महान्‌ कद्र तया १० लाववी 
भरावादीक महानगरी थी । रावे स्रादानके लोग ऊच-ऊव सरवासे 
दपर रहते चत श्राएु थ । रोवा दादा मुहम्मद (१०५ ११२६ ई०} 
फिवा (-=दस्सामिक मीमासा)का भारी पडित कादोवाका महाजन (काजी 
उ ु-नक्जात्‌) तया जामा-मस्जिन्का इमाम था। रौरव वापः श्रहूमद 
(१०६८ ११६८ ६०) भी श्रपनं चापकर तरह कार्लोवाका वाजी (जज) 
धीर जामा मस्निदका उमाम्‌ ग्रा था । गोददक्ा धर स्वय ण्व बना विद्यालय 
था, जहां उसवे वाप-दानवै पास दु रद्रखे विद्यार्थी काफी स्यामे श्रावर 
पठत ये, फिर वानकं रोदत्वी पढाईका मा-वाप्न कतिना अ्रच्ा प्रबध 
निया होगा इसे बटन जर्रत नही । गादलनं पहिल-पटिल श्रपन वापे 
रदाने रौर मोता, पटकर कटस्य क्या उप्के वाद भ्ररवी साहित्य ग्रौर 
व्याकरण । वचपनम राय कविता करका शौक हप्र था श्रीर्‌ उस 
क्ख प्च स्वनाभीकीषी दिन्तु सयाना हानेपर उस बह नही जौ अरर 
काल माक्सक्री भानि उमन भरपन) कविनाश्रोवो श्रागके सिपुल षर निया । 
"~~~ 
"५१ द्याण्ल्ड २ इमाम मात्िकक लिखी फिकाके एक पुस्त. } 
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किर गरष (मयकम। इमो तण्ड बाग्-वार मन्ते जिन दीय 
यने गजर जना ह श्रौर साय नी माध निननया काम भा जारी च्छा 
= जामि वदा श्म मनति प्रन्विर्तां मरण स्ययनूण भौर श्रध, 
न्टजनि=। ' 

रकाय म्रभिगाय वनन बार रदा यट हातन ररी, दिन 
रारू लनप्रमे मीनाकी सरह दढ सन्य श्रौ काभकी समन पा 
चा जिसका फन हम न्तन ~ न्ना दटरी नपर भी उसा उतना 
पुम्तरकदा तिना । 

११८८ ई० (५८० टिजयै)ष पूमुपं मर यणा, उस वात उष 
देश याकूब मगूर गदीपर उटा! तामस्त भ्नौर उसमे वा भट्मा्मिन 
न मोटिनोनोमं दियादे लिए दमनी खगत पला पर्दी यथ द्वि नाहूजारि। 
पृडनवं निण बहून समय श्रौर प्रम चरा पडता था } यानव भ्रपन वाध 
शरोर दात्म भी बद चद्वर विद्रा रौर विदप्रमीया। साथी व 
रुक श्रच्या जनस था श्रौर उदन हई पोना दाहं शतिियाका वई 
वार पराजिते क्गन्मे सफ दुमा । 

यावच श्रपरने वाप भी ज्यादा रौदल्वा सम्मान करताथा श्रौर प्रश्न 
रगन-चयक्रि लिए उसे श्रपन पास रवना था । यावूवके साय गारी 
वतस्लफौ इतती वदृ मई णी, वि बार्तातिपम ग्र्यसर्‌ वह उमे कटला-~ 

प्रम्मभ्रो याश्रपी 1' {(सुनामरे मत्रि) 

प्राधिरी उम रोश्ट वाटे दुर ठे कार्दोवामें रह लस्त्रा घध्ययन 
मं द्रितानं लणा। 

१ १६४ ई० (५६१ हि०}म पावूव ममूर षन प्रिद्धली श्रतफामाग 
हमवा वदता तनक विण कार्दोपा श्राया श्रौर वहतत दिनं ष्ट्य भ्म 
यक्त रोल्त्यंः मम्मानवो उस चग्म सीमा तक पहा त्या रोदने 
समकरातान एके काजनि दम मुादानरय वणन गं प्रर विया ह-- 


१ श्न गोः" --रेना प्ट १२ 
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' मश्रुर जव ५९१ हिनरी (११९६. ई मे दनम भ्रल्फासोगेः ऊपर 
चडाई करननी तैयारी कर रहा था उस्‌ समय उसन राश्दषनौ मुलाकाततवे 
लिए बुलाया । दरवारम मुटम्मद श्रददुनवाहित्का बहत प्रभावे था, बहू 
मधरा दामाद श्रौर नदीम-खास था ! इसये- वटव मसूरने ब्रफ़रीकाकौी 
गवनरी दी थी । दर्वारिमे परवू-मुहभ्मद अन्दुत्रवाहिन्व कूर्मी तीसर नवर 
पर होती धी, लिन उस दिन मसूरने इव्न राददकय अ्दुल-वाहिदसे भी 
प्रागे वडा श्रपनी बगलमे जगह दी, ग्रौर दर तक बतक्त्नुफीमे बानं करता 
स्ठा। बाहर रोपे दुश्मनान खबर उडा नी तरि मनूरो उसके कत्लका 
हृक्म दे दिया ह । विद्याधियाकी भारी जमात बाहर प्रतीा कर गही थी 
यह स्वर सुनकर सय परदान ठा गये । जय थोरी देर वाद इन्न रोदन 
बाहर्‌ प्राया (ग्रौर श्रसनी हालत मानूम हुई तो) उसे दोस्ताने इस 
प्रतिष्ठ श्रौर्‌ मम्मानके लिए उमे वधाई दी! तदिन श्राभिरमे हकीम 
(येश्द)ने खुशी प्रकट करनेकी जगह श्रफसोस जाहिर किया, रौर 
भहा--ह सुनीका नही वंत्वि- रजका मका ह, क्योकि यक्ययवं इस 
तरहक समीपता बुरे परिणामं लायमी । 

रोर्दकी बान सच निकली भीर उसमे जीवनक श्रन्निम चार साल 
बड दुख श्रौर शकम पूण चनं गय । 

क) सत्त्यके लिए यतरणा--११६५ स ११९७ ई० तप याकू 
मधुर लगइयामे लग्र रहा श्रौर अन्तमे दुरमनाका जवदस्न गिकस्त दनेकै 
बाद उसने रोविलीम देर तकं रहनेका निश्चय त्रिया । रौदेदये इतत 

बटे सम्मानमे बितने ही बट-बदे लाग उसमे डाट्‌ षरे लग थ उधर रौद 
भरपने विचारोको प्रवर करने सावधानी नही रसता वा जिस उनका 
प्रच्छा मोचा मिता | उर्टोन रौश्दवे गू ख विदाधियाै उमरे विचारं 
जमा करने लगाया 1 उनका मतलव यह था, पि इस प्रपारस 
संर जी खालवेर्‌ स कछ कट्‌ जगा मौर किर सुद उमीके वचनम 
य्‌ 
# ^तवकायुल्‌-परतिव्वा, पृष्ठ ७६ 
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उसे बलीनाके मूका एकवितत करना मृखिकिल न होगा । श्रौर द 
भी एसा ही 1 रोश्टने ्रपने दागिरेमि वह्‌ वातं बह डालीजी वि मुलन 
उस धर्मा य-युगमें नही कनी चाहिए थी । दुदमनाकौ श्रौर क्या चादिए 
था । उटोन राश्दके पूरे व्यास्यानदो सूव नमक मि समाकर सुल्तान 
पास पहा न्थिा 1 सवृूतने लिए सौ गवाह पद कर दिये गए} पुपुर 
चाहु वितना ही ल्डानानुरागा ह्‌, उसे ग्रपन समकालीन जयचल्का 
प्रजान मिती थी जिसके सामन सूल वाग श्रीहप व्याये कि 
गीतमको गौतम, ( ==महावल) कटकर निद्र धूमनं फिरत, भ्नौर दरवारम 

ताबरूलदयः ्रार शरासन (कूर्मी) प्राप्न करत । मसूर यदि श्रव 
रोरलगा पक्ष करता तो उने प्रजा श्रौर मेनाकतो दुदमनं बनाना पडता 1 

गवाहोन गवाही द रौरदके हाये लस पदा क्रिये गये, जिनमे एर 

म रैश्टने बवाल्गाहको श्रमीरल ममिनान या सुल्नान न कट ' वरवरराके 
सर्दार (मलिङ्कुल्‌-बवर)के मामूती नामसे याद किया था। दूरः लम 
रौशन शक्र (-=जादरा) त्रायकने यूनानियाकी' माति सम्मान प्रकट कत 
हए देवी बहा था । पहिली वातके लिए श्न्दुलना उमूलीने रोश्टकी प्रौर 

सं वहस कौ जिसका नतीया यह हरा पि वह्‌ भौ धर लिया भया । समा 
गवादयो सदरूलसि यहं साधित क्या यया वि रोर दीन नाम्तिक ह्‌। युमुफ 
मजबूर था उरन गश्टको श्रषन लिष्या श्रौर्‌ प्ननुयायियि साय सावननिक 
सभाम मानकां हकेमं दिया जिरफे लिएु का्दोविापी जामा मन्जिदका चुना 
गया । वादगाह्‌ श्रपन दर्वारियोकि साथ वहां पहता} इस भारी जल्सेकी 
कारवाद्रका वणन गन्सारीनं चस प्रकार किया ट-- 

"मरी मपलिसमे इव्न दरार दान टीका भीर्‌ व्याल्याक साध 
पला विया गया } वृद्ध दाह करनवालान उमर्मे नमक मिच भी मिला दीधी) 
सूकरि सारा ददान वदीनीः (-नास्तिक्ना) से भरावा इसानिण श्रादिदयकं 
था क्ति इस्लाम रमा की ताय । खलीका (यूम) न सारी जनताकौ 
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एव दिम जमा विया, जिसका स्थान पहि वीम जोम, मसिमिद रिचतं 
था। {दम जल्गेम) यह नाना भा तरि इच्म-गोद पथय्ट 
प्रौर धिकारवा पाथो गरा हे 1 इन्व रार्कै साप काजौ श्रव ग्रदयुल्ता 
स्मूनी भी दसी श्रपराधम धर गये ५--उनपे यात्तलिपम भी पज वयन 
वदीनी जाहिर हरं थी) कार्लेयाषे जामा मस्जिन्म दना श्रपराधी 
उपस्थित पिय गए शरदू प्री हज्जाजन सड लेकर घापिने विया कि 
° रद्द नन्ति (=मुहिद) श्रौर वदीन हागया है } 
हज्जाजके व्याग्यानबे याद सुत्नाननं सुद रन्न रोददकं दस श्रभिप्रायसं 

बुनाया त्रि यह्‌ जवावनेही कर म्मौर पृद्या क्रिक्याये नम तुम्हार ट? 
सहु भ्रव नाटक था! क्या याकू मन्सूर जानना नही था कि राडन्के 
दानिए विचार क्या द। क्या यपौ उतत साथ वतवल्नुप्ना ददान 
चर्चामिं रारनकं विचार उमये छिपे हण थ ? वर जानन हुए भी लागाका 
भ्रमनी धमप्राणना दिवलाने तथा श्रपनी राजनीतिक स्थितिका रवगप्रियता 
दारा दत करनेन स्यालते यह्‌ श्रमिनय वर रहा था 1 श्रच्छाहीा यदि इस 
वक्ते रोर भी सुक्रानवे- रास्तेवां स्वीकार क्यिहोता तितु रादल्ा नाग 
रिव समाज श्रयन्ये नागरि ममाजस वुन्‌ निम्द शरणीवा था, वेट्‌ उसमे 
साथ प्रधि वमीनपनमे पश प्राता? साय ही रोशन सव (खु ग्वापरभी 
जितने दिन भौर जी उतना ही दनन ग्रौर विनार-स्यातच्यक्ैः क्तिण 
भ्रच्छा था। सप्र शरतिरिक्त रोदल्को श्रमनं निष्यो--मनुयायिमो-- 
मित्राका भी स्याल करना जरूरी धा । यह सय सोचे रोददन्‌ भरी उसी 
तरट्‌ भरते तेसोति ह वार क्र न्या, जिम तरह मसूरने उनके पूपपरिचयस 
इन्कारका नाटक क्या था जवाव सुकर ममृरन उन लसति भिखने 
वाव धिक्कार (लात) कहा, श्रीर्‌ उपस्थिन जनमडलीन ' भ्रामीन 
(एवमस्तु) बहा इन राद श्रपराय सारी. जननाषै सामने सावित 
हो गया उमरे दाक गुबहपरी गुजाइश न थी । यदि सृत्तान वीचमे न हाता 
^" 


` न्न रोकश्द य फित्सफा"-क्ट'ल खन्‌ । 
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नो चा” सा अनमशतौन गुस्साम प्राफर सजा योटिफौ ताक उता 
ह्ता। नेरिनि वालगाहर राये मिक डम गद्धापर सेत क्रिया ग्या 
ङि यह रिम पनम स्वार भज त्यि काय । ¢ 
गोप दिष्द्ध सदारा दैन्याद्‌ हन सह नी भह) का शि सपन 
जाश्रग्यी -य्रीलं प्रा्र्श्रायाल्टण; न्मन गेला उनम निमीर मय 
बानी मयान) ~ पनीर प यमका सथर सा वनात 
(यट्ल)म कसनः 1 शमपर यय ना फा दद्या दि ~ उामानिर 
( -=प्रलयान्ता)मे भज शया अपि व्यापि यह दना श्यात्‌ (यनन 
वम्प्ह श्रौर उन धरनरकि दूररी जारि कमि वहू नद रत 
नोय दूना धीर मु रापरान णक श्रमेमे उमर निकार जा 
तरदस्व प्रार्‌ ररम लागतो धमाममादयं उत्तजिन षर ण्याधा, उव 
द्म फमुतपे वा भ उग्नफावटूतन्-योा। रा यरि पह बस्ताम 
मज न्या मया ता यर ठंगर नित प्रलय हा दग्रा \ नण मूल्सर्विा 
चात्तम भराषर बुद्ध भौर र्हं षटनं । दसा ध्यान उह चानन कत्ता 
प्रपत] सर= भाजन > वान्‌ पिठ मन्सूरन एए साफ़ सरकारी विभ 
वायम प्रिया जिसका पयि धा द्नश्रौरतस्गास्यफौ पुस्वपकरो एकत्रित 
कर द> गपलना, तया रग पिथामरि ददृनदालादये धदी-श्डी ममार 
निलियाना। दमी समय मन्मूरा नोयात यान्त रनवे तिरु णव फरमान 
(=पोपणण) लिखकर सार मूर्ते प्रगानित कराया ॥ इम सार कमानर 
श्रसारीनं शतन ्रधष्मे उद्धृत त्रिया > श्रौर उनके सभरतो न्स प्रकार शसि 
=*--- पुरान जमानम गू लागण्मय जो भिस्यापिद्वासका धनुगमन 
करत पनीर हर वानमे उन सीध सवान उटायावरनथ, ताभी प्राम स 
मरा धुप प्ररत पर लट्‌ ह्‌] गण्य । इन लोगोन घपन यिचारोरि 
गरनुसदर एमी पुम्ने तिमा ओ रिः रारीम्नन {इम्मा धमग्रथोम 





फादविके पाय एक भाव 1 "श्न रोन्द"', पृष्ठ ७३ ५७६ 
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उननी ही दुर था जित्तनोा पूवत परिम दूर हे । हमार समयमे मी कुठ 
लागाने ददी नास्तिरा ( =मृह्हिदो) की परवी की रौर उन्टीके मतके अनुसार 
दिनार्वे लिखी । यह पुस्तक देखरनमें ब्‌.रातकी श्राया (=वाक्यावियर)से 
ग्रपिकं भ्रलत ह, लदिन भीनग्म कूप (=-नास्तिविता) प्रौरजिःदका 
(न्=धमविरांधी एक मत) ट । जव हम {मुत्तान मभूर) का उनेवे धौका- 
फरबरका हाल मालूम ग्रा ता हमा उनका त्वारसे निकाल दिया, श्रौर 
उनकी तिता जलवा दी, क्यीकि हम नरीग्रतं ग्रौर मुसलमानां इन 
नान्तिकोरि फरबस टूर र्ना चाहतं ह॒ या सुदा। इ नास्तिका 
श्रौर उनके दाम्ताको तवाह श्रौर वर्वर क्र । (गिर चागाका 
हवम न्या ह रि) इन नास्तिकाम सनस वस ही परह्ज कंस जसं विने 
करन हा यदि कटी उनी कर पुस्तक पाम्रा ता उस श्रागमें भाक दा, 
क्याकि कूफरकी सजाःग्रागटे “ 
तक श्रौर ददानत प्रति शिक्षिते मुलनाभोका उस वेक्त क्यो रुव धा, 
वह विद्वान इन्न-जुष्--जिमे नि मसूरन पस्तक् कि जलानक्य दन्वाज कनाया 
था--की इस हरवनेसे पत्ता लगेगा । दो विधार्था जुह्टसे व्यक पढ रहे थ ! 
एक दिन उनके पासे कोई विंताव देत जुहन उरे लकर गीर दिया तौ मालूम 
हरा, मतिक (=तर्ष) की विताव टं । जुह गुस्स॑मे पागल हां नमे पर उने 
पो मारनके लिए दौड । उन विद्याथियानं फिर जुह्वे पास जाना छोड 
न्या! कछ न्न वाद उन्टोन जादर उस्ताद्से वसूरदी मापी मरगी भ्रौ 
कठा त्रि वस्वुतं वह्‌ पुस्नन्र हमारी न थी एक नेम्तम हर्मन जर्वदस्ता छीनी 
भौर गलनीसे -हमारे पाम रह गई धी । जुन कसूर माफवर दियाश्रौर 
नमीहत ना, कि नूयने कटस्थ वरो पिका ( न्नमीमामा) श्रौर हदीसं 
{ ==सेगवर-वचन) पडा । जव उन्हान उसे समाप्त कर लिया, चौ उसन स्वय 
भ्रपने पुस्तकालयते पोर्पोरि ( ==प्तेरफोरियस) की पुस्तक ईसागोजीःमो लाकं 
कहा वि रिक श्रौर दलीसफे वाद श्रव इसक्रौ पठनेका समयह तक ग्रौर 
दने पाडित्य प्राप्त रो, वितु दसश्च पितर लका पटना वुम्हार लिए 
हिज उचित न या। इस्न-जुह यद्यपि वाहरम तक -लशनकौ पुस्नकोकों 
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“कता कसा या, तन्तु दर स्वय दना धम्य चणा सा 
पा। जहे णत दुदमय रार उदर्य पात पटर यने ठय 
कला यान । म धमूरः दाम तय तपति द्म्नाधसे णप 
श्राय जारि कुद स्य श्यता छसपी र, एन धरे दर 
सजाग पुल = ६ ममुरो प्रावयधका परकग् दमन लिमा मैषा 
सुरत त ना सि भाने । त स्त तम निवि गया मौर दृण 
रनयः उव मार विते पदति सम + मुल्यात जातक प्रौर्त 
मातर उम पर्माताङा भारा पाग भरट्यादो पौ । ममू जा 
या, भियन्‌ भा त्ष द्मा चम्यादे नते स सपि, पिद इषा 
द्यामभीके सभय, जेवद्ििद्गे एूद्यतीयिली जाप चद् ग 
यतिषु या प्रौग मर्‌ श्रम ट् पट यर्‌ धौ! यह्‌ ताता पो 
मूर्ता तात्रतम वद्‌ टसा यान पि चुरनेटा किर छनताङा पी 
तरह उत्तजित केर रत । इमानिण उद दता साय उन्न 
य्टमुटताय) दया ९ (प निङ्वय स्िथा। 

निम दात यकौ र्याति क्रिया मयाथा, उदा वक्त रिनन दा 
दूर दागनिता--यल्या उगूली, जाया कषत, एगयी भा--) 
मी नि्ागित विया मया था। दय बत भूत्वा शमे यर प्ण 
यमिप वनाद या, निनम्त दिनिद अयर्मा मुर्रा ६) 

मही स्यम परहिकमे द्वे भयर य दयमिप सूमन 
यटदिपान य दस 7स्तिि पलितं लयनिक्वा उग॑ दीग-सयरयारमे देषा, 
तां उत वन सर धाँसापर दटामर निर स्यार य । श्रानिर स्पत एक 
धोद गावि या जहति मवार उस वय भी राशां सत्यया नटी" सम्भ 
य॑ 1 उक दर सम्मानष कमल प्रौर बड़ जाती ह जव हम जानते = वि 

उपह मातूमम या ति सूमीनियाा यह रदद भविष्ये यादी विया 

ओर प्रकारौ दुनियाका पूज्येयना वनो जारा ह धनौर उस दुनिया 
निर्माणरी वृनियादम उसे विचार प्रौर्‌ प्रपमाकी धटे नी पडी) 

रोदे उपर होनेवाल भत्याचारोपर बारे वित्तनीरै वाते मटर 


रन रोद ] इस्लामिक दन २१७ 


71 एक वार्‌ वटं नूभीनिया प्रास भाय गदा गुन्ताग पररड्वाक्र्‌ उ 
मम्जिदकैः स्मजिपर गडा परवाया, श्राग पहमनादी कि जा मन्निदे 
भीतर दाखिल हा या यानर नक्ते उपर थूष्ना जाय । एकं अपमानका 
वणन स्वय रारन निखा ह--“सवनं भ्रमि दुभ भूम उप्त वम्नहटुम्रा 
था जयवि एङ गार म भ्रौर मेरा वट द्दुतता कान्विाशी जामा 
मन्जिदमे नमा पनरे निए गये निन न पठ सके । च> गृहान हन्ना 
मचाया, श्रीर हम दोना मर्जिदमः मिकाद निया गया । 

सैःलयौ सूसीनिमाम निर्मानित बर ण्य रहम सस्न नजरपनीम रखा 
गयाथा, कई दूसरी जहका भारौ उसप भितन मी पाता या) 

(स) सुकति शौर सृत्यु-दा मात (११६७ ६८ = ) नव रार 
उन्‌ बुढापम श्रपनां दानिक प्रनिभाव॑ सिए म गाररीरक श्रौर मानसि 
पाता) महता रहा। ममूर समभ रसा था वि उने श्रे सूमयके 
लोग सामने हो नटी टायर सामन मिलना भारी पाप क्पिट विन्तु 
रार््वे वरल स्यम वनिवदीपर चन्न उराच हिम्मत “ थी! श्रव 
मसूर श्रपने पडोसी ईसाई राजाभाततै श्रतिम पराजय वसवे जहां उधरसं 
निरविन धा यहां उन प्रभाव अपनी प्रजापर एक भारा विजतापे तौर 
परमया था, उधर मुरता जाद्र भी जननावे सिरमे बम हौ मथा 
था। मभूरे ददारेख या खद टौ तेविसी (श्र्मीलिया)के वु सभ्रान 
नागा ग गवाही दा त्वि रौदन्पर भूटा बेबुनियाद रम्जाम लगाया गयाधा} 
ऽस्पर मसूरने हम ननपर दछधोडनभ हक्प न्या पि रादद जामा-मस्वि 
कै दर्वापर्‌ ब्दा होकर लोगो सामन तोरा वरे । रादद जामा मस्ञिदके 

द्ाजपर तेय तक नगर सिर खडा रपा गया, जय तवं लोम नमा पलनं रे, 
(भौर सूदा गान्तचित्तस उरा नारव सुनता भी रहा 1} ¦ इसमे 
कद वेट्‌ कार्दोवाम यष्टी गरीबो जि-दमी वितान लगा । 
~~~ ~ 


` “इरन रोऽ” (रेनाँ टार एक पुराने सेक श्रव मुहम्मद अद्टुल 
षयीर प्रसारी स्न दधत), पृष्ठ १६ 
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ममरकलना ग्रमो भा उम का सी थी शसपिषए वह रौर चाय 
सू म्री उपकार वरनका रान्ना दढ रदा धा। "मौ वीच मपा 
काजी (जज)कौ उसे मरे निए वर्ति करनी पडा । मनूरन व 
उमये गद सेदो मुकरर क्रिया । लनम पूर्तत धसका टम 
यापिस लिया गया, श्रीर जां दूमर्‌ दाशनिफ निर्बातिन कियगएुय, उनी 
युलाकर पतिना वस्व दे दिव गएु। 

रोष्द एकर सात प्रर जीपिन र्य श्रौर्‌ भ्रन्त्मे ४० रिसम्बरं १६ 
० क्रा मराबौम उमया देटान्त हमा उसे शावक कार्लौकाम तद 
रान्यनी कत्रस्नान मवसरा ग्रथ्चासमे दफन प्रिया गया । 

त्स न्निः वाद (२ जनवरी ११६६ ‡०)का मसूर भी मर भ 
ग्नोर सावी श्रपन नामपर हमयावे ल्िण एय काला धन्या छोड भया । 
वह समय जल श्राया ज समनी मूमिम ममूरमे' तान्दातका धान टा न 
वाक इस्ताम भौ सतम हा गया बिन्तु सोरन्की भावात सरे युम 
मूजन लगा। 


(ग) रोश्न्का सभ।त-- रोव स्वभावे वारम शतिटास-लखम 
याजका क्टना =-- ~ 
र्न रागा राय वहूत मजवून ननी थी । वह जसा ही जगल 
प्रतिभात धनां था वैसा रित्रका मजवून था । उसके सवप वहु पर 
होने 4, मरौर वहु कष्टमि कभी भय नरी साता था) 
रार गभीरताकी मूत्त था । ज्यादा यानना उसके स्वभायमें न या 1 
प्रभिमान उद्धू नटा गया था} क्सीको दुरा भल कहना उस पमद न 
था1 धन भ्रोर पदका न उसे श्रमिमान था ग्रौरन लीर्म। वह भप 
नरारपर खच न करता थाः! दूसराका सहायना करने उसे वहत धाव" 
भराता था। चापतूसोस उस सख्व धणा थी \ उसकौ व्रियालहृदयती 
भित्र ही तक नल यचुद्रा तक्के निए स्वूला हुम यी 1 बह कहा क्ता 





* तदकातु"ल श्रति बा", षष्ठ ७६ 
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था--यदि हमन दोस्तोका दिया, ता वहु काम किया,जां कि हमारी 
ग्रपनी रुचिके अ्रनृकूत ह । उपकार श्रौर दया उपे वहते ह, भिसम उन 
शवुभ्रोतकेको नामिल रथा जाय जिनका हमारी तियत पसंद नही 
कर्धी । " 

“दया उसम इतनी थी कि यद्यपि वर्पो वेह काजी (जज) रहा, किन्तु 
कभी किसीको मल्यु-दड नही ल्या । यदि कई एमा मक्ता प्राता, ता स्वय 
`याय्रासनक छोड दूमरेका श्रपना स्यानापृप्न वना दता । श्रपा टर कार्दोवाम 
उसका वसा ही प्रम था, जसा कि यूनानी ादनिकाौका ्रधन्सम ! एव 
वार मसूरकं दवारम जुद्धु भौर रोहन्म शपा श्रपनं नेरा सविसी श्रौर 
कादेविये सबधम वहस छिड गड । रोर्दन कहा--मेविलामे जव का 
विद्धान्‌ मर जाना टं तो उसे ग्र्र-सश्रहुका वचनके लिए का्दवा लाना 
पना है, क्यामि सविलीमें इन चीजाकी पृष्ठ कएनवाल नही ह हौ, जव 
कार्दोवाका कौं गायनाचाय मर जाता ह, ता उसे वाद्य-यत्र सेविलाम 
बिकने निए जति ह, क्योकि वार्दोवाम इन चीज माँग नही ह' । 

पुस्तक पननेषा राददर। वहत शौक 4 । इन्नु त्‌ श्रगारवा बहना 
हनि रातवे वक्न भी उस हायम विता नही रूल्ती थी! सारी-सारी 
रात वन्‌ विताव पना करता था अपनी उभ्नम स्तिफ दो राते उसमे पिताय 
पे पिना विता, एक नादीरी रान दूसरी वह रात जय कि उसवे बापवी 
त्यु हुई । ` 

(२) छृतिर्या--मिन्न भिन्न विपयापर रोदत्वी विषौ हुई पुस्तकवी 
भ्या साठ ऊपर ट । इव्नु सू भ्रयारथ क्यनानुसार वट दस हजार पृष्ठे 
वरीब =। मौलवी मुहम्मद यनम्‌ अन्सारी (फिरगामहली)न ब्रपना 
स्तवे इन्नरोद म (जावि मर इस प्रकरणवा मुच्य श्राधार ट्‌) भित्र 
भिप्न विययाप्रर रो पूस्तक्राता विस्त मची दीह म वहसि मिफ 





। ` ग्रामात्‌ प्रकृमः, पृष्ठ २२२ "नपु तब पृष्ठे २१६ 
“प्र्‌ कमानु शकम, पृष्ठ २८४ = इष्न रोद, पष्ठ ११६ ३० 
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वस्सा गणयां दका हि । 


{१) दि > ् 
(*} भ्य ५4 
{ ) कि ५. 
{८} दतं (वार) ग ४ 
(.) -गेक्ति-जम्नि ८ 
{६} व्यणिस्म {प्रण्या) २ 
५८ 


रात प्रपत भी पूमा३ श्वास विष्ठा्थौ विन्य उतमने पिलत 
व प्ररी भूल -ष्टनावुपे ह, श्रौ उ द्ृदरारी या वानीनी पटुवा 
ही मीजूददे। 

दन रोदन स्मय विषा ह मि मि तरः तुप कनं उ दरी पवौ 
क ल्िपका श्रा प्र्मा दो-- ठर ह्न लननुरका भुमे बुपा। 
जबम गया गौ उस्न सटा पिश्रान भमीनले भोप्निनीत (गुप) 
क्रतेथ दि श्ररस्तूवाः दयन यट मभीर ९, रौर (घरवी-) श्रनुवार्ा्‌ 
रच्छ पनुवाद तग विय} यनि मोट श्रारमी तयार हता प्रर उनङा 
सशय सरक सुवाय दना देना । म गो यह पम ही पर स, मरी 
उघ्नश्चय नगा श्रौर प्रमौरल्मामिरीारी संवामभी द भटी ॥ 
तुम तयाररो जान्ना, तो षूद मुदित तटी, तुम दम वामगा प्रच्छ तस्ट 
करभो सपने लो। मन दव्न-तुपतस वधा द निया, प्रौर उसी दित 
श्ररल्तृी वितानादरी व्या्या-दी्जारये मिनी शु षी ॥' 

रादलयीै दणन-म्वधी पृस्तोप तीन प्रपाण कया जा सवप ह 


(१) श्ररस्तू तया बू रीर यूानी दाननिरकोक्े पूस्तवोरी टीकाम्‌ 
या विवरण 1 
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(२) धरस्तूषा पक्ष ल सी रौर फारावीता सडन ; 

(३) दमया पदा से गजानौ श्रारि याद-शास्त्रियाका सडन्‌ । 

रोरूने भररस्नूके प्रथमौ तीत प्रगरकी टीवायें क ट-- 

(१) विस्तृत श्याग्या टीका~-दइनमें हर मूल दान्न्फो उद्धत कर 
च्थास्यावये गट] 

(२) मध्यम व्याख्या---दनमे वाव्यक प्रथम ग्वा उद्धतकरे व्या- 
श्याक्ी गर ह्‌। 

(३) सम्पप ग्रय--दुनम वावयनां वित्कून न्यिचिनाही बह भावं 
को सममाना ट । 

भरम्तूने कू ग्रयोक्यै निम्न व्यास्याण रोदलने निम्न साला श्रौर 
स्यानोमे समाप्त फी-- 


घन्‌ नाम पुस्त स्थान 
११७१ ई० ्रस्समाभ्न-वल्‌-आलम' (ब्याव्या) सेविली 
११७४ ई० सतावन-वलू-अम्मर (मध्यम व्याख्या) कादोवा 
मावादत-तवीश्नात! (मध्यम व्याख्या) वार्दोवा 
११७६ ई० प्रचलाक (मध्यम व्याख्या} कार्दोवा 
१८६ ई० तमीम्रात" (विस्तत व्याख्या) भविनी 


१ भ्रगिरिवन उस निम्न पुस्तकाकी समाप्ठिके समय श्रौर स्यान 
मानूम हं 


११७६ ई० जवाहर लू-कौन मराकां 
११७६ ई० क्डफ-मनाह्‌ ल प्रवला सेवि 
णय 

' 6 (०ल्‌० € ८०००० (देवात्मा भौर जगत्‌) ^ 


तै 2161011८ (भाषण-दयास्न } 70९1165 (काव्य-शास्त्र) 

, वदाव ए5165 (घच्यात्म या श्रतिभौतिक-शस्व) 
11८5 (भ्राचार-शास्प्र) 

` शाफऽ"05 (साहस या भौतिक नवास्व} 
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११६२ ८० पत्‌ "म्नात (ब्याप्या) (द 
११६८० वथ्येषयनप्रृपता दत्तया पि^तू-यन्तिम तिमि 

पररस्तूा मि पुम्स्‌ गौरी त ककती श्वार्यान भ 
श्रत तीम म स्मि क श्यी भाषाण मीर ? ~~ 

१ गयद्र (भोर शान्ष) 

२ भमाप्रं {न्प्स फणी) 

कत्म (किननि पा पराम-धाग्न) 

$ मावाल्नयू-पात्‌ (प(मौतिर मा पथ्यम गान्धर) 

प्रद्र प्रालिलान्य (किवम रयातोके पीत दम प्ष्यापा 
गदल्दा श्वास्या तण मिरी प्रातार काम्यरा स्वाम्याद उगत नि 
रमि मूमः परसू गजी तास्यका प्रय दपुषा+ स्यतमें टा भि 
श्गलिए मन दकतातूतरे प्रनातणः (जमन्ररिपित) फी प्यष्या सिनी 





' तासीनूत (पसन) पुरपः 

` रोःटकः पुस्लरां हस्तसत्‌ प्रपिक्रतप युरोपरू निम्नं ुस्तर^वणिये 
भिन्ते ट 

१--स्ष्पोरियत पुर्तक्यलय, (भद्िदरो ४० मौसपर स्वेन)! २ 
विन्निपोचिष नानन (पेरिस), ई-दोग्लिय सगहमरेरी {परतमपोड, 
हस) ४-तारन्तीन पुर्तकावय (चनोरन्ता हृतालो), धसान 
पुप्नराचष {हाते} \ नमं सयते स्यादा श्रय स्कयरिमिलमे हु \ स्प 
पनीर एता पुस्तशपलयोटमे अर्थौ निमिके मुद हस्तत है, नदी 
इय्रानो पौर लानीनोके भ्रनूदाद या ्षानौ निविमें भरो भाषाक रध ही 
ज्यादा भिस्ते ह्‌ । हिदस्तानमे हमारे प्रान श्रारा नहप्की एक मस्मिद 
क पुस्तरातयरं रोददके रो सदोष प्रय यारेन्नियास भोर भ्रयम 
तिकापर ह्‌ । त 

^ सद मिला श्रप्तुकी निम्न पुस्तर्छीपर रोन्द एत दीर्य ह--- 

टवपे--१-रहान {गनतिरु), २-समाध्र-य श्रालम, इस्त 
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गदिदके दानि विचारक जान कै लिए उसकै ददेन-मदधी ' सक्षप 
(तिनखीस्) प्ायदी, तथा सीनापर श्राष्षप प्नौर वाल यास्विफे कडन देखन 
नीयक ह्‌, जो वदक्रिस्मनीतते त्रिसी जीमित भापाम बहूतही क्म छपे हुए ह ।* 

रोददवौ क्स पुस्तक्की विप तौर ववचना यहा सभव नहीं 





४~नफस, -माबादं तचदयात । 
सक्षेप--६-खतावत्‌, ७-शेश्रर ५-तौलीद-व-इ हला, &-ध्रासार- 
श्रलूदया, १०-भ्रक्नलाप्र, १ १-हिस्स-व-मटभुस, १२-हुवान, १३-तव- 
स्छुद हेवान । 
इनमे १,६,७, मन्तिक्‌ ( = तक्डास्तर) फी श्राठ पस्तकीर्मे से हँ । २,३ 
४,४८,९,१ १, १३-तबदर्वात {= मौतिक्डस््र) की श्राठ पुस्तकोमेसे, 
भवी पुस्तकं श्रतिभौतिकशारव है, श्रोर श०्वीं श्राचार-दास्व्र । 
' सक्षपोमे-- 
१-तल््वीस-मतकियत (तकल्ञास्न सक्षेप) 
२-तल्लीस-तवबश्यात {भीतिदायस्तर-सक्षेप) 
३-तल्छीत-भाबाद-तदइयात (श्रतिभौतिकशास्य-सक्षेप) 
४-तल्द्रीसू-श्रच्लाक (श्रचारदयास्त्र-सक्षेप) 
भ-दारह-जम्हारियत {भ्रजातत्रकी व्याख्या) 
बादशास्त्ियकि खडन~-- 
१-तोटाफ्वुत्‌-तोहर्फवुल सिल्यसफां (दय न-खडन-खडन) यह्‌ प्रधान 
तपरा ग्र्ासीकं तोहाफतुल-तोहाफन (दनन-खडन)का खडन है 
२-रस्लुन मुक्ाल । 
२-कडफुस श्रदसः । 
श्ररस्तूके तक्फो द्मतेत समभनेके लिए फाराबीके विषुद रोददने तीन 
पुस्तके लिषो ह्‌, जिनमें “तस्स -मोकालात करावी फित्मन्तिक्र 


मुच्प ह्‌} सौनाक पुस्तक "गफ "मै सह्य विद्या (षतमु'ल-इलाही ) थर 
प्म्णेप स्याह 


[. 


मयेन पातत टम केन गतत कारम कसना धाह) विवपरं बान 
= पौर गदातरी या दूर दोलारिदिि कव स्मुच 6 

(क) गाला गडरा कमयत पी, जो 
य्या रपता 1 श्रपसा लर्ना् य्य गसा-जरयाद (स्प सा 
श्रहारया सदा रुषो निखार) प्रौर गरे प्रपता नामभारउगते मिताः 
जवना नोरपदु सूतकम्‌ किए (रनजपरन-न) हम 
करर्तु त-ाद्राकल (पेटन पमन) संदन-साद् अ्नौम सेषन-व 
मेनाम दूष्य दटूनन्यादाङरूर+ हिनु लत सनति प्रतता पिरय 
एक मनन गतता पपन वटिण शे यरि प्रौररकार्‌ सवानि 
ह वायताविदाोषय युगल भी ट्ुग निरे सभ्नपर ग्न यष्ट जा्त 
चदरत्थ) श्रौरयश्चपन णंडन कन यमन्धेक्रि प्प्नीर उन जनत 
शस्तिः तया यस्तुदाय दलति पिताप्‌ प्म्तमातकर शून्य 
वाः" स्यापि वला चाश्वा ट! उसदा समादान र गञायीक 
द्विविधात्मर ब्रह्मवा का सदडनरर यस्नुयारी त्रिानिवो जा रि 





† दुरावाष इय घमकीत्ते पया, तदव्रावहितेन भाष्यम्‌ "--धंदन 
सड ष्वद्य 1 
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धमिव वादे यहून नजदीय हक स्यापि द्र क्रा चाहता था । श्रयति 
पुव भ्रौ परिचिममे गना महान दाशनिकमे एक (श्रीटप) वस्नुवादको 
हेटाकंर श्र-यम्तुवाद (चितानगद, धूयवाद) कायम करनी चाहता था, 
दूसरा (सेष्द} प्रवस्तुवा (सूी प्रह्मगाद)को ट्टाकर वस्नुगरादयी स्थापना 
क्ररटाथा) भ्रौर लानि प्रयत्नाया श्राग हमं परिणाम क्या देपते ह? 
शाहपगे परपरा ब्रह्यवादमैे मायाजावमें उतभवे- भागते मित्य 
समाजकय पैदा करनी ह, श्रौर गोदरी परम्परा पुनर्जागरणके सधपमे माग 
सकर नवीन युरौपम उन्पादनमे सफन हाती ह । भारतम यदि गज्रालौ 
भ्रौर श्रीटप परपरा समाय रही, तो उसके कायकारण सध भी दिषार्ई 
पडत ह । 

(2) दशंनालोचना गजालीकी रनधिकार वेष्टा--एव वार 
भपनी स्मूनिकां ताजा वरनके लिण इस्लामिक वाद श्रास्त्र(=-क्लाम)पर नजर 
दीडानी चाहिए 1 मोतजलाने “वादः कने श्रपनाया, किर प्रुल्‌-टसन भ्रर्‌ 
धरीने वताम इसी टयियारको लकर मातिजयापर प्रहार कयना शुरु 
क्या । श्रगञ्मरीै ्रुयायी श्रबूवव वाक्लानीन धादे थोदी दनक 
शट देनी चाटौ, जिसमें गजानीकं गुख इमाम हर्मनने श्रषनी प्रतिमा- 
काही महास नटी दिया, यत्कि गजाती जसं श्ागिदको तयार करव दे 
दिया । गज्ालीने सूफीवाद, दर्ौनवाद बूरानवाद, बुद्धिवाद, भ्र-बुदधिवाद 
कवीतागाही जनतनवाद वयाया नटी मिलाकर एव चूदूका भूर्या 
1; 

वादः (कताम) कै नामपर तयार किया, जिसका नमूना हम देख चुषै ह्‌ । 
यजालीवं “दश्नन-वडन"पे खडनमे उस जमेही नामपर रोश्दवा ' दशन- 
खडन-खदन'' लिखना वतलाता ह्‌, तरि रोरदवौ गङ्जालीका चूचकरा मुरब्वा 
पप्द नहा श्राया । रोर श्रपनी पूस्तक “वर्ण्‌ ल्‌ श्रदला "भ गजालौके इस 
भूमने मुरख्वे" बारमेः तिवता ह-- 
दस्नाममे सवते पदिलं याहरी (मतवाला) ने पसाद (भगडा तमद) 


ष 
"पुष्ट ७ 
१५ 
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वैद किया किर मातवा, धिर अनूमरस्िन, फिर सूरियान ग्र 
ससं ग्रन्ते गजासीन । पितं उक्त (गरजासी)ने “मफासिदुन्‌ पिला 
(दगनामिप्राय) एक पुस्तक तिता । जिमरमे (यूनानी } प्रापार्पङिं मतौ 
लाधर विना धटाय ब्रहाय नयतत यर लिया 1 उपे याद तोदा 
परिलासफा (दथन-वडन) लिता, जिसमे तीन भिद्धानकिं यादं य 
निकाको काफि बनाया । उमवं वाद जवाटल-वूरान' म गजारीनि व 
बतताया भि साहाफ्तुल पिणासपा (द्गन-खडप) बवन सई 
{्=तदन) गरी विताय ह प्मौर भेर वास्त्र विचार “मसलून-वे अवा 
यरअह्घुरीः मे ह्‌ । इय वाल मजानीने मिनवानु ल-अवारः एवं शित 
लिखी, जिरें चानियमः मतरा व्यास्या वे यह सावितः विमा ‰ 
सभी ज्ञाना भ्रसला सच्यसे ध्रपरिचित ह इसमें श्रपवाट फ वह ६" 
किं महान सिजनहारलं सवधवे दानिक सिद्धान्ता दीपे सानत हं । य 
कहूनके' वाद भी किननी ही जग गज्ञालीनं यहु वतलया ह वि श्ह 
नान {= इत्म-इलाही ) केवत चिन्तने श्रौर मननग्र नाम ठ, प्र्‌ दहा 
किए भुनक्क्ज मिन ल-अलास' मे (शररस्त प्रादि) धाचारयोपर ताना 
वसाद्‌ मरौर फिर स्वय ही यह्‌ मापितं दिया =, कि क्न एकान्ता 
तया चिन्तने प्राप्त हाता ट 1 सारा यह ङि ग्रजालाकं विचार 4 
विनिप्नग्रौर भस्यिर हं किं यप असता विचोराका जाना मुरिकिन ६। 

गालान ताटापतुल्‌ मिनामपतः कौ भूमिम" श्रपन जमानवे दाग 
निकीको जा फटवारा ह भ्रौर उनेवै' २० सिद्धान्तोका खन किया ह 
उस्वे उत्तरम रोदद ' वेडन-डन" मे लित्रता ट-- 

“ (दागानिकङ्कि) इने सिद्धान्तारी जच सिफ वही श्रादमी बर्‌ मक्ता 
हं जिसने दानव मितावावा ध्यानपूवक पदा ह्‌ (गजा्नी सीने प्रतिसतति 
कूय नरी जानता या}, गजाली जा यह प्रा्षप करा ह, इरवं दो कि 
ही सक्ने ह यातो वह्‌ सय वातौ जानता ट्‌, श्नौर पिर श्राकषेप क्ता 


"देखो पष्ठ १६१ ^तोहाप्तु त-तोहाफत " षष्ठं ६३४ 
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हं, मरौर यह दृष्टताका काम द, या. वह्‌ ्रनभिज्ञ ह, तो भी भ्राक्षेप करता 
ह, ग्रौर यह्‌ मूर्मोके ही दोमा रेता ह 1 लर्विनं गजाततीमः दोना बति नही 
मालूम होती । मालूम पह होना ह्‌, विं बुदधिके श्रभिमाननें उते इस पुस्तक. 
कौ लिलनेके लिए मजवृर करिया ! प्रादय नटी यदि उसकी मशा इस तरह 
स्ागोमें प्रिय होनैवी री द्रो ।“ 

{४} फाये-कारण-नियम श्ररल--गज्ालीन प्रह्तिम काय 
कारणः नियमको मानेनते यह कहकर इकार कर त्यि वि वेसा मान 
लेनेपर “करामातं { ==श्रकलके खिलाफ भ्प्राकृतिक धटनापुं) मलत हो 
जावेगी, श्रौर धमकी बुनियाद करामातपर ही ह ।" 

इसके उत्तरे राश्द कहता ह-- 

"जो श्रादमी काय-कारण नियमत इन्कार करता ह्‌, उसको यह मान- 
नकी भी खरूपे मही वि द्र एव काय किसी न किसी क्तसि हाता ह॑ 1 
वाकी यष वात दुसरी हं, बि सस्री सौरसं जिन कारणाको. हेम देखते ह, 
वह्‌ काफी ख्याल न किए जार्ये, विन्तु इससे काय-कारण नियम ( =~इत्लियत) 
प्र्‌ प्रसर नटी पडता । श्रसल सवाल यहुह्‌ किं चूकिं बूं एसी चीज 
भा हे जिनके कारण या सव्रवका पता नटी लगता, इसलिए क्या एकदम 
कायकरण नियमने ही इन्कार कर दिया जाये । लेकिन यह पिलव्रुल 
गतत बाति ह। हमारा वाम यह हे, वि अनुभूत (वस्तु) से भन्‌-अनुभूत 

(्रनात)कीखाज करर नविं यहु कि {एकं वस्नुकै) श्रन्‌ अनुमूत्े होनकी 
वहसे जां नभूत (ज्ञातं ह ) उससे भी इन्र कर द । 

म्राखिर्‌ चानेका प्रमाजनक्या है? सिफ यही पि भ्रस्तित्वं रखन- 
वाल (पदाय) के कारणोया पता लगारवे । समि जव कारगोदीसे बिल्कुल 
हकादकेर दिया गयाः तौ श्रत बाकी क्या रहा ? त्क्शास्तरमे यह्‌ वातं 
भरमाणकाटि तत पटच गईं किह्र कायका एक कारण होताह, फिर 
यदि कारण भ्रौरं हेतुमं हौ इन्कार कर दिया यया, तो इसका ननीजा या 





` “तौदाफवुल्‌ फिनातपा, पृष्ठ ६४ 


२२५ दलन रन [ प्रप्य 


तायद्‌नेता पिकोरयम्नुभानूम (ज्जा) 7र्टयामायह गि मिग 
सफवा स्तूष { च्व्ल) 7 (माना) निग पौर गी शत (पननुणीक 
याल्यीर करप पध्मा। एम मट्‌ प्या (सस्या) नग दुनि 
र्द्म जापा।' 

कद प्रर ^ पनमा पिप सटा णः षट् , 

यद्वि कय राय (मिपमोोम प्िगू् सपार भर धपा ज 
र्था य* मान विया कोय पि जमाव डउमा (कापास) वित्त 
तिमी दूसरी म्सिमिति स्ये बज समद प्रौर्‌ गतम मो प्रन ४: 
नवह ता लियो (न्न्लकीमोगे निलः {्दिकिमत)मे विणत दा 
र्ठ जागार मिपतातामही द्रगसाह तिसारा जगत क्म पर्‌ पिम 
दरवृसरण यर। नेति यप मुष्यते सात काम संपाययय हृरभ्रत 
प्रिय जा सक टे--पर्पत्‌ पलप भानो पतिम, यानपे मियय का 
स्मनातै वि्यदा रमना फोर श्र थप नीट, ता मदु दवय 
द्वस षारागरा या नित्या कौमा तमू यक्त दन्मा। भाद 
यनेमान नियमं पट जग्र--पनी आ पौज पन्विद प्रार् गी कर 
रभेट्‌ वह पूवर भ्रार, श्रौर जो दूदकी भोर गनि यर रता ह वह्‌ पर्चमपौ 
रार यनि सो लग, भाग उपर उशा जय नीते उतरे तम, म्द 
नीच उनरनक्रौ जगह ऊर 7ढन तग ता पिरक्या (ईव) 
भौर निलम्ूला न टो जायया 1 

(€) घमं दूर्शन समन्ययका दग गनित--ग्रदाली भी वृद प्रर 
धमः भयवा दघ्न भौर घमम सम यप (सममा) भरानमे पपात 
श्रौर रो भी, विन्तु दानामें मारी भ्रतर यद्रि ॥ "दुन्न रोर महरी 
यवि (=न्मन)ये मातहत सममना र प्रौर गजता विद्यारो मगटमे 
सातटन । रोईद चिता ₹'-- व वोट चात प्रमाण (दयन) 





+“ तोटाफतु'त सोटाफत " पृष्ठ १२२ "पष्ट ४१ 
१ पस्तु स्‌-मुकाल्‌ पष्ठ ५ 


ह्न रोष्दे | हस्ताभिक दमन २२६ 


षिद्ध हो गई ततौ मव्य (षी यातम चरूर मई व्यास्या ( =तावील) 
रमी हामी । 

(ख) जगत्‌ श्मादि-ध्रन्त-रदित--्ररसत्‌ सथा दूर यूनानी दाग- 
निवे जयाका भमव उत्पन्न नटी वत्कि श्रगानिवालमे चला धाता, तथा 
भनन्तवाल सव चला -नयाला मात थ, शज्ाली भ्रौर इस्लाम इसपर 
एतराज धा। रारदने इत पिया साफ वरते हए भरषने ग्रथ "भरतिमौतिम 
शास्व-मक्षप"" में सिवा ह~ 

“जगन्‌री उत्पत्तिषे मिद्धान्तपर दाशनिक्के दो परस्पर दियेधी 
मते ह । {१) ण्व पक्ष उत्पत्तिमे इन्कार वरता ह, मौर धिमासं नियमका 
माननेवाला ह, श्रौर (२) दूसख पक्ष वियामस कार वरता ह भौर 
उन्पत्ति होनेको मानता ह । विकासवादिपका मत ह्‌, षि उदयत्ति इसके 
सिवा रौरव ना ह्‌ कि परिषरे हृए परमाणु इबद्ं हो मिधित रूप स्वीकार 
र लेते ह 1 एसी श्रवेस्थाम निमित्तकारणं (द्दवर) षा काय सिफ तना 
ही होगा मि भौतिक परमाणुभ्राको शकल देकर उनके भीतर पारस्परिकं 
भेद पदा" करे । इसरा भ्य यह्‌ हुमा कि एसी श्रवस्यमें कर्ता उत्यदिवः 
{=रष्टा) नदीं रहा, चत्कि उसा दना गिर गया, रौर चह केवल 
चालकंवे" दर्जेपर रह्‌ गया 1 

"सके विरेद्ध उत्पत्ति पा सथ्टिमैः पक्षपाती मानते ह, कि उत्पादने 
भूत (=ति)की जम्रन रख बिना जगत्‌को उत्पत किया । हमार 

(दस्ताभिष) वाद-सास्मी (मुत्वल्लमीन, गजाती रादि) श्रौर ईसाई 
दादानिक इसी मतवो मानते ट 

इन दोना मतग्गि श्रतिरिक्त भी कूं मत हे, जिनमें कम या भधिव 
इन दौ विचारामेसे करस एक विचारदी भलक पाई जाती ह । उदाहरणार्थं 
(१) इ्ननसीना यथपि विकासवादियोति इस वातमे सहमतं ह, षि 
(जगत्‌-उत्पत्ति) बेचल भूत ( गरहति) शवल-सूरत पव उनका नाम ह, 





श 
""तलद्नीक्त भाषाद तवद्श्रात", प्रध्याय १,४ 


२१० इनन दिष्दनम्‌ [ धप्मारभ 


निति सृरा (च्व््)का रयत प्राधर य पण्नुमी मवम 
राना) प्रम माता, रिप्रति( न्मा) पौरप्राहति दाने भटूवप्र 
{ त्यि) ह समिन द्म्न-सोना प्रहत घनुतप्र तपा प्राहीिपने उन 
{ = मणित्व) मानक ह मानिष राग जगद्‌ उन्मार्ग प्रि 
पारफ न्ति रवाह । व्य प्रगार्‌ एम (मानने सने पनुमार प्र 
कवत (माय } पथिर्रयष्वा नाम ह--रगत्ति या भापपी समर 
(गवा ) उमे परिणदुत नश ह\ (२) गरे पिष्द देमागिपुर्‌ भर 
पारादीका मतल नि यातं पदरथाभामें स्यरे प्रहृत नी {ज्‌} 
उत्पत्तिफा काम पर यग्नीषह्‌। {3} सीमरा भ प्रर्नूपदर) प्म 
माता सथप यह ह--सप्ला [च्=उयालय) मर प्रदरतिता सटा ह प्रौरनदे 
प्रातिका व्यि दन (रत्नि पटनि)दोनि मिष जा चरे बनी 
हण उनका चष्टा ह्‌ ।--धयन्‌ प्रषूति में सति पदात उती प्ररि 
पवन---कायदांतय दशय दना ल रि जो ग्रति शन्न भरकत्थान 
हाती हे, वटं वाय-पन {= काप धवम्वा)मेभराजाती ह+ क्प्ल काय मप 
इतना नाट । दम तरह न्त्म क्रिपागायटश्रपदहृपा दि प्री 
यनि स्वरं प्रन, भ्र प्रष्ट) "भिक प्रवन्या)स कारे (वे स्पे 
पराना।--र्थान्‌ मप्टि वस्पुरा यति मिया) वन्तु, सि यर्म विना नर 
पच्य हो सनी 1 यदी कारण पि जल--प्रौर पयियी- मदमे जौ ममी 

चिपरी ( न्न्निहित) ह उसी रग रगवे वनस्नियो भौर प्राणियाकी उदि 
होती रूती द । नस्ये यं सारे वाय नियम--नम--म मायने ह 

जिसगो देसकट यटं स्याल हना है पि बो पूणदद्धि इसवा पय प्ररत 
रही है, यद्यति न्मागदां दसषे मामे मिमी इद्धिय या मासि्क-लानता 
पता नहीं । इम वातक श्रयं य हमा, दि श्ररस्ुके मतम जभन्‌-छष्टा 





| 
` इन्फप्नाल । ` सलाहियत्‌ ॥ › शामत्तियुत्‌ (नोशञेरवांशालीन) । 


रहति या साख्यकै प्रतिक श्रथमे नहं यत्कि मूल भौतिकतस्व 
पे प्रथमे प्रयुक्त ष्‌ ! 


इन्त रोददं | दस्लामिकफ दशन २३१ 


भ्राकृति--दाक्ल- का उत्पादकं नही ह, रौर हम उसकौ उनका उत्पादक 
माने, तो यह्‌ भौ मानना पडगा, मि वस्तुक टोना श्र-वस्तुसे (श्रमावसे 
भावव) होना हौ यया ! 
` इन्न-सीनाकी गलती यह्‌ है, वि वह श्राकृतियोकौ उत्पत मानता ह, 
भीर हमार (दस्लामिक) वादयास्मियोर गलती थ्‌ ह, वि वह वरतु- 
को भ्र-यस्तु { = भाव) से हई मानते हं । इसी गलत सिदधान्त--बस्तुका 
भ्रस्तुसे हाना--को स्वीकार कर हमार वादशाभ्ियोने जगत-स्ष्टाको 
एकर एसा पूण (सयतत्र } स्वत कर्ता मान लिया हे, जो कि एकं ही समयमे 
परम्पर-विराधी वस्तुप्नोयै पदा क्या करता ह! दस मतै अनुसार 
न श्रागं जलातीह्‌, ्रौरन पानी तरलता शौर भ्राद्रता ( =स्नेह्‌) को सामथ्य 
ट । (जगते) भितनी वस्तु ह्‌ वह॒ ग्रपनी-प्रपनी क्रियाके लिए 
जगत्‌-लष्टाके हस्तशषपपर श्राधित ह्‌ \ यही नदी, इन लोगो स्याल ह्‌, ति 
मनुम्य जव एक इलो ऊपर फेक्ता हे तां दरस क्रियाको उसवे श्रग--ग्रवयव 
स्वय नही वर्ते, बल्कि जगत्‌-सष्टा उसका प्रवत्तक भौर गतिवारकं होतां 
& 1 इस भकार एन लोगोने मनुष्यकये क्रिया-राक्तिवी जब्टी काट डाली । 
इसी तत्वेको ग्र यत्र समभाते हुए रोदद लिखता ह 
(४) प्रकृत्ति- (जगत) उत्पत्ति केवल गतिका नाम ह्‌, किन्तु 
गतिक लिए एक गतिवालवा होना जसूरी ह 1 यह गरत्तिवाला जव केवले 
(न्ति) शमता या योग्यताकी श्रवस्या ह्‌, ता इसीका नाम मूल भूत 
(पि) है, जिसपर हर तरहक भ्राकृनियाँ पिन्टाई्‌ जा सदती ह्‌, यद्यपि 
वह्‌ भरपने निजौ सूप (=स्वमाव)मे हर प्रवारी आङ़तिया--क्लो- से 
सवथा ररित रहता ह । उसका भो तक्सम्मत ललण नही क्यिचजा 
सक्तो, वह्‌ बैवन क्षमता योग्या--का नाम ह । यही वजह ह्‌, 
भगत्‌ पुरातन--अरनादि--है, क्यामि जगते सार यस्तुएु श्रस्तित्वमें 
पाने पहिले समत्ता-योग्यता-की ग्रवस्थामें थी, श्र-वस्तु (= नाव} - 
~~~ 
“तलत तवद्या” (भौतिक ज्ञास्त्र सकषेप) । 


२३२ ददान दिग्दक्षमे [ धष्याय७ 


से वस्तु (न्=्भाव) का होना श्रप्तभव ₹। 

दरति मपथा भ्रतुत्प्न ( =ग्नादि)ग्रीरः श्न-नश्वर {न नाग हीन 
लायय) ह, दुनियाम पदादका ने अरन्त होनवाला धम जारी ह । जो 
वस्तु (ब्रन्तहित) क्षमता यो याग्यतावी श्रवस्यारमे हाता ह, यद तिया 
श्रवस्याम छर श्राती ह श्रयथा दुनियामें वाजं चीजावो बरत्तवि विना 
ही रह्‌ जाना षटगा । गनिवं पहिल स्थिति या स्थिति परिल गति ता 
हानी, बल्कि गति स्वय प्रानि शन्तं रहिन ह | उसवा वत्ता स्थिनि (= 
शून्यता) मओ ह वलिक तिव कारण स्वय एक दूसरेवे फारण होते द । 

८2) गति सच शुद्ध्‌--जगतवा भ्रस्तित्व भी गतिहीसे कायम ट । 
हमार गरीरक भ्रन्दर्‌ जा तरह-तरह वै परिवतन हनि ह उदम हम ह्म 
दुनियावा अ्दाजा लगरातं ह यही परिदेनन तिके भित भितभ्रकारह। 
यटि जगत्‌ एव निर्जीव यदी भाति स्थिर (गति शूय) हा जाय, तौ 
हमार दिमाम से दुनियाका स्याल भी नित्त जायगा । स्वप्नावस्था हम 
दुनिया श्रलाजा श्रपने दिमाग ग्रौर स्यार गत्तियति करते ह्‌ 1 भ्रौर जब 
हम मधुर स्वप्नम वेखवर (~~सुपुप्त) रहन ह्‌, उस समय दुनियाक स्यात 
भी हमार टितये निकले जाता ट} सारा युद कि यह्‌ गनिटीवा 
चमलारह जा कि आरम्भ ग्नौर श्रन्तै िचार हमार दिमाग पदा टौ 
ह । यदि गतिक्र भ्रस्तित्व न हाना, तो जगनमें उत्पतति जो यह लगातार 
प्रवाह जारी ट्‌ उसका श्रस्तित्व भी न होता, भर्थात्‌ दुनियामें कोई चीर्ज 
मौनूद नटा टौ सक्ती। 

(ग) जीव-नफस" या विज्ञानका सिद्वान्त श्ररस्तूषे लिए जितना 
महत्वपूण हं रात्रे सिए वह्‌ उसमे भा ज्यादा ह्‌, वयावि उखने इसकि 
ऊपर श्रपन एक विनानताके सिद्धा तका स्थापित किया ह्‌ 1 लेकिन जि 
तरह जगतवे सममनके लिए प्रकृति (मूल त्व) शौर गति एव 





` “तलखीस-तव इयात ` (भोत्तिक नास्त्र-सक्षेप) । 
° यून्रानी नदस (१०४५) ्रक्ल । १ "वहुदत्‌ प्रवल 1" 
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निका खनं द्दवर जानना जर्री ह, उसी तरह शवर पर्ता-नफस या 
पर्ता निजञानषजां परि नफ्मा ( ~ विनाना)का नूस (विज्ञा) मौर सभी 
गमये उट्मम तक प्टुवनमे पहिल र्ति श्रौर श्वर (=नप्म)के 
वौचने तत्व जीव (रह) वारये जानना जरूर हे। 

(2) पुराने दाशंनिकोका मतत-रुराने यूनानी दादानिक जीवे 
बारेमे दो तरहमे विचार रखत थ, एक बह जो वि जीवका मूत ( =प्रडनि)- 
से भ्रलग नही समभन धे जस एम्पदोवल (४८३-३० इ० १०}, एपीक्द 
(२४१-२७० ई०प्‌०)। श्रौर दुसरे दाना भ्रलग ग्रलग मानते थ, इनमें 
ग्य हे प्रनखागोर (५००४२०८ ई° प°) श्रफलात्ुन (४२७-३७० 

° १०) । पुरान यूनानी दाशनिव- इस वातपर एवमत थ, वि- जीवे 
न श्रौर स्वत गति यह्‌ दो याते श्रवदय पाई जाती ह । भ्रखीमनकं मततमें 
जीव सदा गनिद्ील तथा श्रादि प्रन्तहीन ( न्=नित्य) पदाप ह ! क्षणिक्वादी 
रािलतु (५३५-४२५ ई० प° )के मतम जीव सार (भौतिक) तत्त्वसि 
मष्ट रौर पूद्म है, इसीलिए वहु हर तरहृकी परिवतनशील चीजाबः 
नान सक्तो ह । देवजनं (४२१-३२२ ई० धू०) जीवके मूले तत्त्ववा 
युके सा भानता है, जीव स्वय उसवौै दष्टिम सूदम तथा नानक श्षवित 
सता हं | परमाणुवादी दमौक्रितु (४६०-३७० ई० धू०)कै मत्तमे जीव 
भी न स्थिर होनेवाली सतत गतिशील, तया दुनियाकी दूसरी चीमावौ 
ति देनवाला तत्व ह, मौतिभवादौ एम्पदोक्स (४८३ ४३० ई० पू०) 
मते जीव दूसरी भिधित वस्तुग्रकी भाति चार महाभूतसि बना ह । 
पसे मत भेद जरूर हं, विन्त सिफ़ पियागोर (५७० ५०० ई० पू०) 
र जना, (४६० ४३० ई० प०)वो चोड सुकरात (५६६ ३६६ ई० 
व 


॥ नफस फएञ्राल ~^ 011८ 1२८15011 
सस्या ब्रह्यके सिद्धन्तर्मे जीवको भी क्षाभिलक्र उसे श्च भौतिक 
स्या-तत््व मानता था । 


" बह जीयको सख्या जसी एक श्र भौतिकं वस्तु भानता या! 
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पू०)ते पहिया सारेपूना? निष जीर प्रोर भूत { न्ति) शो 
प्रत्गमरना गय 7 सममे । ^ 

(४) श्रष्लार्तृका भत~-पश्नयुतन एम यातपर ज्यान चोरा 
दि जीय श्नौर्‌ भूत पता धमण रत्ये मानय शरीसे भीतर वीव 
उमर मतमें तान प्रषाग्पे ह--(१) विक्षानीष भीय) जोति मनुष 
मन्तिष्वफ मातर गथ गिनि रहना + (२) दूता पायविः ओद 
हू्यमे स्कार प्रौर त्वर 1 द्ग प्ानमाको भरौ पौर वीराश्च 
प्राप्तिहोनी र । (३) पागधरिक जीवम भी मीन प्राहतिर ( ल=वानन्पनिक) 
जाव रै क्षुप कितामा, मानुषि कामता धारिका उदूमम मही ट 
वानस्यनित ( =प्राणतिग ) धोर्‌ पानविव- जोव चामनौरम आमिषाद्‌ 
राधीर काम वरत, शन्तु वभौभा वन स्मारी वरन समवै त 
भ्रवल (न्विनान) चारी प्रमथ टो जाती, भौर प्रामीके षम 
ग्रडुदि-पूवव कर लातष। 

(८) श्ररम्नूक्ता मतत~-्ररण्न्‌ जीवर कारमे प्रय॑ गुदपक्ायु ध्न 
मत (भूलस जोकङा एवे भिभ्र द्रव्य हाना)स मह्मत (रीं ह्‌ । भ्ररततूषा 
पुन दारानिपर यट धानय ह कि यह्‌ जायका णसा नण नही दस 
जापि वानेस्यनिकं (बटतिक) पागाविङ, प्रौर धरामि पीना प्रका 
जीवापर एवंसा लागु हौ 1 श्नरस्तु श्रपना सधप वरतं एए कटा द र 
भूत (नयति) क्रियाका भ्राषासः (त्रिया प्रथिकरण) मात्र ह, भोर 
जाव भैवदरत्रियाया श्रतिः ह । भूत भौर जीव धपवा प्रकृति पौर 
भाति परस्पर-मवद्र तथा एम दूमरमै पूर न ह धन दोनोकि योगर द 
्ाडृतिक (मौनि) पि षहा भाता र ¦ माव या श्रघषा्मे परी 


प्रकृति (न्=मूत)कते जीव (=श्राफूनि) प्रकाःर्मे साना ह, दूषी भार 





' रूह-प्रकनी 1 १ "'प्राणिटास्प्र", भ्रघ्यायं २ 
' हन्फद्राल २९५८०४।५८ * व्ण सुरत । 
^ ए} 51631 00व्‌‡  निस्म-सवू । 
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वानस्पतिक श्रौर कावि जीवक परिरनगीमे निकालवरः उसे नातिक- 
विनान वमे नाना चाहता ह } वह्‌ जीवन ही 7ानिव विनान'ह्‌। 
नातिर-विक्नान--विज्ञानीम जीव या नानिनं विनान नीनके तला 
(प्रहेति प्राटृति)मे श्रष्ठ ह, ग्रौर वही समी सीजाफा नाना ₹--मानो 
नानिक विनाने ऊपरते -रीचवी दूनियामे खास उदटश्यसं भजा जाना ह। 
उसका दस दुनियावी (प्राङृनिय या श्राृतिक् ) व्यित्तयसि यड श्रपनापन 
नटा वह्‌ प्रवयवको नही श्रवयवी, सामा-य तथा श्राटङृतिका नन रखना 
ह 1 इमीवे द्वार मनुष्यं इद्दरियकौ दुनिया पर ज्ञान-गम्य दुनिया जावनम 
सभय टोता ह्‌ । ।वन्तुज्ञान-गम्य दुनियाका ठीय-टीक पता ्रमानुप विज्ञाना 
(न्ञपरकी नफमो)कादहीहोतादहं श्रत तिव विनान एक दपण ह 
जिसके द्वारा मनुष्य ऊपरकी विनानीय दुनियाके प्र्तिविवको दस सक्ताह। 
इन्द्रिय विज्ञान-नानिक-विज्ञान भ्रवधवका न नही का, व्ह 
ग्रति मानुष विनानोष्की माति क॑ वन्त श्रवयवी, भ्राकृति या सामान्यता शान 
करता €, यद्‌ वह श्राए ह ! इसलिए ्रवेयव या व्यभ्ितिफ क्ञानवै सिए 
प्ररस्तून एर श्रीर्‌ विनानकी क्त्पनाकी हू, जिसका नाम इय विततान 
है) प्रागत्तोे दूततर गर्मीका वात इद्धिय विनानका कामह्‌1 ददरिय 
विनानोरा कायक्षत्र निक्त ह शरीरमें उनवा सीमित स्थान ट्‌, नातिकः 
विज्ञान न ता श्रवयव या रारीर- किसी भागम समाया हृ्ा हं, न भरी 
भीतर एव जगह सीमितं होकर व्य ह्‌, न उसके लिए वाह्य विपयाक्ना 
पावन ह्‌, प्रौर न उसकी त्रियादे लिए दग-काल या कमी-वशीकी । 
वह्‌ भौनिक्‌ व्रसनुद्रापर पिलबूल श्राय दी वेरा 
नानिक-विनान--जीव श्रौर नरके पारस्परिकं सवध तथा शरीरके 
उत्पत्ति विनालं सायं जीवक उत्मत्ति विनागकी वात कह श्राएह वितु 
नाति विज्ञान जसा नि भ्रभी बत्रलाया गमा, शरीरसे विलदूल ्रलगं ट 





नएस-नातिक्रा, या र हे ्रक्ली नतक्^नप१०९६८ (यूनानी) == लाम + 
मृद्रिक १ श्रजरामे ्रलूहया 
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जिस तरह श्रपनी क्रिया श्रम वरनमें वह्‌ नरीरपर ग्रवनवित नही, 
मी तरह शरीरम नष्टः हा जानेपर मी उसम परिवतन नही हाना, बेह्‌ 
नित्य सनातन ह । 

नाति विज्ञाने अरस्तूने दो मेद उतयाए ह--क्रिया चि्ञान, 
भरौर श्रधिकरण विज्ञान, क्रिया विज्ञान स्तुत्रोका च्चात-मालूम-होन 
योग्य बनाता ह, यह्‌ प्रतिमानृप विज्ञानाका नात्तिव-विज्ञान र, जिसके 
मागीलारामे मानव जाति भौ ह। प्रधिकरण विन्नान ज्ञात (वस्तुप्रो)स 
प्रभावित हां उनके प्रतिविववा श्रपन भीतर ग्रहण करता ह, यह्‌ मानवं 
व्यविनिमाका विज्ञान ह, परिवका गुण क्रिया श्रीदं प्रभाव द, दूस का गुण 
है प्रभावित होना । मे दोनो ही नत्व मौजूद रहने हे रितु श्रयिक्ररणं 
विज्ञानक प्रवादा=ग्राक्टय त्रिया विनानतै बाद हता हट । किया षिता 
भवषिकरण विज्ञाने शरेष्ठ ह, क्याकिं क्रिथा विज्ञान शुद्ध विज्ञानीय शक्तिः 
दै, पिन्तु अयिकेरण विनान चूकि उसे प्रभावित होता ह इसलिए उसमे 
कडि (==शरीर)वा भी येल ह" । ग्ररम्तूमे नस ( विज्ञान) -सबधी 
विननाद का सनेप +. 

(१) क्या विज्ञान श्रौर भ्रधिकरण पिज्ञान एक नटी भिन्न भिनहं)। 

(२) किया विज्ञान नित्य श्रौर अधिकरण विज्ञान नश्वर ह । 

(३) क्रिया विज्ञाने मानवं व्यक्तियोमे भिन ह्‌ । 

(४) श्या विज्ञान ममाल्मीके भीतर भी ह! 

भ्रस्तू-टीकारर सिक-दर प्रफ़दिपियुस्‌ रौर देमासियुसर (५४६ ई०) 
दोना भ्ररस्नूने भिम विचार रखते ह्‌ । वह क्रिया विानक मानवसे विलय 
श्रलगे मानते ह श्रिया विनानके देमासियुम भद्रः विनान क्ता ह, भौर 
उसरीको सिकदर कारण-कारण कहता ह्‌ 1 

ग 

"नपस-पेग्रलौ ^ ८11४८ 12500 २ नपस-द-फदाती, 

9८०] छद षल्व्लुभ€ ०५5 (९०5०) 
भकली कवत्‌ । ° "1 116 \2010€ प्राणि-नास्व {क्ितावु ल हेषात) । 
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(घ) रोर सा विमान (ननफ्स) चानर्थं भिर 
भरत्तूर निम्र पिर ह्मे मानूम ह । तत्य मुत्त ठीन ~हि 
जीय (धरति) भ्रौर विगान (न्=्नपम)। जीवे वहे तीन म 
मालो जनिम मानुष (न्=गिगानीय) जीयो व्रि्ानरी एफ सीना 
चारा । विज्ञात (-त्नफयोष वट्‌ सिकं दा मद मानां ह-तिपः 
चिना प्रीर प्रथिकरण विज्ञा । 

लग्न राट वणनम कग (च्=्विनान)क पाद भर मिलने द 
(*) प्रति पितापि पा भूतातृगद वितान (२) भ्रम्यम्त पान, 
(३) नाना पिनान'+ (४) प्रधियरण विन सौरे (५) श्रिया तिनान। 

मिरकर धोर्‌ प्रस्व राननित प्रा्ितिपरिजान श्रौर पथिक 
पतिका एकं समभन ह त्रिनु राद ममी-वभी प्राटरृनिकपिानकरा 
त्रिया चिनान भ्रारमाे श्रयमें ननाद श्मौर उम श्रनारि प्रनत्यप्न माना 
हं, घौर भटा रमि भिर मानता ~ दमासियुम्‌ प्रम्यस्तं परिवानं रौर पाना 
विज्ञाना एवः मानना > वारि प्रवत =पिजा)गा भरक्य हा पवर 
सततीटे मह {न्त्यरकृनि) ध्रक्न { -=यित्तान)ने नटी प्ल कर्‌ सवता 
प्रत्र सादो नान रसनवानी वम्तुण निषु त्रिया धिज्ञानते * उटश्न ह 1 
इम वातय) भ्रोर पृष्ठि करते दए वह्‌ करना र--यदपि समा प्रवल (नप 
या प्रिनान) श्रम -फम्नाने (षन विगान) उप्र ह्‌, लिन नायी गरि 
हः व्यनिनमे उसनौ स्रम्यासमे प्राप्न नाननयाग्यतारे अनुसार दानी है, 
तिए नात्रा विनार प्रर श्म्यस्न गिचानमें नर नरी रहा, भरथानि ना 
विज्ञानभी वाह्‌ जावि श्रभ्यास प्राप्त होता ह्‌ } रेमामियुमूतर स मतके 
विर राः= श्मभ्यस्त विनानम नानो वाने मानना ह--एक्‌ श्रार उसे दहं 
श्वर (न्नवर्ता षिनानः) वा वाय वनलाता हं भौर म पवार उते म्रनाटि 
ध्र श्र-नर्वर मानता हे श्रौर दूसरी श्रार उगे भ्रादमीने भभ्यासरा परि 
णाम कद्ता ह्‌, जिससे वह उत्पन्न तथा नवर ह्‌ । 


न 


२ 
प्रवल हेवलानी। ्दल-मूस्तपादे \ भ्ल मुद्रक । -्वते-कधास । 


हन्न रोऽ ] हस्सामिक वद्रान २३६ 


नाम प्रतय भ्रतगे ग्यते हण मी श्ररस्तू तथा उसके दूसरे दीयावारासयै 
मानि रोदद वस्तुतः नपमा ( मन, विजागा)बै भदगैन मानकर नषयगी 
एव्ताषा स्वीकार परमा हु । वह कल्ना ह--यद्‌टोरहैवि नूफि विज्ञान 
(ष्टम) भ्रनं भिप्र भिन्न श्रावार्‌ प्रवारावं स्वीकारः क्रनेकी दकि 
स्वता ह, इसलिए जहां तक उसे श्रभनै स्वस्पवा सतधट उसं श्रावार प्रकार 
त रिव हाना चादिष--म्र्ान्‌ भन भ्रसनी स्वर्पमे विज्ञा ( =्मफ्भ) 
सनि-यौग्यतावो नाम ह ॥ लद्िन यह कटनका कार्‌ ग्रथ नही विं िफ 
यप्यतने भर्नित्वता स्वीकार कर मनुप्यमे परिया विज्ञाने हाने दू-कार 
कर दिया जाय | श्रौर जव हम भरृष्यम निया विज्ञानका मानते ह ता यह 
भौ मानना पडमा, वि विज्ञान, श्रपन स्परे षिसी विश्षप श्रावार प्रवर 
षै साय मूतिमान्‌ दा गया परिया सिफ (भ्र प्रकट, म्रन्तहित) योग्यताव 
काका नाम्‌ ह” चह विमी विप श्राकार-प्रकासवे साय मूनिमान्‌ 
होक नाम नटी हं । श्रवण्व यह्‌ हनके लिए कई वारण नही मासूम 
ह्तता, वि भ्राध्यात्मिक या (आसेरिव) घभवनीयता या योग्यताके तो 
स्वीकार विया जाये, विन्तु वाह्य धियावत्ता या प्रकादको स्वीकार न. बिया 
नाय । एमी श्रनस्था्मे, नान या भतीनिका श्रय सिफ ज्ञान योग्यता नटा, 
वत्कि शान घटना हं । जवतक श्राध्यागिमिफ या प्रधिकरण-सवधी श्रौर 
बाह्म या क्रिया-सवधी वित्तानि पारस्परिक प्रभाव--प्रथनि सविनमत्ता 
भरौर क्रियावत्ता--एवव्रित म हाग तवक ज्ञान प्रस्तित्वमें ध्रा नही 
सवना । यह्‌ ठीक ह, वि श्रधिक्रण विज्ञान मे श्रनक्तां या बहुसस्यक्ता 
ह, परीर वह्‌ मानव रीर भति नश्वर ह, तथा प्रिया विज्ञान भ्रपन 
उद्गमकं स्यालमे मनूप्यसे श्रलग शौर श्रनश्वेर ह । 

दोना (क्रिया शौर भ्रपिकरण ) विज्ञाने उपरोक्त भद रहते भी 
रोनोवय एतत्त हौनका न्‌ ता यह्‌ श्रथ ह्‌, बि- वरिमा वितान व्यक्तिभोकी 
भनक्ति यारण प्रते हौ जाये, श्रौर नं इका यह्‌ भ्रय हं वि व्यरितयोकी 





` रिछ (नफस). प्मक्ल । शश्रदल-इ फमल ) 


1 
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प्रवता पतम हो जाय, ग्रौर वह त्रिया वितान एताम पिलीन दो 
जाये \ इसका श्रथ सिप यही ह, विः श्रिया विनानके (ग्रनादि सनातन) 
प्रनामें मानवा ट दी गर्‌ ह--प्रयात क्रिया रौर प्रथिकरण वनानि 
एकत्रित होनेदा सिफ यह श्रयत वि मनुप्यके मस्तिष्वकी वनाद 
जिस तरह एक-सी साग्यनाश्राऊा प्रदणिका ह उसमे मावजानिक्रा क्रिया 
चिज्ञानकर श्रगाका मिश्रण होना रहता ह 1 य॑ श्रः श्रपन स्यरूपम श्र-गेरवर 
श्रौर चिरस्थाया ह्‌ 1 इनता श्रसनित्व मानव व्यक्नियवि साय वेना नह ६) 
दत्वि, यदि भी मानव-व्यगिनिका भ्रस्तित्य न रट जाय, उस श्रवस्यामे भी 
शना काम दसा तरद्‌ जारी रता = जिस तरह मानव व्यिियंकिं 
भीतर) ईसं शअ्रसभव वत्पनाकी भा श्रावदयकता नटी । सारा विव 
परम विज्ञाने प्रकाामान कणि प्रकाशित ह 1 प्राणी, वनस्पति, धा 
रौर भूमिके भीनरवाहरे माग--सभी जगह इमी परम विज्ञाना यासन 
चल रहा ह्‌ । परम चिनान जये न सव जगहे परषाशमान टै कमे ही 
मनुष्ये भी क्यातिं मनुष्य भा उसी प्रकाक्चमान विदवका एक भर ई 1 
जिहत तरह भानेवता सार मनुष्यामें एक दही टे, उसी तरह सार मनुष्यो 
एकं विन्ञान भौ पाया जाता ह ¦ इसका श्रय यह्‌ हा, विं व्यक्ि-सगया 
भेनते शूय तया विर्व नासक परम विज्ञान जव क्रियापनका दस्त्र पटनना 
हं तो भिन भित किस्माम प्रवानित होता टह वह प्राणीमें प्रकत 
होता ह कटी ल्वनाश्रमिः रौर कटी मनुप्यमे, इसीलिए व्यक्ति स्वल्प 
नवर ट ॒शिन्तु मानवता विनानः चिरन्तन तथा श्रनश्वर ह, कयात वह्‌ 
उस विनानवा एक् भरन ह्‌! 

उपरोक्त कथनमे यह्‌ सी सिद्ध हाना ह कि त्रिया विचान्‌ ओ्रौर मानयता, 
विजान दोनवि भ्ननादि नोनपर मानवना कभी नेष्ट ज होगौ--मानवम 
नान (=्त्न्यन साइस श्रादि)का प्रवान सा हाना रहेमाः । 

(ढ) सभी विन्ञानोंका परमयिक्ञानमे समागम--येश्के क 





^ श्रक्ल-मुत्सक़् ! २ श्रफलाक । ^ नफसे इन्सानियत 1 


इम रोष्द ] दरसामिष रन २४१ 


पाच मिलातादा' मष्ट बाता मुपे > 1 रासद डाग मभात हण ष्टा 
ररि (१) प्रातिम पिनानराः पस्निर मुष्यकं परग याय हीना 
हेज यतये नि काया याव्व् वा समावत भ्म र्ता र 
मामुत वदने स्नाय (प्रन) पा्दता तियाय स्प नती ४, श्रौर इस 
निाम्रक प्रन (2) प्भ्यरत विलानर।" प्राप्ति नना ह जा वि मानव 

मीवनौ नर सौमा ह + सदत प्रभ्यस्त विनान पिातवा नग्म-स्थान 
मद । हय, श्रष्ीस सिष्य र्हा उसा जा परिपास हय समता है, 
उका चरम पिरान यद्र सयनद्ट) उस्म भाग प्रादृनिर जगनसं अपर 
वना ट्‌ णुद धिज्ञान जगतरौ श्रार चटृना ह जितना वह्‌ विना 

जगतर्वे कपि पटलता जानां ट, उना ह उम विनान जगतस भमा 

गमिता जाता र 1 टस श्रवस्यम पटपर यिज्नान दहर प्रषारकी 
दन्नप्ाक्ा चान स्वयं प्रप्त कर लत्ताह्‌। अर्यात्‌ नाता दिनालकप 
परवम्यामे षेव जाना ट । यन वट भवस्था ह, जहां मनुमे भद उठ 
नानहे, भोर मनुष्य कर्ता विनान {=दव्वर)का पद प्राप्त वर सनाह्‌। 

भूवि मर्ता विज्ञाने थन्दर सय तरहक वस्तुषु मौजूद हे, इसलिए मनुप्य 
मा मूत्तिमान्‌ “गम सनव ब्रह्म" * वन जाता ह्‌ । 

[कत्ता (परम) विन्चान ही सव कुय]-श्ररस्तू यला ट-- ज्ञान 
ही विमानया स्वल्प ह, भीरश्चा7 भ। मामूली इद्धिय-विपयाका नही वतिकि 
प्रात्तन गुण रलवनवाली चीजा-- विज्ञानमय (=-विनान-जगत )--का । तव 
स्पष्टटे क्रि नपटूसाका नप्रुस (न्=विक्ानाका विनान) श्र्थात कर्ता विज्ञान 
(देवर) षा स्वल्प नानव सिवा श्रौर षृहोही नटी सव्रता! ईश्वरमे 
जीवन ह श्रौर उसमन जीयन्‌ देवल नान त्रिया टोनवा नाम ह । कत्ता 
विनान सनातनं विव श्रौर मेवलं भगत (-मय) ह्‌, भौर क्ानसे बदकर 
कोई शिवना ( =भ्रच्याई ) नदी हौ सक्ती । (“नहि ज्ञानन सदृ पविवमिर्‌ 
~~~ 


५ भ्रक्ल। शश्रक्ल हिवलानी } भ्रक्ल-मुस्तफाद १ *द्मक्ते-मुद्रिक ) 
भक्त-फप्राल । \ “हमरो स्त” (सब बह ह) । 
१६ 
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प्रियते ) श्न ददवर इस निवनावा मोत ह 1 दन्तु उमम नोने विना 
परौर वियद मद नही कयापि वरौ उत्कं स्वन्यय चिरा प्रौर षौ षा्च 
मौमू मी नग श्रौरर भीता उसपै प्रदर । श्रतण्व वह (कर्ता वितान 
इर) यि प्रपनसे भिनत्रयौका नात भीकर, ताभी श्रत स्व 
शान मिया प्नौर दा नदय सवता 1 इर नरह्‌ वह्‌ स्वयं ही नाता ध्रोर श्य 
न्णाह वर्ति या क्टना चाहिण वि उमया नान, तानवे न्तानवा नाम 
इ कयादि उगत श्रवस्या नान य श्रार्‌ नातामें कामी मर नी ह~ 
ज्ञान ह वही जाता ह, जो क्षाता ह वटी नय ह, श्रौर इवे भरतिरिषन सागी 
ीज नाम्ति हु 1 
राद प्राचार शस्त्रम सक्षपमे रिरि श्रपमे यज्ञानं श्रदतवदर 
किवता रै 
“ नान प्रतीति भरतिरिवल श्रौर जितनी नियताय (=प्रच्छादयौ) 

ह, उनर्मेते कोई भी स्वन वायुनीय 7 होती, श्रौर न विसमे प्राये वटि 
होती ह्‌ \ वह्‌ सकी सय नेश्वर ट चित्र यह निवना { जन) अनश्वर 
सवक सय दूसराकी वाद्या पूरी करली ह वितु यह्‌ (लान) स्वम शरपनी 
वाद्धा ह उसका छाः विसी वादाकव भ्रस्तित्व मही 1 सविन मुररिविल यद्‌ ई! 
वि गानाका उच्चतम पद मनुप्यकी पद्वते बाहर ह--मनुप्य पिरम पर्त 
मौतिक्ताम धिराहृग्रा ह वट मानवनाकौ चहारदीवारीकै भीतर रहत नन 
पदो तवः किसी तग्ह्‌ पहं नरो सवता । हौ उसे भीतरः दैदवर (न्प 
विज्ञान )की ज्योति जग रही ह यटि वहं उसी श्रार बनी कौशि 
कर--मानवनाकी पानाद्‌ (=श्रावरण)को उनारकर--श्रपते ध्रपन्व 
(न्=्मपन)थने नष्टं करदे ता निस्सनेह केवल शिवकरी प्राप्ति उसे हा सकता 
ह। लाम कहने ह निं मनुप्यक्रो मनुष्य तरह जीवन-यापन कला 
चाहिए, दिः वह स्वय मोनित्र ह, दसविएु भौतिकता ही उमे नाना रखना 


१"भ्रादाद्‌-तवदयात", पष्ठ २५१५ 
` '"तत्खीस कितावे-प्रहलाक", पृष्ठ २६६ 


इम्न राब्द ] इस्ताभिक दश्चन २४२ 


चारिएु 1 लक्रिन यह ठीक नही ह । हर जाति शिवना ( न्=च्छाई) सिफ 
उघी चनम होनी ह, जिसमे उसके भ्रानदम वद्धि हानी हो, रौर जो उरक 
भनूवूनहा। श्रतएव मनुप्यकी निप्र यह नरीह वि वह कौीदा-मग्डोरी 
तरह (प्रवाहे) बह जाय । उसके भीनर ता ईदवररपी जयाति जगरमया 
सटी ट, वह्‌ उस श्रोर क्या न स्याल कद श्रौर ई्दवरस घास्तविक समागम 
क्था ने प्राप्ते करे--यही तो वास्तविक शियता" मरौर उसका श्रमर जीवन 
21 "स पदवी क्या प्रशसा कयौ जाय? वह भ्रार्वयमय पल >, जर्हपिर 

पटच र वुद्धि भ्रात्मविभोर हौ जाती ह॒ ललनी भ्रानदानिगेकम रुक जाती 
हं जिह्वा न्वनिन होने लगनी ह श्रौर गन्द श्रयोविं पर्दोम चिप जाते ह । 
जवान उसके स्वरूयवा किस तरह कहे श्रौर लखनी चलना चाहे तो भी 
त्रिसि तरह्‌ चल ?" 

(च) परमचिन्ञानफी आसिका उपाय--यद्यपि ऊपरवै उदरण- 
की मापाप्रौर कुक प्रायसे भी--श्रादमीवो भ्रमो सक्तादहुःि 
गर्न मुफीवानकं योग ध्यानको वर्ता विज्ञान ( =ष्वर)के समागमे लिए 
ररी समभता होगा, "विन्त ध्यानसे दखनस भातूम होगा क्रि उसा 
रमविज्ञान समागम नानका प्राप्तिपर ह्‌ । इस्लामिक दादमनिकारमे रार 
सममे ज्यादा सूफीवादषयः विरेधी हं । वह्‌ थोग ध्यान, ब्रह्यलीनता कां 
वितरत मूढौ चान वहता टं । मनुप्यकै निवता उसो योग्यताक्रा विक्मित 
वरे हं, थिम लकर वह पदा हरा, भ्रौर वह है क्षानमै योग्यता ! 
ग्रात्मीकौ उसी वक्त निवना प्राप्त हती ह जव वह इस योग्यताबो 
उतरत कर पदार्था वास्तविकता तह तक पटच जाता ह 1 सूष्याका 
ध्राचार उपने विल्दुलं श्रसत्य भौर वचार ह । मनुष्यवे पदा हानवा 
भोजन गहे ठे, बि दन्द जगन्‌पर व्िज्ञान-जगनूका रग॒चदढाये। चस 
धमी एक उद्श्ये ्राप्न हा जानपर मनुष्यो स्वग भिल जाता ह, चाहि 
उसका कोई भी मज्ह्व क्या न टौ । ‹ दाशनिवोका भ्रसली महव ह 


~ 


॥। रि 
सभ्नादत्‌ । * फना फित्लाही । 


छ४४ धान दिष्डणन { प्रष्याप ५ 


विव्यं प्रमति घथ्यप, पयारि दशान्या स्श्रष्ठ उपमा मेयतं 
१ साती रि मरी गल्टि-वारीसर---पा काणि शानं 
प्रान स्मि जाप यहु ददर परिणय वर्प जैमा+ 1 पटी एद बेम? 
निव ईरयग् गना । गपावुराकमये परर, जाति दवस 
यत्त दो धच्ठ उयागा फरमेवातया कालिरपट सवा वर्णासेदं। ' 

छ) मदुप्य परिम्थितिका लस--मनष्य एमं सरमे हततत 
ल्या ण्लन्र दतर दिनि दानिक मौत रोर शत्‌ प्रस्ना 
पनम उठाई । इमगपरकुष्टयटाम पहि सकलया समभा इस्रीर 
मयापि फम परस पटर सर्पा ६ श्रषया सक स्पर्पही प 
वम---मानस-पम-- । 

{2} सकल्प--मकत्यद चारम्‌ गया मद ०--गवल माष्यपी 
एक भ्राममियं (--मानसिति) प्रवस्था " निमा प्रणय यदुह पि मुच्य 
कारवमक्र। सरि मर्यो मर्ष-पङी -त्यत्ति उसक भीतर 7 । होती 
यिति उससो उसि परिनि ग यारी वारथपिरपिरर्ट! यय रि 
षा वराद भारणति हमार सक्लामे दुता वैल ष्ती है, यसित हमार सवप 
वधै कायमी प्रौरसमरा रः कोरणापर गभर । रर्सराय थाप 
षन") मानसित्र भ्रवस्यामाष्ट जोकि पार परिमा साभगपफया हानि 
कारव यस्तुत्रै प्रपित्व या स्यात्तम हमार मार्ष । दरम पट्‌ 
स्पष्टद्विंण्ठ हू तते स्ट प्रसतिव यादी प्लरणादही पर निरमैर 
ह---जव का सुल्र वस्तु टमारी प्रौरपे सामने धानी ह, चमदपही हमार 
श्राप्रपण उसरी भोर हाता ह, जय फोट प्रमुन्ल्र्या भया षस्तुपट 
हमारी निग्रह्‌ पडती ह, त उमर विराग लाट माष्टी हसी रागय 
या प्राक्पण विरये वानी भ्रवत्थाका नाम मकु) जयतत माद्‌ मरा 
उकेमानयाली वाइ यातत सामने नदी धारी उद चङ पतव सवती 
श्रस्तित्वमें नरी श्रातो, यद्‌ स्पप्न ह्‌ । 
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(४) सकःपोष्पादक बाहिरी कास्णए-(१) गाहरी कारण सवत्प 
बे उत्पादक हाने ह, यह्‌ तो बतलाया, चिन्त यह्‌ भी स्याल रखनाह 
कि इनं बाहरी कारणाका श्रस्तित्व भी धर॑म रहित--व्यवस्या श्‌ य--र्ह 
होना, वेल्कि ये स्वय बाहरवाले म्रपमें कारणकि ्राधान होते ह्‌] इर 
प्रकार हेमारे मीतर सक्ल्परा श्राना च्मनूय तथा ब-समर्य नही होना 
वल्कि (२) वारणाके कम (==परम्पय)कौ भाति सकल्पाय भी एव 
क्रपवद्ध शतसा होनी ह । जिसकी भत्यक कंडी वाराकी श्यूखलाकी भाति 
बाहिरी कदी मिली हाती हं । हस्वे प्रनिरिक्तं (३) स्वय हमारी गारीरिम 
व्यवस्था--जिसपर किं वहू हृद तक हमार सवत्प निभर वरते ह-र्भ 
एक खास व्यदेस्थाके श्राधीन ह। य तीनो कायकारण श्युवत्तामें एव 
दूसरसे जकदी हुई ह । इन तीनो ग्युरालाग्रकि सभी श्र या कष्धियं 
मनुप्यकौ ग्रक्लकी पहुंचयं वाहं ह्‌ । हमार शरीरमी व्यकस्थार्मे जो परि 
वत्तन होने €, वं सभी हमारे ज्ञान या श्रयिकारसे बाहर ह । इसी तरह 
बाहरी जगत््‌की जो त्रियाए या प्रभाव हमार मानक्तिक जीवनपर कयम वरते 
ह, वह्‌ भ्रसष्य होनकै प्रतिरिक््ष हमार जान या अधिकारसे बाहर रहत, 
हमपर काम करतह्‌1 इस तरह इन बाहरी क्रियाप्रा या प्रभवोमेसे प्रधिः 
काशौ सच्नित वरना क्या उनी ज्ञान प्राप्त करना भी सनुप्यकी शश्रितमे 
वाहन्वौ वात ह॒ । यही वजह ह कि मनुष्य परिस्थितिवे सामन लाघार 
श्रीर ववस 1 वह चाहता वृद्ध > श्रौर हाता कुछ हं । 

(४) सामाजिक विचार--हम देष चुके ह, विः रोदद जहां विज्ञान 
(नपस) को लतत ह तो सान हलकीसी चिनगारीको भी परम चिनानमे 
पराई गततसाकर सवके विनानमय वतनातः ह । साथ हीं प्रकृनि (==भूत) 
स म वहु इत्वर फरताह्‌, श्रीर्‌ न उस विनानका विकार या माया 
वतलाता ट चवल्कि परिस्वितिवानम नौ विचान-ज्योनिस्त युवत भानव 
दहे जिस भयर परहृेतिभे चाचारः यतलाना ह॒ मरो तो श्रपने क्षमं प्रकृति 
उसके तरिए विनानेति फम स्वात्र नहीहे। इरी दो तरटकं विचा- 
राव सकर उसे समर्थरोता विनानवादी श्रौर मौप्तिक्यादी दो दलामे 


२४६ रशन दिर्दशर्न [ भ्र्याय ७ 


खंट जाना पितरर्त स्वाभाविप था। यटि रदत्को दिनानवाद भी षमथा 
तो वषमे तो शप नही फि यह गजाली भाति सूकावालया कर प्राति 
प्रहन-्रह्मवाल्ा तरका नही वा जिय जगनं म्र्मम कतिपिन सफ माया 
या ग्रध्यासं मात्रहा। लधन रादल्वं सामाजिक विचायेगी जा वानमा 
हम दन जा रह हे उसस जान पठता र कि भौनिक्वाद भौर व्यवहार 
वादपर ही उसका जार ज्या या! 

(क) समाजका प्तपाती-समाजवं घामने व्यक्रतिगी रोर्द 
पतिना कम मस्व दना या यह उस "स विचारमे माप हा जति ह-- 
मानवजाक्तिकी प्रवम्धा वनस्पतिकी भति दहे। जिम तर त्रिसानं ह्रसात 
चकार तथा निष्फल वक्षा भ्रौर पौधोक्ो जलम उखाड पएकते इ, अ्रीर सिप 
उदी वृक्षाको शटल त्ते ह जिने फत्‌ लनक्री श्राया हानी ह, उसी 
तरह यह्‌ यह्त श्रायश्यप़ ह्‌ वि यंड-वड़ नगरा जन-गणना करई जाय 
श्रौर उन व्य्तिथोत्रा केतद कर न्य जाये जो वकार जीवन वितानै 
ह भ्रौर काई एसाथनाया काम नहा करे जिनसं जावन-यापन हो सके ! 
सफाई ग्रौर स्वास्थ्य रपद निपमानुसार नगरा वसाना सरकारका 
कत्तव्य = श्रौर यह तत्रतकं सभव मेही = जवनक किं काम कटनम्‌ 
समयं लून गड प्रौर वकार ब्र्मिपसि गहरोका पाठ न क॑ 
निया जाय! । 

रोश्दन अरम्तूर राजनीति नास्व' कै श्रमावमें श्रप्लानूके प्रजा 
ततर पर विवरण लिक्षाथा श्रौर इसन वारेम श्रफनातूनवं निद्धान्लसि वहू 
ह तक सहमत था 1 नगरक्नो फभूरोकि आमयति पाक करना श्रपलानूं 
दुवल' बच्चाका मरनके किए दछाड देतकां ब्नुक्रण' ह । स्वास्थ्य राः 
आनुवगिकता रीर सन्तान नियच्रण द्रा, विना कतल परिये भी, प्रगली 
पी्टियाङ्ञो पतिना बहतर्‌ बनाया जा सक्ता ह्‌, इमं रोःत्न नही समभा । 
तो मी उस वकने ज्ञानक ग्रवम्धामे यह क्षम्य हो सक्ता ष्ट किन्तु उनके 
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लिएक्या कहा जाय, जावि भ्राज क्त्वं ब्रामकै द्वारा “हीन जातियोका 
सहार कर ' उच्च जातिका विस्तार करना चाहते ह । 

रोद मूष शासक श्रौर धमाध मूल्लपि सख्त मिलाफ था! 
मुत्ता वह विचार-ग्वात्त्यका दुर्मन होनसे मानयनाक्ा दुदमन मानता 
था! श्रपने समये शासका प्रौर मून्लाग्रा्ा उप बडा तल्ख तजर्वा था, 
भ्रौर हकामरी (हेस्तल्िखित) चार लावे पुस्तकौकी लादूव्रीकी होली 
उसे भूलनवाली न थी । इस तरह दुनियां रधर देवतं हए भी वेह फाराबी 
या वाजारौ माति वैय्िनिक जीवन या एव्यन्तताका पक्षपानीने या। 
समाजे उसका विवास या } वह कहता था कि वयक्तिक जीवन न किसी 
कनाका निर्माण कर्‌ सक्ताहु ने विज्ञानरा। वह्‌ श्यादाते स्यादा यही कर 
सकन ह्‌, कि ममाजक्यै पटित्तकौ अभित निनि गज्ारा कर श्रौर जर्हा तहा 
ममिमात्रको सुधार भीर्वर सके। समाजे रहना तथा श्रपनी शक्तिके 
प्रनुसार सारे समाजकी मलाईके लिए कछ करना हर एक प्रादमीका फ़ 
हना चाद्िए। इसीनिए वह्‌ स्त्रियोकरी स्वभवता चाहता ह । मजटहयवालो- 
कै भति सदाचार नियमे वह्‌ ' ्रासमानमे टपका” सही मानता या, 
चत्कि उसे वृद्धिकी उपज सममता था न तरि वयक्तिक स्वाथवे लिए 
वयक्निक वुद्धिकी उपज । राष्ट या समाजकी भलाई उसके लिए सनाचारवग 
षसोटौ धी । धमके महृत्वको भी वह सामाजिक उपमोगिताके स्याससे 
स्वीकार करता था! प्नामतौरसे दशने भि भ्रौर उलटी राय रखनवे 
कारणं धमकी श्रसत्यतापर रोश्दवा विश्वास था किन्नु श्रप्तातंके भिन्न 
भिन्न धातु्रासे वने श्रादमियाङ्गो श्रणि्यां हान का प्रोफगड्ा द्वारा हृदया 
दिति करनकी भानि मजहवकां भी वहं प्रोपगडाकी मीन समता था, 
श्रौर उम मरीनको इस्तमाल करस उस इकार नही धा, यरि वह्‌ ्रपन 
आचार नियमा दारा समाजकी वहतसी कर समै । 

(ख) स्नी-सखतन्पता नादौ--मुन्समीन शासकवि यहा स्वयां मुह्‌ 
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मादस पामधुमतोय। प्रौरमरमुटयर पतो रके, पमा पर्क दम्य 
ने न्ति मि वह श्म पार उम पट दो) चत्म्॑धमि तरा गरणा 
हृ । स्ति पमस पट प्रप नम वि मूल्लपी रानिया पौर राजभा 
पायक स्यातप--जा री पि वाम्नविक स्राव्यं दी पपिराग्धी 
यी श्रौ पिरय ददव्यं निक राकया कषस था + सदन कम्नुत 
स्तिपा स्वनतता वाल्क पा कदा ठ इमं समोका कम्पा 
मममता धा। यद्‌भी स्मप्य रला नारि, तरि श्म पात ध्मात 
मीष्नना उलस्ीषा) 

राल्की रायर्मे समी भोर पुन्य मामिप तया शारदिकं रिया 
करई सौति भल नर्य भर यरि कहीं तितिमानो वदबु्क्मी-कीश 
का । षता, विद्या, युद्ध-कावुरीमे जिम तरे पुदधय दनक प्राप्त भ ^, 
दधा चर्‌ स्वि नी प्राण कर सदप्रह पुदङ्क सतयन पोषा मिक्रट्द 
यट ममाकी हेर तरह मेया कम मरगी । यरी क्री पितिीरी 
विचाण्--क्लाण--ना स्वियिं ठी नि श्रू भरार्यो मुरि, -- 
रगरस्णार्थं सणानङ्गी व्ययस्य प्रौर चरम प्रिताम सभी मवपर, जव 
रि न्मया उमे हतान 4 भूदं स्िपाप्ते स्पती फर पोन्तिनिद 
याप नहा ए । भीरा किनी दही वदूदू निकिमत्मं म्वोः स्म 
खानुरारे वहतं प्रधि उलाट्रण भितयं ह, तिनर्मे स्िपान युद्धम 
तिपा मौर प्रपर क्या वण यपफतााम मूत रिया ष्गी 
तरट्‌ दमय भी सिनिन ही उगट्रा र जव पि नामाय स्वी टाधर्मे 
रहा, भार राज्य प्रये टीकने चनाार्ट। स्थिति मिण स्यापि की 
ग श्राजतती व्यरस्या बहून ठगी ह दरि कारण स्ियोतां प्रवसर्‌ 
नहा भितना, पि वह शरपनी याग्यतातो लितिता धय! अराजक व्यपस्थाने 
तै करन्द करि स्वियारा कतत्य मिष यती र, पि सन्ताने यड, 
श्रौर यच्चादाय पालन-धापण रे} सविते द्मीग्ा परिणाम, जाए 
हद तम उनशै छिवी हई स्वाभाविक नदि नुप्न यती चवा जादी 
दै 1यटी वजह किहटमार न्न(=स्पन) मँ एमी स्वि यटूत कम न्खि्ाई 
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पडती हू, जां किसी बातें भी समाजमं विगप स्थानं समती हो । उनका 
जीवन वनस्पनियाका जीवन ह, सतीत भाँति वह प्रपा पतियाकी सम्पत्ति 
ह हमारे देश ( =स्पन)म जो दरिद्रता दिन पर दिन बढ रटी >, उसका 
भी कारण स्मियोकी यही दुरवस्था हं ! चूक हमार देगमें स्त्रियोकी सया 
पुस्पमि श्रविव ह्‌, प्रीर स्रया म्रप दिनाक श्रधिक्नर बेकार गुजारी 
ह, ईसलिए वह्‌ श्रपने रमत परिवारी सम्पत्तिकौ वढानेवी जग मदेपिर 
भारदह्‌वरे जिदगी वसर करती ह्‌। 

रोरन्के ये विचार वत्तलाते ह, कि क्यो वह युरोपीय समाजम तूफान 
लाने तथा उरो एक नर दिजाकी श्रार धकरा देनम सफल हुमा । 


४-यहूदी दाशंनिफ 
क-हठ्न-मेमून (१९३५१२०८ ३०) 


यद्यपि इन्न-ममून मुसलमान धरम नही, वस्वि इव्न जिद्रोलकी भांति 
यहुदी धर्में पदा हृग्रा था, तौ मी इस्लामिक दशनं या दाञ्चनिक्यं हमारा 
भमिप्राय यहाँ वूरनी दशनते नही ह॒ वत्कि एता विचारधारासे ह, 
श्रवते निवले उस क्षीण स्रोतमें दूसरी नरईपुरानी विचार धारा्मति मिलनसे 
वनी । ईसीत्िए हममे जिनव्रल---नो कि स्यनिदा इस्लामिक दननधाराका 
ग्रारम्म थाके वारम पिल लिमा, श्रौर श्रव इन्कममूनफे बाम 
चिग्वते ह, जिसके साथ यह्‌ धारा प्राय विलर्कल सनम हा जात्रीह्‌। 

(१) जीवनी--मूसा दन्न-मैमूनका जम रोद्दके द्र वार्दोवार्मे 
११३५ ई० में हुम्रा था ! वचने ही वह्‌ वहत तज बुद्धि रखता था, श्रौर 
जने वहं श्रमी वितकूल तष्ण था तभी उसन बाबुल भ्रौर यरूगिलमकी 
तालमूदो पर विवरण निख भिसकी वजटसं यहूदियोम उसका वदत 


" यहदियोकि घम श्रय जो गाइवलसे निचले दजेके समभ्पे जाति हे, भीर 
जिह उनके धर्माचिार्थोने यरङिलम या यावृलके प्रवासे बनाया 1 
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सम्मान हान लगा। ममूनन दन तिसन पडा, इरमें मतम ह \ यूष 
तवव उम रोददषा निप्य वटौ ह, प्रौर वह श्रपनं सागनिङ़ विपारमिं 
राञ्ल्फा अनगामा था रामे सन्हे नटी = लपि वह्‌ स्व्यं श्रमनी पुस्तक 
नताः म निष दलना ठी तिया हे, पि उन हन गाकाफे एक शिच्यम 
दनं पला । महिीनके प्रथम शासफ श्रदल्मामिन (११४७ ६३ ई०)} 
व शामनारमम यदरदियास जो वुदी श्रवस्या हई पी उम समय ममून मिध 
भाग गया ; पीदं वट मि्रके नय गासक तथा नीप ध्वसकर रलाहुटीन 
श्रपूवीरा राजदद्य थना । मिश्चमे भ्रोनपर्‌ उस राडिव ग्रयोको पठनका नोक 
ह्या + ११९१ ६० में वर भ्रपन योग्य निष्य यूसुफ इन्न-यल्या! सिसन 
ह-- म श्ररस्नूपर तिमी इन रोल सारी व्यास्याप्रक्र एवित कर 
चुका हं सिफ ' दिस्स व महसूमः (दद्य ठान श्रौर नय) कां पुस्तक 
भ्रमी नदी मिली । वस्तुत र्न राश््पे विचार बहून दा -याय-सम्मत हात 
ह इसलिए मुभ उस विचार वहेन पमन ह, विन्तु अप्सस्‌ कि 
समयामावस म उद पुम्तकातां श्रष्ययन नह कर सका टं । 
ममूनन ही सपरं पहिल रोदल्तरे मटत्यका समभा, श्रौर उसी 
चजल्म यनी विद्ठानान उसकं॑दगनके श्रष्ययन अध्यापनका काम ही 
श्रपन हायम नही सिषा वत्ति उन्टके द्व्रानी श्रौर तानीनी अनुवादन 
यूरापरी अ्रगली विचार धारे वनानका भारी काम किया । 
ममूनका चदयान्न ६०५ हिरी (सन श२ण्द ई९) म हूभ्रा। 
(२) दाशिनिक विचार-रारल्ने जि नरह नातप बुद्धि प्रधान 
हयियारम रस्नामकं मजट्व। वाद दाम्पियाकी ववर ली, ममूनन वही कमं 
यदा वार ओआस्तियाङे साथ विया । राश्ट्र त्ाहाप्नु तूनां 
(==वडन-पडन) 7। मानि हौ उसो पुस्तक टद्ाता न यहूदी धमवानियो 
पर प्रहारा काम क्रिया । यहूनियपते पितन्‌ हा सिद्धान रस्सामषी तरहक 
थ, ग्रौर उनवे' खेडनम ममूनन रइ््की तरह्‌ दरी सण्गर्मी निवनारई, बल्कि 
ईददरे वारमें तौ वह्‌ रीश््मे भौ राग गया प्रौर उसने वहा नि ईद्वरक 
वारम हम सिफं इतनाही कह स्नेहे परिवह यहु नटी" ह एसा 


शै 
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नहा ह” । यह्‌ वतलाना ना हमारी मामथ्यवे वाहर हे, कि उमम श्रमुब 
भ्रमूकं गुण ह, क्याविं यति हूम ईङ्वरवे गुणां साफ नौरसे वतला सक, तो 
वह॒ सप्ारवी चीज जसा दले जायया) बहु यहा तक कहना ह, कि 
ईश्वरको ' ग्रसग श्रदैत' (=वहदहू-नागरीव ) भी नह। कट्‌ सकते, क्योकि 
प्रन भी एक गृण! यद्यपि ममून “जगत्‌की भ्रनादिताः क स्वय 
नटी मानता था, विन्तु एसा माननवालका वहं नास्तिक वहृनमै लिए 
तयार न था। 

विज्ञान {=नप्स)के सिद्धान्तर्मे समूनका रोदल्से मतभद था! वह्‌ 
मानता था, किं प्राडतिक विनान, श्रभ्यस्न विज्ञाने ज्धानः प्राप्त ्बरतां 
ह भीर श्रभ्यस्त विज्ञान कत्ता विज्ञान ( =ईदवर) सं । पिदा (= लडन) कौ 
चह भी रोश्दकौ भानि हौ बहून महत्व दता धा--मनुप्यकौ चरमानति 
उमकी विद्यासवधी उनतिपर निभर ह, भ्रौर यही ईदवरक सच्ची उपासना 
हे ।* विद्यते दाराही श्रादमी श्रपन जीवनका उन्नन कर सक्ताटं बिन्तु, इस 
सधना उपयोग सवके लिए प्रासान नही, इसलिए मूर्वा श्रौर श्र विद्रानो 
के निक्षे लिए ईश्वर पयवरोङ्ा भनता ह । 


स-सरूखफ इठ्न-यद््या (९१९८१ ३०) 


जीवनी--यूसूफ इन्न-यह्या मराकोका रहनवाला यहूदा था । यह 
दिय निर्वासनवे जमानम षेद भी मिश्र चला श्राया, श्रौर मूसा इन्न 
ममूनस उसने ददवरृ श्रध्ययन्‌ विया । युुफ भी श्रपने मुषकी मात्तिदटी 
रारुल्वे दशनको वडा भक्तं था १ रोद्दै भरति ्रपनी भक्रिति1 उसन एक्‌ 
नमे प्रकट किया हँ, जिते उसन श्रपन गुर ममूनकां सिखा था- 

“मन शआआपकौ प्रिय पुत्री सुरयाक्नो व्याहु-स्दग दिवा| उसने 





 भ्रवल-माही । २ श्रक्ल-ूस्तफाद \ ` प्रकल-फब्रास । 
_ , भमूनसे दो सदी पहिले राह्मण नयक उदयनाचाय {६८४ ई५ } 
मे भी ""उपासमव क्रियते धवणानन्तरागता" (कुसुमाजलि) कटा था} 
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॥ 
तीन नतेरि साय शुक गरीवद्ी प्राना स्वीकार कौ-(१) स्मरीषन 
(=त्मेहर ) + नकी जगहम श्प दिका उस्र राथ वच डा, (२) “परथ 
पूवे सला प्रम करनं प्रतिना करटं (३) वह पाडशी पूमारियोरी तरह 
मुभ ्राक्िगन करा रसद कर । मन चिवाद्छ गद कीनो "नं पूरी षलेकी 
उसमं प्रायना क । पिना किमी उन बहु राजहा गर्द श्रवहम दोनो 
पारस्परिक प्रमव्‌ ्राननलूटग्हह) व्प्रह्‌ दा गकार उपल्थिततिमे हरा 
था एक स्वय भ्राप-मूसा ष्व्न ममून--प, भरौर दूर धे इन्न रोदद 1 ˆ 
सार पथका युयुपने श्रालमारिके मापामें लि हं । सुरया वस्तुत 
ममूनकी कोर प्रौरस पूरी नटी धां वन्कि भमन द्वार प्रत्त दमन वियाकौ 
ही बह उसका प्रिय पूयी षटर्हाह्‌, श्रौर इम पाणिग्रहणं वे कानमे 
रोदल्का भा हाय वह्‌ स्वातधर क्रतो ट 1 
यूसूफ जव ह॒लब ( न्=श्रलप्पो सीरिया) मं रहना था तां उसकी जमाल 
उद्ीन कष्तीम बहुत दाम्नी थी { जमाृषहीन निवता ह्‌! एक दि मने 
मूसुपमे कहा--यदि यह सच ह॒विः मरनवे वाद जीवक इस दुर्ियाकी 
सदर मिलती रहती ह तो ्रा्रा हम दाना ध्रनिना कर फं हममेसे जां बाई 
परिस मर ॒वह स्वप्ने श्रा्वर दमरसं मत्युके चादकी हासतगरौ सूचना दं । 
द्रसवे थाड हा समय वाद यूम मर गया। श्रय मुमक्ा फिंत्र पडा, 
कि यूमुप स्वस्ते श्राय श्रीर्‌ मुभः परारकी यान उतलाये। प्रनाक्नषा 
क्रते-करमे दौ वेप वातत गण ) ग्रन्तम एक रात उच्के दन्दो सौभाग्य 
या । मन दवा फि वह एक मस्जित्करं भ्रागनम वठा हूग्रा ह, उसरी 
पोगाप्र उाली ह। उमे देखत हा मन पुरानी प्रनिज्ञाकी यार रितराई। 
पिव वह्‌ मुस्क्राया श्रौर मेरी श्रारमे उस्न मूका दूमरी प्रार फर 
लिया। लगरिनि मन प्राप्रहपूवक कहा विं प्रठिता पूया करनी होगी । 
लाचार हो कटन लगा--प्रवयवी (-न्=पूण व्रह्म) ्रवमवम समा गया भ्रौर 
भ्रवयव (= नरीर परमाणु) ग्रवयवे हाम रह्‌ गया { * 





१“प्रलवारुल-हुक्मा शु फतौ ", पष्ट २८ 
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ला शरीर दिर्हाम प्रतिति सोमर समाद पदि 
ताभी गाद एमरतं दनयर पाकमतमम ~ग जानने तिप न्ह 
(पसव) हार सतत तहा षी) गुद करताना भ्म 
घम रोजयाति भरौरययाहः तो पयलाति भी सामातरिर जीय श्रभिप्र 
पणय पससिरपयीताजासूदभा करतार उगरे पणि गिर पक 
तभ्यक्नो रम करता # पह तरी सण दाता इम्ताम कयात पर्यर्मे 
परापरायाः श्िुयटमामसणागी परमादयेर्बा पतयति ट्रक 
प्रमायितया जं रत उक्र घममामय्यया, हा परारममं श्राषिव प्री 
राथ्नीङ दृद उमम यदटुतकृद्र्डीताारया। हर थरीतमारर 
पम्‌ तया जारी साप रतना सकद (रि उम्‌ दूर शवीनेषा 
न्यिनगजामदग रै दस्यम दम कारम एक गर्नक्थानागाहीधमभा, 
उ्मह्नद्वर प्रीर घम भिर धरण यथात ही नरी मिष प्रण्वभया 
मापो क्यो हृं तिरु वि पुिाि स्मो विएधा। म 
तरह धमम यर क्रीताय हात भी युद्धामि प्रौर राननीतिर्मे उगने 
यरीता का प्रनुगर्ण षरा चारा 1 रोक [-र्वारन) नीरम्‌ परिम तर्‌ 
म्बावियान क्यीरायाही--जिन स्ति ही लागननतत्रता ममन भारी 
यसगा वरतं ^ --का {तांजति दा, एमका एग जिर परपुषैष्‌ । स्रि 
युद्रनातिम पवाद मदममावङौ दम्कमन नहा प्योश--जहा भौर 
माति गनामने( ्ज्वूटदा धन) का भौपि म उसा निधन + } भ्रर्य वीत 
यथागायादी सावि नियमे प्रनुमार जहाद श्रौर यनीमवसौ ठीक 
ममतं थे, रन्न दम्नाम जिग भामननाही धर्मदा प्रवारक्रश्धाथा 
उमे ज्यादा विाठदध््फी चेन्न्लधी जिम षि ईस्ट पामौद्ध जनं 
दमरे प्रलप्य धमोत स्वाकार विया था द्म्सामफया वमा यानव तिप्‌ 
इनिदामन भी मजमूर्‌ किया था । पमंयर मुट्म्मा भ्रषरनी वैयरीवं 
भरार्दनिक (मवकावरासे) षो हस्दापवे सिएजा नीति स्वीक्ारषी थी, 
वई बहून दूद्ध श्मादया जसा युम भौर प्रमपे साय चमको समभानका 
थी सिन्नु जव वृ्‌-रेगवे जुत्मसे वचने लिए वह भायदर मदीना घ्राये 
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मौर वहाँभी कही खनत ज्यादा जौग्दे सायं न्वरिलोई र्नं सगा,त्तोरह्‌ 
तलवार उरनी पडी ! हर प्लवाकै पौ का नारा जरूर होना चाहिए, 
वहैः घोग क्बौतलाही नरन ट। सममत ये--जो वि जेदाद शरीर मान 
गनीमतक्ा नारदो सरश धा-गगबरत्य मा वही नारा स्वीकार करना 
पटा । श्रीर्‌ जपय एव जार द्य नारपर त्लदिकाो मुहर नग गङ्‌, ती हर्देन 
प्रौर कामम उसे स्गवार वरनस कौन रोर सक्ता ट ? इस्लाम श्ररवेस याहर 
गया, साथ षी इस्त * जहादः {रप्तारम् > नहा घन जमा फराकेलिर भी 
्राक्मणात्मक युद्ध) नारवो भी तता मया) इस्मामका नेतस्वे अरनी 
कवरी तथा प्रवी सामन्ताकं हाथसे निकलकर गर प्मरव नामकं हाथमे 
चला गया तामीउहाने इसे नारको श्रपने मतलवकें निए इस्तेमाल किमा } 
यट भौ पीचु कहा जा चुका हे कि इम्नामने एक छौटमे कवीलेमे वतं 
यदते श्रनेक जानि-व्यापी ' विडव क्यीता वमानवा श्रादश्ष प्रपन सामने 
ष्डाथा। कवीना हौनेवे लिए एक धम एके भाषा, एकं जानि एक 
सर्ति, एक देख {भोसालिप स्थिनि) नदी क्णूप्ते ह ॥ दस्सनं 
इस स्थितिके पला करनकौ भी कोन की । अ्राज मराका, चिपानी, 
मिध, सीरिया, मसापोतामियामे (पहिले सपन मरौर सिसलीमे भी) जो 
धर शापा नोनी जानी ह, वह्‌ वहन कृ उपर एक भापा वनानेका नतीजा 
द्‌) शअररबी भापामे ही नमाज पठनवी सन्ती भी उसी मनोभावको वतलाती 
ह । द्ररान, शाम, तुकस्तान (मध्य एसिया) श्रादि देशाकी जातीय 
भस्टेनिया त्तथा साहि यादे एकं श्रोरमै नेस्त-नानूद करनेवा प्रयत्ने भी एक 
कलीला-त्थापनावा पफल था! प्रारधिक अरस्य मुरिलिम विनता बडी 
ईमानदारीके साय दस्लाम्के टस भाल्को पुरा करना चाहते थ । उनद1 
व्या मालूम था, ति जिस कामक्ये वह्‌ करना चाहतं ह, उमे उका मुका 
बिला वतमान पीडीडी कद्ध जातिया ही नही वर रहो ह बरस्कि उनकी 
पीठपर प्रहृति भी ह्‌, जो सामन्नवादी जमतव1 क्व्रीलापारी जगतूमे बदल 
देनक लिए इजाजत नही दे सक्ती } श्राखिर भूयकर मरसहार भ्रौर कूर 
नियकि वाद भी एवं कवीला ( न्ज्जनः) नही वन संका) 


२५६ दहन दिग्दन [ चरध्याय ७ 


ह सामन्ता युमवे निवासि लिए ' जहादे का नरा भ्रनना 
तया! वे सोग सनदयं न वडनं टा यह्‌ धात नही थी, तन्तु बं संदाय 
राजाग्रफि नतुत्व्मे राजनीनिक लाभके पिए होती धीं 1 उनमें ईवरकी 
सहायता या दरान भी मागा जाता था, सम्रिन लठनगात दानो फरीक्र 
दिवम समभेने ध, कि ईरवर दमे टस्य ह ! जा धामिवं ध वह्‌ यह भी 
माननैथय मि जिर -याय ह ईश्वर उधर नी पेडा भारा करना 
चाट । यह्‌ समभा उनवे लिए मुखिल था ति वह जा लडाई लड रह 
ह वहू ईश्वरी लडाई ह । दस्वामकं जहादियान पिस तर्‌ श्रपन 
भडाया दुर-दुर चैक गाडनमे सफलता पाई, एरकां यह वहे लसत 
नह । यहा हमें सिप इतना वनलाना ह कि दस्लामी जदादषवे मुयामिलमं 
युपा जातियोको भी उमराकी नकतपर ईमाई जहाद (=-सलीयी जग) 
लडन पडे । ये दसाई जदादसे भी वितल श्रधिक भयर थ, यहं इसीते 
पता लगता हे, वि जहां मुन्तिम स्पनम व्रितनं टी स्पनिग ईसाई परिवार 
केव गय थ वहां ईसाई स्पनमे कारं मी पहिलका मुसलमान नटी 
रह्‌ गया 

इस्लामके इस युगवे एक दाशिक्का हेम यां जिक्र करते ह्‌ । 

(१) जीमनो--दन्दूमका जम १३३२ ई०मे उत्तरी भरफीकाके 
तूनिस नगरम हप्र था । उसा परिवार टिल सेविली (स्पन)का रहने 
चाला था! इस प्रकार हम उसे प्रवासी स्पनिग मृतमान कद्‌ सवत्र ह्‌ } 
तूनिसूमे ही उसने निकषा पाई । उसका दगना-यापवं एव एसा व्यक्ति थां 
जिसने पृवर्मे भी निधा पाईं था, भरौर दस प्रकार उसे शिष्यको सविली, 
तूनिम्‌ श्रौर पूकमी निक्षि तभ उठानका मौवा भिना । 

निष्षा समाप्त क-रनके वाद खल्दून कभी किसी दरथारमे नौकरी वरना 
श्रौर कभी दैशफी सर करता रहा! वहू क्तिनी ही बार भिन्न भिर्न 
सुन्तानाक्ी भ्रारने श्रीका भौर स्पनमें 'राजदून भी रदा † राजदूत चर्नेकर 
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कू समय वहे श्रूर पीतरके दरवारमें संविलामें भी रदा । उस ववत 
पूवजाफौ जमनगरी इस्नाभिक स्पनके गौरव--सेविनी--गा उस तरह 
ईस्रदयोति हाथमे दंखकर उसवै दिलपर क्सा भ्रसर दग्रा हागाः उसकी 
वजह उसके दिमागकां जो सोचना षंडा धा, उसी सोचनेका फल' हम 
उस दतिहस-तशममे पाते हं । तमूरवा शासन उस वक्न मध्य एत्षियामे 
भूमध्य-सामरके पूर्वी तटतक या भ्रौर दमिद्व भी उसकी एक राजधानी थी, 
सल्दून दमिस्कर्मे तभूर (मगोल, यि-मुरन्लाठा)के दर्बारम राजदूत वनक्र 
भी कितने ही समय तद रहा था! १८०६ ई० मं बर्हि (मिघ्ररमें 
खत्दूनका देहान्त हप्र । 

(२) दाशनिङ्‌ विचार (क) प्रयोगराद्‌--इस्लामिक दशनके 
इतिहासे वारमें हमन भ्रवतक देवा ह, कि श्रदुभ्ररीकी तरह रू लोग तो 
दने या तक्का इस्तेमाल मरकं सिफ यरी सावित करना चाहने थ कि दशन 
गलत ह, वुद्धि, ज्ञान प्राप्तिके लिए टूटी तया ह  गजालीकी भाति कृदकेा 
कहना था कि दशनक्यै नया चूही दुर त्तक हमारा साथ दे सक्ती ह, उसके 
भ्राग योग ध्यान ही हमें पहुंचा सक्ता ह । सीना श्रौर रौइद जते द्वन दानो 
तरीकाको भू श्रौर वकार कह कर वुदधिक ग्रपना सारथी वनां दशनको ही 
एक मात्र पय मानते थ । वंल्दून, सीना श्रौर रोदत्के करीव रूर धा, 
विन्त उस्न जगत्‌ ग्रौर उवी वस्तुभ्राको बहुत वारीकीसे देखा था, श्रीर उस 
चारीफ दष्टिने उमे वस्तु-जगतकै वारम विशवास दिला दिया था, कि सत्य 
तक षहुंचाके तिए यहां तुम्हे बहतर साधन मिलया । उसका कहना था-- 
दारनिक ममफने ह्‌ फर वह्‌ सव कूं जानते ह, श्रितु विद्व इतना महान्‌ 
है" कि उस सारेका समभना दाशनिक्की शवितते गहर ह । विष्ये इतनी 
हस्तियां श्रौर वस्तुए ट बह इतनी श्रनगिनित ह्‌, जिनका जानना मनुप्यके 
लिए कमी सभव न होगा । तके जिस निष्कपपर ह्म पुंवते ह्‌, वह्‌ कितनी 
ही बार व्यवहार या प्रमौग~-वस्तुस्थिति--प मेव नदी खाता) इसमे 
साफं ह्‌, भि केवल तकवे उपयोगे सच तक पहुवेनकी श्रासा दुराशा मात्र 
ह 1 इसपिण साइमवेत्ताका काम है प्रयामि प्रप्त अनुमवके सहारे 
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सत्य नत प गा किर | प्रार्‌ शंम उस कपि पपन प्रपाम्‌, 
प्रत्यय शार निनदपर गपो नेयो करा मारि मति धीरपि 
मार ऊानिन जान क्षिप्र त्यम भा मन सवनी साष्ट 
या सता प्रदाप परुसरल करनयदर + गाषमतै एय तिढाना 
किति माप तीरम सदूनतपृष्टिष्णो दमे कही जरूर नहा) 

(य) सान प्रापि उपाय तफ (नोना जीते गदमायमे 
शना माना = किन्तु माया यह मारि उगम सहु शिवि स्पामा 
गिरि €, दर प्रयत समदय मननभ्रोरस्याग्या कर सकलाट) जिषयमन 
गरट्‌ दगसर मननम्‌ नमा सा = उमी यका पररूमर्‌ एवः पिनादं 
यकायफ चिजमीरौ तेग्ह निपाग्में नम वयमा श्रौर शम प्रतध्ि-- 
याम्नविक्ना--म-य--नर वञ्वजा > 1 ल्मप्र्ाण मान पनदृष्टिणा 
पी तदक भाषा (व्रतिया हैन उन्म पामे गमणड त्रियोजा 
सरता । न्सम पटतां सपट रि तक नाका दद्र मुरी करी 
यहं सफ उम पयय थत्रि करता ट निने मान भ्रन यकमपरदना 
त्राटिए्या बट वनलनाहत्रिसम टमन्पतलकश् पटना) तषरकाणएव 
पायया यहमीह गि वन्हेम हमारी भूत यततत ह अदिशो भीगा 
बरनी प्रर उ¶ टत सौरम्‌ मोतनम सराणर शारद 1 

सल्दून सारं युद्धम प्रयोग ध्रधनि श्रौर नद्यौ सायक मानना 
ट रिग उमस न्यवातदडा धागाल्यधथी पि कट कामिया प्रौरर पतित 
ज्यािपव मिथ्या व्िश्वासमे मूर्यं शमा । 

(ग) श्तिनस साश्स--रदरररा सवम मटत्यपूण पिभार्‌ र" 
इनिटासक्ा संततम भीतर धुगरर उमरे मौनि नियमा-निहाम-दन 
या इनिहाग-माःस-गनो प्रषरना 1 सयन्दनं मनये एगिगामरा साइस 
थादःनता ए भाग क्टना चाहिण । इतिदासश्रका काम ह चटनाप्राका 
ग्रह करना श्रौर उनम काय तरण मयय तूंडना । दम कामङौ गंभीर 
भ्रालाचनामङ दपिके साथ चितवरू निणग्पनपात हाङ्र करना नाहि 
हर समय रम "म्‌ सिदधान्तफे सामन रसदन चाहिए पि कारण जैसा काय 
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(अ-स्वाया-वास युमनतु) , स्यापौ-वान पलुपालक प्रीरदृपिजौवी । प्राहाखी 
माग युद्ध वृर श्रौर सधय पदा करती ह प्रौर मरष्य एने एक रजाङ्रा 
अधीनताङा स्वीार वसतेह, जो किं वहाँ उरा तव वरे! वह रर्निक 
नता श्रमना राजश स्थापित वरना ह, जिधर लिए नमर--दाजपानी-शी 
जरूरत पडनी द । नगरमे म विमागर श्रौरः पारस्परिक सहूयागर स्थाति 
हाना हे, जिससं वहु श्रधिके सम्पत्तिमान्‌ तया समृद्ध ने ह। किन्तु 
यहा समद्धि नागरिका विलासिना ग्रौर निटन्वेपनमें परिराती ह । श्रमे 
सभ्यतावं प्रयमावत्याम सम्पत्ति श्रौर समृद्धि परा कौ रितु सम्यताकी 
उच्चतम श्रवम्थामे मनुष्य दूमर प्राटमिषमि अपन सिए श्रम वरया सकता 
ह, नौर श्रक्सर बल्ले विना कूद दिय श्राग समाने ग्रौरं खासकर समृदि 

शाली वणका ध्रावगयक्तार्ये बटन जाती ह जिसके कारण परवा वोकश्रीर 
वता तथा भस्य लेता जाता है \ समद्धिशासौ धनी वगा एक भ्रार विता 

सिताकै कारण फकूलवच लोताह श्रौर दूतरी श्रोर उपर करवा वामि 
वदता द्‌ इस प्रकार वहू अधिक प्रौरश्रधिक्‌ द्रि हीना जाना ह्‌, साथा 
श्रस्याभाविंङ जीवन पिनाने कारण उमक्ा शरीरि श्रौर मानसिक 
स्वास्थ्य गिरता जाता ह { खल्टनं स्वप सेविना निवात्तित दमी गिरे हए 
वगम पैदा हमरा था एसलिए्‌ वंह सफ इमी सषटरत प्रभु्वगवा दुरवस्थापिर 
रसू वहता र, उसे श्रपने प्रासपारके दासो श्रौर कम्मियोते पशुसे बल्तर 
जीवने उपर नजर डालनको षएटूरसनः नै थी । नागरिक जीवन उसके 
पुरान सनिर्‌ रीति एवाजं श्रधिक संम्घ्रान्त शूप धारण कर श्रपनी ,उपयोमितां 
गवो धत्त इ, श्रीर लाग शुवे श्राक्रमणते श्रपनी रक्षा मही कर सर्वते । 

णक समाज या एक घमस सवद्ध होनके वारण जो सामूहिव शक्ति भोर 
इरादा पिन मौजूट था, वह्‌ जाता रहता ह्‌, श्रौर लाय ज्यादा स्वार्थी त्तया 
भ्रधामिक हो जति ह + भीतर ही भीतर सारा ममाज साग्वसा यन जाता 

उसी वक्न रभिम्तानषं बोई अवल सानावदोशु या सम्यतार्मे श्रधिक 
भ्रमति नं रुषनवातीं किन्तु सामूहिक जीवनम दढ जगल प्राय जानि उठवर 
स्वरण मागरिकोषर टूट पडता ह्‌ । एक नया सन कायम नेना ह श्रौर 
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शम दाने विजयी जाति पुखनी सम्यताकी भौतिक तथा बौद्धिक सस्पत्ति- 
षो भ्रपवाती ह्‌, धौर फिर वही इनिहाम दुहुराया जातो ह । यह्‌ उतार 
चढाय जसे परिवारमे दवा जाता ह्‌, षसे ही राजवश्च या वड समामे मी 
पाया गाताह रौर तीसि द पीडीर्मे उनका इतिहास समाप्त हो जाता 
ह--पहिली पीदी श्रयिपार स्थापित क्रतीह, दूमग पीटी उसे कायम 
रखती ह्‌, श्रौर शामद तीसरी पा शृ श्रार पायां भौ उपे संभाल 
रहती ह, श्रौर फिर पन्त श्रा पहुंचना ह । यही सभी सभ्यताम्मोका जीवन 
चक्र हे । 
जमन विद्रान श्रगरस्टं मूलरगा कहना ह॒सत्दूमका यह्‌ नियम ग्यार 
हवीते फद्रहवी सदी ततक्ष स्पन मराद दक्षिणी श्रीका ग्रौर सिर्सलीके 
इतिटामापिर लग्‌ होता ह, रौर उटीफे भ्रष्ययनसे खल्दूुन इस निष्कपपर 
पटवो मालूम ह्येता हे । 
खत्दून पहिला एतिहासिक ह, जिसन इतिहास व्यास्या ईदवर या 

प्राकृतिक उपद्रवकि भ्राधारपर न वरे उसकी श्रान्तरिक भौतिकं सामग्रीसे 
करका प्रयत्न किया, श्रीर्‌ उनके भीतर पाये जा7वानं नियमा--इनिहास 
ददानि--तक पहुचनेकयै कोशिश वी । खल्दुन श्रपने एतिहासिम लपामे इति- 
हासकौ कारणं गयवला त्क पहुवनके विण जाति जलवायु भ्राहारउत्यादन 
भ्रादि समीक स्थितिपर वारीकीसे विचार वरता €, भौर पिर सभ्यतामे 
जीवन प्रबाहम वह्‌ श्रपने सिद्धा तकी पुष्टि हीते देवता ट । हर अगहश् प्रा 
तिक नदी भराङकृतिक, दैवी-लोकोत्तर---नही, सौरिक कारणाका दृटृनेमे 
वह चरम सीमा तक जता ह्‌ 1 धारण श्खकाका जहासे भाग पता नही 
लगता, वहां हमे चरम वारण या ईइवसर्मो स्वीकार वरना पदता ह । 
गोपा खल्दून स तरह इतिहासमी कारण श्रवा शरव रके लानका 
मतव अर्ता स्दीषार करना सममना हे 1 श्प धनानसं भागाह्‌ टना 
मी एक भ्रकवारका नान ह, किन्तु जहा तक दो सप्ता ट्‌, हम नानव पनिकी 
वदि करनी चाहिए 1 सल्दून श्रपने वामके गारे सममा ह्‌ कि उसने 
स्फ मुख्य मुप्य समस्याभ्रोका सकैत विया ह श्रौर इतिहास-सादसकी 


२६२ दशन दिष्दभन [ प्रध्याय ७ 


घरक्रियां तथा विषयक वारम सूुभाव भर पय वियह। सैकिनि वह्‌श्राना 
नरताह वि उसके बाद श्रानवालि लोग इस श्रौर श्राग वदार्येम । 

इन्न-वत्दूनफी श्रागा पूण हुई, किन्तु दस्नामतरे भीनरयही वहाँ जमे 
उसका {श्रपन विवारोका) कोई एूवयामी नदी था वस ही उक्षा 
कई उत्तराधिकारी भी नहा भिला 1" 
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२६४ णन दिष्दनन { धष्याप ५४ 


भ्रुयानपा दौर शुत् होतार । भूता दाप पपार पर्वोना 
दने दरार सरिता दा, भय उरा रातर्‌ दसत पनुरानिपरि मामन 
स्वाय धर दे माग मेनवास य ये प्रयाप्ी सटा । पट 
वार दस्मामि स्यामे रू तरता परी उदा मातूभाया वी षट 
घा रमतिणश्रनुवाना जम्रा7भी पितुं जपे यष्टु दूगर दाम या 
गए प्नौर नटो श्रव्या जमाह दूरी भाक उ द्य मापा ठी 
परर भ्रनना पन ता श्ररवी मापा (परी मापा कथो ्ररदी निप) 
कभा नितीर मायामे सौणर जारी स्वना उ किए मुदित था। 
स्यानीय मायाए उतना रश्नन 7 पा, इमत्तिए उ-टोन ज्टौ धरयो पुस्त 
कोदरा निरिं नार दाता, वदा उ दव्रानीमं प्रवादि कराभी 
दुर त्रिया! एत प्रनाशः पयाम रारो पदु र्यादि षी) 
(१) प्रथम दुम्रानी श्रनुका युग---रानी प्रनुयारै कारा गुह 
करावानाम दम्न-यूनपं साल्ा्ा माय हायदं। पता दस्तामिक 
स्पा भ्रक्रल्यन्रं (उत्तरीस्मोमे यमगय थ । दसत साटनरो पूय 
पुश्प हम-जवूने दन प्राधिास्य भौर कामियात एवं वडा पित धा। 
इस साना रम पिला प्रनूवाक समुयन इन्न-तवू धा, त्रिसनं 
दाननिररि मिदात्तः पै नामत एव पुम्नश तिगाजारिषश्नदाक 
ग्रथि शन्ग सागद्था। इती समय तीता! (सपन) एरय 
घ्माियं यद्या ति-गलामान ' निन्वृल्‌ ह्किमा (१२७४ ई०} लिला 
यद्या जमन सजा प्रडरिप द्वितीय (१२४० ई०} न॑ न्रवारमें प्रवी 
प्रपि प्रनूादका पाम फरताया। 
समये गाद मूमा िनू्‌-तवूननः भौतितनास्म ष्की धधिर्वतद 
पृस्तपोटा द्परानीम भनूवाद शरिया} समयते समकालीन द्न्न-पमुफ वि 
फासोस (जम १२२६ ई०} तथा जसन विनू-सुलमानन भी श्रनुवाद कपि । 
जनने समुपेता सवधी भी या, इसने दद्रानीमें यहूत ज्यादा भ्रनुवाद तिये) 
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दव्रानी श्रनूवाद | इस्लामिक दक्षन २६५ 


फडरिवे दरवारम एक माहुर यहा भ्रनुवादक यानूव विन्‌-मरियम्‌ 
भरनी राम्भून या, इसन फडरिक्वी प्राना (१२३२ ई०)मे रार्दकी वहुतसी 
पुस्तय का श्रनुवाद विया, जिनमें निम्न मुष्य ट-- 
तक स्त्र (मन्तकियाते)-च्याप्या (१०३२ ई० नपत्समें } 
तक-सक्षेप (तन्तीस-मन्तिक } 
तल्सीस-मुहस्सती (१२२१ नपत्समे) 
इनवे श्रत्तिरिति निम्न अनुवादककि वृद अनुवाद दस प्रकार ह-- 
सलमान विन्‌-पूषुफ मुव्राला फि स-ममाग्र व ग्रालम्‌ (१२५६ ई०)} 


चक्रिया पिन्‌ दस्हाक भौनिव शाम्ब्र-टीवा {१२८४ ई०) 
प्रति भौत्तिव शास्न-टीपा (१२८४ ई०) 

देवात्मा-जगते- टीका (१२८४ ई०) 

याकू ब्रिन-मशीर तक्-सक्षप (१२६० ई०)} 
भ्राभिास्त (१३०० ई०)} 


(२) द्वितीय इत्रानी अयुाद-युग--चौदहवीं सदीसे इरानी श्नु 
बाद दूसरा युग श्ररम्भ हाता ह्‌ । पिल भ्रनुवादकी मापा उतनी मेजी 
हृ नदी थी श्रौर न उरमें ग्रयकारे भावकाः उतना रपाल रखा भया 
या। ये श्रनूवाद गोया फारावीमं पहिलवे श्ररवी श्रनुवादो जसे थे, लकि 
नय. श्रनुबाद भाया भाव दानाक्ं नष्टिमे बहतर थ! इन श्रनुवादकामें 
सवते पिला ह कालानीम्‌ धिनू-कालानीम्‌ विनू-मीर {जम १२८७ ६०) 
हे । उसने निम्न पुस्तके श्रनुवाद बिये -- 

† समाभ्-य भ्राम । ° हुवानात । 

` यह्‌ लातोनौ भी जानतः था, इसने रोडदके “खडन-खडन'"का लातीनी 
मायामे प्रनुवाद {१३२८ ई९}) क्या धा । 
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२६६ दन दिष्दनन [ श्रध्यापम 


तापिकं (तकं) प्रस्त १३१४ ६ 
सोफिस्ता (तक) + ५ 
ग्रनालोतिक द्वितीय (तक) ११ 
भोतिक गास्वर १३१७ 


भ्रनिभौतिक शास्र 

रवात्मा श्रौर जगत (भौतिक नास्म) 
कान-व फमाद (भौनिक शास्त्र) 
मुकाला पिन माल्मात {मौततिकं नास्त) 


सप्रे अतिरिक्त निम्न अ्रनूवाल्क्रान भौ 
क्यि-- 


1, 


रस युगम इव्रानी अमनुवार" 


भ्रनुवाल्क ग्रथ ग्रयकर्ना भ्रनुवा-काल 


कालानीम विन दाड्ल अडन-दडन गोहल 
भती समुयल त्रिन-य्या ब्राचार शास्र श्ररस्त्‌ १२२१ 
प्रजातत्र -व्याप्या रोक्द + 
ध्योदोर तापिक भ्ररस्तू १३३७ 
खितावत श्ररस्तू १ 


भ्राचार नास्य भ्ररस्तू 


नसा सतीम निम्न अनुवादक अर हृए जिहान करीव सार हा रोरदं 
दनक इश्रानीम कर डासा-- 


दन्न रस्टाके 
यह्य मिन-ममून 
मूसा विन-तावूस 
मूसा विन-सुलमान 
' पस्तक-नामोकि लिए देखो षष्ठ ११ ५, २२१ २३ भी। 
“ तोहाफवु ततोटाफन्‌” 1 = १ १८०८८ ( =मापण शास्त) 


यह्या विन-याकूब 
सलमान प्रिन-मूसा अ्रल-गोरी 


इरानी श्रनुवाद ] इस्लाभिक दगन २६७ 


क) ल्योन्‌ शरपरीकौ--ऽमी चौन्हयी सदी हीम लावी वरिन- 
जसन--जिने ल्योन्‌ ग्रपनोकी मी कहत ट-ने गोरल्वे दने श्रध्ययनाध्या 
पनकेः सुभीतवे लिए वही पाम किया ह, जां वि रोदल्न श्ररस्तूके लिए विया 
था । ल्योनून रो्दके ग्रयोकी व्याष्याए भ्रौर सक्षप लिते । उनवा एक 
समय इतना प्रचार हमरा था कि लाग रोके प्रथा भी भूत गएु। 
स्योन्‌ मून (न्=प्रहति)को अनूत्यघ्च नित्य पदाय मानना था । बट्‌ पगम्बरी 
यौ प्रानवी दाक्तियाका ही एव भद सममना था । 

स्योन्‌ श्रफीकीवे प्रयाने यहूदी विद्रानाम राश्ल्वा इतना प्रचार बढाया 
वि श्ररस्तूव पृस्तकारा काई पढना न चाहता था । इसी कालम मूस। 
नारवोनीन भौ रोरवी बहुतसी व्यास्याए्‌ श्रीर सक्षप लि । 

(ख) श्रहरन्‌ विम्‌-इलियास्‌-प्रय तव यहत्याम मजहवी लोग 
दगनसे दूरदूग रहा करते थे, श्रौर वह सिफ स्वतत्र विचार रवनवाल धर्मो 
पक्षकोता चीजे सममा जाता था, कितु चौट्हवी सदीके श्रतम एक्‌ प्रनिद्ध 
यहुदी दानिक अहरन विन दललिपास पदा हृभ्रा ! दसन ओीवन-वक्ष' 
मे नामसे एक पुस्तक लिश जिसमे रोश्दकर ददानका जव्स्त समयन विमा 
जिसके उमका प्रचार बहुत ज्यान क्डा। 

यहदी विदान्‌ इलियास्‌ मदीमू पेदुम्मा (इताली) विदवविद्यालमूे 
परन्तिम प्रोफसर था \ इसने भ राददपर कई पुस्तके लिखी । 

सोलहवी सदी प्टवते-पहेवते रोप्य दरानवे प्रभावमे विचार 
स्वान ज्यका इतना प्रचार टो गया वि यहूदी घर्माचिार्थोको धमके खतम 
होनेवा डर हान लगा। उ-होने ददानवा जबदस्त विरोध शुरू क्या 
भ्रौर ददने खिलाफ मुत्तमाने धर्माचायेकि इस्तमाल कयि हए हथियारावा 
हस्तमाल केरना चाहा! इसी श्रभिप्रायमं श्रनी-मूसा श्रलू्‌-मसीनान 

१५३८ ई० में गचालीषषी पुस्तक 'तोहाफतुल पिलासफा" ( --द्भेन-तडन) 


का इतरा) श्रनुवाद प्रवानित किया । श्रफनानूनके दशनवो धमनं स्यादा 
व 


१८ "शब्यूल-हयात' 4 । 


श्य दशने दिग्दनन [ श्रध्याय य 


भ्रनुदूे सकर उटान श्ररस्तूषा जगह उसको प्रचार शुरू किया । श्रव हम 
बवन (१५६१ १६२६). म (१५०८ १६७६९ ई०} श्रौर द-कात (१५६६ 
१६९० ०) वे जमानके साय दनक श्रापुनिन युगमें पहवे जाते हु 
निसं श्रन्तिम यदौ दानिव स्मिनोजरा {१६३२ ७७ ₹७ ) हुभा जिसने 
यहदियवि पुरान दनं रौर द पातके पिद्ालाको मिलान प्राधुनिक 
युरापरके दगनवी वुनियान रवौ, श्रौर तयते दशन धममे स्वनय ले सया। 

स्पिनाजापर इन्नाश्ली (८५० ९५० ई० वै बीच) सादिया (ष६२ 
९४९ ६०), वाक्रिया (१००० १०५० ई०} इच्न-जव्रोल (१०२० ७० 
६०), ममून (११३५ १२०४ ई०), गरमूना (१२८८ १३८४ ६०) श्रौर 
क्वा (१३४० १४१० ई०} वै ्रधोका व्हूत प्रसर पडा धा1 


-इखषहे ( लातीनी ) 


दमाई जहादा (-=मलीवी युद्धो )का जिकर पहिल हो चुका हं । तैरहमी 
मरीमे य यृद्ध स्पन हीरे नही न रूथ, वल्वि- उस वक्ते सार यूरोपके 
ईसाइ सामन्त मिलकर यरोदिलम श्रौर दूसर फिलस्तीनी ईसाई 
तीव स्यानकि लौटानमै वहानसे लडाश्यां लड रहेथ। दन लन 
दया माग लनके लिए साधारण लोगमि ज्यादा उत्ाह्‌ थू तोपीय सामन्त 
दिखानं थ । कितनी ची वार्‌ताणए्क सामन्तं दूसर सामन्त या राजासे अपनं 
अमाव ग्रौर्‌ प्रभुत्वम वनके जिए युद्धे सवते राग रहना चाहता था 

(१) फोडरिक दितीय (१२४० ई०)--जमन राजा डसि द्विताय 
सलीवी युद्धे वड वहादुसेमंते था! जव युरोषीय ईसादयान यरोभिलमपर 
छवा हमला विया, ता भडरिक उसम शामित था । धमके वारर्मे उसकी 
सम्मति बटन ग्रच्यानयौ तो भौ श्रपने टी क्यनानूसार, वह उसम 
इसलिए नाभि हुमा रिं भ्रपमे मूल सिपादियो भ्रौर जनता भ्रमु व वदपे। 
--इष वातर्मे वद्‌ दिटलरका माय-दशक धा । फ़डरिक्की प्रारम्भिक 
चिन्दमीका वाफा माग पिसलीमे वीता था । स्िसली द्वीप सदियोतक 
भ्ररववि हायमें रहनसे श्रव सस्टृतिका केदवने गयाथा। फ़रसिकिका 


सातीनी श्रनुदाद | इस्लामिक दशनं २६६ 


भ्रव विद्यानासे बहूते मेल-जोल थ श्रौर वह्‌ प्रवी मापाकौ वहूत भ्रच्छी 
तरहसे घोलं सक्ता था । अ्ररवी सभ्यताका कहं इतनाप्रेमी टौ गयाथाकि 
उसने भी हरम (=रनिवाम) रौर ख्वाजा-सया ( = हिजड दगोगा) कायम 
किये थे! ईसाहयतषे गारे उसके राय थी--~““खचकी नीव दरिद्रावस्याम 
रखी गई थी, इमील्िए ब्रारम्मिक मुगमे सन्ति ईसाई दुनिया खाली न 
रहती धी लर्विन श्रव धने जमा करणकी इच्छान चच प्रौरः धर्माचिायोकि 
दिलवौ गदगीमं भर दिवा ह ।' वह॑ खृल्लमसुन्ला ईसाई धमत उपटास 
करतत था, जिसमे माराच टार प्रादरिथान उस नतरानका नाम दं रला 
था } पोप इनो्षत चतुथकी प्ररणामे त्यान्समे एक धम-परिपल (वीसिल) 
वटो भिसने फडरिक्का ईसाई विरालरंमि छाट द्विया । 
चिस वक्न सनीवी युद्ध चलं र्हा था उसवस्तभी फन्रिकिका दाश 
निक कथा-सवाद जारी रहता था! सुसतमान विद्रान बरावर उसके 
"रवार रहते थ । मिश्रके सुल्तान भलाह-उदीनसे उसी वयक्निक भिघरता 
थी, जा उन युद्धके दिरोम भी वसाही बनी हृद थी श्रौर नयनो श्रौरम 
भंट-उपायन ग्रात-जात रहते थ' 
युद्धते लौटनके वाट उस्न खुल्लमूष्युल्ला दशन तथा दूसरी विद्याप्रोका 

प्रचार धुरू किया क्िमलीमें पुस्तकालय स्थापनं किय, श्ररस्तू तालमी, 
भौर रोदे प्रयास श्ननूवाद करनेके चिए यहद विदानोका नियुक्त किया! 
पिपसमे एक युनि्वसिदीकी नीत रपी श्रौर सलनेकि विद्यापीटकय सरक्षक 
मना } उसने विद्या प्रचारे निए दररदूरसे अ्ररीदाँ विद्ानाका एकत्रित 
किमा । तवृून सरान्दानवाल श्रनुवादक इसी दरवारमे सवध रण्वन थे 1 
फरेडरिवः स्वय विद्वान्‌ था ग्रौर विद्या तया सस्छृनिमें सिरमौर उस समयकी 
भरथी दुनियाको उसने नज्दीकसं दखा था, इसलिए बह चाहता था क्रि 
भपने लोमोकौ मां वसा ही वनाये । आराक्सफोडदे एक पुस्तेकालयमेँ 'भसायल 
सव्लिया” नामक एव भ्ररवी हस्तलिखित पुस्तक हं चिसरके बारेमे कहा 
जाता ह्‌ कि फडरिकिने स्वम उते सिखा था, लिन यस्तुत- वह पुस्तक दक्षिणी 
स्यनके एक मुरो दोननिकं व्न-सवर्दनकी छनि हे जिसे उसने १२४० ६० 
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म फररियिपे र दिनिक प्रश्ना--जिट ढि उमन रस्ताम्रि 
दुल्याकं दूषर पर्चिद्ध विद्रानावे पास भी भज य~र उत्तमे व्िसाषा) 
टम वकत दाणीं स्यनपर मलान रदरा हकूमत धी। दम दवूमतमं 
उस -त्रन विचार स्वान्या क्या हालन धा पह सवभ्नवे श्म वाक्ये 
पता लयना = -- हमार रेनम इनं विषयापर कै नम उशाना बहुन सनस्का 
फाम > । यनि मुन्लागा खयरहा जायवि मैन दमे विपयपरर क्नम ठाद 
न= ता वह मर दुदमन उन जायग रौर रस वक्त म' दुश्मन हमल 
वेच न मद्धूगा 1" 

चालीस मात्र तक फररिकन चचक विरायकेोने हुए भा युरापरजा 
वियते प्रबामे प्रकानित करनस्ये दोगि जारी रपी । जव वहमरा 
त! पोप दश्नोसतन सिमनात्र पारिथरि सामन प्रसनना प्रकट करते हुए कह 
-- म्रासमान भ्रौर जमीनके लिए यट बुशाकी धद ह, व्यानि भिस सूषानमें 
भानव जगत फंम गया था सम ईसाई ज्गतक्ये अन्तिम वार मुक 
मिली\ लक्िनि फ़डरिर्खदे दाल जां परिवनने यूरापम दिवा पडा उमन 
पपी रायक्न गलत साविन क्यिा। 

(२) श्नुबादक--विन्‌-मीरके खडन-प्डन के सातानी श्रनुवाद 
(१३२८ ६०) के वारम हमक्हवृक॑ट, विन्तु दमक पन्ति हीते भ्रस्वी 
ग्रथोवे लतिीनी गनुवाद गुर्टौ गए थ) फडरिक्वा न्रवारी मी कात 
स्करानं तेल्तला (स्पन) का निवामी था इसन प्रपतन हरेः एक यहुदा 


विद्रानकी मलम कई पुक्तकाक्य लातीनी मापामें श्रनुयाद विया जिनमें 
कछ टे-- 


समाप्र-व भ्रालम्‌ “रह (टका) रोद १२३० ई० 
मुक्ाला फिन्‌ ल्ह (टा) रोग्यं 

मुकाला कोर्न-व-फसाद रोः 

जौदर्ल-कीनं 


१ "्रासारल प्रदहार"', पृष्ठ २४१ 
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राजर्‌ वनन (१२१४ ६२ ई०) के श्रनूमार स्कान अरवी भाषा वहूतं 
क्म जानता था धौर उसने दूसराकी सटायताने ही अ्रनुवाद क्रिय ये! बुर्ख 
भी हो स्वात्त पहिवा भ्रादमी ट जिसने ईसाई दूनियाने सामन परहिले-पदिलं 
रोश्दमे दर्शनको, उस बर्तफी चचकी भाषा लातीनीम प क्या । राजर 
यैक्न खुद अ्ररवौ जानता था उसन रोवे दानक ञ्रपन दंश दगलण्ड 
मे फलानेके लिए क्या विया, यहं हम श्रागं कहग । 

प्रेडरिक्वे द्वारक दूसरे विद्वान हर्मनने निम्न दशन ग्रथाक्ा लातानी- 
में भ्नूवाद क्या-- 


मापण^्टीवा कारवी १२४६ (तसेतला) 
ग्रलकार्सक्षप रोदद १२५६ (तलतली) 
प्राचार -सक्षेप रोदद १२४० ६० (तलेतता) 


तेरहवी सदीने ग्न्त होते होते तक राइ्दवे सभी दार्शनिक्ग्रथोका 
लातीनी भापाम अ्रनुबाद हो गया था 
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नवम आध्याय 


यूशेपमे दशंन-सघपं 


सत प्रगन्निनि( ४ ८ ० ०} प दगन प्रमर यामे हम पटिति 
कट चपेट, विनु ममन्तितकाप्रन धमित सही दढ गया उनक 
बान सद्यमि द्मा धम पूर्ने बर जोरम पना, चिन्नु ईह्‌ साधु म 
नै सारो श्रपनी वलार्नपर पिरम करत मरा दानु 
करनषा उपरेण र्तं श्रीर्‌ छाल-चडं महत यन मौने पुट द्द ध, भ्रधवा 
कोर-काष सव याड ०हान्नदामा यन ध्यान अजिरे कम हृषु पे--विद्यान्न 
दापके एक तरहते वु चु या। 


§ १ स्योललास्तिफ 


प्राठ्यी सनम जप गालमानें { न्=चालस्र) युरयपका महान दाजाहुभा 
तो उत्त सह हान दसी ! माथ द्री उने यह सकतराभी देखा व्रि वार्हुरम 
देव-ूनेकर भाय साग द्रा धमपर सदहर 1 दष्ट डालनी भ्रौर प्रवृत्ति 
भो चूपके-चुषकैः वडरदा ह+ शा्ंमान1 इसकं प्रतीनास्के लिए मूख-~उजहू 
साधुभ्रति भर ईरार्ई म्मे पढ़ लिव सरापुभ्रात्रो वटो वर्न्वौडी निक्षा्य 
प्रबव क्या, श्रौर मय-नये मठ भा कायम विये) इन पाठलाग 
निफ धमे हीकी निकषा नयैदीथानी थी वर्वि, -पामिनि भ॑क्मणितं 
उ्योनिप सगीत, साहिय व्याकरण नकं--दनं “सात उदार पलाभो'नी 
मी पढाई होत्री यी । वदते हृए वुद्धिवाल्मने कूटित कर धमवा धनुसरण 
करनेके ही लिए वहाँ तय्की पाई हानी थी( शालमानका यह प्रयत्न 
उसी धक दी रदा था जव कि मारके नानदाका कीति सादी दूनियामें 


प्वोलास्तिक | दुस्लामिक वश्ञन १७१ 


फी हुई थी, श्रौर उसम भी धालमानरी भांति ही राजाग्रौ श्रौर सामन्तोने 
दिल पालकर गाव धीर धन दै रहं थ; नालदाे श्रतिरिक्निम्रौर भी 
विद्यापीठ तया “गुर्नू” थ जिनमे दिद्या, विरापकरः ददानकी चर्चा 
होती थी1 हमारे यहा हीय तरह द्ानमान दास स्यापित पिचापीयोम 
भी ग्रथाक्ने कटस्य तथा गास्यराय्‌ व्रना--विद्याध्ययनका मुख्य अरग था। 
यहाँ यह कट्नेकी जरूरत नटी वि भारतवे इतन वह दिक्षा प्रयत षया 
निष्फलं हए, प्रौर वह्‌ क्या फिर श्रचकारवी किरति चला गया-- 
नस्तुने भार्तमें उस वक्तं मी धिक्षाकय सावजनिक करनय प्रयत्न नह। 
श्रा भ्रौरन वाद ही, विद्या प्रचार थाडमं लागा--गाप्षको श्रौर धर्मा 
चार्थो--मे ही सीमित रहा । 

दालेमानके मरनके वाद यद्वि उसके स्थापित मठो, विद्यापीरोमें 
दधिलता श्रा यई, तो भी ईसाई यूरोपकी छातापर-स्पेनमे-- इस्लाम 
काला सपि बनकर लोर रहा था, वेह त्तिफ वलवारके वरद परही प्रपन 
भरभूत्वका विस्तार नही कर रहा था, वल्कि पुराने यूनान श्रौर पूरववे 
पुराने ज्ञान मडारको भपनी देनव साय युरोपके शान पिपायुप्रोमे वितरति 
फर रहा था । एमी भ्रवस्यामें ईसाई-धमं भ्रच्छी तरह समभताथा कि 
उसको रक्षा तभी ह्‌! सक्तीह्‌ अजय रषिः वह्‌ मी ्रपनी सदल्के चिए {याम 
हथियास्पयै प्रपनावे । 

शालमानके' इन भटीय वियालयोको स्वोल' ( स्वल, पीठ) कटा 
जाता था, नौर न्मे धम प्रर दशन पडानेवातन प्रध्यापङाको स्कोलास्तिक 
भ्राचाय' कहा जता था। पी धमकी रष्ठाके समथक्के तीरपर जिस 
प्निधित दन (वाद-नास्वर)को उनि विक्सिनः किया, उसका भाम भी 
स्वो नास्तिकं दशने पड गया 1 दस वाद-दद्मनरा विकास ईसाई धमधिार्यों 
के उ प्रयत्नै भ्रसफवं होनेका पक्का प्रमाणथा जो किं दुद्धिवादभरौर 
दनज्ग भोर बदती हई शचिका दबानेके लिए वह्‌ पुदनसे गला घोटकरं 
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क्ररय। दम मप प्रयम उरे दुरम भानत सपसकाहैर्कि परि 
समय (वारय रोकं स्तम) नाता उद्न्तयुदे, विरमसि, उप 
सता घाव महान पिद्यापार भारते धरापी (डर किया ण्ये 
उमा समय यूर मानसा, केन्दिज परि मारवान्‌ यानाना, सनो 
भागिने य मटीय विरवियातयश्यवम फिपिजार्टं ये] 

रातराम्निय विरनाम जान सन्टूम एप्मिगा {८१०७० ई}, 
सन्त भ्रन्य (ल)म्‌ (१०६३-११०६ १०), रोननिन्‌" (१०८१ ११२१ ३०) 
प्रबलाद (१०७६ ११४२ ई०} याट प्रभिद द। 


९ जानं स्फाद्‌स एरिगेना' (८१० 99 ई०) 


एरिगिना इगतैण्डमे पला हुप्रा पा भौर स्योलङ्गि प्रमत्ते पदे 
फलार्मे पा । उम ग्ररम्तूका दस्तुवादी दना पसर था! उस वक्त यानी 
दारानिकति ग्रथ रिफ एरिया मापापरामे न सिसन थे, किनं एना 
भ्ररदी भायाम व्रितवुत धाभिज्ञ चा) संमवह मुरियाना माषा पठृनेया 
सुरियानी माई विदाना मगति ठस अ्रवद्गर मित्रा हो। 

एरिगिताकं मूम्य शिदान थ, भरद्रत विवानव्राद भौर जगतफी प्रना- 
दिती । यह दाना हा सिद्धान्नं दमा घम विद्दधयथं एमे यहाँ यना 
नवी भ्रावल्मवता 71! एरिगगो श्रषना पुम्नव शजलगनूका वाल्तर्विता में 
भरएन सिद्धान्तके आरमें चिना ट-~ गतये ग्रस्य शाने परहिते 
संभी चाये पूण विक्तानक भीतर मौजू ची, जानि तिर्य निक्लङ्र 
उदनि श्रम प्रलयं स्पधारण कि दि जेकय खू्पनष्टहो जयि 
तोवे फिर उमी पूणं धिल्लानमें जापर मित्र जोयगो जरे कि वह्‌ 
निकषा था । इसमे मन्टं नदीं ह वगुवभधु (४०० ई०} की विवसत्ति- 
भक्रतामिद्धिण (त्रि्तिका) की दस कारिकाकवा भागध द-- 

(“श्रानम विचान न्पी समुद्रम) यीषा सरक तरह उन (जमतकी 





१.० लटा * ने भ्रपप्तीन्‌॥ ) 
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चीजो) की उत्पत्ति कही गई ह 

एरिगिनाका पूण विज्ञान योगाचार (विनानेवाद) का श्रालेय विज्लाने 
ह, जिसमे क्षणिक्तावेः श्रटल नियमके श्रनुसार नादा उत्पाद वीषी-नरगकी 
तरह होता रहता ह । एरिगनासे पहिल यह सिद्धान्ते ूरोपवे लिए प्रज्ञाते 
था। हुमन दंवा ह, पीद्यै रोदल्न भी इसी विन्नानवोदरवा ्रषनी व्याश्याके 
साथ लिया हे । धर्मपिता युगके दूसर दाशनिककी भत्ति एरिना भी 
धम ्रौर देशनकी समन्वय वर्ना चाहता था । 


२ अमोरी श्रीर दाचिद 


एरिगेनाके विचार-वीज परिचमी यूरोपवे मस्तिष्वरमे पड चूर यये, 
किन्तु उनका \्रसर जल्दी निवाई नीं दिया । दसं सदीमे श्रमारीं 
श्रौर उस शागिद दाविद द-देनिन्तो प्रसिद्ध दानिक हुए ) प्रमीरीने 
सिद्धान्त जिरोल (१०२१४७० ई०} से मिलन ह जोदि श्रमी तक पैदा 
मदहुप्ना या। दाविद जगतकी उत्पत्ति मूल हवेल* ( =प्रहति) से मानता 
हे + देवला स्वय शक्त-सूरतसे रहित ह, यदह एरिणनाके पूण विज्ञानका ही 
“न्नान्तरते व्याख्यानं हं, यथपि मूतं प्रकृनिके स्पमें वह वाद्यायवाद-- 
प्राटति ( == वास्तविक) दुनियाके वहत करीव भ्रा जाता हँ । 


३ रोखेनिन्‌ (१०४१-१९१२१ ई०, 
दाविदे श्रीर्‌ श्रमोरीके ददानने याह्याथवाद {-=ग्राटृहिक जयतकी 
वाम्तविवतता)कै भ्रार कल्म बढ़ाया था । स्वीलास्तिवं डाक्टर रोमेलिनने 
उसके विषद्ध नाम (भ्र रूप) बाद पर जार च्या श्रौर कहा कि एक 
प्रकारकी सभी व्यक्तियार्मे जो समा7ताए { =-सामाय) पाई जाती ह उनका 
भ्रस्तित्वं उन व्यविनयति वाहुर नही ह । 


` "वौची-तरग-न्यायेन तदुत्पतिस्तु कौत्तिता 1 विशदा (यसुबधु) 
° 1} 13 १ ताप्रापव|ा 


२५७६ दशन रिग्दगा [ श्रष्याय १ 


६२ इस्तामिरु ददन यर ईसाई चर्च 


रोद्वकं ग्रयोकाः पट्न-याय्नं तथा पीदं उनपरं भनूवादोकीं प्रमति 
वामे हम कतना चे ह ! यदे हा नटी सवता चा रि एरिगना; भ्रमाय 
आदिक प्रयनकै कारण पहिनटोस कान संन त्रिय ईसाद पमव क्षत्रषर 
उसका श्रसर्‌ च प्रडता । 


९ फासिस्कन सप्रदाय 


रोददेके दननयो सवते ज्यारा प्रभावं ईसादयत्रि फानिस्वन सप्रतयपर 
पडा । इस्‌ सप्रलायके सस्वापक--उस वक्त काक्रिर भौर पाठ सन्त 
फरासतिसून तेर्न सदी विलासिनामें सरतव डूब पाप श्रौर उसने महन्तकि 
बिष्द बगावदरा फडा खडा विया था \ फ्रासिसिकाः जम श्रसिरी 
(इताली)्मे १२१६ ४० महरा था। उन विद्या पढनकंततिए रताद 
अतिभा ही नही पाई यी, बल्कि प्रासिपासमे दीने्टीनोकी व्यथा समभन 
लायक हूदयं भी पायो धा। ˆ सादा श्राचार धौर उच्च विवार ---उम) 
भ्रान्य था! महन्तोक्छी सान-शौकत श्रौर दुरचारसे वह समभ रद( धा 
कि ईसार्‌ घम रसतिलकाौ जानवाता ह, इसलिए उसने भरीवीक्यै जिन्दमा 
विनानवाल निक्षित साधुभव एक गिरोह बनाया जिसं दी पीदे प्रसित 
सप्रलाय हा जोन लगा } क्रां जते विद्वानूका एसी मरीयीकी चिदा 
बिताते दैखं लोका उधर भ्राकरपित्त हाना स्वाभाविक टी धा--खासकर 
उस वकने विचार-सथपके ममयमे--प्रौर थोडे टी समयमे फरासिमके 
साधियारी सस्या पाच हेङार्‌ तक पटच गई 1 
६९) भ्रलेकखंडर देस--म्रलकयेंडर हस (तेरटवी सले) परापिस्मनं 
समभलायका साधू भा। इसने प्ररिसमें विधा पाई थी 1 हसने श्ररस्तृषे ग्रति 
मौतिक-यास्भ पर विवरण लिखा या! भ्रपने विषरणर्मे उसेन सीना श्रौर 
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गज्ालीषै मनापो वन सम्मानके साय उद्तवियाह्‌, कि नु उसी सवधकै रोदद- 
बे विचारे उद्वतनदी करनेसे पता लगना ह वि वह उनसे परिचिते नेणा | 
(२) राजर वैकन (१२१४ ९२ ३०}--(क) जीवनी---धाक्स 
पड़ विहयवियालय शासिम्दन सप्रदायक्रा सड था भौर वहां रोददके दशनका 
बहून सम्मान था। राजर वदन नाचटा वित्रमदिलाके ध्वस (१२०० ई०}के 
चद ही सानदि याद इगलण्डम पदा हुश्रा थो। उसने पहिल श्राक्पफोड 
में शिक्षा पाई थी, पीदं पेरिस्मे जाकर डावटरकी उपायि प्राप्नकी। वह्‌ 
लातीनी तो जानता ही था, साय ही श्रवा ग्रौर यूनानसि भी परिचितः था। 
इन भापाश्राका जानना--खासकर भ्ररवीका जानना---उस वक्तकै पिद्या- 
भ्यासीके लिए वहूतं चमरी था । परितम लौटनपर वह साधू (़ासिस्वन) 
वना { ययिं उसके विचार मंध्यकालीनतामे मुक्नन थ तो भी उसने 
वैष, श्रयोग तथो परीक्षणवे तरीकौपर ज्यादा जार न्य पुम्तक्नो 
तया छन्प्रमाणपर निभर स्दने को ज्ञानकेविएं वाधक वतलया । वहं 
स्वय यत्र भ्रौर रसायन दास्व्रकी खोजम समयम लगाता था, जिसके निए 
स्वार्थो परादरि्योने लोगोमें मगहर कर दिया वि वह जादूगरट्‌ । जादूगरीके 
श्रपराधम उस वक्त युूरोगमें ला स्त्री-पूरूप जलाय जाते ये । सर, राजर 
उसमे तौ वच गया, किन्तु उसक स्वतत्र विचारो देग्वकेर पारी जलै 
वहत रटे थ, भौर जव हसी सवर रोममे पोपको पहूंवी ता उसने भा 
इसवं वारम न्ख करनेको कोदिद कवी, ईदितु वहु तवत्रक सफेन नही 
हरा जवतक् कि १२७८ 5० म फासिस्कना सप्रदायका एक महथ 
अरोम शी-एसन रार्जरक दुश्मन 7दी वन गया । राजर ्व॑कन नाम्निक्ता 
श्रौर जादुगरव श्रपराघमें जलमे डात न्या गया । उसके दोस्नोकी 
कोगिरसे वट्‌ जलसं भुवन हृग्रा श्रौर १२६९२ ई० में भाक्सफोडमें मया । 
पाटसियाने उसरौ पुस्तक श्राय जवा दिया, इमलिए रजर वैकेन 
कृनियोति लोगाङो क्यादा फायदा नटी हो सका । 
(ख) दाशनिक चिचार--सीना ग्रौर रोदः दाशनिष- विवासेम 
राजरः वहन प्रभावित था 1 एः जगह वह्‌ तिता ह- 


मेऽ दणनं रिष्दथा [ पथ्याय ९ 


हलकी पटा पाल्मी या, लिमिरे प्रस्तु दर्मा दुगि 
प्रवानित विया, सस्नि सवम वदरा दाति इन गीर ह, जं दम्न-सीनति 
श्रकमर सनई पट कना हं! द्ये राश्दा शान एष समय क 
उपा र्दा, हिनु भवव (वेग्हती सममे) शनियपरे पराय वपी मद 
रनिङ्‌ उको ता माद । कारण थगीते, तरि प्ररम्नूष 
उन दक्स्योग्या यी ट] पचि कटीष्ी ट्‌ उमः पिना 
षटाक्ष जी वम्नो ~ रिन्गु मिदानलन- उमर परिचारको सयता उमे 
प्वीष्रमह। 

रानददूसर फ्ामिस्फ्ताङो भौति राया ममयेक था, प्मौर वह सती 
विना जीवये पतग ण्ठस्वात्र सना मानता प्या उसामा नाम हश्य 
अतलाना पा~ 

वर्ता विगान एं स्पे ठस्वरह, प्नौरणक स्यम फरिना(न्ल्वा 
श्माप्राफवै तौरपर। (रोमिनिवनसप्रगयवालम्टीर श्रि) परती विनतं 
लाक-वरिका' (== जीवः)की एव शरवम्पाकानामह रिय स्यान्‌ 
ठीक सही जान पडता । मुपया नाति विता स्वय ना प्राप्तं कसे 
भसमय ट जयत कि दवा साधन उस्र रदाय गहा । मरौर ब्रह महा 
यक विम नर्हहोत द? वर्ताविजानके दायं जारि मनुष्य पधा 
वरवे वाच गव पला करानवाला, प्रौर मनुष्यं प्रलय स्वत मतावा्‌ 
एक श्र मीतिषे द्रव्य । 

(३) दन्‌ ातस्‌--राजर घकनेष॑ वाट प्रवी श्गन्कए समर्थक न्‌ 
स्कातस्‌ था । पहि त स्वनम्‌ शरत्गिनाक्र प्रनुयायी था शितु पाद ्स्विनाके 
दशं याने असहमत हो गया, कि ईरयरका मनुष्ये भरमोपर कार 
प्रयिकार्‌ नटी । श्रक्विना श्रौर स्वातूरादे इम विवाल्वधे प्रतिध्वनि सार 
। 

 श्रक्त-फभ्राल (८९2६1४८ 1९507} 


१ [0 (०अत्‌ (ण्य), [9 गव 19 
१ ९4६८ 10 पऽ 
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स्कोलास्तिक ददानरमे मिलनी ह । तामयके विरुद स्वातस्‌वी यह भी सय 
थी, कि मृनभूत ( =प्रटृति) श्रनादि हं श्रार प्तक उलन होनसे भ्रदृतिका 
उन्पन्च हाना जरूरी नही ह, क्योकि प्रषनि श्राकृत्तिते विना भी पाद जाती ह्‌! 
दैश्वरका सप्टिक्रनवा यही मततलय ह्‌, वि प्रहृतिक प्राकृतिकी पोशाक 
पना दे । स्कातस्‌ रोरदके अदत विज्ञाना माननेस ही इ कार नही करता 
था, बल्कि इस सिद्धान्तके प्रारमका मनुप्यताके सीमाव भीतर रखना नही 
चाहता था । स्वातुसने ही पटिल परहित राद्दको उसके ्रद्रतवाददे कारणे 
घोर नास्तिक घोपित किया, जिसका लकर पीट यूरोपमें रांददकी पगवरीवे 
श्रदर नास्तिकोका गिरोह्‌ कायम हो यया । 


२-दोमिनिफन्‌-मम्प्रदाय 


भिस तरह ईंसाइयोका फ़रासिस्वन सम्प्रदाय राद भौर इस्लाभिन 
दद्यनका जवदस्त समयक धा, उसी तरह दामिनिकन सम्प्रदाय उसफा 
जबदस्त विरोधी था ! इस सम्प्रदायका सस्थापक सन्त दांमिनिक ११७० 
मे पदा हुमा था, श्रौर १२२१ ई० मे मरा--गाया वह्‌ भारतके श्रन्तिम बौद 
सपरज तया विक्रशिलके प्रधनाचाय शाक्यश्रीभद्र (११२७ १२२५ ई०) 
वा समकालीन चा । फरासिस्कन सम्प्रदाय गाददके द्नवा वरस्तं विराधी 
था, यहु वतला चुके ह 1 + 

(१) श्रल्वतेस्‌ मग्नस्‌ (११९३-१२८० ई०)--श्रत्वतस्‌ मग्नम्‌ 
उसी समय पदा हृभ्रा था, जव कि दिल्लीपर मो हाले वु कडा 
फटराने लया था । वह्‌ उसी साल {१२२१ ई०) दोभिनिदन सप्रदायर्मे 
साधु यना, जिस साल करि सन्त दामिनिक मरा या, श्रौर पिर वालान्‌ 
(फास) विर्ववि्यालयमें प्रोफसर हृध्रा 1 भरनी दादानिरोे खडनर्मे 
इसने वितनी ही पुस्तके लिखी थ, त भी वह इन्न-सीनावा भ्रदशसक, 
प्रौर रोरल्का दूषक था! रोरदवा विरोधी तया भ्ररस्तूवां जबदस्त 
समर्यक तामूस भक्विना द्यीका निप्य था । श्रल्वतमने स्वय भी राँजर 
यर श्रौर दन स्कातसके रोदद-रामथव विवारोका खडन विया ताभी 


पय४ दनद -दिष्दगय { धप्ण्य ६ 


सह्‌ उ्यारा एवा नप्रिय या, प्रौर उशकं यादयो उत निषप्य भविनत 
पूर विरा! 

(२) तामस्‌ श्रत्रिना (१२०५ < ६०) {क} जीवनीय 
विना इनकार एते पुयन सामन्त सेम १२२४ इ° मेँ (त्रित सति ॥ 
नद्रल निन्य चालिका याकि छनिरर भान जममूति पष्मीप्म कन्य 
श्रोभद्रः प्ररीरद्याग) पदाटूपापा) उरी दिध कैनितो प्रौरनप 
म हृद, मगर भरन्ते येह भरतम्‌ मग्तगूरो विरागः प्रमिदि मुन, गोकु 
विद्ममिवातयमें प्रल्यनसकै शिच्याम सम्मितित ह गया 1 विदा सान 
परक दार परिम विदवधिदोतयमे भम, सनं द्रौ तप -पस्यपा प्रोप्स 
नियुक्न हृभ्रा । १०७२ ईम जय पोप प्रगरौ दमन रामन+ शरोर यूना 
चयमें भल पयनयः लिए ए प्पिद्‌ युता थी, तो साम्‌ प्रज्विनान्‌ 
णक पुस्त निर परिषदूकं सामन स्ती थो जिसमें सूनीनी वचर 
दाप वतनायय ममेतोनरीद्धे सका, स्तु म पुरि बीए 
श्रक्विनाको म यदत मूर दोयया 1 परिषदुषै दा वप याद {१२७४२ 
०) श्रर्िविनाग्रा दहन्न दले भया । 

(स) दार्शनिक वियार-श्रगिविका प्रन समयम रार पिरायी 
दामिनिप धिचागाका भ्रगुभाघा। धमं वह्‌ पितता भुर था, यह 
चौ माम मानूम ह, त्रि गखालाफी भाति पराहता नसि 
हए सार ईराई सम्प्रदायाका पिलाने फाममे पाप प्रग्रीव प्रयल्तै 
भतफन्‌ टूनमे जिसमे सयो सुती हुई वद्‌ श्रिता था। पासिर्क1 
यद्यपि गोरे दनक समयक य वन्तु इसर्तिए्‌ भे रि प्रहु प्रगतिं 
शीसे वरि्ादका वाहक हः कल्कि हयत्तिएु किं वह्‌ वस्नुवादसे ज्यादा 
गर्न विनाकादण्वा समथ ह्‌1 दस्र विषश्ढ सोदका विरोधी 





१ रोमन्‌ यतिक (रोमवाले उदारवारी) 


° ग्रीक भरयोडकस (यूनानवाले “नाती }, जिसे श्रनुपायी पूर्वी 
युरोपवे स्लाव (श्त प्रादि) दैगोमें श्यादा रहै ^ यहदतु-भवत ४ 


प्रक्विा ] इस्वामिर शश २८१ 


भ्रविवना ्रपन गुर श्रल्वेनसूवौ भांति वस्तुवान्या समयक था । प्र्िवनावा 
गुह प्र्वतम्‌ मग्नस्‌ पहिता श्रादमी धा जिसन अ्ररस्तूवे वस्तुवादी 
ददन भोर प्रपना ध्याने श्राकपित विया! मध्यकालकौी गाढ निद्रासे 
भूरापय जगरानमें चयजके हमलन मदद पटवाई । चगक्तवी त्तवारके 
सौय वारूद, कायज, दूतुवनुमा ऋरि व्यवहारी ची सदापक चीजाने 
पद्ेववरः भी इ प्रत्यक्ष दुनियाफा भूत्य बहा दिया था इस प्रकार श्रकिवना 
क इन श्रोर भ्ुकोव सिफ श्रावस्मिक धटनान थी] 
जान लब्रिस्‌ भ्रविर्वनाके वारम लिखता ट“ उसन विखर हए भिन्न भिन्न 
विचाराकीो एकत्रित वर एक सम्बद्ध पृण शरीरके कूपर्मे सगस्तिः विया प्रीर 
फिरस श्राव्ष्टरत भौर प्रमिष्ठापितं हए अरम्तूके वौद्धि दशने जोड दिषा ) 
(इस प्रवार) उसने जो सामाजिक, रानीनिव, दाशनिक रचना की षह 
चारसौ वपो तक युरोपीय सभ्यताका प्राधार रही श्रौर तीन सौ साल 
तक यू रोपे श्रमिक भाग तया लातीनी श्रभेरिकार्मे एक ल्वदस्त--प्यपि 
पतनोमुस--शक्ति बभी रही । 
^ (अकविना वास विया मया) ईसाई दशनेका नया सस्वेरण भ्र्धिक 
सजीव, अधिक भ्रादयावादी, प्रधिक् दुनियावी, श्रधिकः रचनात्मक था । 
यह श्ररस्तूषा पुनरुज्जीवन था 1 
भ्रविविना शरीर मग्नसुकीं नई विचारवाराके प्रव(हित करनेमे क्म 
कदठिनाई नही हई । पुराने दरे ईसाई विदान्‌ ग्ररमनूषे वस्तुवादी दनक 
दस प्रवर स्वागतं धभके लिए खतरेकौ चीज समभमते थ 1 लर्थिन भौतिक 
परिस्थिनि नये विचारोवे भ्नुकूल धी, इसलिए अक्विनाकी ओत हुई 1 
भक्विनापा प्रधान प्रय सुम्मा येवलोगी, एक विदवकोप ह । श्रविविनाका 
वेडन श्रव मी रोमन कथिक सम्प्रयायवा सवमा-य दशन ह । 
(2) मन--प्रनिविना सारे नानकी बुनियाद तनवे ( =ग्रनुमव)नौ 
च ---~--~- 
१[णप्ठतप्ल््र८ठया १6 ए ण०डनरफ एः [नाण 1.15, 35 
" इपपाप्य8 (17६01065 ==श्रद्ययिचया-सकषेए } 


२८२ कैश्चन दिष्दगन्‌ { भष्याय १ 


दतलाना था-~ रभी चङे जौ बुदिरमे ह, यह (कमी) दद्धिारमे थी \' 
मन इध्दरियपरि पन सेनगनति सन ह । यदह चीज स्वयं वुरी नरी 
र वल्कि चौजङ्ि राया बुरे दृतिं ट। इग प्रश्षर्‌ श्र्िना दद्िपा, 
नसरकङ़ा यदश, मौर साधाग्ण मनुष्ये भनुमवोकने वुच्छ या हेय नदी, 
वस्ि वष्ट महत्या धीन समम्तता या, 

{9} शरीर--मनुप्यता तभी हम जान मक्त ष्ट जव दि हम सारे 
मनृष्यत्वौ षर विन्यार यर दिना शरीरके मनुष्य, मनुष्य नीट, 
उसी तर्ट्‌ जमे कि ममे चिना वह्‌ मनुष्य गही; मनुष्य मनुष्य तमा 
ह, जव मन भ्रौ गरीरका योग ट 1 

भौतिक तस्व ग्र-मूत क्ज्ये पणय = जिनमे खारी षीम वनीह। 
घटी मौनिय तत्व भिन्त निघ्न षास्तविश्ताभरि म्पे सगयिवि पिमे जा सप्ते 
ह, जीवन चिन्तनवाता माव दहा वास्तवितदाप्रोमनि एकं ह 1 भोक्‌ 
स्वा त्रिपता यह्‌ ह्‌ कि वट नय परिमरतन, सय रागटन, नर गुणा 
भ्रस्तित्वमें ला मक्त ह । प्रपियना यन भनेजान भाकर्मवि भौनिपवादरी 
प्रोर वहं गया = । यदि गुणात्मक परिवतक हो सकेताह्‌, त्र भौतिक 
तच चतक भी पदा कर सक्नह। 

मनुष्यतो श्रना यो प्रपनी चेता नान पीचेहााह्‌। वटष्याट, 
इम भी पी जानना ह्‌ + सवसे परहिते मनुष्य (श्रपनी इदद्रियोने) वस्तुक 
दता ह श्रौर वह जानताटत्रि पे त्खिन्हाहं" जिमक्ा धय ह जि 
वह काई चाज दख ग्हाह। यहाँ ' ह ' मौजूद ह, श्रौर मन बाहरी वस्तुक 
सफ सस्नारको नही वलिक उसो सत्ताकौ पूरी तौरपर जानना ह । भने 
या श्रपनी चतनाके बारमें मनुष्या ज्ञान एसे वाल भ्रौर शस धाधार 
पर हाता र इस्तिए्‌ दाहो बन्नुप्रोये दवार करना ज्ानवे भराधारमे 
इकारषरनाह्‌ 1 

(1 

{५८} देतवाद्~-मक्विनाकी दुनिया दो भागां विभक्त ह --{१) 
रोजर-वरो हम जिस जगतदौ इद्वियोसि देव र्ट ट्‌, (२) श्रौर उसके 
मतर वसनवाला मूलस्य (विज्ञान) 1 शुद्नम प्रर सवशरेष्ठ यिततानं ईवर 


प्रक्विना ] दस्ता(िक दन २८३ 


हयी भ्ररस्तूदा दने ह । ईदयरके ्रततिसिन विनने ही विष विज्ञान 
ह जि जीव कहा जाता ह, श्रौग जो दैव ( न्न्फरिदे), मादु, प्रादिकी 
भ्रात्माभ्रामिं सपमे छाटरे-वडे द्मे वेद ह । इन विजानोरने देवा, मनुप्यवि 
श्रतिरिक्त वह्‌ घारमाय भी नाभित ह्‌, जा नप्रररा सचालन करती हू । 
श्मतिवनाकी सयसे बडी कोरि यौ घम प्रौर दशर समन्वय कसे- 
कमै । उसका षटना था, ददनं भ्रौर्‌ धम दोनोकेः पिए अपना अपना श्रलग 
कापणव्र दु, उं एव दुसरेवै वामम्‌ वाधा नही डालनी चाहिए ! भ्रगस्तिन्‌ 
(रोड भी) सारे तानको मगवानके प्रकाशकौ दन मानता धा चिन्तु 
प्मकिदिना द्रम प्रयक्षे महतत्वको स्वीकार करता था! 
द्ङ्गिजना नवीन भ्रम्तू-शनके हिमायती दामिनिक्न साधु-सम्पदायसै 
सवध रखना धा । फ़्ासिस्का साधु उसका विरोध षरतं ये } उनवे विद्वान्‌ 
दन स्वतस्‌ (१२६५-१३०८) श्रौर्‌ प्रोक्मूवासी विलियम (म० १२३४६ 
६०) इस वातके विरोधी थे करि धम श्मौर दानमे समवय किमा जाये 1 
दशन भ्रौर पदाय कानके निए एक वाते सच्चौ हौ सक्तीह किन्तु वही 
बात धमके श्रनुसयर ग्रसत्य हो सकती ह्‌ । सत्यका सापात्कार इद्धियो 
श्रौर श्रनुमवसे नही, बल्कि ्रात्मासे होता टं ! शिव (अच्छा) सत्यसे 
उपर ह प्रौर निव वहो ह, जिसे लिए भगवानूका वसा श्रारेशा ह्‌ । 
मनुष्यका कत्तव्य हं, मगवानक्ौ श्राताका पालन करना । नुरे समम जान 
वाल कम भी प्रच्छहो जाते ह, यदि वह्‌ भगवानूकीी सरवाके सिए हो। 
चव यो धमरतम्प्रनायके द्वारा ही हमं अयवानूकेा श्रदशं मिलता द्‌, 
सलिए मके हिमायत्तियोषा कहना था कि चच रौर उसकां भ्रध्य पोप 
पृथ्वीपर वटी भ्रधिकार रखते ह जां कि भगवान्‌ ईसामसीह्‌ विश्वपर । 
(३) रे्मोद मार्दिनी--प्रविवनाके वाद रेमोद मात्तिनी दो 
मिनिक्रनोदी श्रोरसे विज्ञेवाद श्नौर रोश्दके विरोधक श्रारम हुश्र। 
हसन श्रपने कमे गरदवालीकी पुस्तक्सि मदद ली यद्यपि गजाली स्वये 
सूफी श्रदरतवादी था, वितु उसके चवूकं मुरव्वमें क्या नही था? मा्तिनी 
दस श्रन्दाजरमे सचकरे बहत करीव था, वि रोश्दन श्रपने श्रदरतं विक्लान 


॥ ददान दिग्दहान [ प्रघ्याय ६ 


(बहदत ग्रक्लः) -वादकां श्ररस्नूसे नटा श्रफलातूसे तिया ह 1 

४) रेमोद लित्ी- (१२२४ १३१५ ई०}--दस्नामी जहादर 
जवावम प्रारम हुई स्साइ जहादावां तत्त हम कंह चुके हु } वारहवी-तरद्‌ 
वी सनियोमे जहां बाहर इुनियाम य जदीद चल रह थ, वहाः भीतरी 
दुनियाम नी विवासत्मक जाद चल रहै थ, जिसे दि लासो स्त्री-पुष्णों 
कौ नास्तिक रौर जादुगर होनवं इत्ामर्मे जलाय जानवें स्पर्मे देखते ह्‌ । 
हमि इसके निए युरोपवालोक् ताना देनका हक नही ह क्योकि बाण 
(६०० ई०) की तात्र श्रालोचनामि लवर वेटि (१८३५ &ऽ }वै सती 
कानून तवेमे घमकै नामपर पागल करे जिल जलाई जानवाली स्तरियाकी 
तादाद भिनी जाय तो वह उमम कई गुना ज्या होनी हैक रांजर 
ववनकी पृस्तकपिं जलाय जानोगे रूपम श्रौर कटा दोमिनिक्न भौर फ़रामि 
स्कगके वाद विवादके रूपम 1 रमोद लिली एस ही समयमे इतालीके एव 
समद्ध परिवारर्मे पदा हुग्रा था। पहिल तां उसवा जीवन बहुत विलसिता 
पूण रहा, किन्तु यवामक उसने श्रपनवा सुधारा, प्रौर उते चुन सवार टो 
मर कि दस्तामको दुनियासे नस्तनावृूद करना चाहिए । वह युरोपके 
सार ईसादर्योो सला लडादयाम नामिन दंखना चाहना धा] इसे 
लिएु उसन १२८७ इमे पोप नेनासियिसके दरवारमे पडुवत्रर ग्रपने विचार 
रप--स्नामकये ततम कर्वे निए एफ मारी मेना तयार की जाय, 
र्स्लामा देशामें काम करने लायव विद्वानाको तयार इरनके लिए विश्व 
विद्यालय कायम कि जाये, श्रौर राददकी पुस्तकाक्रो धम विराघी 
घापित कर तिया जाय! वहा सफ म होनपर उसने प्राम इताली स्विद 
वर्ह प्रातिम इसके पिए दौरा स्या ! १३११ ई०मं दृसादयार एक वडी 
सभा वीना (म्राष्टिया)म हुई, वहा भा वहं पदैवा विन्त वहाँ भी भ्रसपल 
रश । इसी निरायाम वह १३१ दन्म मरभी भया! रमार विदान 
था, उस्न रोद श्रौर टूसर दाानितौकी पुम्तक्ावो पटाथा श्रौर्‌ बृ 


विवा मी था दमलिएु उसके द्रस्नाम विरोधी विचारःबाज धरती पड 
हए समयङा प्रताना कर र्ट ध। 
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§ ३-इस्लामिफ ददन चौर बिश्वपिद्यालय 
९, पेरिस श्रौर्‌ सोरयोन॒ 


परासिस्वेन सम्प्रदायक्ा कायणनत्र श्रपने गढ ्राक्माडसं इग्लड भर 
हीमे सीमितं था। पश्चिमी यूरापर्मे इस्लामिक दनक प्रचारे द्र परिस 
था। पेरिममें एवः वडा सुमाता यहभी था किः यहाँ स्पनसं प्रवासितं 
उने पहूदियोरौ एक काफी सख्या रहता थी, जिहोने र)रद तथा दूसरे 
दानिके ग्रयाकोम्ररयीमं ग्रनूवाद कटनेमें वहत वाम विया था! रा्द- 
दगनक्रे समयक श्रौर विराथिपोके यहाभीदो गिरोह थ। सौरवान्‌ 
विस्वविद्यालयः राश्द वियेपियाका गढ था श्रौर पासं ही परिस विश्व 
विद्यालय समयकाका । परिसके कला {ग्राट) निमाभका प्रवानाध्यापक 
सीजर ब्रात {म० १२८४ ई} रोश्दका जयदस्त हामी था \ श्रपन इनं 
विचारोके लिए धम विरोधी टोनके श्रपराधम उस जल भज ल्या गवा, 
भोर श्रर्वातोष्े जलर्मे उसकौ मयु हुई । भव भी परिसम उसरी 
दी हरं भ्रसवीकी दाखनिक पुस्तकोकी काफी सम्या ह्‌ । 

पेरिसि विश्वतिद्यातरयवे विष सोरवान्‌ धमवादियाकवा गड या-- 
भौर रायन इसौलिए्‌ भ्राज भी वह्‌ भाग (जा कि धव पेरिप् नगरैः भीतर 
भ्रागया ह्‌) लातीनी मुहत्ला कहा जाता हं । सारवानिषर पोदौ विगप 
छपा होनादौ चादिए भ्रौर उमी परिमाणम परिस पर षोप 1 सोरवोन्‌ 
वालो कोनिराते प्रापने परिस विश्ववि्यालयकं नाम १२१७ ई० म पर्मान 
निकाला पि एसे शास्त्रा न॒ विय जाये, जिनम पसाद डर हौ } वस्तुत 
वट्‌ फमान श्ररवी दश सवधा वाट चिवादकौ रक्नका एक बहाना भात्र 
था। पोरे पापान मो इय तरह फरमान जारी कखे अरय। दशने मध्यय- 


नोघ्यापतमौ ही धम विषद्ध उरा दिया । १२६६ ई० भे सास्योनवालाकी 
भाक 


१ (21160 
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वा्िशस एक धम-परिपद्‌ वृलाई गई जिसन निम्न सिद्धान्तोकि मानने 
वालापर नास्तिक्ताका फतवा दे दिया- 
(१) सभी ्रादभियामें एकं ही विनान हः 
(२) जगते श्रनादि ह्‌, 
(३) मनुष्या कश किमी वावा श्रादम तक खतम नहीं हो जाना, 
(४) जीव गरीसयै साथ नष्ट दहो जाना टः 
(५) ईश्वर व्यव्तियाका ज्ञान नह। रणना 
(६) बदा (=श्रादमिया)के कमपर ईश्वरका बाई प्रधिकार नदी, 
(७) ईरवर मदवर वस्तुका नि य नदी वना सक्ता । 


यह सय कृद होनेपर भी परिस विर्वविद्यालयमें इस्लामिक दमक 
प्रध्ययन वद नही हुश्रा । 


२ पेदुश्रा विश्वविद्यालय 


यूरोपम सिस्ली द्वीप ग्रौर स्पेन दृस्लामिक दासन-वै द्र थे, इसलिए 
दके टौ रास्तं दस्तामिनं विचारा (दशने) का भी यूरापमे पटंचना स्वाभा 
विक था। सिसन! द्वीप इतालीके नधिणमें ह यदसि ही वे विचार द्रताली्ें 
पहुंच उनपै स्न प्रास जानका बात टो बुक! हं 1 इतालीमें भी पैदुप्नाके 
विययापीठः इस्नाभिक्‌ ल्नानके अध्ययन द्वारा श्रपनी कीपिका सार यूरापमें 
पला टिया ---वासकर रान्य त्शंनके प्रध्ययनकेलिए तो यह्‌ विद्व 
वि्यात्रय सदिया तक प्रसिद्ध रहा 1 यहा रादल्पर्‌ वितने ही विकरण श्रौर 
टाकार्ये तिमी गद । तैरहवा सदीसे राश्दके दश्नके भरन्तिम श्राचाय 
देक्रिमोनी {मृत्यु १६३१ ६०} तक यहाँ इस्लामिक दने पटाया जाता 
रहा ! यहे इस्मामिद दशने प्रोफसराम सिम्नका नाम वहूत प्रिद 
दह ~~~ 

प्रीनर-द-वानौ 

जीन देवन 

प्र श्ररवानो 
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पाल दी-वनिस-- (मृत्यु १४२६ ई०) 

गादइतेनो-- (मृत्यु १४६५ ई०) 

इलियास्‌ मदीजू--( १४७७ ई०)} 

वैरोना 

ष्वा्बाला-{ १५६४ ८६ ई०) 

पदसिया 

सीर प्िमोनी- (मृ १६२१ ई०) 

सोतहवी सदीमें इन्नं रोरदकी पस्तकोकि नये लातीनी श्रनूवाद दए, 
दस वममें पदुञ्राका खास हाथ रहा । इने प्रनुवादवोम पेदग्राका प्रीफसर 
वेलेना मी था, जिसने कृद पुस्तकारा अनुबाद सीध युननिीसे तिया 
था। पदेसियोके व्याख्यानेकि किलन ही पुराने नोट भ्रव भी पुश्राकं 
पुस्तकालये मौजूद हे 1 

[क्रिमोनी [--चावीललाका शागिद सीर तरिमोनी इस्लामिक दशन 
का भ्रन्तिमि ही नही, वल्कि वहु वहत यौग्य प्रोफ्सर भी णा। इस्वे 
लकचरोके भी कितन ही नार उत्तरी इतालीषे अनक पुस्तकालयामे मिलत 
ह । खबोलारी भाति इमका भी मत था, कि ग्रहं नक्षभाकी गतिक सिवा 
दरवरके भ्रस्तित्वका कोई सूत नही । रोददकी भांति यह्‌ मी मानतां या, 
ङि ई्वरका सिफ श्रपना ज्ञान ह्‌, उमे व्यग्तियोका ज्ञान नहु हं 1 मरप्यमें 
सोचनक् क्तिः फत्ता द्वित्तानसे श्राती ह । यह एसं विचार थे, जिरें 
ईमाई धम नास्तिकता कंटता था । क्रिमोनी उनये वचकौ कानि क्स 
करता था, इसका उदाहरण लीजिए--" रस पुस्तके म यहं फहना नदा 
चाहता, कि जीवव वारम हमारा क्ष्या विर्वा हाना चादिए। यहाँम 
मिक पट्‌ व्तलाना चाह्ना हू, कि जीवक वारेमें श्ररस्तकै क्या विचार थ ! 
यह्‌ स्मरण रह कि दनक ध्रालाचना मण वाम नहीह, दरस कामका 
सन्त तामस्‌ भ्रादिने भच्छी तरह पूरा बियाह ।' लर्विने इसपरभी 


+ रोकष्दफे “कितावुन्‌'नफस"वी व्याद्याकी भूमिश । 


१ वान यरोपम 
$9 दम्तामिर-दछनफ युरोपमे धन्व 
दन स्कार वितितरह रोनी {पलार मनुष्ये निरी टद 
साया, यह्‌ हम कट युत ह 1 इसकी यजे रारन अहा पासि कतमे ब 
नाम हृभा वरौ हर तरर स्वत चाटावानि साग~-यासतर वदि 
स्यतिव्यवरादी--रादश्ये कन्त तीये सह गेन भम प्रौर्‌ येः नमपद 
जगह-जगह दतर वनने लग। न्ह दलामेति एषः उत सोमान वा 
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जिद्येने श्रपना नाम “स्वतत्रताके पूवर रवाथा। य लोग विख्वकोही 
ईश्वर मानते थ, ग्रौर विदवरौ चीजोगो उसका भ्रश। ईसाई चचवे 
म्यायालयोते इनके म्रागमें जलानवी सजा हानी थी श्रौर ये लोग खुशी- 
सशी श्रागमे गिरकर जानदे देते थ} स्वतव्रताके पुना*मं बहुत सी 
त्विय भौ शामित थौ, उटोते भी अगनिपरीना पाप्त की। 
पादरी लो इस अरधामिकताके चिम्मेवार फडरिकि रौर इन्नरोश्टको 
ठहरति थ । तौ भी इम विरीवसे रोऽदके दद्चन--प्रयवा पुराने दरन-- 
का कूं नही तिगडा । 
चौदहवी सदीर्मे तुकौनि वेजन्तीनदे ईसाई राज्यपर श्राक्रमण कर 
पिकार छमाना शुरू किया । हर एमे युद्ध--राजनीतिं भ्रराति-में 
लामोका तितर वितर हाना जहरी हं । कुस्तुन्तुनिया (ग्राजका इस्ताबूल) 
का माम उस वक्त बङन्तीने था, श्रौर प्राचीन रमन सल्तनतकै उत्तयधि 
कारी होनसे उसका जहा सम्मान यारा था, वहाँ वह्‌ विदा ग्रीर सस्निं 
काणएकंबडाकेद्रभीथा। ईसाई धमक दो सम्प्रदायौ--उनर (कय 
लिक) श्रौर सनातनी (==प्रार्योडाक्स }-में सनातनी चचका पत्रियाक 
(=महापितर या धमंँसज) यही रहता था । जिस तरह क्यलिक चचरी 
धममापा लतीनी धी, उसी तरह पूवीं सनातनी चचक घममापा यूनानी 
थी । तुककि दस श्रक्रमणके समय वहांसे मागनेवालौमें कितने हौ यूनानी 
साहित्यके पडत भी थ। वे बहुमूल्य प्राचीन यूनानी' पृस्तव्‌कि साथ 
पूवस भागकर इतालीम श्रा क्ते । इर्त पृस्तकोकोे देखकर वहुवि पडितौकौ 
श्रे सुल गइ, यदि जते मानो त्िन्यती चीनी श्रनुवादो-दर ग्रनुवादोके 
सहार पटने रहुमेवाले भारतीय विद्रानेकि हाथमे श्रसगवी योगचर्या 
भूमि" ^, वशुवधुकौ वाटदियि दिग्नागर्वा प्रमाणसमुल्यय , घम- 
कीतिका ' प्रमाणवात्ि ' श्रीर श्रमाणविनिशचयः मूल सस्छृतमें मिल 





^ मूत सस्कृत पुस्तक भू तिव्वतमें मिती ह । 
\ तिन्बत भ्रोरनेपालमे मिली, ध्रौर इसे मेने सम्पादित मो कर दिया हु । 
१९ 
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जवे! भरव सर्गो क्या चर्त था, वि वे मूव यू7ानी पुस्तकवौ दोग 
मूयाना न जाननवात लपवोकी टीकाभ्रो भौर ससपात्री मददते उण् 
दनी कोलि करं। 

पिदाररु (१३०४ ७ ई०)-रमा= सिगरी (१२२४ १३१५)ते 
इस्लामदा उमाड फेनी वहन पानि री या, न्तु वट्‌ उसमे सष 
नं हृ, ता ना उमकौ व॑स्मीयनरे एव हिस्म--यूरोपसे इस्लामिक दन 
श्रघ्यय्ध्याधनयो सतम करन--का पूत्तिविलिए तेस्वेनीर्मे पिलखी 
जम हुमा । वापने उम वरील वनाना चाहा धा न्तु उसका उमर्मे दिल 
नही सगा, श्रीर्‌ श्रते वह्‌ पेदुभ्रामें भरागया। पिर लानीना भीर 
यूनानी भापाग्रा रा पडित था दगन श्रौरः श्रायार ास्णपर उशी पुस्तं 
भ्राज भो मौजूद ह 1 जहादकाद न युरोषके दिमागपर्‌ किति उदूरीता 
प्रसरतिया था गहं पिदास्वते दस विचारक भातूम होमा भरस्वानक्ा 
धरोर विद्याङी कई रेवान की, उदान यूनानी मस्ठूति श्रौर षलारी प्प 
वाताका फायम जरूर रवा । परिलारक कलना था पि जव युनानी सर्ति 
प्रौर विदयाक्ै मूल वस्नुए हमें प्राप्त हौ गड ह, तो हमें भररवाकी' जूटौ पत्तन 
चाटनसं क्या मतव ! अरोस उम भिंततनी चिद़ थी, यह उररै एवः पने 
पता लगगा, जिस उसने श्रपन एव मि्रमो लिखा था-- मै तुमे दस दृषा 
बी श्रागा रखती है कि तुम भ्रस्ता इस तेरह भुला दोग, जसे रस्रारमं 
उनेवा भस्तित्व कभी याही नरी। मुक रस जातिकी जानिद्ने घृणा हं) 
यह्‌ मकीमानि याट रदं ठि यूननते दानिक वद्य, कवि भ्ौर वक्ता पदा 
कयि । दुनिया वहं कनसी विया ट, जिसपर यूनानी विदरानौकी पुस्तके 
न मौतूद हों! लविने ध्ररयेकि पास क्या ह ?--सिर दुसरोकी वर्चा 
सुची पूी। म उनके यटकि वयो, दादनिप कवियोमे भला प्रकार 
परिचित ह ्रीर यह भरा विश्वा ह्‌, कि अर कौमने कमी मलाही 
उम्मीःनटीक्ीजा सकती । तुम हौ वताो, यूनानी मापके 
वक्ता दैमस्थनीञके वादं सिसरो यूनानी वविं हौमरके वाद यजित 
यूनानी एतिहासिक दरोरोनसूवै बाद तीतसु सवीका जमः दुनियामें कहां 
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हमा? हमारी जातिवे काम वाज बातोमें दुगियाकी सभी जातिमोकि 
यारतामीसि वदृ चदवर है । यह्‌ क्या वेवक्फी ह, दि धपनेक भरवेसि 
मी हीन समभे हो। यदं क्या पायलपने ह, कि प्रपने वारनामोक्ते भुलाकर 
भररमाकी स्तुति--प्रगसा--के 7दमें श्व भये हौ 1 इतालीकी' वुद्धि भौर 
प्रतिमा) क्यातू कभी भाद निद्राति नदी भागमी १“ 

पिगरक्के वाद ' इतालीकी' प्रतिभा जगी, भौर यूनानी दर्शोनके 
विद्रानोपे--जौ कि पूरवसे भाग भागकर ्राये थे--जगह्‌-जगह एसे विद्यालय 
म्थापित दिये, जिनमें यूनानी साहित्य भौर दस्नदी दिक्षा सीधे यूनानी 
पुस्तकसि दी जाती थी । श्रारम्भके यूनानी ्रध्यापकामें गारा (मृ० १४७ 
ई०) जाज दे त्रेपरकिद (मृत्यु १४५८४ ६०) जज स्कोलारियस्‌ प्यादा 
प्रसिद्ध ह। 

४ नवम्बर सन्‌ १४९५७ ई० की तारीख पेदुभ्रा श्रौर इतालीके इतिहासरमे 
प्रपा श्ास” मत्व रखती हँ । इसी दिन प्रोफसर स्युनियसूने पदुभाके 
विर्वविद्यावय मवनर्मे श्ररस्तूके दशेनको उस भाषा द्वारा पदाया, जिसमे 
नौ सौ सायं पहिले सुद भ्रस्त श्रयेन्समें पडाया वरता था! प्राचीनता- 
पथियोको गव ग्रा किं उन्होने कासकी सूर्दूको पीदं लौटा दिया, चिन्तु वहू 
उनके वसकी बातत नदी थी, इसे दत्िहासने श्रागे सानिते किया। 

४ नवम्बर १४६७ ईण्के वाद भी येर्दका पठन-पाठन पदुप्रामे मी 
जारी र्हा यहे बतला चुके ह्‌ 1 सत्रहवी सदीर्मे अभरुदत-पधियोते रोर्दपर 
मी हमला दरू क्या, विन्तु सवसे चवदस्त हमला जौ चुपचापही रहा 
था, वह्‌ था सादसक श्रोसते, मेलेकियोकी दुरबीन न्यूटन गु्त्वाक्षणं 
रौरं माषकं इजनवे सूपर्मे । 


२ यूरोपीय दशन 


३ मूरोपाय दशन 
दशम ध्याय 
सव्रहवी सदीके दाशंभिक 


(विचार-स्वातन्त््यका भरवाह) 


[ल्योनार्दो दा बिन्यी (१४५१-१५१९) [--रवीन यू रोपे सवततर 
विचारक श्रौर कलाकारका एक नमूना था दा पि चौ, जिसकी कला (चित्र) 
मेही नही, लेखोमे भी नवयुगकी ध्वति थी दितु बह श्रपने ग्रथोको उस 
वकत प्रकारिति कर पोप भरौर्‌ घर्माचायोकि कोधका भाजन नही बनना चाहता 
था, इसलिए उसे वज्ञानिक ग्र थ उस वक्त प्रकाशे नही श्राये 1 

१४५५ ई०्मे छापेका भराविष्कार नानके प्रारभे बेडा सहायक सारितः 
हुमा, निश्चय ही छापके चिना पृस्तक द्वारा ज्ञानका प्रचार उतनी शीघ्रतासं 
न सेना, जितना कि वह हुश्रा । पोरपुरोहितर परिश्रमसे देरमें चिखी दो 
चार कापियोक्रो जलवा सकत॑, किन्तु छापेन सकडो हजारों कापियोका( तमार 
कर उनवे प्रयत्नको वहत हद तक श्रस्फल केर दिया 1 

प द्रहुवी-सोततहवी सदिया हमारे यहा सन्तो श्रौर सूफियकि पदा कर 
दुनियाकी तुच्छता--स्रतएव दुनियाङी समस्याभ्रकि भुलाने---गा प्रचार केर 
रही यी, ल्किन दसी समय यूरोप वुद्धिकौ धम भ्रौर रूढियसि स्वतत्र 
करका प्रयत्न वहत जोखिम उठकर हो रहां था । लारेजो वाला (१४०८- 
५७ ई०} ने खुलकर शब्दफकरे घनी धम-खूदिके हदिमायती दाशनिकरोपर 
प्रहार क्यि। उसका कहना था, शब्दोके दिमागी त्वेको छोडो प्रौर सत्पकी 
प्वोजकेलिए वेस्तुप्रोके पास जाभ्नो। कोलम्बस (१४५७-१५०६), 

| 
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बास्वो-ल-गामा (१४५६ १९२४} न धमस भौर मारा यस चारे? 
परामरगम (१४६३ १५४१) श्रौर कान्‌ टन्माट {१८७३ ६४१ न 
स्तम पतर मुनामीरा दाइ प्ररि श्रष्ययनपर जार निया । उम वकत 
विर्ववि्ातय चमरी मृटठीमे च, श्रौर सादस-रवया ममपणाक॑तिएु वौ 
कोः स्वा न था, इमीलिण सारस सोजगिनिर्‌ स्वात्र सस्या स्यातिति 
करनी पडा । ललसिम्रा (१८७०१६८४) म णमी गवेदधाग्रविविर्‌ 
नपटसमे पिता रमायावामा साली । १५४३ म यसापिषग्‌ (१५१५. 
६८ ई६०)न गरीरगास्वपर सादस सम्मत ठम परित पृत्तम लिपी, सवर 
उसन वल्याकां जगह टरचातया शदीर दपवर निन्ये कोवि कौ) 
घम बटूल पर्नानाम पदा दृम्मा था, वदे मदयुष सत सादगी 
परग रोना बाला था । १५३३ इण्मे मकेन मौर १६०० ई०्मं 
ग्यादिना ब्रन श्रागमे जलपिर सारतर दही वनाय यय । यट चहं समय 
या जवग्रिभाललर्मे धकवर उदारतापूवर सादरवेत्तप्नपि सूले प्यार दन 
दमाद पुधरितौ श्रीर्‌ दूगर मिय साथ समानतामा यतात परतं ए सवी 
धामिकं निलाम्नोको सुता तया एक नय षम द्वारो उवै समवय वरनेषे 
प्रयत्नमे लगा हमरा या स्राचह्री सरीक पोयः विरावी प्राग हिमायती 
विद्धानाम मानाभ्‌' " {१८६१ १६२६} तायया प्राह {१८४६ १६०१) 
के साशजः' (१५६२ १६३२) वं नाम पास तौसमे उनखनायं ह्‌ । 
प्रह्वी सटीक विचारस्वातम ग्रौर सोलष्टवी सदीक्े भौगोलिक 
खगोलिक ग्राविष्वारोन वप मड्क्चावि दूर बरनमें बहुत मदद की, श्रौर £ 
प्रकार सप्रहग्री सदार युदीपमें मूद्ध खुली हवा सौ भाने 7गी थी । इस 
वक्तके दादानिरकी विचारधारा दा प्रवास्के देखी जाती ह । (१) 
वृद्वा दहना चा, विं हिय प्रत्यक्ष, प्मौर तजर्वा (प्रयाग) ही ज्ञानका एव 
मात्र ग्राधार ह इदं प्रौमदादी क्ह्षैह। वक्न हस, साव, यक्ल, 
द्यम प्रयोगवादी दानिकय {>) दरार दाशनिव भानिको इरद्ियं या 





१ {0१६२1६१८ १ इतलट्ट 
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प्रयोग-पम्य नही वुद्धियम्य मानते थे \ इदं बुद्धिवादी कदा जाता हं 
द-कात, स्पिनोजा, लादपूनिटूज इस प्रकारके दाशनिक् थे 1 


§ १-ग्रयोगयाद 

प्रयोगवाद प्रयोग या तेजर््ेको स्षानका साधनं बतलाता ह, चिन्त 
भ्रपागकै जसि जिस सच्वाईको वहु सिद्ध करता ह वह्‌ केवल भौतिक त्तव, 
वे वल विन्नानतत्व--म्र्यात श्रद्रत भी रौ सक्ता ह--श्रथवा भौतिक रौर 
विज्ञान दाना तत्जाका माननेवाला तवाद भी । हान्स, टौनण्ड, श्रदती 
मौनिफषादी थे, स्पिनोज्चा श्रदरती विज्ञानकादी ओर वकन दकात 
लीपूनितूच दतवादी थ 1 

९, अटेत-भौ तिकयाद्‌ 

(१) ड्घ (१५८८१६७९ ई३०)--टामस हान्सन श्र्ययन 
श्रावसफोडमे विया । परिसर्मे उसका परिचय द॑कातमे हग्रा ! जो देन उद्योग 
धये प्रीर पूंजीवादका वानी वननेजार्हाया, यहु जष्रीथा चि 
उसका नवरः स्वमन विचारकोर्मे भी पिना हौ इसनिए सव्रहवी सदी 
प्रारभे क्न (१५६१ १६२६) का विचारस्यातःयका प्रचारे प्रौर 
मघ्यमुमोनताका वियेध करा, तथा हान्स, लीक सति दानिक उसे 
द्राग वदना, बाई श्ाकस््मिकं घटना न थौ 1 वक्न दाशनिङर्‌ विचारोर्मे 
प्रमतिशोलं था, चिन्त यह जरूरी नहा हं कि दाषः प्रगनिशीलतां 
राजनीतिर्मे भी “वरी स्थान रख । जय इगलडमे सामन्तदान्वे गिलाफ 
त्रामवलके नेतृत्वम जननाने क्रान्तिका कडा उठाया ता हाव्म क्रन्ति- 
निरयवियेते दलम धां! ३० जनवरी १६४६ को द्याहजहीष॑ समवासीन 
राजा चालसका निदद्यःकर जनतान सामतवादिय्‌। तर विजय पाड । 
हान्स जते क्तिनि ही व्यक्ति उसमे सवुष्ट नही हुए । नवम्बर १६५१ 
मे होन्सि प्रासभागर गया, सविन +ख पहु समभनमे द॑रननलमी, कि 





¶ पापतो 


२६८ शनन दिष्दगन [ चथ्यापर १ 


गूवरा छमा नही लौट सवना श्रौर उसी साल लौटकर उसने भविनायर 
प्रनिवर क्रामवम (१५६६-१६०८) ने समन्तौ वेर निपा । 

मन सोरात्तस्वाल्या पिरय घा। उस प्रनूमार दत कारयेषि 
कय भ्रौरवयमेनि कारणपरै नानरं वतत्रताहं 1 हम इद्रियतं साना र 
दाय वनुत क्वान ( मिद्धातत) प्राणावरसक्नेद याष्टसप्रगाफे सिद्रा 
न्ते वस्तुके नानो भौ पा सति ह्‌ । 

दभन सति धौर प्रियाया पिचनि ह ये यनि नान प्रङृतिब पिक 
माहो सरु ह, राजनीतिरं विदो भौ 1 मनूप्यपा स्वभाव, मातर्तिफ 
जगन्‌ राज्य प्राद्रतिक धन्नाएु उदी मिय परिणाम ह। 

सानिका उन्म इद्ियागा वदद्न (प्रय) ह, भ्रौर वदना मस्तिष्क 
या बिसी इसा तरे श्राभ्यातरिप तत्त्वम गति सिवा भीर कृद्य नटी ह । 
जिसने हम मन पटल ट, वह्‌ मह्िप्फ या निसे भीनर मौजून दसी तरहक 
विसा ध्रा भोनिक पायन गनिमात्र -। विवार या प्ररिपिच, मस्तिष्क 
प्रौर हल्यकी मनियौ--्रयानु भौनिष पनर्धोरो गति्ी--ह्‌ ) मौतिरः 
तत्व श्रीर्‌ गति य मलतत्व हे, वे जगतुक्यै हूर एफ वस्नू--जंड चर्तन 
समी--भ व्यासा करनपे सिए पर्याप्त ह्‌ । 

टोसन दवत श्रस्तिवका साफ तौरे इन्कार नही रिया उसा 
कट्ना था व्रि मनुष्य ' ईश्वरे यारेमे य्‌-खं नरी जान सफना 

भ्रच्छा बुरा--एप पुण्य--ोम्मवेः विए सपक्ष वार्तेह कोईषर 
माधत ने म्रच्छा दह्‌ न परमाथत्ते वुख। छ 

हान्स ्ररस्तूङी भाति मनुप्यकौ सामाजिक प्राणी सही यत्कि "मानव 
भडिया क्टना था। मनुष्य हेमना धन मान, प्रभुता, या श्वपतिकी प्रति 
योनितार्मे रहता ह उसका भुकरावे भ्रधिकफे लाम तयां दप प्रीर गुटी 
भार हाता ह । जवर उसके रास्नमें दसय प्रतियोगी भ्राता ह, तो किर उसे 
मार डालने श्रधीन वना सने, या भगा देनक्ा कनि करना ह । 

(>) टोलँड (१६५०-१७२१ ३८)--दा मका भानि उसका दे 
भाई टोलड भी भौतिकवाद हामी, तया बरलके वि 7ानवादका विधी 
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था 1 भौतिक तत्त्व गततिशून्य नही यस्क सक्रिय द्रव्यया श्षनिह्‌ । भौतिक 
तस्व शकि हं, प्रर गत्ति, जीवन, मनं स्व इसी दाक्तियी क्रियाए ह । 
चिन्तन उसी तरह मस्तिष्ककौ क्रिया हे, जिसे तरह स्वाद जिष्ाका । 


२-श्टेत विक्नानवाद 


सिपिनो्ा ८ १६२२-७ ३० }--यान्चं > स्पिनीज्ञा हार्तेउमे एक 
धनी यही परिवारमं प्रदा हुप्रा था। उमने पहिल इप्रानी साहित्यका 
भ्रध्ययन क्या पौ फ़ेचे दाशनिक द-कातके प्रथौको पठकर उसकी प्रवति 
स्वत्र दानिक चिन्तने ग्रोर हुई ) उसके धमविरांथी विचारि उसके 
सधर्मी नाराज हो मय भीर ऊहोन १६३६ ई० में उपे श्रपन धम मादिरमे 
निकाल बाहर निया जिससे स्पिगीजाकौ श्रम्स्टडम्‌ छोडनपर वाध्य होना 
पडा । जर्हा-तहा घकते खातं श्रन्तम १६६६ मे (स्नौरगणजवके गासनारभ 
कालम) वह हागर्मे जाकर वक्त गया, जह उसकी जीविदाका रिया च्मेके 
पत्यरोकौ पिसना था । इतान्दियो त्क सिनोजाका नास्तिक सम्फा जाता 
था, भ्रौर ईसाई यहूदी दोनो उससे पणा करनमें लेड वरगाये हृए य । 

स्पिनोजा पहिला दसिनिक धा, जिसन मध्यकालीन नोक्रत्तिरवान तथा 
घम रूढिवादकेा साफ शन्दोमे खडन करते हुए वृद्धिवाद श्रौर प्रकृतिवादका 
अर्वदस्न समथन क्या हर तरवै नास्त या धघमग्रथवे प्रमाणसे वुद्धि 
उ्यादा विश्वसनीय प्रमाण ह । धमप्रयोक्षो भी सच्चा सावित होनके लिए 
उसी तरह बुद्धिक्रौ शसौटीपर ठीक उतरना हमा निस तरह कि दूसरे एति- 
हासिक सा या प्रथोको करना पडता ह । बुद्धिका कामह्‌ यषजानाकि 
भिन्न भिन वस्तुप्रामें ्रापसकां क्या सबध ह॒ 1 प्राङृतिक धटनाएु परस्पर 
सब्द्ध है 1 यदि उनकै व्याख्याकैतिए परङृतिते परेकी किसी लौकोत्तर 
ोककों लाते ह तो वेस्तुम्रोक्ता वह श्रान्तरिक सवबघं विच्डित्न हां जाता 
ह, भ्रौर सत्त्य तक पटंवनकेलिए जा एके जरिया हमारे पास था, उते 
हीहम खां देते ह इक्त तरह वुद्धिवाद श्रौर प्रकृतिवाद ({==मौतिक- 
वादी प्रपोगवाद)} दानाका हम स्िनौकावे दशनमे समिध्रण पति ह! 


३०० दग्‌ दिभ्ददानं ¶ ्रभ्यापं १ 


लिः स्पिताजाङ प्रसि (मोक) वाद शरोरहोन्सरै मौ पियातम 
परन्तरह। टामु भौनिकयाय था। बह सयङा व्याल्या भौगित वना 
ग्रौर उपै धकितिया गतिन कन्याया भिन्न धमै गिग स्विनि 
स्नोवा यो ब्रम मत श्रदतवान वलन्तिषाष् नी "यद्‌ भवं ईर 
(न्त्र) ह श्रीर ईयर (ग्रह) यह टं ।“ दम तरह उसणा जार 
मीतिकिात्व पर नीं विव श्रामनत्वपर था। 

(धररमततसस)--एव सान्त वननु श्रपनी सत्तपे एए दूरारे श्रितिं 
त्वपर निभरद भ्रौर इन श्राधारमून तत्पामेते भा प्रयेर दूसरे प्रणी 
तत्वोपर निभर द्रे । द तरद्‌ एकया धाधार दूतस, दूसरका भाधार 
तीसरा मानति जानपर टम प्रिसी निशामपर शा षटेव भवते! 
कोई एषा तत्व होना चादिए्‌, जा स्वयमिद्ध, स्वय श्रमना भाधारष्ौ जो 
समी श्राधया, घटनाभ्रारो भरवतम्य द । लकिनि, एमे स्वतः तिद्ध तत्वं 
दू"नवलिए हमे प्रहृतिमं पर रिग सष्टाङी अस्यत नरी) प्रहरति मा 
सृष्टि स्वय ग वाम त्या दैश्यररी भ्रावेस्यनए्ये पूर भरती ट्‌ । दष 
तरह प्रहेति या श्वर स्वय सवमय, परनन श्रीर पृण ह इभे प्र बृद्ठ 
नरीह न वाईसाकातर तत्तव) श्नि मी गतिनून्य गही ब्सि सिव 
परिवननगाल ह~-मभी तरट्की चक्नियां वगा ह । हर एव पतिम नत्ति, 
ईदयरवा गुणह्‌। मनुष्य इन गुणामेते सिप दा शुणाक्ा जानताह--प्िस्तार 
(स्=परिमाण) प्रौर चिन्तनं भर यही दाना ट भौतिक श्रौर मासिक 
शज्निया ! रभा मीति विड घौर भौनिक पटनाए्‌ विल्लार-गूणकयि भिन्न मित्र 
भरवस्याएह शरीर समभा मन तया मानसिक भनुभव चिन्तनं गुणय । चि, 
विस्नार श्रौरचितनदान एत परमतत्त्व गृण ह्‌--दइसतिए भौगिक मान्‌ 
धिर पदाङगि सवधर्मे नाइ नयिनाई नदी ह 1 जितना सान्त ह्तिर्था छ 
पष्टिमाचरदटोनी ह वद्‌ मया मायानतो दवि वास्दिव ट्‌---उस वक्त 
जगकिवह्‌घटितटोरौ ₹श्रौर उर वक्व भो जव दि बह सुप्तदती 
द तव भौ उदक प्रतयताभावं नटी होता, क्योवि धह एक परमतत्त्व भौन” 
रहता ह, जिसमें कि धनेव यदतते भ्रौरं पिर बदलत रहते ह 1 


सांक | युरोपीय वश्चन ३०१ 


३, दतवाद 


लोक (१६२२-१७०४ ३० )--जान लोकन श्रास्सफोडम दशनं 
प्राटृतिक विज्ञान श्रौर चिरवित्साका घध्ययन किया था] यहृत सालों तकं 
(१६६६ ८३ ई०) इगलडवे- एक रर्दस (ग्रस शाप्टमवरी) का सेक्रटरी रह । 

प्रयोग या ब्मनभवते परे क1ई स्वत सिदध वस्तु ट, नोक इस ह्कारी 
था। हमारा ज्ञान हमार विचारि पर नही पहुंच सवता। ज्ञा तमी 
मची स्ता है, जव क्रि हमार विचारक वम्तु्राक्रौ सत्यता स्वीकार 
करती हो---प्र्थात्‌ विचारं प्रयोगके विष्दधनजानेहो। 

(१) त्त्य--मानसिकं भौर भौतिक तत्व--परत्यकष सिद्ध श्रौर 
प्रप्रत्यक्न सिद्ध--दो पादथ तेह ही, इने श्रनिरिक्न एक तीसरा ध्रात्मतत्तव 
ह्वर हे + श्रपनी प्राकृतिक योग्यताका ठीक नौरमे उपयोग करे हूर्मे ईरवर 
कानानहौ सक््ताह्‌ं) 

श्रपने कामङि बुरे होमके बारमें हमारी जो याय दहै-जो कि हमारे 
सीख भ्राचारजानके तयार होती हू--दइसांको श्रात्माकी पुकार कहा जातां 
ह, वह्‌ इससे श्रधिकं कु नही ह्‌। श्राचार नियम स्वथभू {= स्वत उत्पन्न) 
मदी कटे जा सक्ते, क्याकि उह ने स्वयम्‌ दसा जाता ह्‌, श्रौर म सवत्र एक 
समान पाया जाता हं । ईदवर-मपरधो विचार भी स्वयम्‌ नहे ह । यनि 
एसा हतौ तो क्तिनी ही जानियोकौ ईव ज्ञानक वचित ग्रथवा उसके 
जाननके लिए उत्सुक न॑ देवा जाता + इमी प्रकार प्राग, सूर्यं, गर्मी लाने 
मी सीषवनेस ग्राते हः स्वयभू नही हं। 

८२) मन्‌--मन पिल-पहिस साफ सलटं जसा होना ह्‌, उसमे न 
कोई पिचार होतेह, न कोई दप या प्रतिियं (वासना) । ज्ञानकी 
समग्रो हम भ्रनूभवे (==प्रयोग) दारा प्राप्त होतीहे, अनुभवै उपर 
हमार ज्चानकी इमारत खडी हुं । 


१ {812६८ 


३०२ ददान दिग्दश्चन [ श्रष्याय १० 


लाक कहना ह कारण वह चीज ट, ओ कसी दूसरी चीजका वनता 
ह श्रौर काय वह ह जिसका भारम्म किमी दरुसरी चीने हं) 

इद्धियोति प्राप्त वेदना या उमपर हान्वाला विचार दौ हम दे-कान- 
विस्तार भर प्रभद श्राचार तथा दूसरी वालो सबधवा ज्ञान देते हं 
यही हमार ज्ञानक सामग्रीका प्रस्तुत करते ह्‌ 1 

लार चाहता था, किं ददानवो कोरी दिमागी उदानस बचार्वर्‌ 
्षतिके श्रष्ययनमे लगाया जाये । जिन्ञासा वरन प्रदनेकि हल दढन 
परहित हमें श्रपनी याप्यताका निरीक्षण करना चाहिए, श्रौर देखना" बर्िए 
वि श्रौर शरितने विषयक हमारी बुद्धि स्म सवती है । “रपी 
योग्यतासे परेवी भिनासाए भ्रनक नय प्रश्न रतन दी विवाद सड कर देती 
ट्‌, जिससे हमार सदह ही वदते ह । 


6 २-बुद्धिवाद (तवाद) 
कैसे तो प्टन्येडष्ि शती; विदधष्दवादव१ थ युद्धिवपदमें भिता जा 
सकता ह, क्योकि विज्ञानवाद भातिवृ -गतृकी सत्ता महत्व नदी देता, 
किन्तु स्पिनोजाके दनम विज्ञानवाद भ्रौर भौत्तिकवादवा कुल दत्र 
सम्मिधण दहै, तया प्रकृतिकी वास्तविक्तापरः उसा दवना जोर ह, कि 
उसे केवत विज्ञानवादमें नही गिना जा सक्ता । वाकी सव्रहवी कदीके प्रमुखं 
बुद्धिवादी दाशनिवे द-कात भौर लापनिट्ख ह, जो दोनो ही द्वतवादी भी ह । 


९-द कात (१५८६-१६५० ३०) 
रन द फातका जम प्रसवे एक रस परिवारमे हृदा या । द्यदानिक्कै 
श्रतिसिक्ति षह कितनी ही पुरानी भाषाच्यविा पडित तेया प्रथम श्रणीका 
भिज्ञ था उसकी जयामिति श्राज भी कारतेसीय ज्याभितिके नामे 
मशहूर । 
भूरापके पुनर्यगिरण कालके तने ही श्रौर विद्रानोकी भांति दे कात 
मी श्रपने समयके नानक भवस्थासे प्रसन्तुष्ट था) ्तिफ गर्जित एक विद्या 


द-कात ] यूरोपीय दशन ३०३ 


धी, जिसके भ्रवस्यात्रो षट्‌ सन्तापर्जनकं समता धा श्रौर उसका कारणं 
उसा “य षह नपी-तुली नियमयद्ध प्रक्रियाका देना थां । उसन गणित- 
कै हप दखनमे भी इस्नेमास क्सना चाहा । सत श्रगस्तिनकी भाति 
उसने भी “वावायदा सदह कि सोचना भ्रारम दिया--म दुनियाकौ हर 
चीज सदिग्ध सम सक्ता हु तपित श्रपने होने वारम सन्देह नही 
कर राता भम सोचता हू, इसलिए म ह“ से सच इसतिरए मानना पडता 
ह्‌, क्योकि यह “श्पष्ट श्रौर प्रसदिग्ध ह । इय तरह हभ इरा सिद्धान्तपर 
पचते ह्‌, “नसि हम श्रत्यन्त स्पष्ट श्रौं श्रसरिग्ध पाति ह्‌, वह सच हं 1 
इस तर्ये स्पष्ट श्रौर मसनिग्ध श्रतएव सच विचार ह--र्ईश्वर रखा 
गणितक स्वययिद, श्रौर 'वहीमि कछ नटी पदा हो सक्ता'का तरहके 
श्रनादि सत्य । यद्यपि द-कातन स्पष्ट म्मौरं श्रसदिग्ध विचार होनसे ईश्वरको 
स्वयरसिद्ध मान लिया रथा वन्तु हवाका सुख इतना प्रतिकूल था कि 
ईश्वरकी सिद्धिकेतिए भ्रलग भी उसे प्रयतनं करना पडा । देश्य जगत्‌- 
कै भी ' स्पष्ट प्रौर अदिग्ध प्रशषको उसन सततय कहा । जगत्‌ ईश्वरे 
बनाया ह्‌, मौर श्रपनी स्थितिक्रो जारी रखनकेलिए वह विलकूले ईइवरपरः 
निभर्ह। ईरवरनिमिते जगतके दो भाग ह--काया या विस्तारयुकन 
पदाय शरीर मन या सोचनवाता पदाथ । भ्रात्मा श्रौर हरीर वह्‌ श्रक्विना 
कदी माति मभिद्चनटी, वलिं श्रमस्तिनूको माति सवथा भिन-एके दूसरसे 
विलत भ्रलग-थलम--क्हूता था। यह भगवानूकी दिव्य सहायता ह्‌, निससं 
चि भरात्मा शरीरकी गतिक उत्पघ्न नही, च्वि" स्चानित षर सक्ता ह । 
द-काते एस प्रनार लायेत्तस्वादी वथा ग्रगस्तिनकी माति ईसाई धमफा एव 
वदत्त सहायक था। शरीर भ्रीर अ्रात्माम भ्रापसवय कीर सनव नही 
दस धारणान द दातो यह्‌ माके तिए भी मजवृर त्रिया, किं जव दोनोमेतति 
किसी एकम क्यो परिवतन होता ह तौ भगवान बीचमें दग्ल देकर 
दुसरमं भी वरी परिवत पैदा क्र देता ह 1 

भ्रप्रच दाशनिवं हान्त द-कातका समकालीन तथा परिचित था, विन्त 
दोनोके विचारोमें हमं जमीन ्रासमानका भ्रतरं देखते ह । द-कात पूरा 


३०४ दशन्‌ दिष्डगम { भर्या १४ 


लौेत्तस्याण रन्वरे दारय 7 नेसे नानया मनापा 
पिन्नु रा नाक्ात्तरातये तरितरपन वितत हर रमम्यानः हो जहति 
मरढंदनवा एमन यां । सितानि पातक पषति चट प्रादा उवा, 
विव्लार भौर निन्त फाया पौर प्ामाफे स्यादि भी उमन काते 
भिया चन्न दकाल दयार “तरीय यंववाश्ली एमवारिपारे वड 
गममना था दमीपिण द कान तवाद दाग उम प्रयति ईदकरप्रदरत 
या पितानवाल्का दोसे (करीकतर सानी कोशन षा 

दवारं भ्रनुमार स्णन कहन मनुष्य शिता जान राक्ता, बह 
लानं तवा भ्रपने जोदनपे प्राचर्ण शप स्वास्य्पका रता भोर समी 
यन्ता ( -विद्या्नो) के भाविप्कारतं पूण श्ञानप। । ग सरह द-फातर 
परिभापामे दनम सौगरिर लो्रातर सार ही ग्ध अ्रौर्‌ प्रसटिग्ष 
{ दनध्रविसर्वाि) नानं "गमिते ६। 

ईश्वर कामश वारमे ततरा पटना हु--भगवान शूरम मति भौर 
पिधामके माव भौगिर तत्या ( =प्रहरि)मापदा किया प्रहरति जो गति 
उमने उस वक्त पाको उवे उग्रा मात्रा जारी रेमनरेलिए उसकी गहा 
यनी भ्रवनाचष्राह दम श्रकार ईवरक्नौ रा सक्रिय रहना ९ता ह । 

भरात्मा या सोवनवारी वघ्तु उष ष्ठ्न्‌ जासन्ह वमे, सममः 
प्रहण-समयन-मध्वीकार पच्य प्रनिपय करनकी क्षमता रती ह । 

गभार विचारक होत हण भी दकत मध्ययुगान मानत्िर दधनोरे 
प्रपनक भ्रात नदीं कर शका था प्रीर्‌ श्रपने दननकये सवप्निय रसनके 
निए भी बह धमततियाङा कोपभानजरे नही यना चाहता धापस्वमद 
कतेक ध्रपने वगवा भा स्वाय द्सौमयथा विधम भौर उमये साय प्रायो 


ममाजफी व्यवस्यारीन दया जाये। 
२ स्वाईपनिट्‌ञ (१६४; १७१६ ई०) 


गोट्रर बिल>त्म नाङपूनिटज सीपद्धिय (जमनो)मे एक मध्यवित्तक 
पररिवारमे वैदा हमा था! विश्वविद्यालये वहं क्लनून दर्ग भौर गणितं 
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का विद्यार्थी रहा। 

दुशंन--लारपनिट् ्रात्म कणवादध्वा भवत्तर था । उसवै दने 
भौतिक पदाथ--अौर ग्रववाशं भी--वस्तु सत्य" नदीट मनजिहुश्रुमव 
करता है उसके ये सिप दिाव मात्र ह्‌ । श्रात्मकण (==मन, विज्ञान) ही 
एकभाव चस्तु सरंय ह । सभी श्रा्मर्वणं चिकाममं एक्से नटी हं । कूदखका + 
विकासं श्रत्यत श्रत्प ह, वह्‌ सप्तमे ह । गुं विकास नते कूख ऊँचा 
ह चहु स्वप्न प्रवस्याकी चत्तना जपे ह! वृका विवास वहतं ऊँचा हू, 
वहं पूरी जागृत चननां जक्ष ह्‌) श्रौर इन्‌ सनस उचा चरमः विवास 
ईइवरवा ह्‌ । उसकी" चतना शस्यत ग मीर श्रत्यत पूण, श्रौर ्रत्यन सक्रिय 
ह । ्रात्मक्णाकी सस्या श्रनन्त भ्रौर उनकं विकासषवे दें भी त्रनन्ते ट- 
उनम इतनी भिन्नता है, वि कोई दो प्रात्मक्ण एकमे नही ह्‌ । इदस प्रकारे 
लारपनिटच् ती विचानवादको मानता ह्‌ । 

परत्यक श्रात्मकण श्रपनी सत्ता ग्रौर मुणके लिए दूसर श्रात्मकणका मुह्‌- 
ताड नदी ह एक ्रात्मकण दूरतो प्रभावित नही कर सक्ता। लेकिन 
सर्वेच्वि श्रात्मक्ण ईदवर दस नियमक्ा भ्रपवाद हु--उमन एकं तस्हु स्रपन- 
भसे इन श्रात्मकणात्र पदा किया } मात्सक्ण श्रपनी कियाग्रोदे सवधम 
जो श्रापसमे सहयाग करते दख पडते ट, चह "पहिलसे स्थापित समवय 
बै कारण ह-- भगवानूने उन्हे इस तरह वनाया ह्‌, जिसमें वह एक दूसरेसं 
सहयोग षरे । 

द-कातका यहं विचार रिं ददवरन भौतिक तत्त्वा गति एके निरिचत 
माता मेँ--घडीरौ स्‌जीकी माति--भर रपी ह, लाइपनिटजको पसद न धा, 
यद्यपि धम, ईइवर, तवाद भ्रादिरो जहा तक सबध था वह उससे सहमत 
था { ताइपनिट्का कटुना था--पिड चलने ह, पड़ विश्राम क्रते ह-- 
जिसका रथ ह्‌ रति ्राती ह्‌, आ्ौरनष्टं भी हीती ह यंह (ससार) 
प्रवाह स्िदढात-स्र्थनि प्रतिमे मेढक-क्‌दान नही समं प्रवाह ट--के 





+ वपता १ 0िमद््यरल कत्गृपकि + प्िभप्ठार 
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धिवाफ जाता ह। ससारम बौदएसां पध नटी ह्‌, जां प्रिया नहा वसता । 
जा क्रिया नटी करता वह ह दी नटी लारमूगिरजन श्म कथन द्वारा श्रपन 
हार वप प्िलकं योद्ध दानिके धमकातिकी वातकरो दुहराया 1 श्रय 
क्रियाम जा समयद् वटी ठीक सचे ह !* १ 

नादपनिट विस्तार न यल्वि नदिनरौ गरीर्फा वास्त्व गृण 
वहतो प्रिता गलके पिन्नारनहाने मक्ता, श्रतएवे गित मृस्य 
गृण ह । 

श्रवकाग या देन सापे पदाय ह उसकी परमाय सत्ता नरी ह। 
वम्तुएु जिसमें स्थि7 ह्‌ वह्‌ देण ह, ग्रीर व वस्तुश्रकि नारके साथनारयही 
जना ह } गक्रिर्यां देनपर्‌ निभरनहीह विन्न दे श्रपनी सत्तावैनिषए 
नक्नियापर्‌ श्रव्य निर्भर ट | ऽसलिषु वस्तुश्रा ( =मत्यकणा)कं वोचम 
त्तथा उनसर पर र्ग नही हा सक्ता, जहां गविनियां सनम हाती ह, वहीँ 
दय भी सनेमेहोनाद्‌ ! न्गकी यह कला प्राइन्‌स्टाद फे मापषतावाट वै 
ट्त समोप द । 

(१) इश्पर--ना-पनिरजकं श्रनुसार दन भगान्‌ तरक पहुंचाताट, 
केथादि दन मौनिक श्रौर्‌ पातिकं सिद्धान्ताकी व्याम्या करना चा्ह्ताह 
उसकी उस व्याख्याकं विना चरम कारण मगवनूका हुम मान ही नही सक्त। 
भगतान स्वनिितभौीणया उपादान-ारणा द्वारा सभी चीजाकां बनाता ह्‌! 
मगवानन दुनिया कोड अच्छी तो नट्‌ वनाः हे--इरवा जवोप लादपरिटज 
न्ना भई । दुनियाता मगवानूने उतना ग्रच्छा बनाया ह्‌, जिना रच्छ 
कि वह्‌ बनाई जा सरती यी--रमम जिता सभवं टा सक्ता ह उन 
वचिग्य श्रौर पारन्पसिवि- समवय = 1 यट ठीक रियह्‌ पूण नही ह्‌, इसमे 
दपि ह्‌। विन्तु, भगवान सीमित म्पम कमे श्रपन स्वभाचको व्यक्त कद 
सक्ता था ? दाय (-=बुरादर्या) भी श्रनावदयव- नदी ह्‌ । चित्रम जते काली 





१प्रयक्रियासमय यत्‌ तदन्न परमाथ सत -प्रमाणयात्तिक 1 
१ 812८ " देप “यिरेवफै रूपरेखा" भे सापेकषतावाद 
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जमीनकी आवद्यक्ता शती ह उसी तरह मच्छाइया (--दिव)को व्यक्त 
वरनकेलिए बुरादयाकी भी चरस ह 1 यहा समाजे श्र याचरि उन्पीडनके 
समथनपरेलिण लाइप्निटच कसी कायस्तपूण युगि द नहा दं 1! यदिश्रपनी 
ग्रच्छादयोका दिखवलानकंतिए इर्परने चद व्यर्विनयोक्नो श्रपना कृपापात 
श्रोर ६० सक्या पीटित, दुली नारकीय वना रवार ता ण्स भगवानसे 
^ चाहिं माम्‌ । 

(२) जीवातमा--जीव अगणित ब्रात्मकणाम एम ह--यह्‌ क्ता 
चुके ह्‌ \ श्रत्माको लाद्पनिरजरे श्रचद एकग्य भानना इह (-- श्रात्पा 
माम नही हे, जो कि उमपर ठप्पा ( वासना} मास जा सद । जां श्रात्मा 
का एसा मानते ह वह म्रात्माे भौतिक पराथ यना देम ह्‌ 1 ' श्रात्माके 
भीतर भावि (यत्ता), द्रव्य, एवक्ना समानता कारण, भ्रव्यक्ष कायकारण, 
ज्षान परिमाण--यह सारे ज्ञान मौजूद द) इनक्रैनिए श्रात्मा ददिषाका 
मृहताज नरी ह । 

(३) ज्ान--तदधिसगतङ्ञान तभी समव जवहुमब्‌दसिदढाताका 
स्वयभू सिद्ध मानल जिसमे वि उनके श्राधारपर अरप्रनी युक्रिनियाको इस्तमां 
विया जासत्रै\ समादा (=नफार्श्य) श्रौर विरो दही स्वमभू सिदधान्तामें 
ह्‌ । शुद्ध चिन्तने क्षनमें सच्चार्दकौ बमौटी यीः समाननः ग्रौर विरो 
ह। प्रमाग {=्तजर्यं)कं क्षघ्रम सच्चाईका कसौटी प्यप्ति युक्ि ही स्वयमू 
सिद्धान्त ह । दशनवा मुस्य काम ज्ञानके मौलिक सिद्धाना--जाकि साय 
ही सयते भी मौनिक सिद्धान या पूवीद्चय ह--का ्राविष्मार 
पना हं ¦ 

हन्त ग्रौर दक्रन्‌ दोनो पिलकूलं एक दूर विरोधीनादा-प्रटनि 
वाद श्रीर्‌ नाोसर्याद--को मानन थ 1 स्िनोज्गा्का निवि दवत साथ 
या, दिमागः ह मे साय, जिसमः वह्‌ द-वानक मदद सही यर सुषा, प्रर 
उसका दन नात्ता प्रौर भोनिवमाकिए सस्ता साफ करका 
काम दनं ठगा । लाइपनिटज्र चाहता था, कि शनक बुद्धिममत्‌ पनानवे 

तिण भध्य-युगीननामे वृद्धं भ्राम उरूर चढना चाहिए गन्तु इतना नदी 
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कि स्पिनोद्धाकी भाति लोय उम भौनिर्वादी कहने लर्गे। सराय दही दद्व 
श्रोत्मा सृष्टि ्रारिके धार्मिक विचारो मी वह्‌ भरपनें दनम जगह दना 
चाना जिसमें फि सभ्य समाज उम एव प्रतिष्ठित दादानिक सममे। द्द 
विचारि प्ररित हो स्पिनोजागे समवय---्ह्ि ईडवर प्रठत तत्व--पे 
न मान, उसन द्यात्मकृण सिद्धान्त निकाला, जिसमें स्पिनोजाका दिनानवार 
भां धा भार द-कातका इवाती, ईदवरवान भी 1 


एकादश ध्यायं 


अटारहवी सदीके दाणनिक 


"यूटन (१६४२-१७२७ ई} वं सत्रहयी सदीवै श्राणिष्कार गुट वा- 
कपण (१६५४७ ई०} भ्रौर विदयकी यात्रिफ़ व्याल्यान सव्रहुयी सदी श्रौर 
श्रागरी दादशनिक विवार घारापर प्रभाव डाता। श्रठारहूवी सदीम हराने 
(१७३८ १८२२ ६०) न `यूट फे यात्रिक सिद्धान्तकं श्रनुसार निकी 
षाम म्र पर वत्णः ग्रह तया शनिवे दो उपग्रणोका (१७८६ ई०)} 
प्राविप्कारः विया । इस अ्रतिरिक्न उसन एक दूमरमै गिद धूमनेवाल 
८०० युग्मं {-जुश्वें) तार खोज निकाल जिससे यह भी सिद्धिदा गपा 
किं -यूटनका यात्रिक सिद्धान्‌ सौरमडलवे श्राग भी लागू ह । शताब्नीके 
भ्रन्त {१७६६ ई०} म लाप्नासून श्रपनी पुस्तकं खगोलीय यं, लिखकर 
उक्त सिद्धान्तकी भौर पुष्टिकी। इर भौतिक साइस'न भी ताप, ध्वनि, 
चुम्वक, त्रिजतीकौौ साजोम चर वातान भ्राविष्कार विया) रमूफाडन 
सिद्ध किया किं ताप भी गतिका एक भद ह। टाक्सबीन १७०५ ई० में 
मरयोग करके, पहिल्‌-पहिय बत्नाया, कि ध्वनि हुवापर निभर्ह्‌, ह्वा न 
होनपर ध्वनिं नटी पदाहो ससी । 

रसायन वास्मे प्रीस्ट ती (१७३३-१८०४ ई०} भ्रौर शील (१७४२- 
८६ ई०}ने एक दसरसं स्वतत्र रूपण श्राक्सीजनका आविष्यार रिया । 
पर्वोडश { १७३१-१८१०)ने प्राक्सीजन श्रौर हाइद्धाजन मिलाकर सागिति 
वियाक्रि पानीदो गक्षसि मिलकर वना 


१वापऽ १(-दाल्ञम्‌ तल्ली क्धा८$ १ गि5165 
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दमी नाच्यीमे ट्टन (१७०६ ८० १०) 7 भरपना पृर्ममर वयिवौ 
रिदा नियदमूवभि हास सेय ्मती प्रर जर्‌ (१७४६ १५६३ 
७} स वचकते रीरा प्रादि प्रसर वरामारिपारा परितते सात्मता 
नता रीरा सिक््सादस्यिमे प्रारम्भ तवि 

शररारह्यो मे सादय जाप्रयति ध्रमाहम न करै दै 
समनावा मि उमता प्रभाव स्वदनं एटता। इमीर्निण हम धार 
सथर नयनिरोशय सित हयाम उन्तं म्‌ लग्रे, पति" सग्हवाना दयम्‌ 
ही नही धिश्तातयादय वकल मरौर पाटे भी प्रपागती पूरी सदव तते 
हए धपन वात्पनिग्रयादया समथद रना -7टा र । 


§ १, चिज्नानयाद 
शरारी सरके प्रमुख विनवयादी ययनिष व्ल रौर कार ह) 


१-यकने (२१६८५ १७५३ ६०) 

जाम यरेतफा तम प्रायरनन्मे हृग्रा था, शौर निसा उ्िनरे 
निनी कालजम । १७२४ ईर्मे यह कोना पाट-यादरी वना । 

यपलकरे ददरकरा मथ्य प्रमाजन प्रिसी ये तेदवत्रा श्रवण वही धा। 
उसक्रा मुम्य मगा थी मौनित्रवाः भ्रीर भ्रगीदपरवादस ईमा 
चमक रना करना । इस प्रकार वह श्रहारदवी सनया सरगस्सिन भौर 
सामितं श्रमं ईमादर्याक प्रारिविनो धा! हासन भौतिकवायी द 
तया चिचारस्वतित्य भवथ दूसरी विक्षाए धीर पारे निनि बुद्धिना 
न्मागोपर ग्रस इर दंखाद्यतयेनिण खत्तरा पन कर रदी धी सनद्यी 
रोर श्रटारहयी सीमे मा जिस तरहक प्रयनि सादसमे न्यीनारटी थी 
उसमे धमा पक श्रौर निपल रोना जा रटा था, तथा यह्‌ सावित री 
र्यथाकि श्रनि श्रौर उमे श्रते वियमः हर बौद्धिष समस्याः टलकं 


~~ 


१ प्ल्छ र चल 
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तिए पर्पाप्त ह) ययपिं इस तहर रादनकेलिण दाल, स्मिनोजा 
श्रौर लाइपनिट्करे दशने भी सहाय टा सको य, तन्तु भौत्िक- 
तत््वोपे अ्रन्तित्वफोव तिरी नेप्रिमी स्पे स्वीकार करते ये। विपु {न= 
लाट-पाररी) तकनन भौर्तितेनत्वपि ्रस्तिवका ही श्रपने ददान-दारा मिटा 
दना चाहा-ने भौनिर्तत्व रग्ग, न भौर्निक्वादी मर उऽर्वेग। 

चकग्लकाकृहनाया मुस्यया गौण गुणि सयधम जौ हमार विचार 
यावदनाएह वहि वास्तव्रिर वाद्यतत्त्योरी प्रतिटरति या प्रतिविवनही 
टे, वह सिप मानसिप उदनाए्‌ ट भौर दषे श्रधिव कृदनरीह। विचार 
विचारेमि दी सादश्य रव मफ्तं ट भानि पर्थ ्रौर उनवे गुणो-- 
गात, पीला, कडवा प्राटि--सें इनं प्रमौतिक विचारो या मानम प्रति- 
विदार्य कारं गाल्दय नदी टो सक्ता । इसनिए सौनिव ्रिडेतरैः प्रस्तित्वपा 
साननकेलिए का प्रमाण ननी । ज्ञाना विपय' हमार विचार ह उनमे 
पर या वार क्नेई भौनिकतत्व याना वास्तविक विपयं नटी ह्‌ 1 “मनसं 
बाहर चाहे वह स्वगङी सगान म॑डली हो श्रथवा पवित्रीवे सामानटा, मन 
(ल्=विनान)क्ा दछाड वहा कोई हुमा द्रव्य नदी (मासिक) ग्रहण ही उनरौ 
सनाते जतनाता ह । जवर उरे कई मनुष्य नरी जान रहाहे,तोयातो 
वेह टी नरी, यया व त्रिप्तौ प्रविनासी श्रत्मकरे मनमेह्‌। भौतिक 
विड स्रफन गुणानुखार नियमित प्रभाव (ब्रा, उ्डक) पदा करते ह्‌, यदि 
भौनिकं तत्व नही ह, त निफ विचारे यह षने होता ह ?--वक्तेवा 
उत्तरथा कि यह्‌ ' परह्निदे चिधानाके द्वारा स्वेच्डासे वनोए उत्त सवध'का 

यह्‌ परिणाम ह जिस उसन भित्र भिन्न विचारो वीच कायम्‌ किया ह्‌) 

चक्रल वे श्रकुसार सयके तत्त ह भगवान, उसके वनाए श्रात्मा, प्रौरभिन- 
भिने चिचार जो उसकी श्रा्ञानुसार विश्चप अरवस्याग्रामे पदादहिट। 


२, फान्ट (१७२४ १८०४ ०) 


इम्मानूयल का-ट क{हनिक्सयग {जमनी)में एक सीधारण कारी- 
गरे घर पदर हशर था। उसका वाद्य धामिक वातावरणम वीती धा। 
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राप साग जादा उमा प्रा दपतयग प्रर उर पतह रित 
पौर एम प्रः >नध्रमनरे गदपम कजणते परा सर्मदूक भा। 
हम्म, त्िनादा, द भय, साम्पूरिन्डर मरत वनाम पाना भोति 

तर्गोद ही मूत सय सनपरजार ह्ताग्याया, पपया उवतरा 
गे सिग {~ सफप्ोकवारी एतद सगप्र्रे कृश मपा । ताव 
एमय सत {िाकका पिताम पौर उतर भि लात गमतो शर 
यटृष्योधा हि पयग्यदा भय वनरा पय भिदे चिलानवाश्यर रात 
जार तरीं मत क्म साता पायः पुरपिरपर उवे भावष 

या-- प्रर रौनिताल्फान। ददपृूग द्रिगपी पाटी स्मर नामिष्न 
दनो वाादर्सजट्‌ परमसं ग वहथा यार याती पमी करी 
धा} उरं श्यना मुल सथ्य पा-क गवा भौरगुणी दा 
कि स्ल्ति खामिय कसा रवा पय उदकन ददे भोगि प्रकत 

वावा कट करना धारतोवा। घोगा ुद्विटो मादि मृरनकेनिण 
वह भ्या मायुरताताः, मिष्या वि दपशय मा पिरापाधा। कान 
यवा सुरास पिवारीति समाज मस्यवृमा मायनयथानि ही मकम न्ी 
शासयाथा वकि उम मध्यपुखे पादिक सद--गामवा--कोभा 
दा व्रमुन नी इणतद (१४६५ १६००) प्रर पासं [१०६६)ग दिगकर 
वृंनोदाश्ती प्रार शासे क्म -खापाधा } इ्पडम श्र॑रयी गामनयान्की 
निरलगना -एसम प्रयमने गाथा १६५६ मे सनम परष्ीग्ईुथी। वटौ 
सपाल सिर णं मूनक धूम लाःनमा नही वा, बन्ति मुवुरदे साथी 
शनातन मथार प्रति नामो ग्रास्या उटने वगा थी! रदारहती सम 
शरयप्रामहीत्रारी था। गामनफद भौर उमे पिदट्‌र धमते दवने-पवलयं 
भ्वगएथ। उपरे दसं भपिस्ोन्यता यग ङीए्‌ फास वानतैर{ १६६४ 
१७७८} प्रौर्‌ स्मा (१३१०-७ ६०} जस चदलम्त तयक्‌ वैदा त्रिप । 
वोत्तेर धमर श्रवा श्रौर धोतेतौ उपज शटता था 1 उसके ममे मज 
टौगियार परौहिताका जाति = त्रिरनि ति मनुष्यकी मूखता भौर पम 
पातत दस्नेमासकरः इस तैर उनपर शासना एकं मयो तरीफ्य चिषाता 
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ह । ससो, वोलतेरमे भी श्राग गथा, श्रीरः उसने कला ग्रौर विनानक्ये मी 
शौकयैनी भौर कामचोरपनकी उपज वतलाया, प्रौर कहा षि भाचारिवि 
पताके यही कारण ह । ^स्वभावसे सभी मनुष्यः समान' ह्‌ । यह हमा 
समाजे ट, जिसने वय्तिर सम्पत्तिकी प्रथा चता उरं असमान वना 
दिया--ग्रौर श्राज हम उसम स्वामी-दास, शिक्षिते प्रनिक्षित, धनी- 
निधन, पा रहे ह। एक वडा र्म वरन दौलूबान (१७१२ ७५ ई०)} 
कह रहा या--श्रात्मा कोई चाज नही ह, चिन्तन मस्तिप्क्की त्रिया ह्‌, 
भीतिक्तत््व दी एकमात्र श्रमर वस्तु ह । 
एसी परिस्थितिमे काट समभता था, किं यूरापक मुक्त ने विचारोरो 
ईसाइयनकी तग चहारदीवारीषे ्रन्दर वन नह्‌। त्रिया जा सक्ता, इसलिए 
चहारीवारीको कृद्ध बढाना चाहिए, म्मीर ईद्वर कर्मेस्वानच्य तथा ्रात्मावे 
अमरत्व--धमये इन मौतिक सिद्धान्तोरी रक्षा करनकी कैरिश्च करमी 
चाहिए । र टीको लकरः कास्टने श्रपने प्रवर तकम तान-वान वुनकर एक 
अंवदस्त जाल तयार क्रिया ! उसमे कहा तृजवंपर निमर मानव-वुद्धि, 
स 
सवके. तमवे सीमा वाहरी--मीमापारोवे- वीये हं दमने 
व वा कई तकः वितर मरही विया जा स्ता, तरसे उका सडन 
र मानाजा सवताहु चह श्रद्धा भने ही कमजोर 
मालूम हती ह, भगर व्यबहारमूलकं होनमं वह कापी प्रवल ट [---श्र्थात 
ईवर, तथा परभ मके विद्वासं समाज श्रौर व्यक्तिमें नानि श्रौर सयमका 
प्रवारक्रतेषह जां कि इनके माननकेततिएं कापी कारण हे! ५ 
(१) ज्ञान--वास्तविर ञान वहद्‌, जो ठि सावलनिक, तया 
भ्रावर्यव हो । इद्रियां हमार चानके किए मसाला जमा करनी ह्‌, ग्रौर मने 
भ्रपने स्वभावे अनुकूल तरीके उन्हे चरमबद्र करता ह 1 इसीक्तिए जो 
ज्ञान हरमे मिलता ह्‌ ब्रह वस्तुए--ग्रपने--भीतर जमी ह॒वसा नही होता, 


<¬, [7 4.00 ८५९2 ८+ ५1, न 
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भराय सारा जीवनं उसने भ्रमे जमनमर श्रौर्‌ उमे धटी हीमे प्रिता 
प्रीर दस प्रर दगश्चरमणरे सवधम वट्‌ एम्पूरा यूपमङड्कश्रा। 
होन्मि स्थिनोङ्धा द कात, ला-पूमिटजे य्रलदननामेयातौ भौतिकं 
तत्त्वोका ही मूत तत्व टोनेपर जार न्यिः सया था, भ्रयवी प्रकतिती उना 
धरे चिनान (=चतेना)का हा एकमात्र परमतत्व कटा गया । वार्य 
समय तर विद्रानवा विकास ओर उसक धति निताफा सम्मानं दना 
बढ गयाथा परि वहु उसकी थवटवनना करकं निंफ वि्ञानवाल्पर सास 
उरि नहो छन कर सक्ता धा--ययपि घूभफिरकर उमे भी वहीं ध्वना 
या--- रोर भौनिफवान्वा ता चह्‌ पूण विराधा था ही । द्यम भाति इन 
दाना वादापरमट्ह करनको ही यह श्रपनां वा- नाना पसदमटी ष्टा 
था । उसके लनम मुख्य लक्ष्य वा--द्यमके सल्ट्वाः ्रौरपुरानी दात 
निक सूतिका सीमितं करना सया सवम वडकर वहु भौतिकयाद भनीद्यर 
वारमा नष्ट करना चाटना धा । अ्रपनका दृद्धिवादी साविन करनवेलिषु 
वह भाग्यदकाद भानुरतावा मिथ्या विददामकाभी विरावी था। कानके 
कके पूरातरः विकारतः समाज मघ्ययुमरामि मनम-ववनति ही मुक्त नरी 
हौ या था वर्तकं उमने मध्ययुगके भ्राविक ढांच--साभन्तवाद--के भा 
दो प्रमु न्ना दग्लड (१४९५ १६००) प्रौर्‌ परास (१७८६) विदा वर्‌ 
पूजीवारयी भ्रार सारसे कदम उद्या या । इग्लढमें श्रग्रजी सामन्तवादवी 
निरङ्ूलता चाल प्रयमवे साय ही १६४६ में यनम करदा गर्ईथी} वहाँ 
सवाल धिए एकं मुदूटके धूलमे लारनका नटी था, चल्कि मुकुटकं साथदही 
सनानन मर्यााञ्मवि प्रति लागोकी ्रास्या उटन सभौ थौ । भ्रठारहयी स्मे 
श्रय परामरी वारी था। सामन्तवान ग्रौर उसि पिटद्‌ धमत दवते-दयने लीग 
उव गए य । उनके इम भावौ व्यक्त कंरनवै लिए फ़ासन वोलूतैर (१६६४ 
१७७८} भ्रौर खूमो (१७१२ ७०८ ई०} अस दपटस्त ल्व पदा किमे 1 
वान्तेर धमको श्रनान श्रौ घोवक्ी उपज कना था । उसके मतम मजहवं 
हयोगियार पराहिनाका जाल ह्‌, जि जाने तरिं मरृष्यकी भूखता रौर पक्ष 
पतिको इस्तेमायेफर इस तरहु उनपर नासर्नस एक नया तरीका निकाला 
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देश, कालिम यनावट ही एाट, वि वह कोई वसी वस्तुन हाने 
परनाल्य पौर पालो प्रयन मरता ई--वद्‌ वस्तुप्राफ ही द्रौ 
पालम (अर्यात्‌ “लवो कदै माध) प्रयत नेरी क्ला वति सुद दका 
वेष स्यतेत्र यस्तुं तौर पर्‌ प्रत्स क्लाह । हमारी ग्रान्तरिरि मासग्रिया 
काठकी रीमारं भीर्‌ प्रयि प्ते वात दुमगक्रकठानाह श्रौ वाहरी 
दद्धिययानि दनो सीमविं भीतर टाना है, श्रयात्र हम उयो चिकि 
भय वर सनै षह, जिनका हमारी इद्धियमि सवधरहे। ल्ग श्रौर 
काव यस्तु-सन्य प्रधि चिना दूमरयी महायनाक ब्बुदे श्रपती सत्तावे धनी 
नतो ह, ग्रीर नरी यस्नुम्रति मृणया मवयलाष्ट। वतरीके या प्रवा 
जिन दि हमा इदियां दिवयापा ग्रहृण श्सीहं दद्ियेफि स्वल्प 
या प्रियाएुं ~ । दग म्मार्‌ कात श्र्मानुभूनितेटी जान जातेह,वे वाटरी 
षदियति दिपय नही ह--दमरा मतव द कि यि श्रोमानुभूतियादग 
कालदेः प्र मसीकरणय शिति रपनवाते सत्व जगन्म न हात ता निश्चय 
ही जगत हमार लिए देगमत्वारौ न रह जाना? प्रिना देदफे हम 
वस्तुक च्यातेभी मरी क्र सरन, श्रीर्‌ न पिना वस्तु हमं देवा रपाल 
वर सतै इमतिए वस्तुम्ना या वारी दुनिया-सवधी विचारक लिए देका 
टाना जन्री ह 1 कान दारे भी यही वान ह। 
(४) सीमापारो- दस प्ररार देग-कावंदइद्रियेि समध नटी रखते 
वह ्नुभवं (नरे) कैः ची नदी हे, वल्कि उाकी मीमासि परे 
सोमापारो--चीरे हे । सीमापारी होन दय ग्रगोचर होत भी वत्तुभ्रो- 
पै नासि वहं चीरे विनना नित्य सवध वती ह्‌, यहं उतला भां हे 1 
(५) वस्तु-श्मपने भीतर.-वाहरी गता सवध--सनिक्प-- 
इदवियागि होना ह, शदिया उनरी सूचना माक दती ठ्‌, मन उनकी 
व्याप्य स्वेच्पूवक जुन करता ह } इद्वियाका सतिप बम्बुभ्रकरि 
यारी दिवराकमे हाना ह्‌ । फिर मन वस्तुकं वारम ज त्याख्या क्रलाहु 
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३१४ देन दिग्दगन { ग्रघ्याप ११ 


व विचारा धरम-ररथी सापलधिक श्रौर भायदयप नानकं तौर 
दाना ¬ 1 गोया वस्तुए अपन भीतर कथाह इस हम नदी जान सवर्त 
यह हे कटक सदेहवाद । माथ ही हमार तानम जा वृद्ध श्राता हु वह 
तते या प्रयायमं श्राना यहा वह्‌ प्रयोगादौ सा मालूम दीना 
ह । नकि, मन वहम बालास माई परवाह न करम, भ्रपने तजर्वापिर 
चितन क्रा = श्रौर उट अपन स्वभायफे अनुसार रहण करता 
हे-- यह वाद्ायसं श्रसवद्ध मनवा श्रना निणय वुद्धिघ्ार ह ! प्रधोगत्रात 
भर्हवाद श्रार वुद्धिवान तनाव क्विप भ्रपे मतलयदे निषु षल्लने 
इस्तमाल शिया ह भ्रौर इसका मनलवं गरिचारसौ यडा सौमावदीके पर 
जनिन येका हं । 

८२) निश्वय---नानं सरा निश्वयके रुपर्मे प्रकट हाना ह--टम 
ज्ञानम चद्‌ त्रिमी वान्तौ स्वीहति (दिधि) करतेह, यो रपव वरत 
ट। तां भीप्रयक निश्चय ज्ञान नहा हट! जो निश्चय सावदनिक शौर 
भ्रावेदयक मह्‌! 2 वह साइस-सम्मते नरी टा सर्ता । यटि उम निरचरयका 
कोर श्रपवाल् भी ह्‌ ता वन साव-~शिक नटी रहमा, यदि वाह वियेमी 
भोश्रा गक्ताह्‌ तौ वह्‌ भ्रावदयकः नह।। 

{३2 प्रत्यत्त---गिसा -स्तुके प्रत्यम करनेकेिए जष््री हे किर्वहा 
भीक तत्व सा उस भीतरजा कूठ भरा (वदन[) श्रौर श्राकार (-न्=स्ग, 
न्ट, मार) हा । इठे वुद्धि एष ढाच--य) दे-कातके चौक्छ-मेंकम 

वद्धक्लाह नव हम किमी वस्तुत प्रत्य ननाह! आत्मा (मन) 
सफ वेदनाकः प्राप्तं करता ह्‌ वह मीष पाथो (विषया) त्क नदी 
पहुचे सरना, श्रौरन विपयर सीध मन (ग्रामा) तव हुव सकत ! फिर 
श्रपनी एक विनप गक्नि---ग्रत्मानुभूति “दारा उद वहे प्रत्यक्षं करता 
हट । तव वह्‌ अ्रपनसे बाहर ल्ग रर बालम रगसने देत्ताह शष्लको 
सुनता ह} 
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काट ] यूरोपीय दलन ३१७ 


वुद्धि समभमे पर जाना हे, ्रर दरदिय ग्रगाचर ज्ञा--जिम नानक वि 
कई प्रत्यक्ष विपय नह ह जां शुध बोध रूप ह--स्य उपलभ्य कना चाहती 
हं। मन या वृद्धिका साधारण क्रियाको सममः क्टतह। वह्‌ हमारे 
तनर्बे--विपय-साक्षत्तारा--को समान रूपम तथा नियमो ग्रौर सिद्धान्ता 
मे छनुसार एवं दूसरके साव सधं करनी ह, भौर दस प्रकार हमे निश्चय 
प्रदान वरती ह । 

निश्चय--समफ जिन निदचयाका हमार सामने प्रस्तुन करती ट, 
काटने उनके वारह भल निनाय ह्‌-- 

(१) सामान्य निश्चवय-जमे सारी धातुण तत्त्व ह । 

(२) भिशेप निश्चय--जने कूद वक्ष भ्राम ह! 

(३) एकत्व निश्चय-जस ब्रकपररं भारतका सभ्राटं था) इनं 
तीन निर्चमाम चौज गुण विभाग-योग, बहु षर, एर्वत्व--े रूपर्मे देखी 
जानी ह्‌ । 

(४) स्वीकारात्मक निश्चय--जम गर्मी एक प्रकारक गनि ह । 

(५) नऱारात्मक निश्वय--जमेः मनम विस्तार परिमाण नरी ह्‌ । 

(६) श्रखीम निश्चय-जमे मन अ विस्तत ह । इन तीन निदधयार्मे 
वास्तविक्ना (मावे) अभाव ग्रौर सीमाके स्पमे गुणं विभागं दिखाई दतं ह। 

(७) स्पष्ट निश्चय--जमे देह भारी ह । 

(८) श्राशक्षात्मक निश्वय--जसे यदि हवा गम रही तो तापमान 
वदेगा । 

(९) यिच्छल्पास्मक०्--जसं द्रव्य यातो ठोस दोपि ह्‌ या तरल, 
या गेसीय । य तीना निश्चय सयधा--नित्य (समदाय या श्रयुतसिद्ध)- 
सवध, भ्राधार (ओर सयोग) सव, कायकारण-सवेध सभूदाय (सक्रिय 
निष्कि श्रापसी }-सबध--रए वतलाते ह्‌ 1 

(१०) सन्देदात्मक निश्चय--जमे हा सक्ता ह यहं उद्र टौ । 

(१९) शाप्रदात्मफ़ निश्चय--“यह जदर ह । 

(१२) सुपयीदधितत निश्चय-- द्रण्क फायषा बोई कारण होता ह । 


॥, 


३१६ कणन द्रिष्दनन { श्रप्याय ११ 


द्द्‌ इया ल्मिाददी गूलता ववर शार दरति दातुम 
सतर मदां पर ताद एदिय या (जपता ग्थिप मयी बह दिस 
दा सामानि वर्क--दिप-नीमा-तमि-- । प्रयतत यागा बन्नुीध 
श्रामो पमे मिलिन प्य उन सेको नाना इ, पिनि पम्बुकत 
नातत्मदाट, दोन वरश्रोमा दती सराः, 7 सम्यप) एदु 
मीर (स्यगयु-मार) श्रय, उप हदिया मण जात सती) 
हो, उङ्‌ गादा पा पगरा तखा सय मरना द, यर = प्रपि 
परापतूमी जा तदिप यड कमी ---तुम्गर प्रान सीमा यटा 
नगद दमम प्राम तोन नुत प्रपिरकिार न । 

(साला) पाका नासा गश गाप्मटी यग सरने जनु 
उद प्रस्निफयर मनि मिताजा स्ना) हम प्रमेपरर विन्नं र 
सक्त त-ना सम्भप ही की र तपकम हि एक स्वपता विनाो 
का रमूनिष समम तोग्नयाा च्छ भमान हा। पिन्तु इस प्रामागो 
मीत इद्धया रहायताम टम 7 नात सव, कयोप षड्‌ सामा-पाप, 
षूशरिम प्रमानरर 1 

षम गह मोपरापारी य्नुप्रा् लो भी समव 1 वरदु्पा 
भार या वत्तुमारः मी दमा तरे श्रय न भरिनुं वटे जन्रः श्रव्या 
दददियं लया विषयत सदधम जां चलना होर =, वट रिंराथार रो 
श्रातिर यारी जगत्‌ यो येस्तुती तिय प्माभाक्ानानं हम सता ह, यमे 
पाठ वोर्‌ वम्तुार इण्रर ज पि मन परौ चाज, जा हम्ी 
दियारी प्रभाति चरा >, धीर रमार शाने लिए विधय प्रस्तु 
रता । इस श्राोधार वभ्नु श्रषन नीतर (वस्तुमार)बे पिना यह 
ही नरी मितरती जिगी बुनियादपरग्रि हमारा सारा श्चान खडाट। 

काट वुद्धि ग्रौर समभने सीच फरक कसा ह ।--गममि हह 
जाति ददधियं द्रा सार सामग्रा--पल्ना---पर प्राधासिति ठ 1 लवि 
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काट ] युरोपीय दक्षन ३१७ 


वुद्धि ममम परजारीहौ प्रर इद्धि श्रगोचर ज्ञा--जिस ज्ञानवा किं 
बरा प्रत्यक्ष विषय नही ह्‌ जा गुद्ध बोध रप ट्री उपल प वरा चाहती 
ट} मने या बुद्धिर साधारण क्रियाबो समक क्टलहे। वह हमार 
तेगब--विपय-साधात्वारा--वा समान स्पम तया नियमा प्रौर सिद्धान्ता 
मे अनूमार एफ दूसरवे साय सवय करानी है श्रौर दम प्रकार हम निचय 
प्रदान क्रतीह। 

निश्वय--सममः जिन निश्चया हमार सामने प्रस्यूत क्री ह 
कान्टने उनके वारह्‌ मद गिनाय ह -- 

( १) सामान्य निश्चरय--जम शारी धातुण तत्त्व ह । 

(>) पिरोप निश्चय-जमे कूद्ध वृ भ्राम ह । 

(३) एकत्व निश्चय जस श्रक्पर मारतका सम्राट्‌ था। इन 
तीन निरवयोम चीज गुण विभाग-योग, वहुत्व, एकत्व-के रूपमे देखी 
जानी ह्‌। 

(४) स्वीकारात्मरफ निश्चवय--अमे र्मी एक प्रवारकी गति हे, 

(५) नकारात्मकं निश्चय--जमे मनर्मे विस्तार परिमाण नही हं । 

(६) असीम निश्वय--जस भन. विस्तत ह । इन तीन निश्चयामें 
वास्वविवंतां (भावे), श्रभाव श्रौर समाक रपर गण विभाग दिवाई दतत'ह्‌। 

(७) स्पष्ट निश्चय--जमे द॑ह भारी हं । 

(८ } श्राशखात्मक निश्वय-- सि यद्वि हवा गम रही तो' तापमान 
वगा । 

८९) विक्टपात्मके०-जसे द्व्य यातो ठेस हति ह्‌ यातेरल, 
या गमीय । ये तीनो निहचवय सवधा--नित्य (समयाय या श्रयुतसिद्ध)- 
सयध, श्रोधार (ग्रौर सयोग) -सढध कायकारण-सवेध, समुदाय (सक्रिय 
निचये भ्रापसी}-सयध--फनो वत्तलाते ह्‌ । 

(१०) सन्दैदात्मफ निश्चय-जस हौ सवता ह यह खदेर हो 

(१९) आाधहात्मक निश्चय यह जटर ह +" 

(१२) सुपरीच्तित निश्चवय-- हरण कावा कई वारण होना ह्‌। 


३१८ देन द्विग्यन { ध्याय ११ 


यं शा निर मभवप्रमर मता प्रमता पादप रि-न 
स्थित लए \ 

ये शय मदय सपि दिया परिदयामी ष्‌, एविपि-प्मोषष 
(मापापारां 7१1 

यर्मूयाग (दगवु प्रदा धार) घर प्रात्माज कमम्दानन्य, श्र 
यरि हमारी समभर पिप्य कहीर तो उमा रति क दाता मारि मा 
हना । उं प्रन्विनका लये वदिक {वता सारि षट मौनाफप 
परलय । तो ना श्राग्ररिर कानून चकमे कथ्यषपएर हिरम वर्ण 
श्गिन्यद स्वाङार दरे मगना भल्णि सदमापय चोज, 
प्रान श्रागारिं पाक परमम निपत्‌ द जा्पमा 1 

द्ाप्रवाःकाटभी य कारन नटी जारि पितो कनन 
भयमा! हा, जटां फह्तन सममे शा श्राय र भौत्यः 
सरा तरा पितता समयन तया, कणं वाटम्‌ नौनिर तल्पा तानरी 
मच्याश्पर ग~ पाकर उमे प्रम्निश्य सरमे छत शिया शरीर 
ह्वर श्रामा-मनप नूनूरे मुरव्य---वरयु प्रपन मासिर या यगदुमार~- 
को दद्धियमि प्र--मामा-्ारी--या ईव-प्रामान्पम प्रानार (बीर 
समाद यदथा ढंग वृद वुदिस निदः क्ग्लडी षो का 

ङिनुक्पा पदि भौर भौमत श्रपाणक प्रस्यकी कूदि कट मानद 
पणन प्रमिपरायमें सफ ट्म? मूममित ~ बुधि श्रीर्‌ भौिय नयेन 
जि> सरोतार कटी यः एया समभीति कर्‌ पिन्नु फान्टके 
सीध्ण नङ क्था परिणाम दद्रा द्रम मापावे सवायन जन विपः 
श्नरिप हान रे शम सुनि-- 

तेव (न्ये वाद) सोचनेवायी वुद्धि क्षथय ईदवर निर्वापित 

हा गयो । गायः मूकं दानान्य से जप रि उगजय भृत्यु-मूचना गर्वं 
साधारण तङ पटुव, नेमिनं हेम तो यहां दसे दस सवयम "र कर ८-६। 


पराय सायन मातर रल त ति श्रय (नोक कसति षुं ननाह). 
सिवाय इस्तः रि (श्रषनश्रपन) घर जाय? 


कार | यूरोपीय दशे ३१६ 


"श्रमी नही, भरपनी क्सम । श्रमी एक पीद्ध श्रानवातरी चीजका मभि 
नेय बरना ह । दु खान्त नाटक्के वादं प्रहसने श्रा रहा ह ।' 

“श्रव तकं इम्मानूयेल काट एक गभीर निदुर नननिषवे तौरपर सामन 
भ्राया था। उसने स्वग (-दग)को ताकर सारी सेनाको तलवार घाट 
उनीर्‌ दियो । विदवका नासेक (ईरपर) वहन ग्रपन सूमम ही तंर रहा 
हं । वहां दाप्य नाम नरी श्हा। वही हाते पिततुत्य निवता भ्रीर 
भ्राजक कष्टकिल्िए भविष्यम मितनवारे सुफनद्ी ₹ ! श्रात्माकीः श्रमरता 
ग्रपनी भाविरी साँस गिन रही ह्‌ । उसे कठम मृल्यूकी' यत्रणा ध्वनित 
होर्ही ह । भ्रौर बढा मगवानास पास मडा ह, उमकरा छत्ता उसकी बाह 
मे ट । वह्‌ एक शोकपूण दशकं ट--व्यथा जनित पसीने उसकी भौए 
भीगी ह, उसकै मालापर्‌ श्रश्रविन्दु टपर रह ह । 

तिव इम्मातयल का टका टिल पसीना ह, गौर धपनकै दानिके 
महान दादयनिक ही नही वरिम मनृष्याम भगामानष प्रकट करनकेलिए वहू 
माधी भलमनसाहवभे शरीर श्राघा व्यगकरे तौरपर सोचता ह--- 

“चद भगवार्नलसवैलिएु ण्व द॑वनाफीी जस्य > नही तो वेवारा 
चखा नही रह सकेगा, श्रौर' वस्तुन लोगाष्ते इस दुनियाम सूखी रहना 
चा्िए्‌ 1 व्याक्टारिव- साधारण वुद्धि यह तकाजा ह्‌ । 

ग्रच्छी वातं एसा ही ह्य करणा पर्वा ! व्यावहारिक दद्धि किमी ॥ 
इश्वर या ब्रौर विसीके शस्तिक्ती स्वानि देन दो। 
परिणामस्वेरप काट सद्धान्तिक नौर व्यानरासिवि चुदिके भदपर ८ 
तेके चितेष करता ह, श्रौर व्यावहारिक बुद्धिकी सहायत्तामे उता देवत्ता 
(==ईश्वर) के फिर निला देता हं गिते कि मद्धाश्तियः बुद्धिनं लापे 
न्पमें परिणत केर दिया था । 

"नद्ध वृद्धिः कै लिपनेषै वाद ! व्यवहारि बुद्धि लिखकर का-टन 

जो ्ीपापोती करनी चाही, हाडनन यदयं उसा सन्दर खाका सीचा ह । 





` (ल्पा, ८०८, प०.5, ए८] प) 


| 


॥ 


। 
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हयम (१७११-६ ६०} --विड यूम एडिनवम (स्वाटलंड)म, 
वाट्ये १२ सास पिव एदा हमरा था । इसन कानूनका प्रध्ययन विया धा! 
पहिल जेनरत सन्टक्नर फिर ट हट फाडका सक्रटरी रहा, श्रौर भन्वपि 
१७६७ शमे दगलंडव श्रण्टरमक्रटरी ( न्=्उपमप्रा) रहा । ईस प्रर 
ह्युम शासक धगरा सन्स्य लो नर, सुट एप" शासक तवा सम्यत्तिवा 
श्रणीश्र मवध र्ता धा । मध्यम तया उच्ववर्गीमि पिनित लमक सा 
यह रिखलाना चान्तेट कि वहु वग ग्रौर वगस्वाथमं बहून ऊपर ८८ हए 
ह लक्तिनि काट भी भख रलनवाला दस धकतिमे नदी भ्रा स्गेता ो भ्रक्छर 
जान-चूमकर--व भी कमी भ्रनजान मी--नवक्‌ भ्रपनी चष्टाभ्रमि उम 
स्याथकी पुष्टि मखे ह्‌ जिमस उनकी दान राटी चलनी ह्‌ । हम विरू 
यक्लको दख चु ह कि किम तरह वुद्धिकी भरखिम धूल भाक, प्रत्य 
ध्नूमानगम्य--वुद्धिगम्य--मौनिक तत्त्वत इ-वारर उस्न लब चौ" 
भ्राक्पक विचाननत्वका समयन क्फि। भ्रौर जय साग वस्तु-्त्यकी 
दधो- दस स्याली विनानक्र एक मात्र तस्व मानकर रख मद भूमन चग 
तौ किर ईश्वर धम श्रात्मा रिरिद्ताका चुपवेसे सामन लो बठावा) 
कान्टको बक्लक्रौ यहु चष्टा क्छ वान तया सैपास्पन लि हुए मालूम हई । 
उसने उत रीर उयसै तलपर उख्या । भौनिक तत्व साधारण वुरटि 
(सममः) गम्य ह उनकी सत्ता भी श्राशिक सत्त्य टो सरत्ती द, किन्तु 
ग्रपली तद्व वस्तु ग्रपने भीतर (=वस्तुमार) ह जिसकी सत्ता युद 
वुदधिये सिद्ध हाता ₹। समभा द्वार नय पस्तुग्रामि कटी श्रयिक सत्य है, 
शुद्ध-वुद्धिगम्य वस्तुसार 1 पक त्वे सम साधारण वुद्धिके क्षवकी 
सामा निघारित कर उनकी यिका रोद वाटन समभने' परे एक सुरनि 
क्षे तयार त्रिया श्रौग इस प्रान्त, कग भर रदित स्थानें लजाकरं 
इर्वर भ्रात्मा धम श्राचार (वयक्तं सम्पत्ति सड सामार्जिक व्यवस्था) 
कोवा न्यि। यह्‌ था काटी अप्रतिम प्रतिभाषा चमत्वार। 
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श्रादये भ्रय हम इगलण्डकै टारी शासक (ग्रडर-सक्रटरी) द्यमने भी 
देय । कन्दे पहितवे साडईयजन्य विचार-स्वातत्रयते प्रवाहसं पुरानी नीयको 
रका करनेवे निए पटिलके दाानिरौते प्रयल्नरो उसने देखा था, भ्रौरमहभी 
दसा धा, वि वस्तु-जगतन श्रौर उस प्राप्त सच्चाद्र्या इतनी प्रपते हं, किं 
उनका सामना उन हथियारोमि नटा किया जा सकता, जिते द-कात, लादप- 
निदट्ल, यकलेन करिया था । मौतिक तत्त्वो गलत साबित करसं हयम्‌ सहमत 
था, जिन्तु इसे वह फञूलकी जवावदेरी सममन था, कि सामने दौ जावाली 
वस्तुको तः इˆकार फर दिया जाय, ग्रीर शद्धिय प्रनूभवस् पर विमी चीज 
वित्तान---को सिद्ध करनेकी जिम्मेवारा ली जाय । द्यूम पूजीवादी युके 
राभनोति पेमा एव ब्रच्छा पयप्रल्क्रफे था । उसन क्हा--मौतिरतस्वाह 
सिद्ध मतं होन दा, विनज्ञानका सिद्धे करके जिर ईदवर या धमको लाना चाहते 
हो, वहं सभाजने ढौवको कचान्तिकी लपरसे बचानवे' लिए रूरी ह, किन्तु 
उनका नाम चतं ही ला हमारी नकनीयनीपर नकं करन लर्गेग, इसक्षिए 
भ्रपनकी भ्रौर सच्चा सावितं रनवे विए उनपरभी दो चोट लंगा देनी 
चाहिए श्रौर इम प्रकार श्रपनका दोनमि ऊषर रस्पवर मध्यस्य वना दना 
चारिएु + यनि एव वार हम भोति तत्वो$े अ्रस्तित्वमें सन्दह पदा कर दयः 
प्रोर बाहरी प्रेकाद्यकै रों दग, तां फिर श्रेधरमें पड़ा जनसमुद्र किस्मतपर 
वठ रहेगा । भ्रौर पिट इस स दहवादये हेमारी हानि ही क्या ह--उसस न 
हमार क्लाइव भू हो रक्त ह श्रौर न माखन रीती या दम्पते ही 1 
प्रच जरा इम मध्यस्थ, दधवा दूध पानीका पानी करनेवाे यज~ 
मव्रीर दाद्यनिक उडानको देखिए 1 
(१) दशंन--हम जो कृद जान सक्ते द वह हँ हमारी अपनी 
मानसिक छाप--मस्वार । हमे यहं श्रधिमधर नहा है किं भौर्तिक या 
प्रभौतिक तत्वाती वास्तविकता सिद्ध केर। हम उननहीकयौ जान सकते 
ह, जित्िनोफो चिं इद्दियां भ्रौर मनं ग्रहण कस्ते ह, श्रीर इस क्षरे भी 
सम्मावनामीत्रके मारेमें हुम कट्‌ सवत ह । इस ग्र तभव ( ==भत्यक्ष, अनुमान) 
स वडकरं जञाने प्राप्त करनेका हमार षास कई साधने नही हूं । 
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(२) स्पशं--हमार नानक साग मामग्रा बाहरी (यन्तु द्रप 
प्राप्न) म्रौर भीतरी यम्बुप्ररि सणो--ापा--प्राप्तसतीह । जवर 
ह्मल्ता भनु व्यार नयता व्ण्याया म्य पर्त = पानी हमार 
सभा यंल्नाणं श्रायत्रि्दां श्रौर मनामातर जच प्राता पहिननयरित प्रर्ट 
ल= तो हमार मयस सजीव माभाकराग् म्यी हे। बाहरी स्यं 
या वल्लाण शरारत मीढ श्रा कारणानि चन्न दापि £ । मीतिय 
रपत प्रधिकतर तमार पिचारमि प्राते पर्यान एक म्य हमारी इद्वो 
परवोरक्रा> भ्रौर हम मीं मुरख पमष थग ह) 

(३) विपार-सगरि याः नानममउध रनवाल। दूसर्म भट्स्व 
पूण बी विगर" ह । हमार विचार पितता सिप्र भिप्र प्रसव्य सयोग, 
चग पितं पलप तदी} ण्ठ दूमरेम मिदन पत उनमें एकं साम दज 
तक नियम प्रौर व्यवस्यता पावन्न नरौ ती =+ यर णक तर्टदी 
एवताते मू्र्मे कद्ध रीय पथ निरं दिदटय धिषार-सषंप कटे । 

(४) कायकारण चाम बारणग एव वितद्त री प्रतग घीजद, 
कारणका हेम कायर्मे हगिज नेगी पा सेक । काय-वरणने सवेधता नान 
हमे गिरीणण शौर सनुमवमे हातात । पाय-कारणका (यध यगीर 
किण्वक वार दूगराभ्राला ह---काय नियन-पूय-वत्ति कारण, करण निया 
पश्याद-वत्ति षाव--हम यहाँ एवे घटना बा दरूसदीको हात्र नेषते ह ॥ 

(५) क्तान--ट्म सिक प्रत्य (साधत्‌) मात्र क्रत ह/ हम इसम्‌ 
भधिक किमी चीजसापूण चान र्नं र, यह्‌ गलत ह 1 जौ प्रत्यण दह्‌, 
वटी वहु यम्नुनज हट जिस्रफीरि एर तैन काकी रमे उर रूपमे मिदव 
ह । वस्नुत्री भिफं वाहूरी सनद प्रर उमम भी णक नाय माका भ्रत्य 
नोता ह । दानि विचार या श्राटमानुमूनिते श्रौर श्रधिक जान स्य, 
हतर वाड भ्राया नरी, वयोवि दा्ननितर निणय प्रौर वृद्धं नही, सिफ 
नियमित तथा शोपिनं मायारण जीवनक्रा प्रतिय मात्र ह 1 सं तरह्‌ 
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हमारा श्नान सतहौ-ऊपर-उपरकवा ह्‌, श्रौर उमम किसी चीजरी वास्त 
विर्तास्यापितिकृहीकी जा सक्नी। 

(£ ) श्रात्मा--' जव म सूव नेचदीवस उस चीजपर विचार करता 
हे, जिसे किम भपनी भ्रात्मा कट्नाह्‌, ना वहां सलाएक या दूसरी 
तरहक प्रत्यक्ष { =प्रनुभव) समिन भ्राता ह 1 वहा कमी म श्रपनी श्रात्मात्री 
नही पकड पाता । ' भ्रात्मापर भीतर चिन्तन करनपर व्हा मिलता ह-- 
गर्मी-सर्दी, प्रकाश अ्रघयार, रागद्वप, सुष-पीडाषा भ्रनुभव। दहं छोड 
वहां गृद्ध श्रनुभव कभी नही मिलता । इस प्रकारं श्रात्माा सावित चटी 
विपा जां स्गता। 

(७) ईश्वर--जव ईदवर प्रत्यक्ष नही देखा जा सवता, तो उसे 
होनेका प्रमाणक्याहु ? उरकरे गुणश्रादि। बिन्तु ईदवरकं स्वेमाव गुण, 
प्राज्ञा मौर भविष्य योजनावे सवधम कद्ध भी कटनके विषं हमार पासं 
कोई भी साधन नही ट। षडमे कूम्हार--्र्थात कायसे कारण--के 
प्रनुमानेतते हम ईख्वरको तिद नहा केर सक्त । अय हमं एक धरको दखतं 
हे, तो पम्की तौरस इस निदचयपर पर्टुंवते ह्‌, किं इसका वई वनानवाला 
मिस्त्री या वारीगर यां । क्यामिं टमन सदा मकान-जानिकै कार्यको कारी 
गर्-जातिषे कारणो हाया उनाये जाते देवा ह ! किन्तु विश्व-नातिवे कार्यो 
हैदवर-जातिके कारणा द्वारा वनते हमनें कमी नही देखा इसलिए यहा 
षर भौर वारीगरते दुष्टान्तसं ईवरको नही सिद्धे केर सयते । श्रालिर 
भ्रनमानमे, जिस जातीय कायक जिस जातीय कारणसे उत्पन्न होता देखा 
गया, उसी जात्तिके भीनर ही रहर पडता ह ! ईदवर पूण भ्रचले, अनन्त 
ह, यै एप गुण ह्‌, जिह निरन्तर परियत्तनसील---क्षण क्षण पदा होन तया 
मरनेवाला--मन नही जान सक्ता, जव एक मनं दरसरे क्षण रहता ही 

नही तो नया श्नानेवाला मन क्से जान मव्ताह, कि ईदवेरका श्रमुक गुण 
पहिल भी मौजूद था । मनुष्य श्रपपे परिमित ज्ञाने ईरवरव श्रतुमान केर 
ही नदौ सक्ता, दि उसने अज्ञानसे, अनुमान करनवी श्राग्रह विया जाय, 
तो किर यह दश्च नहा ह्र ! 
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विद्य स्याव इदयं स्वमाया प्रनूमा अहुत पाटत्रा गोल 
रटणा । कपय गुणक पनुमाररी हेम कारयते गुणका प्रतपति वर रत 
ह 1 दापजमन्‌ प्रतन्त नगे गन्त, धतानि नरी सादि क, शमनिएु ईश्वी 
भा सान्त मारसानि मानता पदगा। जगन्‌ धून गही श्रपूण, भरूप्ता पंप 
विपमतास भयहूमारे, प्रौरयःभरीनेत्र जयति हयरशा प्रनत 
प्रम्पास क्ले दए वटर जगि दानद मौत्रामिकाया। एम्‌ अगनूक्रा 
पारण ई्दवर सो भोर भतूण कूर, गप व्रिदनतात्रना होणा। 

मनुष्यतो धारीरसि भौर भाधिते सीमित प्रवस्थाप्रोपै कारा 
रदायार्‌, दुसचासा भी उर्पर नाप ठाग तरी पासम्ा, म्राविर बट्‌ 
दून्यर हवी > ६। 

(र) धम॑-प्रवप्राण मूतूहत या गेना शुद्ध परममी 
घम धोर्‌ दष्वर वियासका पदा कटार सिक दक मरय भाधारट-- 
सुखे लिए भारा चिन्ता, मविष्यमी तकरा भय, बलता सनरी 
जंबरस्त च्छा धान भातन प्रौर दूसरी पाय्य चीनोषपै मुय, 

त्यमून यथपि वकल कन्द जगे तरकोपर भी कापी प्रटार निपाट्‌। 
भौर दशस धमता चक्र वनन रोना चाहा, चिन्नु दूसरी तरफ 
कलापि प्रमभव मानदर उसने कर भायाम स्गर्वे नही पेल रिया । 
दनक प्रयातं सरह माव पला करना नटी ने खदिर, करमो 
जीनगर होनेम सनेटपी सुजाहा तरा हु ।१ 


§ ३-भीतिफरद 


भरगरी सनीर्मे भौतिक्वदिा विचायं तया रामार्जिक परिवनर्त 
खबवी स्यात्त जोर पक्ड रट थं मं हम कटं चुदै = । दम शतारे 
॥ 

^साधु नान्तिनाय भी प्रपते ५८४८८ ए820102600 ग 
पत एाा0डणुमुः ० 26110" (2 रणा )मे यमका हो 
श्रनुसरण्य करते हं । ५ 
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भौतिक वादी दानिक भी काफी हुए य, जिनमे प्रमुस ध--हरली (१७०४ 
५७ ९०), ला मत्री (१३०६ ५१} हवया (१७१८ ७१), दा ग्रल- 
म्बर {१७१७ ८३), द गलया (१७२३ ५६), दील्य (१७३१ ८४}, 
प्रीस्टली (१७३३ १८०४), यथानी (१७१५७ १८०८} । 

भौतिकवादका समयन स्फ दाशनिकोकरि प्रयत्नपर टी निभर नही 
भा, वसि सारा सादइस--सादरदानोरे' वयक्तिक विचार चाहे कूछमीदहो 
भौतिकवाद प्रवृत्ति रसता था इसीलिए यह्‌ ्रगेला श्रस्प दाशनिक्प 
हमारा दिमागी तक्वा काटनदे लिए पर्या था इसीविरए ्रटारहवी 
सदीकी मौति््वादी प्रमनि उसपर निभर नही ह किं उसके दासनिकाकी 
सख्या कितनी ह्‌, या वहु वित्तने क्रिनितोकौ प्रियं हूश्रा । 

हटली मनाविनानको श्चरीर्वा एक भ्र मानता था । दं-कात यद्यपि 
तादी ईङवर विर्वामी कदट्रर कथिक ईसाई था लविन उ ददानम 
श्रनजाने फास भौनिक्वादी विचारि फलानेमें सहायता की । दे-कातका 
मतेथावि निम्न शरणी प्राणी चलत फिर} यत्र मरह, यदि प्राणीके 
सभी भ्रग ठीक जगरहेपर लग ह।, ता चिना श्रात्मां सिफ इद्धियां ढारा ' 
उन्पादितं उत्तेजनासि भी शरीर चलन पिरिन लगगा ! इसीकी सेकर 
ला-मेघ्री श्रौर दूसर प्रच भौनिकवादियोन आत्माको श्रताचस्यक साविति 
क्था, श्रीर्‌ वहो चि सभी सजीव वस्नुए भौतिक तत्यसि चन चलते फिरते 
स्वेय वह्‌ यत्र ह । ला मेतीने कटा-जव दुसरे प्राणी, दानिक दे-कातके 
मत्से चिना श्रात्माके भी चल फिर मोच-समफ स्पेने ह, तो मनुष्ये टी 
प्राट्माकी क्या जरूरत ? समी प्राणी एके ही विकसिवे नियमका 
धरनूमरण करते ह्‌, श्रतर ह तो उनवे विकासके द्मे । क्वनिीके ्रन्य 
समे मीतिक्वादके प्रचारमें सहायक हए थे! उसरी पितनीरी कहा 
बते बहुत भशहुरः ह 1 “रीर श्मौर श्रात्मा एक ही चीज ह्‌ ।' "मनुष्य 
जानेततुग्रोफा गह ह । ` “पित्ता जिस सरट्‌ रस प्रसलाव करना ह वने 
दी दिमाग विषाराका प्रस्राव क्रताह! भौतिक तत्वोकं नियम 
मानत्तिक भ्राचारिकं चटनाग्रोपर भी लागू ह । 


३२६ गन दिष्दनन {[ च्रष्याप ११ 


आिगलमर एक पानद पयि गता या, टि उमृ रनम 
ईयर प्रसेक ग इर सनस दुनिरम दुखमार कन सेगया, कः 
म्गरायाध गं दूमगरृङा धन्यम्पत्तिता तूरनमे बरही रिकि्सिपिय 1 ्ल्नु 
ध्रदरटपी स निं ष्सया जवार भौनितवाश्पपिर परावारविचाग्म देप! 
य भौत सपे स्यात्‌ द्याश्ित सि चौर सामोतिशं प्रममानताक 
वरिगापाथ व्यकिनगं मार ममा बयणपर जारदग्थ । हत्वय 
त पदा था~-प्रवोप्यण प्राप्सम-स्वाय प्रावार म प्पिष दद्‌ बिः 
य सक्ता >= । 


दादश न्याय 


उन्नीसवी सदोके दाशंनिक 


श्रठारटधी सदी सादइसका प्रारभिके काल था, लिन उन्नीसवौ स्ना 
उसके विकासे विस्तार प्रर गत्ति दोनमें ही पटिलसे तुलना न रखती थी । 
श्रय सादस पवतका प्रारभिक चंडमा नही वल्कि एकं महानदी यने गया 
था । रव उस दशनकी पर्वाह्‌ नही थी, वेत्ति ग्रपनी प्रतिष्ठा बायमं रखनवे 
लिए दश्चनक्ये साईसकी सहायता ्रावश्यक थी, श्रौर इस स्ायताकी तिना 
उसकी मर्जकि लनम दगनने परहेज नही विया) 

उनीसवी सदीम ज्योनिप यास्त्रने ग्रहा-उपग्रहाकौ चान-षीन ही नही 
पूरी की बल्कि सूयव दूरी ज्यादा शुद्धतासे मालूम की । स्पेक्टृस्वोप (वण 
रदिम-दशक्-पंत्र) वी मददसे सूय, तारवि भीतर मौजूद भौतिक तत्त्वो, 
उनके तापं धनना श्रादि तया दूरी मालूम हुई श्रौर तारो रमे चत 
श्राते दितन ही श्रम रर मिथ्यागिक्वास दूर हप गर्‌! 

गणिते क्षेत्रे सावाचस्वौ रीमान श्रादिन श्रापलेन्सिमे श्रप्नग 
तथा समधिक गूढ ज्यामितिकर श्राविच्छर्‌ दिया । 

भौतिवं सादसमे पून, हैत्महोलटक् बे लवि णडिग्टननकनय प्राधिषछ 
कयि + वनानिकाने सिफ परमाणुश्रारी टी छानत्रीन नही की वति श 
परमाणुप्रात्रो भी तोढक्र एलरटनपर पदु गया \ बिजली प्रविन द, 
चल्वि "ताब्दीकं पनन्त तद सडक भौर घरागा विजनी प्रव श 

रमायन शास्थमे परमाणुप्राङी नापतान रने धी ^ ४; 





१्देसो ""विष्डकी रूपरेखा"? 


३२८ देन दिण्वनन {[ भ्रध्याय १९ 


का वटसरा यना परमाणु-तेच्वदि भार प्रादिरा पता लगाया गया ) १८२५ 
र्मे वातरन स्तिफ प्राणियोमें भिलनवाल तत्य उसियाको रद्रायनशालाम 
तिम सुपस वनाकर सिद्धं कर दिया, कि मौनि नियम प्राणि मप्रा्ि 
दाना जगनम एक्म लागू ह 1 "ताव्नीके श्रारममें ३० के करीव मूल रसायन 
ल्त नात घ, किन्तु श्रन्तमं उनकी सरया ८० तक्‌ पहुंव गई । 

प्राणिशास्वमे श्रनुवीशणमे रगे नवाते वर्टीरिया भ्रोर इर 
कीटाणुर्ौका खोज उनके गुण भ्रादिन विचानके क्नान-मत्रकै टी नही बहाया 
वत्ति षास्तोस्सै इन गाजोन धाव आदिकी चिकित्सा नया टीनबद 
साचपदार्थौकी तयारीरे बडी सहायता पटूचाई । डेवीन वहीक्षीरी द्वा 
निकालकर विदित्सतति लिए प्रापरन श्रासान वना न्या † “नान्मीवे 
मध्यमे डाकिनफ जीयन विकसक भिद्धान्तने विचारे भारी कन्ति पत 
की, प्नौर जड-चतमेगी रीमाभ्राको वेटूत नजदाङ कर्‌ न्या । 

हम तरह उद्नीसवी सदीनः विद्व-सवधी मनुष्यकं ज्ञाने मारी परि {तनं 
त्रिया जिसमे भौतिक्वादको जहा एम रोर भादी सहायता भिती, वहं 

दानिक" की निकरे वन वर गई । *मी तरह फिसूरे, हमल "ोपनदार 

जस चिनानवादियान भौनिकतत्त्वास्र भी परर विनाननत्पर पटवनेका 
ककिश वी। लिड नीट्गन दर्तवादी वद्विवादका प्राश्य लर मौतिपवादं 
की वाटक्रो राकना चाहा । स्पेन्सरन ह्यमूवे भिननका संभाला ग्रौर अपने 
प्रचयनावार द्वारा समाजवे भाधिक्-मस्छरनिक दविक वरकदार रलनकी 
कौरिग की} लकरिन इसी नतान्धीसो भाक््स जतत प्रवर दाश्ननिकको पदा 
करनेदा सौभाग्य ह॒ भिमन साइसते श्रपने दशनो सुव्यवस्थित विया, 
श्रौर उसकै द्वारा देमक्नै समाजत वदलनका साधन यनाया ! 


§ १-विन्नानवाद्‌ 


९-िटे (९०६५-१०१४ ३०) 


मोहन गाटलीप्‌ पिष्ट सेकसना (जमनी) मे एक गरीव अजुलाहवे घर 
पदा हत्रा था। 


फिल्टं ] यूरोपीय दज्ञन ३२६ 


परमतत्त्व टने बहत प्रयतम यप्तुसार (यस्तु श्रपने भीतर)कौ 
सममकी सीमाव पार बुद्धि प्रगम्य वस्तु साबित व्या था । फिषटेन वहा, 
कि वस्तुस्तार भी मनसे परकी चीज गही, यक मन टैक उपज ह। 
सारे तेजवे तथा मनद सिफ भ्राकार ही नही "परम प्रात्माप्ते उत्पन हुए 
ह्‌, यत्कि उत्पक्तिम वयर्वितक मनन भी भाग निया ह। “परम प्रात्मानं 
श्रपरनके ज्ञाता (-=श्रात्मा) श्रौरज्ञय (-=विपय)वे रपमें परिभ्त क्रिया 
क्योकि ध्रा-मवे श्राचारकि विकासे तरिण फेने वाधा डालनवाल पदार्थोकीं 
जरूरत ह, जिनको कि भ्रात्मा अ्रपन प्राचारिक प्रयन्नमे पार कर्‌ । 
इ टी कारणोसि परम श्रत्माको श्रनक ब्रात्मश्रामें मी चिभक्त होना पडता 
हं यदिएसानहोता उह ्नपन-प्पमे वत्तव्योको पूरा करनका अवसर 
नटी मिलमा । भ्रात्माग्रवि रनक हानपर भी वह उस्र एक श्राचारिकफं 
विधाने प्रकागा ह, जिस किं परम-प्रास्मा या श्श्वर कटत ह । फिला 
परमतत्व स्थिर नहा, बन्वि सजीव, प्रवाह ह । 

ईश्वरको ठोक-पीटकर, हर णक दाशनिप, श्रपन मनका वनाना 
चाहता ह्‌, सविन सवका प्रयत्न हे इस बचारके। खतरसं वचानां । 

(१) श्द्धातत््--काटन प्राचारिफ विधि---यह्‌ श्राचार तुं 
जरूर क्रा होमा- के बारेमे क्हा निं उसपर विदवाम करनसं टमं 
सनटवाद, भौतिकवाद श्रौर नियत्िवादभ्सं वंचे ह । चूकरि हम ग्राचा 
रिक विथानपर विश्वास रवते ह, इसलिए हम उत्ते जानते ह । यह 
भ्राचारिक सच्चाई ह्‌, जो हमको भ्राजाद बनाती ह, भ्रौर हमार स्वा- 
तत्यवो सिद्ध वरती ह। बान्ट श्रौरं पिच्बूटके इम दगनके श्रनुसार 
हम क्ञानकौ पर्वाहि न कर विश्वासपर दढ हो प्रपनी स्वतनता पाते -- 
विशवास करने न वरनमे जो हमे भराजादी ह । यि हम दो तीन हजार 
वप परिने चद श्रादमियो दरार अपन स्वाय श्रौर स्वाथरभापे लिए वनाय 
गवे भ्राचारिक नियमाको नह मानत तो भ्रपनी प्राजादी खो डालने ह । 1 
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३३० दणन दिग्द [ पप्पाय {२ 


रोर हयार भात्रा शयन क बुनम मन्वत, मौका ह शा 
परि पादा ष्दयाग्र नन्या विरामः (~ शरदा) पर्‌ दुटारपा ङ 
द्रम वुद्धि भौर नजवेमैः यायं सगर अदि पिष जर द । । 

पण्यो पदरात ङग थ हलति ना मायि ज महाम नार्व) 
यन्ति उत नू मूर्वपामं द्यत धरर यन्नाह 1 प्रर जन॑ प्ये 
दास पृरिषा पौर उमर पयय रोया पि दायनित पया मतन्मेकोमि 
या हए । ५ 

(२) बुद्धिषाद्-साप्मतयुगमे क्रिणुट याम, पौर श्रपाम [न्ने ) 
क श्-फरपर प्रणते शणनत निप उषरामरी मि दना मनी पा, 
दतीविए्‌ दल पिल्टी परिमिधाम, मारय माम सारम 
माद्रम (-ल्पिकनयाकल सर) ह? प्रपोय श्रौर दरिया वित मार 
पिट धय्न चना 7--यरि न्त जप्य मामजम्य गी रणा तार्य 
प्रवय भूत, गयारि स्लो कोम ए सकम्‌ पृण (स्यो निक्त 
षर ग्पना श्रौर बुदधिकी प्रायपत पिया द्वस उमर व्पास्या शटा) 
जा परम श्रामाका एवमातर परमाय त्व मा प्र ! द्राणः विश्वस 
(यदा) का भाजारीका एकमात्र पयः सममे उम्र मुय तरं प्रौ 
भक्ती यट माय निमाय करर रीर । 

(६) श्रात्मा--श्रामा परम प्रातामं नित्रना ह, यद्र यता भाप 
ट । प्रासा ररम मामा प्रियाश्रा प्रविट्पह ) भराल्माक्ी सीमा ह । 
पिचारम वहं इरि प्रयभ, ग्रौर मनने परं नही णा मक्ता, भौर व्यय 
हारम बह (षृरम शरात्मादै) विय प्रसाजनम परर नगा जा सकता । 

(४) इश्यर--स्श्वर ण्यमाव्र पफदम-नत्य या प्रम परात्मा ६ 
यह दतला श्राय >= } श्राचारिपं विधानपद वाटो नाति किमू 
तरित जोरयाग्रहभा वशा जी चुका ट । श्राचारिषि विधाने तचे 
कायम रणनकैनिरए एक विदव प्रयाज या ईदपरक दरूरत ह । सचमुच 
दी प्राचार विधान--जा कि सत्ताधारी वक्रे स्वायं यत्रहि 
समथन वुद्धि ग्रौर प्रयोगे नटी हे सफला उसवं लिए दवरवयं श्रवन 


हेगेच्‌ } यूरोपीय दशन ३३१ 


चाहिए । रदे भ्रौर स्पष्ट करने हुए यह्‌ भी कहनाह्‌ वि श्राचारिक 
विधाने लिए धार्मिक दिश्वासकी भी चर्रतह। मसार भरमें विद्यमान 
भ्राचारिके विधानं (न्~धम नियम) मरौर उसके विधानके विपाकपर विई्वास 
मै" प्रिना श्राचारिक वियान ठहर नही सक्ते । भ्रन्तरात्माकी श्रावाज् सभी 
विश्वासा भौर सच्चादयाकरौ क्सौरी हं ! वह श्रश्रान्त ह । प्रन्तरात्माका 
श्रावाज्र हमार भीतर भगवानका प्रावा ह । घ्राध्यात्मिवं जगतत श्रौ 
हमार बीच ईदवरः विचवर्‌ह रौर वह अ्न्तरात्माकी श्रादारमै रपम 
प्रपना सन्देण भजता ह 


२-देगेल॒ (९०७०-१०३१ ३०) 

जाज विह्हेनम प्रौद्रिख ह गन्‌ स्ट्ट्गाट (जमनी) पला ह्श्रा धा । 
टूषिगन्‌ विश्वविद्यालये उसन धमगास्त्र श्रौर दशनका श्रष्ययन क्रिया । 
पहि जनारमे दशनदा प्रोफसर हरा, फिर १८०६-८ ई० तक वमूबगमें 
एके समाचारपश्रवा सम्पाल्व रहा । उमवे वाद फिर अ्रध्यापनका काम 
दुरः क्रिया, श्रौर पहिल हाइडलवग फिर बलिनमें प्राफ्सर रहा । ६१ 
चपवी उञ्नमें हंसे उसकी मृत्यु हई। 

{ विरास ]--प्राधुनिक युग्मे जां अरमौतिकवादी दशनका नय प्रवाह 
ध्रारम्भे हुश्रा देने तके दानवे रूपम वह चरममीमाकौ पहुंचा ) उस दशनप 
विकासर्मे भ्रफलान्‌ अरस्तू सिनो काटका खास हाय हं । कान्टस उसने 
लिया कि मन ( न्त्विनाने) सार विवश निमि ह्‌ । हमार वयक्रिनिक मनं 
(== विनान)विदव मनते भ्र" हं । बरही विद्वे-मन हमार द्वारा विश्वको भ्रस्ति 
त्वमे लानके निए मनन (=भ्रभिध्यान) करता हं । स्पिर्नोामि उमन यह्‌ 
लिया वि श्रास्मिर भौर भौतिक तत्व उसी एक श्रनादि तत्त्वे दा सूप ह्‌ 
भ्रफलातुके दशनसे लिया-- {१} चिनान सामाय विज्ञान (ग्राचारिक) मूल्य 
ग्रौर यह्‌ कि पूणताका जगत ही एक मावर वास्तविकं जगत हं । इद्िपोरा 
जगत्‌ उसी सीमा-पारी भ्रामक जगतकी उपज ह, (२) भौनिरं जगत 
सात्मिक जगत (==परमतर्व)केस्बेच्यापूवेकं सीमित करनका परिणाम ह, 
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र्थन उर अमा सेतत उस्यस्तातम्‌ पतव 1 लक्षित सि 

वाता पष्नह माथ माय यत्‌ परन्ुर प्राम (वरायराभी मनाः 
धात पवया हत्य कन्म विकाम पारप जार 
ल्यपा पनी सवगक्टीश्न + वहो दव विराम । 

(१) दर्शन शरीर उसका प्रयोजय पनूगार दना करम 
= प्रति प्रौर्‌ ततत दरार सार जपत्‌ जगा पर, वमा जनना, ठन 
तरफ हतुना प्रध्या कणा प्रौर समभा निप बाहरी वनाः 
तया सयीगम -उत्यप्त स्पा न्यो र, कनि शरद्पििः भीन जा प्न 
मार ममवेपी व्यदस्याह उसका 1 जमद वमुपप पद्यम्‌ 
समास पटना बुद्धिपूेत ह =यहयप्र-गोदयसद बुद्धिमगत निषे 
श्रन्लर= प्रायिषरीर सप्रपागा चपपूणभ्रौर्‌ यदिमल्कह। भूदि 
विकला धपन गभत भीतर युद्धिमग = स्सानिण श्प निन्तत था ननी 
्रत्रियोका न हम दुदधिगगते चरति स्परमे पोत ह । त्रि दपा समध 
प्रदर गर्यैरप्रस ध्यय करना >=, ददिष प्रयिः सद्य दनी 
विक्रास उर्एरा-उस्वनूर ग्जाराटे। 

(>) परमतष्य-हगसून कटय श्रगाल वम्नुमार्‌ {धस्तु भरन 
नानर)} या परमात्मत्यको मानिस दुपार फम न्या, रौर उसी जगर्ह 
चनलाया हि मा (ल्=विञ्ञान) भौर मौतिक प्रहत टी कटमनत्व ट 
भ्दति रिमी श्रनाने परम ( प्राम) तद्या वरी प्रामास या टियताका 
वय वरिक वट्‌ स्यम प्रमतच्वह्‌ । भा श्रौर्‌ भौगिर तस्व शे पतेम भरन 
स्ीज नटा, यतिः परमतत्ववं आत्मप्रकाके णक ही प्रवात्दे दा रभि 
श्रगह। मनैः किण एन भौनिक जगन्‌की अण्प्ते ट जिसपर वि वह 
सपना अमाव डाल सरे चिन्तु मौगिकू जगत्‌ भ। मनामयह्‌ । वास्तविक 
मनोमय! ह, रौर मनाय वास्तविक ह ॥, ॥ 

८३) दन्दत्मिक परमतत्त्व--परमतत्व भौतिक श्रीर्‌ भानस जमतसै 
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श्रभिन द, इसे हेमल्‌ वहुत व्यापक रथम इस्तेमाल करता ह । परमतत्त्व 
त्थिर नही मतिन्नील, चल टं ।--जगत्‌ क्षण क्षण वदल रहा ह › विचार वृद्धि, 
समश या सच्चा ज्ञान सक्रिय प्रवाहित घटना, विकोसकी घाराद्ट। विकास 
नाचे उपरी श्रौर हो रहा ह, कोई चीज---मजीव या निर्जीव निम्नं 
दनं या ॐच दजके जन्तु--भ्रभी विकसित विदापतादू-य सम-स्वल्प 
रहती है, वह्‌ उस चवस्यासे विकसित विशपतायुक्त हो विभक्तं होती ह, 
श्रीर्‌ किन ही भिन्न भित अआरक्राराको ग्रहण करनी ह । गभ, अरणुरगच्छे 
भ्रादिके विकासम इमे हम देख चुके ह ।*य भिन निन श्रारार जहा पषिनी 
स्रविकसिति भ्रवस्याम श्रभिन=विशपता रहिन थ श्वे वह एर दूसरमे 
स्वरूप श्रौरं स्थितिम हां भत न॒ही रवत, उल्कि वह एकं दूसरे विरोधी ह । 
इने विरोधियाका श्रपने दिरोधी गुणा प्रर क्रियान्तरे कारण भ्रापसमे दद 
चल रद्द तोभी उस पूण्में वहुण्क ह्‌ जिसके किः यह श्वय ह्‌ ~ 
अर्थात वास्तविकता भर्पने भीतर इन्द या विरोधी भ्रवयवोका स्वागत करती 
ट्‌ । उपस्की चोर विकास करना वस्तुम्नोशी भ्रपनी ग्रान्तरिक रचि क 
परिणाम ह्‌ 1 इस तरह विकास निम्न स्थिनिका प्रयोजन श्रय ब्रौर सतस्य 
ह 1 निम्नमें जो धपा, अस्यष्ट होत्रा ह्‌, उच्चं प्रवस्थाम चहु प्रकट स्पष्ट 
हो जाताः ह ) विकासकौ धारा ग्रपनी ह्र एक श्रवस्यामें पर्हिलरी अपनी 
सारी श्रवस्याग्राको लिये रहती ह तथा सभी आनेवाली प्रवस्थाग्राफी 
की देती है! जगत भ्रपनी प्रत्येक स्थितिमें पदहितवो उपर्ज तया भविष्य- 
द्वाणी भी हं 1 उच्चं श्रवस्थाम पटटरवनपर निचली श्रवस्या श्रभावभाप्तः 
{=प्रहिपिद्ध) वन जाती ह--र्थान इस वनं वह वटी नही रहनी जां 
कि पिले थी, ता भी पिद्धनौ श्रवस्या उच्च श्रवस्यावे रूपम सुरत 
ह वह ऊपर पहुंचाई मई हे! यहु पडंवाना--निम्नमे उपस्मे श्रोरं 
चना, एक दूसरी विरोवी अव्ये पटना ता ह 1 दो रास्ते एक जगह 
फूटतं ह, दन्तु भ्राग चलकर उनकी निशा एवं दूसरमे विरोधी बन जाती 
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ट। पनारी मनि उमे मक थका मिमे उमर {कतरोर, स्वि, सी 
द्सनूत) स्मम्‌ यकशर 1 पती भवम्पास्‌ उम वितदष वि 
वद्या येक जाना एम हगत्‌ दम्दत्मरू पटना कटा ह 1 

्िनदात्मक्वा द्र विराप सभी मरः जीवन पौर गनि 
+ टेरण्क कन्तुः ८ । द्विट्‌ सो प्रिसेपता बिदा चयार सा 
करर \ हरक यस्तु बश्तती प्रौर यललक्र गितम सिरु प्रथम 
परिणत हो नाली ह+ यग भीतर दूदय प्रौर यनन, प्य 
उषटन नेया व्रहयनको वाहा भरीह। द्रत (न्=्विरोध) यतिना 
जगनमेन जपन नयति त वृधि प्रौर गमौ चीरे मुर्गा भौर तिषिर 
ही) किनि ्रहृतिरा याम विगय (नन्द) "कि दी पतममदी ष 
जता प्रतिं उरृषर कावृ पाना वालमीह यस्तु श्रपन विरौपा स्प 
परिणते क्र) जानीह्‌ सकनियनि वः म्फ हा जानी, वट्‌ पर्प 
जारी रहनी € श्चोर प्रागभी विगयक्ा दयाया मरौर उनया समवय ' 
विवा जाना ह द्म प्रदर विगीधौ एष्‌ पृण नरीरे भ्रव वन 
गान ट। विरादा, एक दूमरस नटा तव सवथ =, श्राम्‌ विरोवी 
हे बिनु जहां तम उसे ध्रपन एक पूण गराद्म सुपधद, वै प्रस 
विरापी नाह । बर्हता यही पररपरविरोथी भरिलकर शव" पूण रार 
को चनोनं ह । 

परिव निरननरटाने विक्ासाशा प्रवाहः यमे उमरे ल्यं यी प्रमोजन 
= वदी विश्व~नदिकं प्रयोजन ह । परमा-मततत्व' वम्तूत विश्वै विकासं 
कय परिणाम ह । त्रम्नि य” परिणामं जितना ह उनना सम्पूण ना हे। 
सच्चा सम्पूणं ह परिणामं {परमात्मन्व) श्रौर उसके माय पिक्का 
सारा पवाट---वस्तुण म्प प्रयाजनतरै माय खतम नही होती, बलवि बह जौ 
चन जानी हे उसी ममाप्त हाती ६। गमीति दका तथ्य परिणाम 
नहो बिक उसका लभ्य यह त्पिसाना ह नि बरसे एकः परिणाम दतर 
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परिणामे पैदा होता ट क्स उसा टूसरय प्रयत हाना अ्रवदयभावी ह्‌ । 

वास्तविकना (परमत्तर्व) मनस कल्पित एव निरावार स्याल नही, 
वेन्कि चता वहन प्रवाह, एक दन्ात्मक सन्तान ह । उम हमार निराकार 
स्या पूरा तौरमे नही व्यक्त कर सत ¦ निरारार स्यान एक प्रर श्रीर्‌ 
उत्पत छट श्रव टी वारम वनाति ह । यास्नविकता इस क्षण यट ह, 
दूसरे शण वह ह, इस प्रथमे वहु श्रमावा विराधो द्रद्वमि भरी हृदद 
पषा श्नकूस्ति होना ह्‌ एूलना = सृप्ता श्रौर पिर मर जानाह, मनुष्य 
वच्चा हाता फिर तत्ण जीप वद्ध हा मर जाताह। 

६४) दरन्द्रवाद्‌--य्तु नाग गटत-वढः श्रपनम उलट विराधी स्पम 
वदते जानी ह्‌ । सपुण (-न्=भ्रवयवी) परस्पर विरोधा ग्रवयवाक्रा याग ह 
मे हम क्ट चुप! दो विराधियोका समागम क्मे होता हट, इम गलन इस 
भकार समभ्भया ह ।--हमार सामने एकं चीज श्रानी है, फिर उसका 
विरोयी दूसरी चीज भ्रा मौजूद होनी ट्‌ ! इन (नाका द्र द चलता ह्‌, फिर 
दानोक्रा ममन्वय हम एक तीसरी ची्ते करते ह । इनम पहिनी बाति 
वाद्‌ ट, दूसरी भ्रति्वाद श्रौर तीसरी सवाद्‌ । उलहरणाथ-पमेनिदने 
कहा मूल तत्तव म्यिर निय दं यह हुम्ना वाद। = राक्िितुने कहा किं 
वहे निरन्तर परिवनन शान ह, यह हुमा प्रतिवाट { परमाणुवादियान 
कहा, यह्‌ नतो स्थिर हीह न परिवननक्लील ही, बल्कि दानाह्‌ यह्‌ 
टृभ्रा सवान । 

(५) दैश्वर-टगल्का ददान स्पिनोजमे प्रभिक क्रान्तिकारी ह्‌, 
विन्तु ईदवरवा मोह उसे स्िनाजाते ज्यादा ह । ईश्वर सिद्ध करनकं लिए 
वडा भूमिका बाधते हृएु वेह कटता ह--विदव एक पागल प्रवाह, तिल्कूल 
टा भ्रयहीनें वे-नमामसीः घटना नरी ह , वल्वि इसमे नियमवद्ध विरस श्रौरं 
प्रगति देपी जानी हे । हम कास्तविपताका श्राभाग ्रीर मार वाह्य श्रौर 
धन्तर द्रव्य स्नीर मण शक्ति श्रौर उस्र प्रकटय मान्त श्रौर ग्रनन्त मन 
( न=विज्ञान) प्रौर भौतिक तवे, लाक ग्रौर ईश्वरमें विभवेन रना चाहतं 
हे, विन्तु इसने टम भूख भद श्रीर मनमानी दिमागी कंल्पनाके सिताय कूं 


३३४ दनन दिग्दशशन [ धरष्याप ११ 


ह 1 पानाकी गति उसे वफ बना गनिसं उदलद (कठोर, स्थिर, ज्या 
विस्तृत ) म्प वनन दती हं । पहिली ग्रवस्थासे उसरी विलक्ूल विरोषी 
श्रवस्थामं वदल जाना इये हग द-दात्मक धरना कहर ह्‌! 

[दन्दरातकता ]--ढन् विराभ सभी तरहक जीवन श्नौर गनिकी भर 
ठं । हर एक्‌ बन्नु दन्न हे । द्वद यो विगोधका सिद्धान्त ससार "न 
कर्स्ठा~। हरएक वस्तु बेदतना श्रीर बदनयर पहिले विशद श्रदस्वार्म 
परिणत होना चाहती ह । वोजतरि भोतर कृद श्रौर वनने श्रपनपने 
डने तया बन्लनक्ी चाह भरीह। हल (=विरोष) यदिनटोती 
गमे न जीवन हाना न यनि न वृद्धि प्रर सभो चीजेमूरदा रौर स्थिर 
हनी । लकल, पकृनिका क्म तिरय { =ढद) तक ही सर्तेम नही हय, 
जातत पषति उस्तपर करू पाना चादनी ह॒ वस्तु श्रपने विरोची स्परे 
परिणतं जरूरलो जाना ह निन गति बटी स्कर नही जाती, वहं भ्रा 
जारी रहना, श्रौर प्राग मी विगेधाको दवाया श्रौर उनरा समन्वय 
भिया जाना ह इस प्रकार विराधी ए पूण शरीरै श्रवेयव वन 
जाने > । विदयेपौ एक द्ूमरस जन्य तक्र सवव ह श्रापस्मे विरोधा 
हे चिन्नु जदीं तर उस भ्रपन एफ पूण गरीस्म सवषं पर परस्पर 
विराधानटीह। ब तो यही परमरविरोषी मिन्द एक पूण लसर 
क्रो नते २। 

विय गिर्नर दयते विमा प्रवाह यहो उसके ल्य या प्रयोजन 
ठे यी विरव-वुदधिग योजन ष्ट । परमा मर्य वस्तुन विदषङ़ विासं 
षो परिणाम द 1 लिन यह परिणाम जितना =, उनना मम्पूण नही ट। 
च्व मस्प्रण > परिणाम (परमाम) ग्रौर उरवे साथ पिवाम 
माग अरव्रार--तम्तुण प्रप प्रयाजनके माथ सतम नही रोनी, बािषष्रजा 
वनज उगीर्मे ममाप्नमीटह) इमीतिए दन्य तस्य्‌ परिमि 
नश यवि उयका सभ्य यट चिमिनानाद्न ति कणे एक्‌ परिणाम दुमरे 
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भ्रागे पाये जानवा कत सत्यका यह सार ह कि पीठ पार कयि सार भ्रमोका 
संत्य- वह्‌ लक्षय जिसकी किं खाजमें वहं भ्रममे फिर रहा था--हौव । 
इमीलिएु परमततत्य--निम्न ग्रौर सापश्च सत्त्यपे रूपम ही मौजूद ट 1 
भ्रनन्ते सिफ सान्तके सत्तयके तौरपर ही पाया जाता ह । संत्य पृण तभी हां 
सर्ेताह्‌, जय कि ग्रपूण द्वारा की जानेवाली खानक पूरा क्रता हौ । 

(८) देगेलके दशनकी कमच्नोरिर्या--(१) हमेल्‌का दशन 
विश्वको प्रमविन्ञानष्वे स्पम मानता ह ) ईर त्ररहं वकलक विज्ञानवाद 
प्नौर हेगल्‌के दशनवा माव एक ही ह । दाना मन ॒नुद्ध चननाकां भौतिकः, 
तत््वोमे पहिले भाननं ट 

(२) हयल यद्यपि विदवम परिवत्तन्‌, प्रवाहकी वात करता ह्‌, ठिन्तु 
वासलविक प्रिवेत्तनकौै वह एक तरसं इ कार करता ह । मो भविध्यमें 
होनवाला >, वह पहिल टीसे मौजूद ह, यह्‌ इसी वातः को प्रकट करतो 
ह" रौर विदवक्ने भाग्यचत्रम वेधा एक निरीहं कस्तु वना दता ह । 
परमतत्त्वकी एक्तार्मे विर्वकी विचिघ्रताश्राको वहु वपा दना चाहता ट्‌, 
ग्रौर इस तरह मिन-भिन वस्प्रोवाले जगनके व्यविनत्वको एक मूलतच्वेसं 
नढकेर ' कृ नही ' कह, परिवत्तन तथा विस्वे सार महत्वको खतम 
करदेता ह) 

(३) हेगसू क्ट्ता ह, नि सभी सत्ताभ्राकी एक्ताए, सभी वुरार्दसी 
जान पडती वाते वस्तुत श्रच्छौ (रिव) ह । ऊव दुध्टिकोणस वह 
बुरारयोको उचित ठद्राना चाहता ह, श्रौर बुरादयाको भरम कट्वर 
उनसे अपर उठ्ना चाहता ह ! दशनम उसका यह श्रौचित्य व्यवहारम 
चहुत खतरनाक ह्‌, इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक शत्याचार, वंषम्य 
सर्भाको उचिन ठहराया जा सक्ता ह्‌ । 

३-शोपनहार (१७८८ १८६० ई०)--श्रयर रोपनूहार उन्‌जिमूमे 
एकं घनी बक्रके घरमे एदा हमरा था। उसकी माँ एकं प्रसिद्धे उपयास- 
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सत्रि धो । माणिम (१८०६ १४ ६०) धौरवति (*८११-१३ १०)४ 
विधयविद्या्याम उसन श्नम्‌, विवान्‌ प्मौर्‌ तस्वृद-माहिपरा भष्यणन 
विया) पिता साना नतं जहती डाग धानम" चाद वतिन वि 
रियालयमें उस श्रष्यापरी भिगी मरति १८३१ उसा भवग्यग ग्ट 
किन्वि, भ्रौरः पिर मादनटव्ती प्तक "हरमे यस मथा । 
[दष्णायद]--बा टा दन कस्तु-मपन मीर (व्तु-एार)क 
गिर धूमेनाह गाग्नहार्का दनि कृष्णा-यदे-मीतर्‌ (सक्व्यापी तपा 


षे पिन धमना = 1. वस्तुण या -च्छाए फो वैयन्िरि नहा ह व्यनि क्व 
भ्रम) 7प्सपर्‌ व्‌ बलु मान तपरनःट वप्या ही पानात, 
देनातीव भूतत्व योर्यार्ण विरीत तिमद । बही भर्‌ भीतर उत्तनना, 
पनि, उम उच्छा. मूख रपम वट हाती ह । प्रतिति ए यनः 
तोर उन चासा दीव्य म तेल मागा हो नागाह.-म 
भवा दिनतास्‌प्ामिगरोर मुगल लगा ह! नुन्‌ यटा तष 
मेरी ग्रात्ना 


लना, रीर भी. उम) तुप्मान्‌ा भामान = 1 गरीर भी उमा तुष्गावा भामान =} 
जव मँ ्रपन भीतरी श्रार दती ह, नौ मुभे व तृष्या (मानगी 


तृष्णा, शानैकौ तप्ना, जोक सृप्णा, न जानकी तप्णा) दिवाई डती 
है ˆविम वाहा धोर्‌ देना हू ता उसी प्रपना तुष्णाका शरीरे 
तौरपर देखना ह ¦ दुस्तर गरीर भी भर नरीरकी टी माति तष्णाकेै प्राक्टथ 
ह्‌ \ पत्परमे पृप्णा श्रौ किक तौरषर प्रय होती ट्‌, मनुष्ये यई 
चेतनोयुक्त वन जानी ह । चुम्बपकी सुर सना उत्तरे लोर धूमती हे 

पिंड गिरन॒पर साध नीधदी श्मोर तवाक्रः भिरा ह्‌। एक तत्त्वो जब 
दूरस्य प्रप्विल सिषा जाल ड तु स्फटिक यन^ र \ पह 3 वततत हः 
बि प्रतिमे सवत्र तृप्णाक्ा जातिक्रा ही क्रियां काम कर री ह। वनस्पति 
जगतूमे भो भ्रनजाने र्मी तरहक उत्तजना यो प्रयत दौखने ह---वृक्ष भवाव 
की तृष्णा रषता ह श्रौर उपरकी श्रोर जामेका प्रम करता ह वह्‌ नमीकी 





१९१ देखो पृष्ठ ४०२३४ 
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भा तृष्णा सवता ह, जिरवे लिए प्रपनी जडा धरताकी धरर फलाता 
ह्‌ । तष्णा या भ्रान्तरिक उत्तजना प्राणियों वृद ग्रौर सभी क्रियाश्राको 
सचातित करती ह्‌ । हिर पड म्मपन नि्ारको निगलनरी चाह ( =तृप्णा) 
सवता हे, जिसमे तदुपयोगी दांत न्व ओर नस-पेषियं उसपे शरीरमे 
निकल श्नाती ट \ तृष्णा श्रपनी ऊर्रतका पूया करत लायक दारको 
बनाती ह्‌, प्रहार करनकी चाह मीग जमाती हं । जीवनकी तष्णा ही 
जीवनकवा भूल श्राधार ह्‌! 

जड-चतनः धातु-मनुष्यम प्र्व॑ट ह।निवाली यह प्राधास्भूत तृष्णा न 
मनुष्यह श्रौर न कौ जानी ईदवर । वहु एक श्रधौ चतनारहित शक्त है, 
जो कि भ्रस्तित्वकी चाह {=नष्णा) रवती हं । वह न देदासे सीमित ह्‌, 
ने कालसे, किन्नु व्यक्रिियोम दैश-कालसे परिसीमित हो प्रक्ट हती ह । 

होनेकय तष्णा, जीनेकौ तप्णा, दूनियाकै सारे सधर्पो, दु ख भ्रौर बुराश्या 
की जड ह । तृष्णा स्वभावसं ही बुरी हं, उसयो कमी तप्त नही किया जा 
सवत! निरन्तर युद्ध श्रीर्‌ सघपकी यद्‌ दुनिया ह, जिसमे सिन भिन प्रकास्की 
वने रहनेकी भ्र धी नुप्णाए एक दूसरवे साथ लंड रटी ह्‌, यहे दुनिया 
जिसमें छोटी मयर्तिया बडी भखत्तिया द्वारा खाद जा रटी ह 1 यंह भ्रच्यी 
मही, बरी दुनिया, वेल्कि जितना समव हो सक्ता ह्‌, उत्तनी बुरी दुनिया ह । 
जीवनं श्री चाहते भरधिक ग्रौर वूख नटी ह । जबतक उसकी तप्ति नी 
होती, तवतव पीडा होनी ह, ग्रौर जव उसकी तृप्ति कर दी जाती दहै, तो 
दूसरी पीडाकारक तुष्णा पदा हौ जाती हं । तुष्णाच्नोको कभी सरके लिए 
सन्तुष्ट नही विया जा सक्ता। हर एक एूलमे काटे ह । इस दुखसे 
वचनैका एवं टी रास्ता ह, वह्‌ हु तप्णाका पूणनया त्याग (प्रदाण). श्रौर 
इसे विए त्याग श्मौर तपम्याका जीवन्‌ चाहिए । 

दोपनूहारके ददानपरं बौद्ध दर्ञनश्का बहुत प्रमाव पडा हूं 1 उसके 
दनम तप्णाकी व्यास्या, श्रीर्‌ प्राधान्य उमी तरसे पाया जाता हं, जसा 
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टूनियाकौ हटाकर भू इनियाबौ गहीपर विग॒या गया + सच्चार्को _ 
सोजकर प्राप्त [यां जाता हं उत गमा -वनाया नटी जाना। विन्वु, दाग 
निकाने श्रपना .वत्तव्य--मत्यकीं दुदना छाड, उमे गठन गुरू पिया 1 
(२) महान्‌ पुरुपोंकी जाति-निटूदा वान्ट, हेगल ग्रादिके दरदौन- 
व कनिना गलत बतलाता धा, यट मानूम ह्‌ चुका। वहं गस्तविप्तावादी 
था वितु स दनक बहुत ही खत्तरनाक उपयाग करता था। प्रभुता 
पानके लिए ज्ञान एक टचियार ह, जिमे प्रभुता पानकी तृष्णा दस्तमाल् 
करनी हं 1 तध्णा या सक्त्य विश्वासपर श्राधित हाता ह । विदवास भूठा ह 
या सच्चा इसे ह्मे नही दखना चाहिए, हम देखना ह वि वह सायक ह्‌ या 
निरथक, उपयोगी ह्‌ या भ्रनृषयोगी । प्रभुताका प्रम निरजूदाके लिए सर्वोच्च 
उदक्य ह, श्रौर महान पस्य पदा करना सर्वोच्च भ्राद ट--एक महान्‌ 
पुरुप नही महान पृत्याक्ी जाति, एक ऊँषे द्जेकी जलति वीराकी जाति । 
निदुजशवे दसी दगनके भ्रनुसार भाज हिटलर जमनाको भलहन पुरूपाकी 
जानि बना रहादे, एसी जाति वनार्हाहे जो दुनियाके विजय वरे 
दुनियापर शासन वरे श्रौर विद्वास रख, ति वट शासन तथा विजय 
वेरनवे लिण्यगा हूर ह । इसे लिए जा भी किया जाय तिटजद्य उसे उचितं 
ठ्टेराता हं । युद्ध, पीडा श्राफल निबलापरं प्रहार करना भ्रनूचित नही ह्‌ 1 
इसीलिए गान्तिसे यूद्ध बहतर ह--वत्कि शान्तिक तौ मू युका पूवलक्षण 
समभना चाद्िए ! हम इम दुनियामे श्रपने सृखश्रौर हपवे लिए नही ह्‌ 1 
हमार जीवनच्‌ श्रौर कते श्रथ मही सिवाय इसदे वि हम एक श्रगुल भी 
पीन हट, यातो श्रपनेको ऊपर उटायें या खत्तम हो जाय । दमा बहुत 
बुरी चीजह यह्‌ उस श्रादमीके लिएभीवुरीहजां इसे करके श्रपन 
लक्ष्यने विचलिते होना हं, श्रौर उमपै लिए मी जोकि दूसरकप दया लकर 
श्रपनका दूसराकी नजरोमे गिराता ह्‌ 1 दया निवल श्रौर वलवानं दोनो 
कमज्ञार करती हः यट जा्तिवे जीवन रसकेो चूम लत्ती ह॒ 1 
ज मजानं रर्टम व्यक्तियात्रो श्रधिक सुभीता होना चाहिए क्योवि 
माधारण निम्न श्रेणीके श्राल्मियमि उतत कत्तव्य ज्यादा श्रौरभारी ह। 
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सर्वधष्ट भ्रादमियोपो ही नासन भविश्ार टाना वादिषु श्रौर प 
श्रष्ठ ल्मी वही र, जो व्या-मया पर ट, शुर पतरेमे पठन तया दर्ये 
पर उन शासनके किए टरं यवत सयाद ह । प्राजके हिटलर, गौरि 
श्रारिं इसी तरमै रयच्रष्ट ्रामा > । 

निरजूय जयता, ममाजयाद, साम्ययार, भ्रराजकवाद राजका एत 
शरोर प्रसम्भव बतताना ए । वह्‌ क्टला ८ वि यहु जीवन जिस सिद्धान्त 
ोग्यममका वेच र्ट7--पर धायम्‌ ह । जा उसमे" वरयि्ताफ द वै 
श्रादनपे विराीहे। वे सयच व्यश्ियवि विसमे बाधा डालते ९१ 
“भाज हमार लिण सत्रन वशा खतरा ह यही समाननारौ हवा--ातिः 
सुख, दया भ्रात्मत्याग, जगतस धृणा जनानापनः भर विरोव, समाजवा?, 
साम्यवार, समानमा, पम, दगने श्रीद सास सभी जीवनं तिदढान्तके 
विरोधी ६, इसलिए उनसे कोटं सवघं नटी रखना चाहिए । 

निटजूण कहता ह महान्‌ पष्प उसी तरह दूसरोकी परौस्त कर्‌ श्रर्ग 
बत जोयम जये कि भानुपन वनमानुप । ॥ 


§ ३-यज्ञेयताषाद्‌ 

स्पेन्सर (१८२० १९०३ ई० }--दबट स्पे सर डरवी (इगलण्टः्े 
एक मध्य॒मध्रणीके परिवारर्मे प्य हुरो धा] 

द्शम--स्पन्सर मानवनानवो इन्दिमारी दुनिया तक दी सीमितं रखना 
चाहता ह्‌, विन्तु इस दुनियाते पो एव श्रक्ञय दृनिया ह्‌, इये वह स्वीकार 
करना हं । उदका कहना ह--दम शान्ति प्रौर स।मिन वस्तुको ही जानि 
सर्वते हं, परमतत्व, श्वादिवर्रण, नन्ता जानना हमारी शाकिने बाहर 
ह \ नान सापक्ष होता ह्‌, भ्रीर परमतत्वत विसीते वुलना या भद कणे 
वतन्लाया नटी जा सक्ता 1 चि हम परमतत्यपे वारमें कौर शान नही 
पदा कंर सकने इसलिए उसकी सत्तासि इ-कार करना भी दीक नरी ह। 
विद्धानश्रौर धमं दोन। इस वातपर एकमत हा सवते ह कि सभी दुय जगतके 
पौचे एक सत्ता परमतत््व ह्‌ ! गक्नियां दा प्रकार्की. होनी ह---वह्‌ शक्ति 
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जिसे प्रहरति हमें श्रपी सत्ताया परिचय दती ह, वहं शक्ति जिसने वहु 
याम करता हुआ निपा पडता ह ---भर्यान्‌ सत्ता श्रौर क्रियाकी परिचायक 
गक्िया । 

(? ) परमतसव या श्म्ेय ग्रपनव दा परस्पर विरोवी वड समुदायामें 
प्रवारित्त वरना है वह ह श्रन्तर ओर वाह्य, श्रात्मा श्रौर श्रनात्मा, 
मने रौर भौतिक तस्व । 

(२) विकासयाद्-हमारा ज्ञान पररमतस्वकं भीतरी (मन) प्रौर 
वाहरी (जड) प्रदगनतक हौ सीमित ह । दादानिकाफा वाम ह्‌, वि उनमें 
जा साधारण प्रवृत्ति ह समी चीजोषा जो मावदरिक नियम ह, उरे दूढ 
निकरात। यही नियम ह प्रिकसका नियम । विकासवे प्रवाहम हम 
भिन्ने भिन्न रूप देखने ह-(१) एषीकरण५ जसे कि वादलौ सालुञ्रवि 
टीव, शरीर था समाजके निर्माणमें देवने ह॒ (२) धिभाजनः या पिडवां 
उसरी प्रिस्ित्निते श्रलग कर, एवः श्रलग भाग वनाना, तथा उसे एक 
सगछित {डका इस' तरह श्रवयव वनानां जिसम श्रवयव प्रलग हीन 
भी एक द्रुसरेने सवद् हा ¦ विफास भ्रौर विनादा प्रन्तर ह \ विनाशम 
विभाजन होता ह किन्तु सवना नही । विकास भौतिक तत्योका एकी- 
सरण रौर गतिका वित्तरण ह, दरस विरुद्ध विना मतिर हयम कर्ता 
भ्रौर भौतिक ततत्वाका नितर वितर करता ह 1 

जीवन ह, वाहृ सवके साथ भीतरी सवधका वरावर समवय 
स्थापित करत रहना । भ्रत्यन्त पूण जीवन वह ट जिसमे बाहरी सवधौके 
साथ भीतरी सवधोका पूण समवय हो। 

(३) सामाजिक चिचार- स्व सस नूसार वड ही निम्न शरणी 
की सामाजिक ्रवध्यामे ही सवदक्तिमान्‌ समाजवादी राज्य स्वीकार 
व्यि जा सकता ह्‌ ¦ जव समाजा श्रधिक् ऊँचा वित्राख हो जाता ह 
तो इख तरवे राज्यदी अण्डरत नही रहनी, वल्कि बढ प्रगतिम वाघा 
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सयका ह ) राजदा कमह भार शानि स्थता भौर याटसे पातमा 
का । जय सपा राज्य दूमय प्रागे वणा शया भुष्यड 
पार्थि सामाजिक यातो ध्व्त दण ताप -मापरा भून क्सार 
प्रीर मिसे प्राग उड स्तिपा स्यवत्रयापर प्रसार कदी ह। 
स्पसर -माजिवाररे सन्धाय चा यट वता पा-क पार्ट 
चिन्त शतिर ति यष भारी शमाग्यदनै प्रात नेगी, भौर शटा श्नि 
न्क्गि नी नभे । 
क १ 
9 ¢-मातफवाद्‌ 

उप्नीमथी मरके लनम परिषा यध् तार ररा गिन 
मेय्‌, यूक हन्मरातूटक, सवान धा चैलानि पामान भौनिरयन्णौ 
भ्रत्य सपमे यदत प्राखारिः पिया) 

१--उसनेर्‌ (१८२८ ६६)षा प्रय गर्ग भर्‌ भोति तत्व 
मौतिर्वाटयरा एक मटर्यदूण प्रथ ? + उम निषा वि यमी नपनिया यी 
=, श्रौर मभी चीने गति ग्रौर मौर तन्वि यामयं वननी १ । गनि प्रौर 
भौतिकता ठेम भरतम ममम सातरे तन्नु धतम कर नी सवत । 
म्रात्म या मो काद बीजे मी । जीवन दिनेय परिस्वितिम भौतिरः 
तेस्यानि = परा हो जाता ह \ मारौ रिया "वाहस्य भारः उत्तननागे 
मम्तिप्ककौ पनी मन्नाम चेलो की गतिं र । 

मातो {१५२२ ६३ ६०) फागूट {१८१५७ ६, ०}, षूगाय 
(१८१६-७ ६०} दम सते भौनिरयादी दानिम थ 1 दिराघी भा 


इस वतम तवूल क्रतं ह पि प्रम मदीके सभी नौरिषत्ादी दानानि प्रौर 
सादमवेत्ता मानवेना भौर मानवं प्रमनिकं जयत्स्नं हामी थे। 


२~-सुष्विग पयेरयाय (१८०४-७२ ६०) 


कान्टन्‌ भ्रपनी शुद्ध उुदि' या मद्धान्तिमि तप्ते क्रिस प्रवार धर्म 
चदि ईैदवरये चीयहे चीथड उदा भ्य, तितु अन्तर्मे भलमानुप वनने 
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सार” वनलाया मया + । भूषिरामं मृष्य भौर धम मरय स्यमार्शेतै 
पिनो की गट) मदृष्यद भसय स्वमाय उसकी धानी जातिश्यवत 
भानव-स्वभाव * \ र तक पिरका, तप दा उर मादु भाता 
पौर गनाम समा 1 

ना जिर मासम वर मशगूल करना = यर सातय स्वभाय कादं 
प्रवा गनुष्यकय तास मानवता उग्रौ विधत याह ˆ युद्धि चन 
स्नह । 

"सनुप्यत्‌ प्रन्निल्विकं प्रादार, उमे मनुय दनय तौरपर उरा 
मर्वोस्नि लिमा ---गमभना (बुदिको स्या), च्छा वणा पौर प्रन। 
मनुष्य सममन प्रमवेग्नं पौर दच्द्रा कराद्रतिएण। 

सिफ वशी स्वा, पृण श्रीद न्म्य योद्वि श्रपन तिएु भरस्तव 
र्ता । पिन्नुएमाहीताप्रम ^ एगीहीतोवुदधिरं ण्माहीसौ 
नदरा दै 1 ययपितिर मानवे मनृष्णे भीतर यर एिव्यष्या--धूटि 
गरम टच्छ--ना ममायम्‌ ह । युद्धि प्रम ष्या एरी गयां निह 
जिनपर मनृप्यगर प्रधिक्रारट । उ पिना मनुष्य षूद री ह! वयो 
भख दह वह उनम टा वजह + यनी उगके स्वमावद्ध वुनियान 
ह्‌ 1 वटं न उ> (स्वामीव नौर) रणनाः ह, ने उट एमी सजीवं 
गिश्चापरं नियामङ नरितयो--निव्य परम नििया---यनाता ठ तिनके 
कि प्रतिय वह दिलापर जा रारे 1१ 

परया 7 बनाया“ मनुष्ये लिए परमतत्व (शरष्टनम वस्तु) 
उसका श्रपना स्वभावह ६ ममोमावत जि टिव्य स्वभावफा पा सपना 
ह य्ह वस्तुन भौर षद्ध ननी] वद्‌ ह सुद श्रयन प्रति भ्रानदर्विभोर 
टो प्रसन्नता भावना, पन ही भीतरी श्राननमयता \“ उगने धमक 
साखै वारमें कटा--जट ' इद्रियगि प्रत्ये विषय (==वस्नु) -सवधी 
चतनाां प्रपनी ( श्रात्माकी) चेतनाम्‌ पक मिया जा सकता ट, धर्मे 
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विप्य-चर्तना भौर श्रात्म यतना एक वना दी जाती ह्‌ ।'* वस्तुत समनुध्यवी 
श्रात्मचतनकि एव स्वतत्र श्रस्तित्वते तौरपर श्रासमानपर चदढाना, धम 
द) मौ परह्‌ उसे पूजाकौ यन्तु वनाय जाता ह । पेरवाखने इसे साफ 
कते हए क्हा-- 

“ शि मनुष्यके जमे विचार, जसी प्रवृत्तियां रोनी ह वसा ही उसका 
ईश्वर होना ह जितने मूल्यका मनुष्यं होना ह्‌, उनना ही उसका ईए्वर 
होना ह, उससे श्रमिक नटी । ईदवर-समधी चेतना (न्=वितन) भ्रात्म 
(श्रपनी)-वतनाः ह्‌, दवरसवधी ज्ञान (उस) श्रात्म ( न्मपना) शान 
ह । उसके रश्वस्मे तू उस मनुष्यो जनना ह श्रौर उम मनुप्यसे उसके 
ईश्वरो, दोना (मनुष्य प्रौर उसवा ईदपर) एव ह । " 

निव्यतत्व मानपरीयह दस्कपे भ्रासोचना करनं बा वह फिर वटेता 
ह्‌ 

घम ( न्=मजहव) -स्वंधी विकास चिनप्पर दर तर पामा जप्ता 
ह कि मनुष्य ईदवरकये श्रधिवाधिव धल्पित धरता एं, भौर धपिकाधिष 
श्रपनेपर लगाता ह । ईरवरीय वाणीके संवघमं यष्ट बात पार पौरे सप्त 
ह 1 पीपर युग या सस्टरृत जनि लिए जो पात प्रति या युदिप 
मिली दोनी ह, वही वान पहिलवे युग यो श्रसंस्छृत जरोषौो ईदवरप्र्य 
{मालूम होती) धी 1 

' टसाइतिथो (न्=यहृदी धर्मानुयाधियो)षे प्रनुसार ईई रपतंन 
विचारवाला (=घमकी पावदीरो मुक्त) हं । यातापे य पतरष्टं पसिितैन 
होता ह । जो कले तक धम्‌ { ल्=मजहूर) धा, भ्राज यह वरा पटीं रह गयां 
ह, जो भ्राज नास्तिकवाद! हं, पल वही धर्म होगा 1/1 

धमका वास्तविक सार क्या ह, रपे वारेमे उरया षहा ह -- 

“ धम मनूप्यवौ भपने श्राप श्रलगं पराता ह्‌, (द्रवे कारण ) यह 

(मनुष्य) भ्रपने सामरे तथा श्रपवे प्रतिवादी पतौरपर ईदवरको सा रणतां 
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ह । ईयर वह जो नि मनुष्य नही ह-- मनुष्ये वहह, जो वि ददवर नक 


र ॥ 


र्दयर श्रौर मनुष्य दो विराम दयार ट ईदवर पूणतया माव 
वास्तपिग्ताध्राक्रा योगहे सनृष्य पूणतया अमाव सभी श्रमादोका फा 


र ॥ 


परन्तु धममें मनुध्य श्रपन निजौ रन्ति स्वभावपर्‌ ध्यान कणा 
> । सलिए यह ट्मितानां होगा, किं यहं धरतिवाः, यह्‌ ईद्वर प्रौर मनुष्य 
वा विमाजन--जिस लक्र कि धेम (अपना काम) घुर काह 
मनप्यका उधके भ्रमन स्वमावेमं विभाजनं करना ह। 

परपनं ग्रयके दूसर मागम पवरवा्न धने भूठ (भ्र्यान मजहवा) 
सरण विवेचन्‌ कग्त्‌ हुए कृद ट-- 

धमव॑ लिंण सपण वास्तविक मनप्य, प्रृनिंरा वहु भागट्‌, जो्वि 
व्यावपकिह जोषि निदचयक्राषहं,जौ किं समभ-चूककर्‌ {स्वाकार 
गयि) -क्ष्यरि मनुमार काम क्ता ह जो वि जगनको उद्वे" श्रपत 
भीतर नये सोचना अन्कि सोचता ह्‌ उन्ी लक्ष्यो यां भ्राक्भाग्रदि सबसे) 
दसा परिणाम यह होना ह कि जा कृ व्यावहारिष चननकै पणे 
दिपास्वार्गयाह तो भाजां सिद्धान्तका म्रावदयकं विषय ह उसे मनुष्य 
श्रर प्रकृतित वाहर एक पास चेयक्तिक सत्तावे भीतर ल जार्ता ह ।~- 
यहाँ सिद्धान्नं हुन मौिक ग्रौर व्यापक श्रमे लिया गया रँ, जिसम 
वास्तविष (जगत-सवधी ) चिन्तन ओर अनुभव { =न्प्रयोग)के सिद्धान्तः 
तेथा वुद्धि (न्त्तक) ग्रौर सादसके (सदान) शामिल ह्‌ । 

रसौ कारणने प्वरवाख जार देना हं कि हेम ईसादयतं (धम) ष 
ऊपररः उठे। धम र्ठ तौरमे मन्य आरः उसकी श्रावद्यक स्तात बीच 
सधको उलट दता ह श्रौर मनुष्यवधे खुद मानवीय स्वभावके सारकी 
पूजन उपर विवास करने लिए पराम देता ह । एसी प्रदवूतिका विरोध 


"बही © 3; वही { 187 
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क्रतं हुए प्वेरवाख वनलाता ह्‌ कि मनुप्यकी उच्वनम सत्ता उसका ईदवर 
चहं स्वय हं ।' “धर्मका आदि, मध्य भ्रौर अन्त मानव ह।' यहाँ वेर 
वाख घमनौ एक सास श्रम प्रयुक्त करता ह--मानवना धम । वह्‌ फिर 
कहता ह-- 

धम्‌ भ्रात्म-चेत्तनाका प्रथम स्वरूप ह्‌ । धम पवित्र (चीज)ह, वयाकि 
बटे प्राथमिकं चतनाकी कथाएं ट। किन्तु जौ चाज धमम प्रथम स्थान 
रत्ता है--ग्र्थात्‌ ईरवर-- वह खुद श्रौर स्यके अ्रनुमार दूसर 
(रजका) ह क्यावि- वहं वस्तुरूपण सांता गया मनुप्यका स्वमाव मानह 
श्रोर जो चीज धमके विए दुसरे दजेको ह--म्र्थात भानव--उम प्रयमं 
बनाना श्रौर घोषित करना टौगा । मानवक वरिण प्रम नावा-स्यानीय 
भ्रम नही होना चाहिए उस मूलस्थानीय हाना चाहिए । यदि मानवीय 
स्वभाव मानवे लिए श्रेष्ठतम स्वमाव ह॒ता न्यवहारत , मनुष्य प्रति 
मनुष्ये प्रेमको भी उच्चतमं श्रौर प्रथमं नियम वनाना चाहिण । मनुष्य 
मनुष्ये लिए ईदवर हं, यह महान्‌ व्यावहारिक सिद्धान्त ह॒ यह बुरी > 
जिसपर कि जगनका इतिहास चक्कर काटता हं 1* ' 

इम उद्धरणसे मालूम होना ह, किं पवेरवाय यद्यपि धमकी कड 
दानिक भ्रालोचना क्रा हु, रिन्त साथ ही श्राजके नास्तिववानको 
केलका धम भी देवना चाहता ह ! वह भौतिकंवादको धमवे सिंहासनपर 
यठाना चाहना था ।-- मानव श्रौर पशे वीचका वास्तविक भट धमका 
भ्रावार्‌ ह । पशुभ्रामें धम नटी ह्‌ । र-यह भी इसी बातकौ बतलाना 
ह्‌ । 

पवरवाख यद्यपि घम शब्दको खारिज सरी करना चाहता था, विन्तु 
उत्ते विचार धम विरोधी तयां भौनिव वादये समयवं थे--खासकर धमे 

भीतर पदुंषकर वह्‌ वसा ही कामं करना चाहने थ । भना वह्‌ धम 
तया सत्ताधारियवि पिटुटुभोकौ कव मन्द भ्रा सक्ता था? प्रोफसर 
~~ | 


^ पटी, 279 71 घटी, 1 
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श्रिगत पदरयायकं मिला कलम ताद धी, तिमक्रा पि उत्तर १८८८ 
ई० भं एन्मस्साः भपने ग्रय न्तुदपिग प्रदराः" मं टिया । 


भाषस ( ९८१८-य्२ द” ) 

काठ मावसूवा जम रान्नण्यये ददेय मगरम हरा या । उसन बरन 
वसिनं भौर जने परि-ववियालयामें मक्षा धाह 1 जनामें उसने देमोचतु 
भ्रौर एपीङएे प्राहुनिव दलन प्रर निघ निवा धा, जिक्तपर्‌ उस पी एच” 
डी० (दननानचार्य)की उपापि मिला । मवम्‌ मौगितरवादी बननसं पिन 
हगतूमै दनय श्रनुयायी धा \ सजनीततिर, सामाजि विचार उसके 
शुरू हीये उग्र थ, इसनिए जमनी बाई विदवविधालय उसे ग्रध्याप्क कयां 
र्न लया माक मून पत्रकारयतायः प्रमनाया श्रौर २४ रालययै उभ्नमं 
“राइनिग्‌ चार्ट पतरका सपतव्‌ बना । विःनु प्रुनियन सरार उसे वर्त 
सवतरनाद समभती थी जिसके कारणं दग द्योल्यर मव्रसूे विन्न 
मारा मारा फिरना पडा ! पहिल वह्‌ परिसम रहा, पिर श्रुनैल्स (वेत्‌ 
जियम)म । वाश सरवारान मी भु्चियाके ताराओ होने डस्ते माकसूको 
चसे जानक वा ओर अनर्मे माहम्‌ १८४६ म लदने चला गया। 
उन वाकी जावने वटी परिनाया 1" 

माकम्‌ दग्रा विदयार्थी विश्वविद्यालय हा था, श्रौर सुद भी एक 
प्रथम धरणाका साानिक था, दतु उफ सामाजियं भौर राजनीतिकं 
चिचार दतने उग्र श्रद्वितीय श्रौर्‌ दृढे थ, रि उसको नाम जित्तना एक 
समाजास्य प्रयनीति रौर राजनीतिक महान्‌ विचारक्कै तौर्पर मगहर 
ह उतना नदनिकेकं तौरपर नहा } इसमे एक कारण श्रौर भीह। 
वताकी भाति देनं मौ मठे-खाले सम्पत्ति नानियाके भनोरजनका विषय 
हे । बह जिस त्ररहका दशन व्वाहते ह्‌, भाकसृका दशन वसा नदीं 
ह पिर माक्सकी वह्‌ क्या दागनिकर्मे भिनन न्तग? 





१ विज्ञेषवे {तिए देखो मेरा “मानव समाज 1 ४०६-१० 
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माकसूवे दर्दीनकै बारें ट्म खास तौरसं वज्ञानिक भौतिकवाद 
लिसन जा रह्‌ ह, इसलिए यहा दुहेरनकी जरूरत नही ह । 

(१) माकंसीय दशंनका पिकास--ग्रपुनिक पूगै प्रमीनिकवादी 
यूरोपीय दशनोक्रा चरम विकास हूगलूके दगनेवे स्पमें हेश, रौर सार मानव 
इतिहास्वे भौतिदवारी वस्तुव।पी दनोवा चरमं विकास माकसकै दगनमे । 

प्राचीन यूनानके युनिक दानिके भीतिक तत्त्वको सभी वस्तुम्रोका 

भूल, श्रीर चेतनाे लिए भी पर्याप्त सुमभते थ, इसीलिए उह भूतात्म 
वादी! कहा जाता था । स्तौईक भी भौतिक तत्त्वम इकार नटी वरतं थे 
विन्तु भौतिक्वदस्न ज्याला विकास दमोक्रितु श्रीर एपीरूरने किया, जिनपर 
चि माकसूने विद्वविद्यालयनै लिए ग्रपनी निवधे लिखा था । रोमके लुप्र- 
श्षियसून श्रपने समयम भौनिक्वादका भडा नीचे गिर नही न्यि। मध्य 
युगे विचार-स्वातश्र्यके निए जसे गुजादइशय नही थी, उसी तरह भौतिवेवाद- 
के लिए भी श्रवकान नही धा। मंघ्ययुगसे याहर नवलते ही हम मुरोपमें 
वाश्च स्पिनोजाव दसत ह, जो हं तो विनानवादी, विन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यूनानी भूतात्मवादियाकी तर्हके ह । इगलण्डमे टामस्‌ हान्स 
{१५८८ १६७६)न भौतिकवादकौ जगाया ! भठारहवी सदीमं च चत्त 
{१७६२ ई०) वैः पित जौ विचार-म्वातप्र्यकी वाढ श्राई थौ उसने दी 
देरो, देल्वशिया, दावाद्‌ " लामैत्रा, जसं भौतिरेवादी दानिक पदा 
क्थि। उनीसवी सीमे लुडविग प्वेरवबाषन भौतिर्वेवादपर कलम उठाई 
थी। पवैरवा्‌का प्रमाव माकमूपर मी षडा या। मावसून हेगलूनी 
दन्दात्मव प्रक्रिया भ्िलाकर भौनिक्वादी दश्चनका पूणरूप हमार सामने 
पेदा किया, रौर साथ ही दरानके कंत्पनाक्षत्में वौदधिक व्यायामं केरनवाला 
न बना उसका प्रयाग समाक्ञनास्वरमें तिया! 


^ (810205६ हृसोन=्हैवलः, भूत, सोए =-जीयम, भ्राता । 
१ दस्त मुख्य श्रय ऽ5१60)5 त८ 12 42116 १७७० में प्रका 
क्षित हमरा । 
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विगनयासि पार समाजवाम्धते पुष भौर म्पा दाद प्रर कृद 
तरापन करी । नर्‌ गाजरी व्यवम्पामे पिमी सरछरा दषते हेता जगद 
न्दर वरमाश्य भनयवर पिन्याम, धद सनन निनाय द सती 
= । जगनि मायाय सानम वार दमत निर्दर उद हे । मति 
जिद वाति हा मानवं समार---उसा प्रािरः धाति यफ्पा-- 
प्रकिपा उथजर) वटः प्रष्णिमं यर्पानर भोरनमी तय प्रपा प्ररिनिशच 
मयम रग सतार जयते प्रह उगत ्रवयानार्पोा पूर मन्ता 
हे । मीति उपजना, क्य पारिया उम उपमं सादर 
ही माव-समाज कायम ह । 
शरदानं सानि रसतुर्तिण म्प पिगार ' रिव्यं विनत --चारं 
जमोली दह-यड पय्णरा हस्सान कारिण षु वह्‌ समी भोनिक उपज 
म्नर्ने। 
नावृष्धन्या मादर मनम ना कद्रन्नापरापी मे। 
कट क्यारमुगो भारं मन्ता जान्मासारटौर्मे ॥' 
अरयवा--~ 
भूर्मजननहापगापाता। संठब्रपनीकटी माना 
रनयं रिण अवर कव प्राया? जयकिप्षटनिपरर भनुष्यक्गी भि 
ज्याला वदी मनुप्यकं शवमकी उपरजमें वद्धि उमश्च सार समय चानं 
पहननक्ौ चीतिं सयालनम ही नरी लगकर दृ वचन तमा तया वठ- 
खाल प्यज्िकि चिर दूर भी काम करनका तयार दु । जवे इस तरदं 
प्राह्मी कामस मुक्त रहना ह्‌, उसी ममय वह सायन, तय वितक करने 
योजना वनान भव्यं रस्ति व्रह्म नान पना रनमें समयदी सस्ता 
ह । श्रौर जगी भानि समाजे जी भौतिक सत्यया प्रटृमिही मनकी 
भाह्‌, मने प्रहनितो जनक नं । 
मौनिक्वाद 'माभिस-जीवयन' की. विदापनीघ्राङी व्यास्या जितना अच्छी 
तेरह कर सक्ता = चिनानिवात वसा नरी देर सक्ता, क्योविं विज्ञानवा 
समभा हे, ङि विचार या विनान्त पथिवी श्रौर उतरी व्ुप्रसि कोई 
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सवघ नही ह्‌, वह श्रषन मीतरम उत्पत्र हाता = । हगल श्रपन “दश्च 
इनिहास“में वसी ऊत-जसूलं व्यास्या करना ह~ यह्‌ भ्रच्या (=शिव), 
यट षाय ददवर हं । ईश्वर जगनूपर नासन करता ह। उसे 
मस्कारया स्वल्प, उसकी योना पूति विश्व इतिहास ह्‌ । वे ईध्परां 
एव ही साय वावा भाम वीपी होरा, यथवा ऋपि-मुनि, वश्याए हटयारे, 
कष्टी, पना विये, सायही भूख ग्रौर सरिता श्राफ श्रीर्‌ तादीफो पापिया 

भ दडवे लिएपदाकिया। उह सुद उस तरहमा पदाकिया गया, 
वह्‌ उ पापा र, ग्रीर फिर -यायता नाटय परिया जाये ग्रीर उहुदड 
द्विया जाये, क्या मजा हइ 1 श्रौर वट्‌ भीण्क निनि नदी श्रनात्सिं 
श्रनन्ते कालतकर यट्‌ प्रहुसद-लाला चत्ता रटगी। यह न ईद्वर, जिम कि 
चिन्ञानयादी दानिम फाटकसे न्दी विदङीरै रास्म दवि प्राणायाम 
द्वारा हमारे सामने र्ना चाहने ह । 

सूनानी लाज्निप पर्मेनिट--टलियातिपपे नेता-ती शिधाधी,रि 

हेर एक चीत प्रचयं श्रनादि, श्रननन्त, एप्स श्रपरिपतनशात श्रविमाज्य, 
प्रविनाती टे ! जना(३३६-२४६ इ० पू०)न वाणकै दय्टान्नको देवर चिद 
गरखा चाहा, कि बाण हुर भण किसी न फिसी स्यानपर स्थित ह, दसकतिए 
उसन गनि भ्रमपै सिवा च्य नदी ट 1 इमं प्रवार जिसके चेतनेको लग 

भ्राखसि साफ देपते द, उसन उसमे भी इ पार कर स्थिरवादगो दढ ष्रना 

चाहा। इसके विष्ट हयविलितुका हम यह्‌ वहतं देव चुके हे, परि सारे 

कई एसा पदाय नदी जांगतितीलन हो) हरएक ची वह्‌ रमी द, कर्‌ 

चीज खडी नही दं (“पन्त रेह} । उसी नरीर्मे हम दा वार नही 

उतर सवते, क्यार दुमरी बार उतरत वप्त वह टूररीः ही नदी हागी 1 

उसमे साथी त्रातितानें कहा, “उसी नदीम दो वार उतरना श्रसभव 

द क्याकि नदौ लगातार वदतं रटी हं ।' परमाणुवादी दमा्रिनुने 

गति--पासङ्र परमाणुप्रोकी गति--नै सभी वस्तुम्रास श्राघार वत- 

लाया । हेमलूने गनि तथा भवनि (=श्र-व मानस वत्तमान होना)का 

समयने दिया 

>३ 
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(2) सशल्य, तरित यार शपुर दनद पापाद्‌ 
न्यू एम सकण भीर वस्य्दर पतव मात्म शनये 
ता विल भार -मत साय--निररपि र्सु श्रौर ममास ना द, 
न्ध्पिति ल्याजाना>= एठा पनि माजा नौ रट भवि 
प्रवर मानना--न्पिस्याः दूलरर ररित भरमम गतिया (सि 
वा+( - णर गरिमा) । प्ररि सित्स्दन्के पिरद, 
यम गदा मोपा लाया} षह तौ यत भोदन्भाम भा 
-तदाना =+ सि यागत परि रामय प्रता पीर श्वर गमी पला 
पांश्राय 4 वारम हम काकार मिवः ददार सा प्रगिपा 
नासय शा+र८। विषति शयन रण प्ले परण्य दीन र, श्रीर्‌ 
उलपः नी सको स्ट श्रयण एाद्टरा परमानुर भातं पर्‌ बर 
सता चाम गरी पकड श्रार नान्य दा ह ॥ वृत, पतु धात 
टी नीट कसा त्रि“ ईरय कमी वताया गा । प्रदं प्रार्णा 
दुतग्यि विन्क्ते दूर ” “तं प्राप माभोन्यम ज~} श्राय ष 
पतार उक मतर करीमृषाता जा सिम्ठदे यानम क्यारा ङक ताए 
पूरी मात्रगाजद्प यवर सम्य ा१य९। ययोग यप पिति यर पृथि 
जनिष्यथ श्रा तोपा नापवया मान ह रट मयो उम यमयरने 
सामा पनाया, 7 सवथसा सउ वके जगर्ह भर यरी, 
गप या वरीपयापया पणथा। वानर नगवानसर् प्रौर भरतो हू 
पीष्टधाः। रोरग्तिमान्‌ यु मचाया सुष्टि वाल बतत द? यनानर्म 
प्रतमथ था! भात मनूष्य प्रया क्ख स सायवदा ग्यारह, वि बद 
यात्रयायसे गृ्ररा श्रनरप-्दरायये, कात गुलाव्तौ भदा केर उनकी 
नस्तत्र जारी र्य ~न र १ 

दरस प्रक्र ल्सम पौष नरीह किविस्वमे कीर स्थिर वस्तुनदीट) 
म जिस चात्वे उक्यकये चौकी वनाफर इस व्रत निवरा वहमी क्षण 





देषो ““विष्वक्यी स्परे +" 
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क्षण वल्ल रहीहे विन्तु वदना जिन परमाणुग्रा एनक्टूपकिं रूपमे टा 
रहाह उट हम श्राँपसि देव नरह सवते । यदि हमारी ब्रखिरी ताक्त 
यरडगुए़र हानी ह तो हम पनी इस छटीसी च्वीकी वा उडत हुए सूष्ष्म 
कणाको समूह मात्र नेत्त । य क्ण बहुत धीर-धीर, श्रौर भ्र्ेग ्रलगं समय 

चौरी को सीमा पार करने ह, इसीलिए चीर जीण शीण टोकर टूटन- 
म श्रमी देर लगगी, गायन तपनक यद्य दवलीम रहकर लिखनेकी मु 
नरूरत नी र्गी । 

निरन्तर गतिदौतः भोतिरतत्तयं इस विश्वकं मूल उपादान ह । 
किसी वाह्य दशय दंसते वक्व हमक बाहरी ट्खिलावटी स्थिरताक्ा ननी 
नना चाहिए हम उत्ते उसके भीतरका अवेस्याम देखना चाहिण । पिर 
हमे पत्ता लग जायमा, चि गतिवाद विश्वको श्पना ददान ह । मनिवादके 
ही द्रत्वादभी कहते ह्‌ । 

(क) दन्दवाद्‌ ~ क्लितु श्रौर देगल---श्रीर ददवा भी न 
लीजिये--गतिवाद, अनित्यतावा>, क्षणिकवादवे म्राचाय थे, दरानकी व्याख्यां 
वरतं वक्न वे ईन्लवादपर पहुंच । ह राकिलितुन क्टा-- विरोधिता (न्द्र) 
सभी मुखाकी माँ ह !' हगलून हा "विरोध वह रक्निह, जा कि चीभोकां 
चलित करती ह्‌ । ' विराधं क्या ट ? परिलीकी स्थयितिम गडवद पदा 
करना) इसे द्रद्रवाद इसलिए कहा जाता ह क्ेयाकिं इसं वादमें परिवत्तनक्य 
करण वेस्तुग्रा, सामाजिक सस्या्रमं पारस्परिक विराव या दन्दको मानने 
ह } हेगलून ह दरवादको सिफ विचारोके क्षत तक ही सीमित रसा किन्तु 
मकस इमे समाज श्रौर, उसकी सस्थाग्रा तया दूसरा जहोमे भी एक्सा 
लागू बनलाया ¦ वाद प्रतिवाद सवाल्का दृष्टान्तं हम दै चुवं ह ।' दन्द 
वादके इन ्रवयवोका उपयोग प्राभिपिकासम देसिए लकाायरम सफेद 
रगवे तेलचद्रं जमे फतिगे थे । वहाँ मिल खडी टां जाती ह्‌, जिनके धमे 
धरली, वृद, मकान समी काले रगे ह जाते ह । जितने तैलचद्े व मी 
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माङ्सयालका वेटनाह श्राप किमी चीजत्रो जाननह, ना उमे वियरार 
जण्र शामित श्ह्ना ह्‌, वति इत्वा मलय यद न प्रिभ्राप घातं मौर 
भंव माधा नर ह । नान्न हना = प्रमभव नो जायगा, यटि वस्तुव 
सत्तास श्राप इन्कार वरन > । जिस वतत श्राप नानक म्रम्तिवकने स्वीकार 
क्रतद उमा वक्न्नावाप्रौर नयक भा स्वाना करनने दह्‌, पिना जानन 
वातं श्रीः जाता तावती चीव जनना रकखा? वि उस्र सपर्ध्य 
हम स्वासमास्ते मिश्वर श्रस्निवके जानसार मी होन, फिर य श्रयं के 
त्मना तरि श्राप मिफ पन पिचारतरे ही जागार ह। इद्धिय प्रौ 
विपयक्रा जव स्नित्रप (-न्न्याग) दता ह, ता पहिल-पटित हमे कन्तु 
श्मम्तित्वमाध् ज्ञाते हाता ह--य्रयसया टिननाग श्रौर धमकीतिनि भा 
कल्यना भरपाड (न्तपनामं रहति) मानाह। सातं रम श्रीर्‌ ग्राचित 
पाद्री केन्पनाह, निमे वस्तुन प्रत्यध्मे मिना ह तटी चाहिए प्रत्य 
सार नानार जनप्--हम परहित-रहिति वस्यै श्रित्वा ता कदत 
ह) यन्डोहन परि हम विपयङ्ा पूणनयां नटी जानति उसकं वारेरमो सवर 
बून जानन, लकि उसवं ग्रस्तित्वपचै म्रच्यी तरह जाने ह द्रर्मिता 
गफ्की मूजादन नै । इदिय-मापात्वार हमे घा गमा वस्तुत उरेमं क 
लाताटं ग्रौरजा तलाता ठ वटं मापन द्वात ह । विवानवादर्मे यि 
कड्‌ साह दा सक्तीद् ता यही सपिताह जो कि संभा चानौीपर 
सागू दे। 

परति काद्य पथमे तौरपर मौजू ह॒ यह निर्चिन ह! सर्गिति 
वह्‌ पूण्पण चया ह, यह उसका रहस्य ह, जिसको सातना उसके स्वमायमं 
नहीं ह्‌ । हमे बह परिभ्यित्तियाश्नौ वतलानी दइ उने परिभ्थिनियकि स्पे 
ह्म ग्रकृतिदो देवनं द । समी प्रत्यन विश था वयग्तिकप्रत्यणह जावि 
खास परिम्थिनियार्मे हाना = । नद प्रत्यन्--विप विप्यं ्रीर परिस्थिति 
से रहि्त--क्मी नन टता! हम रन वस्तुभ्ोके दिप स्पवी ह 
्रतयक्न क्रे हम सीघी छैन पानीमें खडा करनपर वक (ट्टी 
मदी) दधाती यख नाल प्रकाम प्रकायित दखने ह । यह वकना, छोटापन 
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श्रौर सालौ सिप छीर स्प -ह। हं, वति्कि उस परिस्थितिम दंसो गई 
चते स्प) 
प्रतएव ज्ञान वास्तविकताका म्राभाय ह चिन्तु ग्राभासमात्र नटीषु । 
वह दष््टिकाण प्नौर ज्ञानाये प्रमोजन--सानिए एतिहासिर चिवासवी 
खास धवत्या-मे पित्दूल सापे हें, दंदा-कालक्रौ परिस्थिति हटा 
कर वस्नुका जानि नटी हा सक्ता। श्रदनिवा सान हाता ही नही" श्रौर 
यहु सला सपक्ष दा हाता ह इसम उना हा श्रन्तर ह॒ मितना ! हा “श्रीर 
ही म। माक्यवाद सापक्ष नानसा विल्वुल मभव मानता हं जिससे 
मायी यवपणाग्रारा समय हा हे, विज्ञानवाद वस्तुको सत्तास ही 
छार कवे ज्ञानक श्रममवय यना देता ह, जिसमे साडसगो नी वह त्याज्यः 
ठता ह 1 
(ग) भौतिक वाद्‌ श्नौर मन--जव हम विनानवादे गथव-नगरसं 
नीच उतसकस्जया वास्तविक जगतम्‌ श्राते ह तो फिरक्या दन्वतं ह--भौतिव 
तत्य, प्राटततिक जगत्‌ मगरी उपज नदा ह, वल्कि मौनिय तत्तयकी उपत मन 
ह 1 पृथिवी प्राय दो श्रय यय पुरानी ह्‌ । जीवर्तूद करोड वेष पुरान, लरकिन 
उन जावोरे पार *जमत्‌ यनानवाला ' मन नरी धां! मनुप्यरी उत्पत्ति 
ज्यादासि ज्यात १० ताप यपतकसं यार्‌ जा सक्ताह्‌, दितु जावा, चीनं 
या मेर डथल मानववे पास भी एसा मन नही था ज विश्व" कां वनीता ! 
विद्व वनानयाला' मन सिप पिरच डटर टजरि वैपसं दागनिकोरी पिचदं 
मेदा हृश्रा। गाया दौ भ्रव वपम कूदध लाख वप पहिल तक किसी तरह 
मना पता नटी था भ्मौर दस सारे समयम भौनिव तत्व मौजूद य । फिर 
इर हासे स्ये मनङो भौनिक्र तत्वौका जनक कटा क्या वटकरौ वापव 
वाप वनाना गदी ह्‌ ? मूल भौतिदतत्वोति परमाणु अणु प्रणु-गुच्छकः, 
पिर श्रारभिक् निरव क्षुद्र पड तया जीव श्रजीवके वीनमे धिरस' थौर 
वकटीरिया जस एव' स॒लवाल अत्यन्त सूक्ष्म सत्त्वं बने । एक सलचाल 
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प्रथिरमि एमय पिकाग ह्यो गते प्रह्ति सहति, अिथिधारी प 
जीप, पटो तक पिङ्दनायय प्रहि मुष्यप्रामीदू टमी । यट 
चित्ता यह तये वनलता, सि प्रोरम्मं मने पा, उमन धावाक्रिञ 
हा य, शरोर उपमा एय जयन भयम न्पाडा नया) मातं 
तमा तगभगस्मर एष विद्र निद्रालो कताम ~ दि भौ 
प्राणा पहि मौनू- यं प्राणी वाटत प्न्यनिरगा उरा 1 भतश्राय 
भी प्रिद्धता प्रवन्पाम उस्र दुमाः । वव प्रकादसापर ९ ङ्मौ 
तस्यो उपमे  । 
उपज हतका यंद्‌ धय नटं समभा बहिण गिमत 
तत्वह । मौ तेत्यभग पच्ल रः > भिता परित्यिगितें सशय 
विरपि {चद गुरश तिद यस्मयं परिपतति युण्यम 
परसिवित्ता~--पा = ४ गुा-परिप्ननः हा जानमै गन हमं 
वन्यचाज नेग कट सवते काकि गूणात्म-प्पित्ता शुर परिल 
दह यस्तु इपारे वाभा उस्यिपं श्या ह। भन दमी तट 
भीनिरतत्सति गूधामागरिवात ह । वट मीति तत््वेति षदा हुमा 
रिन्त मतिर तत्व मदी ह्‌ । 


त्रयोदश खखध्याय 


वीसवी सदीके द श्यंनिका 


यीसवी सदीम सादसरी प्रगनि श्रीर्‌ भा तज हर । मनृप्य हया उसी 
तरह वधडक्र उन्न लमाद्‌ तिस तरह अवतर वह ममुदरमे "तर" रहा 
था 1 उसे कानी नक्निदूतनी वड मर ट दिय हजार मीतोदूस्कै 
गब्दो--पदरा याना---का गुनता ट । उसकी श्रासफी ज्याति इतनी बढ 
र्टीदट्‌, कि हारा मीत दुर्ये दृश्य भौ उसवै मामन भ्रानि कग ण 
ययपि इसम्‌ श्रमी ग्रौरः विनायस्ा चख्स्त र ! पियनी गताब्दीन जिनं 
"कला प्रर स्ररोसा श्रचलत पत्यरफी मूति तथा मूफाकी परतिष्वनिरी 
भांति हमार पास पटुचाया था श्रय हुम उट श्रपन सामन सजीव-सा 
चलने रते, बालन-गात देखत ह 3 ग्रभी हम इसे प्रतिचित्र भौर प्रति- 
ध्वनिके स्पमें दस रदे ह लिन उम समयवाभी प्रारमरो गाह 
जिसमें श्रामतौरम रव्त-मासपे रूपका सौध प्नपन सामन सगीवता प्रदानं 
करते स्लेग । यह्‌ सभी वानं कूद्धं दानान्य पहि दयी चमत्वार, 
भ्रमानुधिक सिद्िर्याः समम जात्ती धा 

मनुष्यवा एक्‌ ज्ञान-क्षेत्र ट, भ्रौर एक श्रज्ञान-क्षत्र । उसका श्रनानिक्षतर 
जव बहुत ज्यादा था तेत ईरवर, धमकी वहुत गू जाद थी । श्रनान-सेत्रमे 
सडोवं जव ठन छीनवर श्रपनां क्ष बनाना चारा, ता श्रज्ञान-त्रके 
बारियो---षम धौर्‌ ईैदवरकी म्थित्ति खतरम पड गई । उस वक्ते परज्ञान-राजय 
व) दिमायतकेलिए दगन"का खास तौरम जम हुमा 1 उसका मूल्य काभ 
था, लूती भ्रावोमे घूल मोवना--नामने वित्कूल उल्टा जो यात दशनने 
, ~ ॥। सातनी-छटी सीमे अ्रपने ज मदे समयकी थी, वटी उसन श्रे 


स 


{ + 
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.§ १-ईर्वरबदं 
॥ ९-हण्द दहे (अरम ९८६९ ई०) 


०० एन्‌° द्ादट्टड्‌ इग नके मयम णीये एक धम विश्वासी 
गगितेज्चे ह 

दशंन- ह्वाड्टैडको इस वातक्रा बहू भाभ = कि प्रत्यभे कृरनस 
इतनी समृद्ध प्रति ' नल्द्रीन गधन, वणहीन व्यथ ही निर्तर 
दौडत रहनवाला मौतिकतत्य यना द॑ गई । ह्ाइटटड श्रपन दनम-- 
गसैरवाद--दाराप्ररनिफो इस श्रथ पतनम वचाना चाहता ह ! उसफा ददान 
काय-गणा-- न्ट, गध, वण ग्रादि---क्े ही नही वल्कि मनूष्यके क्ता 
भ्राचार, घम सवेधी जीनसं सवघे रशखनवापरी बानारा समथनं करना 
चाहता ह्‌, साय ही श्रपनक्यै विनानसा समयकं भी अतलाना चाहता हं 
हमारे तजरये (= अनुभव) सदा साकार घटनाश्नकि हति ड । यह घटनाण 
प्रलय ग्रत नरी यत्कि एव शरीरे अनक श्रवयवाकी भाति ह । शरीर 
प्रपते स्वभावमे सारे श्रवथव नत्वे या घठनाभ्रां प्रभावित करना ह । 
विद्टहड्‌ यह शरीरके जिस श्रयम प्रुवा करना ह वह्‌ सार वस्नु-सत्य--~ 
स्तिविकता---का वाधक ह श्रौर वेह मिफ चतन प्राणी नरीरतकहीं 
सीमित नीह } सामी प्रकनिया यरी मून स्वन ह । हाइटटञवे ग्रनुमार 

भीनिकगास्य श्रतिधूकम “शरीरः (एलक्टून परमाणु आदि)का ्रष्ययन 
स्ता, गनौर प्रागिशास्नवड शरीर का। द्वारटहेड प्राणी त्रप्राणीके 
ठे नही मन श्रौर कायाके भदको भी नही मानता । मनं सरीरका ही एक 
खाप घटना प्रजध ह श्रौर उसस प्रयोजन ट उच्च त्रियाश्रक्रा सपादन 
करना । भौनिक्डास्त्रकां ्रायुनिर प्रयति लने हए ह्वाइट-ड मन या 
काया वस्तु नटी घटनाग्रा---ल्लनी हई यास्तविकता-- रो विद्वा 
सूक्ष्मतम श्रवयव या इकाई मानना ह ! इकाइया श्नौर उत पारम्परिषि 
भवघ्तका योग विद्व ह्‌ । बडी घटनाएु छोटी घटनाग्राङ्ी प्रवयवी 
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सवत्र उपस्यिनिकं श्रनूमय--की जन्साद्‌ । 

यगा श्नात्मिक लीयन रयर ह । धम मानव जीव्नरो भ्रातिकिं 
जयन उल्व गिपरपर ल नानाह उमर पिना मनुष्यका ग्रस्तित्व साउची 
सारी ह । यूनून द्म प्रवार नौनिक्वादे प्रभावकरो हटाकर दम तान्त 
दर मौर घमं हन्तारम दना चटा 1 


§ २-श्रन्‌-उभयवदि्‌ 


९ वेगेसौ ( ९८५९१९४१ ०) 

फे दानि या! हान(१९८० <} म मनी दवारा फासके पररानिति 
होनेकं वाद उसका भत्यु हद । 

वमसाका कानि ट किःप्रहति श्रोरप्राडनिक नियमोवः हकार विये 
विना विदवकः श्राध्यात्मिकताक्रा सिद्ध परिया ताय । दस्त दनव कितपता 
ह परिक्ता( =कणिपता) त्रिया, स्वनधना मजनात्मक विकासं" स्थि, 
श्रात्मानुमपि । वसतिं नखनरय आमतौरमे ' परिवतनका दधन” या 
'सजना-मकं विशास' क्टयेह। 

(१) ततत्व-यगसाकं श्रनुसार श्रमी सतत्वं न मौतिकह्‌, समम 
(==विनानं) यन्कि दून दानाम भिन्न उभय तत्व ह, जिसमे ही 
भौतिक तत्व तथा मने दानो उपजन ह । यह मूल तच्च सला परिर्वतन 
गीलं धटमा प्रकार वहुराक जीवन स नये स्प भ्रौर वट रदा 
प्रीतन हू) 

(२) स्थित्ति-मेगस्ना स्विनिध्वो मानता ह दिन्तु स्थिस्ताकी स्थिति 
बो नहा वल्क प्रवाह स्थिगिका। स्थिति मतीनका लगातार प्रगतिं 
ओ कि भविष्यते सूपरम वल्ल रहा ह श्रौर जै जमे वहं श्राग बद रीर 
वसं टो-वतते उसा प्राकार विना हीता जा रहा ह । ' इस प्रकार वेगसा 
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यहा सामग्बाह "स्विति शब्दक्यै घरीट रहा ह, क्यावि स्यति परिवननम 
विल्व्‌ल उलदी चीनं ह ! वह्‌ श्रौर कहती ह--- मन श्रपने श्रत्यन्ते वात्यस 
जोव्‌द्धश्रनूमव ग्रियाह्‌, सोचा श्रौर चाहा हं वह यहां हमार वत्तमान 
वै ऊपर भूर रहाट भौर वत्तमाग जिसने तुरन्त मिलनवाला ह्‌ । 

ज मम लकर--नही यिम जमसं भी पर्िलसे क्योकि प्रनुविक्ताभी 
हमार माय ह--जा क्‌ं जीवनम हमने धिया ट, उस इतिहासके सारे 
्रतिरिकनि टम प्रौर हमारा स्वमावश्रौरद्रनक्या? इसम्‌ सन्न्हेनेटीकि 
हम भ्रपने भूते वहूत दछोटमं भावा मोच सक्त = विन्तु हमागी 
चाह सक्ल्प, क्रिया श्रपा सार भूतेवा लवर होती ह 1' वगसा इसे 
स्थिति कहता ह्‌ । यह्‌ सार अनीतका वद माम साखवपण न । स्थितिदे 
कारण सफ वास्तविक श्रौर निरन्तर परिपतन ह नटी नोना, चल्ि प्रत्यक 
नया परदिवत्तन, कूद ताजमी कूच नदीनता लिए हाना हं । इसीलिए ईस 
सूजनात्मक विकास कन्ते ह । श्राध्याणिमिकना { ==ग्रात्मतत्व) दसी प्रकारकी 
म्मतिफकंटाह बेह्‌ इस प्रकारौ निग तर त्रिया ह निसमे वि श्रक्तीत 
वत्तमानमें व्याप्त ह । कमा इत त्रियार्मे नियिततालो जातीह 
जिसम भौतिर तत्त्वे या प्रक्रनिं पदा हानी ह । चतना ( विज्ञान) वाद्यता 
का प्रपक्षे विना व्यापारा क्टनेहे श्मीर प्रष्टति यिना व्यापक्की 
याद्यताकौ वहते ह ¦ 

जीवनके विकातकी सो निनमिन तया स्न दिशे ट-- 
वानस्पनिक पडुवुद्धिर बिक जामि कमश वनस्पति पनु श्रीर्‌ 
मनुप्यम पाई जाती द्‌ । 

(३) चेतना--चतना यः श्रा^मदतताको वयसा स्मृति सवद 
मानता ह प्रत्यमीवरणसे नही! चनना मस्तिष्की त्रिया नही वरिकि 
मस्तिष्क वह्‌ ग्रौजाखे तौरपर इस्तमाल करता ह । ' कौट भ्रौर खुंटी, 
जिसपर कि बहदटेगाह्‌ दोनाका घनिव्ट सवबघ हे क्योविं यटि सूटीन्ने 
उखाडदें तौ वोट गिर जायगा, दिन्तु इससे क्या यह हम बेह सवतत ट 
कि खूटीरी “क्ल जमी होनीहं दसी ही कोटक "क्लष्टोतगीह्‌ ?" 
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वेगा 1 दाद्यनिक्तैलिए जणूरी ह, कि वटं सध्या भाषाम श्रपने विचार 
प्रवेट वरे, जिसर्मे उसरी गिनती रात दिनं दानोमें हौ सके 1 रसलवे 
ददनस्मा वट खुद “तारिक परमाणुवाद', श्रनुभयवादी प्रद्तवाद' 
त गाद', वस्नुवाद' कहता ह्‌ । 

रसच कटी दही हमारे सारे प्रनूभवाका विरवेपण प्रहृतिके मूलतत्त्व 
परमाणुश्रकि रूपम करना ह । ददान सादसका भरगयायी हां सक्ता हं, सादस- 
घी जगह लेनका उसका श्रधिकार नही ह । वस्तुम्रा, घटनाभ्रोकां वहुत्व 
विज्ञान श्रौर व्यवहार-वुद्धि दातासि सिद्ध ह इसलिए "इनको उनसे इ कारी 
नटी दोना चाहिए । किन्तु इसका मूल क्या ह, इसपर विचार रते हए 
रसत कहता ह--विन्ञानपदका सारे बाहरी बहृत्वाको मानसिक कट्ना 
टीव नरी क्याकि यह्‌ साद्रसका श्रपतापदह्‌। सायही भौर्तिक्वादवे भी 
वह्‌ विरुद्ध ह्‌ 1 मूलत्व तरग--शकिति या केवल चिरण प्रसरण" नटा ह । 
मूलतत्त्व न विज्ञान हं, न भौतिकं तत्व, वहे दोनांसे भ्रलग “श्रन्‌ उभय- 
तत्व' ह्‌, लकिनं ब्रनूभयनत्व'' एक नही धटनाश्रोकी एक विस्म हं । 
या तत्वाकी एक जाति ह । “जगत श्रनेक शायद परिसस्यात, या भ्रसस्य 
तत्वाका समूह ह । यं तत्त्व एव दूसरेवे साय विभिन सवध रसते ह, 
भ्रौर शाय्‌द उनके गुणार्मे भी भेद ह्‌ \ इन तत्त्वो्मेसे प्रत्येकवो घटना कहा 
जा सक्ता ह ।' 

रसलके श्रनुसार ' दशन जीवनके लक्ष्यका निदिचत नही केर सक्ता, 
किन्तु वह्‌ दुराग्रह, सकण दष्टिके ्रनयेसि हमे वचा सक्ता हूं ।' 


§ ३ भौतिकवाद 


वीसवी सदीकां समाजवाद जसे माकस्‌का समाजवाद ह, वते ही 
वीसवी सदीका भौतिक्वाद माक्सीय भौतिकवाद हट}! माक्सवादवे 
कृट्नेसे यह नरी सममना चाहिए कि वह्‌ स्थिर श्रौर श्रचलं एकरस 
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हे । विकाम मारसवाररः मूत मूध ह इसलिए मव मवादीय मोर्तिव दसा 
वाभा विरस हूमह \ मादसवाद भौिक दग्र वारे हमभ्राग 
श्रप वानि मौनिकवाद मँ सविसपर निन्ये जा रद्‌ ह्‌ । इसनिए 
उस यटा रहरनिका न्रा नही) 


§ ४-दैतवाद्‌ 

वासवा सदमे ननद नाजान सादसरी प्रनि्ठा चौर प्रमावकरो श्रीर्‌ 
ढा न्या इसीतिए्‌ कवल वुद्धिवाभे दानिराकरी जगह भ्राज प्रयागः 
वादियों प्रधानता ज्यादा ह 1 

जिनियम्‌ जेम्स (१८६२-१९१० इ०}--विलियम्‌ जेम्स जम 
श्रमेरिवावं मध्यमवर्गीय परिवारे हुग्रा था 1 दशन भोर मनोविक्ञानका वह 
प्रफ़िसर रहा ! जिम तरह वुद्धषं तप्णावाः (नय) वादनं गापिवटार्क 
दगनकं प्रमान विया उमी तरद्‌ वुद्धके भ्रनात्मकाटी मनोविज्ञाननं जम्म 
पर प्रभाव डाता था) 

जम्मका भौतिक्वादी तया विक्ञानवाटी नौ प्रकारे शरद्रतवाद पमन 
न य 1 भीतिव श्रद्रतवाल्क विष्टे उस्रा क्टनाथा ङि यदि सभी चन-- 
मनुष्य भा--प्रारिम नीहारिकाञ्चा या श्रतिमूम तत््वाकयै उपज मात्र ह, 
तो मनुष्या श्राचारिक जिम्मेवारी (== गयित्व), कम-स्वातःय, वयक्लिकं 
प्रयत्न प्रौर महच्वाक्राहाए बकार ह } यह स्पष्ट ह वि मौतिक्वादता विरोध 
करते वेषन उमवे सामन सिप यात्रिक मौनिक्वाद था} वज्ञानिरव भौतिक 
वार जिस प्रकार गुणात्मक परिवतन दवारा वित्वूल सवनं वस्तुके उन्पार्नकौ 
मानता ह भ्रौर परिस्यिनिै श्रनुसार बदलती किन्तु मौर भी वत्ती जिम्मे 
वारिपाका श्रनान ग्रौर सयक प्राधारपर नटी बन्कि मौर भी ऊवे तलपर--- 
शाने प्रवाम---मनुष्य होनेवा नातः मानता ह्‌ श्रौर उसके लिए व्ये 
वडी कूर्वानी करनेवेनिए भ्रान्मीरौो तयार क्रतो ह इससं स्पष्ट ह, किं 
नटं " आचारिक जिम्मेवारिया की उपेक्षा नदीं करता, विन्त म्राचा 
स्वि जिम्मवारिमा स यदि जेम्खका प्रभिप्राय पुराने श्राधिर स्वाथो शरीर 


विलियम जेम्स | यूरोपीय ज्ञाने ३७१ 


उसपर भ्राधित समाजके ढचिको कायम रखनमे मतल ह, तो निद्यय ही 
वह्‌ इस तरहकी जिम्मेवारीको उठानेकैलिए त्थार नही हे । शायद, 
जेमभ्सको यदि पिद्धला महायुद्ध--श्रौर खासकर वत्तमान युद्ध---देनेवा 
मौका मिला टता, तो बह भ्रच्यी तरह समभे लता कि सामाजिके स्वाथकी 
ग्रवेहेना क्रतं श्रधी वयक्तिवः लिप्सा--जिसं कम-स्वातव्य, प्रयत्न 
महस्वाकाक्षा भ्रादि जो भी साम व्यि जावे-मानिवको विता नीच नते 
जा सक्ती ह । 

(१) मभायवाद्र-जम्सवे न्िलिम सादसकै प्रयत्नो उसरी गवेष 
णादौ श्रौर सच्चाइयोवि प्रति बहून सम्मान था, इसलिए वहं कोर मस्तिप्कक 
कल्यना्रो या धिन्ञानवादक्ा महत्व नह्‌! दे सकना था \ उमका कहना 
था किसी वाद, विद्वासं या सिद्धान्तकी सच्वाृकौी कसौटी वहे प्रभावया 
व्यावहारिकं परिणाम जो हमपर या जगतपरः पडता दिखाई पडता ह । 
प्रभावपर जोर देनेकै ही कारणं जम्तके दानक श्रमाववाद' भी कहते ह्‌ । 

(२) स्षान घान एक साधन द,-वह जीव॒लकेलिए. ठ, जीवन स॒ बह जं लए टह जीवन 
ज्ञानम लिए नदह । स्वा ज्ान या वियार्‌ वह ह. जिग हम. हमे 
-वर प, ययश सावित्र-ऋर-घल, शोर जिसृरी परीा वर्‌ मऊ ॥ है, शरीर जिसी परीषा कर मक। 

यह्‌ कटना लीके नीह किजो वृ छ वुद्धिपूवक ट्‌, वह वस्तुसत ह । 
जो व्‌ ख॑ भ्रयोग था श्रनुभवमे प्तिद्ध ह, बह वस्तु-सत्‌ हे । भनूमवमे हम सिप 
उसी अनुभवका नना चाहिए, जो कि कल्पना मिधित नही सियार गपा 
जो शुदढता भ्रौर मौलिक निर्दोपितासे युक्त ह 1 वस्तु-सतु यह्‌ शुद्ध 
भ्रनूमवे ह जां मनूप्यकमै कत्पनासे रिल्कूल स्वेतेध ह, उसको व्याल्या 
बहुत मुदिक्ल ह्‌ । यह्‌ वंह वस्य ह, जा कि भरभो-ग्रमी प्रनृमवमें धसं 
रही द छितु श्रमी उसका 7मकरण नटी हुश्रा हं श्रयदा यहु श्रद्भवमे 
कत्पनारटित' एमी मरादिम उपस्थिति ह, जिसदे वारम भमी वोर श्रा 





१ 72030500 
"कल्पनां प्रपोड'"--दिडनाग प्रौर धमश्मीति । 
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धह हमारी चदरना-मवधी गुत्थिपाकौ सुलभः नही सक्ता, वरल्कि बुरादय 
(न्=पाप)मै सवधपी एकं नई समस्मा ला पडा करना ह--्द्रत्‌ शुद्धततत्वः 
श्रायिर जीवनेषणे भ्रदुट्ताएं, शुद्ध ग्रत विश्यम विपमताएटँ--धूरता 
वहासि श्रा पडी ? श्रद्रतवाद दसं प्रदनवे हल करनमे भरसमय ह्‌, कि श्ूटसः 
एकरस अद्रव तत्त्वम परियत्ता षया हता हं । सवसे भारी दोप श्रद्रतं 
वादमे ह, उसवा भाग्यवादी { न्=नियतिवाली) दोना- वह्‌ एक ह, उसकी 
एव्‌ द्च्धा ह॒ वचह्‌ एवस ह दुमनिएु उसकी इच्छ--भविष्य---नियः 
है 1 इसे विरुद्ध द्तवार प्रत्यक्षसिद्ध घटनावे प्रवाह सत्ताकने स्वीकाः 
फेरता ट उसकी तथता (=्=नसा-ह्‌-वसेपनन)का समथक ह शरीर 
काये-वारेण सवध{ =-परिवत्त) या इच्छा-स्पातच्य ( न्=कम-स्वातन्य)ग 
पूणतयां सगत व्याल्या करता ह-दतवादमें परिवेत्तन नवीनत्रैलिप 
स्थानं ह । 

(€ } ईैश्वर--जम्स भी उश्नीसवी सदीके वितन ही उन दू, भ्रधि- 
काराल्दु-वगसे भेयमीत दानिर्वाम ह, जो एव्‌ वक्त सत्यमे भ्ररित्र हक 
बहुत श्राग वेढ जान £, फिर पचे घुट गय प्रपन सहकमियोकी उटती भ्रगु 
लियावो देखकर विन्तु, परतुः कंरन लगते ह । जम्सने कायवे वस्तु 
श्रपने भीतर स्पमरके भज्ञय हगलके तत्त्वकौौ इकार करनम तो परिल 
साहस हदिपनाया, किन्तु किर मयं खान लगा कि कही सभ्य" समाज एते 
नास्तिक श्रनीश्वरवादी ने समभः ले । इसलिए उसने कहना शुरू विया-- 
ईदयर विरवक्ा एक श्रगदह्‌ वेह सहानुभूमि रगेवाला शक्तिशाली 
मददगार हुं तथा महान संहप्रर है ! वह्‌ हमार ही स्वभावका एव चेतन, 
श्राचास्मसयण व्यकित्पयुक्न सत्ता ह, उसके साथ हमारा समागम हो 
सक्ता ह्‌, जैसा नि कूट श्रनुमच(यकायरं मगवासि वार्तालाप, या 
शरद्धासे रोगमुक्ति) सिद्ध क्स्ते ह ।-नो भी यह ईदवरवादी मा-यनाषए 
पृणत्या मिद्ध नही की जा सवनी लक्रिनि यही वात विमी दानवे वारे 
मीक्टीजा सक्ती ट्‌ (किसी ददानो पूणतया सिद्ध नही कयि जा 
सकता, प्रत्यक्‌ दतं श्रद्धा क्टनकी चापर पिमरः ह । श्रद्धाका सार 


उत्तरार्ध 


-भारतीय दशन 


४ भारतीय दुशेन 
चतुदंश अध्याय 


प्राचीन ब्राह्लण-द्षणंन (१०००-६०० इं पू०) 


हम वतला चुके हे वि दशन मानव मम्निष्वके बहुत पीयकी उपजन 
है 1 यूरापमें दनक आरभ छठी मदी ईसा पूवम होता हे । भारतीय 
दर्हनका श्रारभ-समय भी करीव-वरीद यही टं यद्यपि उसरी स्वप्न चत्तना 
वेदवे सवसे पिद्धन मोम मिलती ह जा ईसा पूव दसवीं संदीके वै श्रास 
पास चैनतं रहे । 
प्राकृतिकं मानव जव अपन अज्ञान एतवे भयका कार्ण तथा नहाग 
दढन लगा, ता वह्‌ देवनाभ्रो श्रौर' धम तकः पडुंवा । जव सीव-सार धम~ 
दवता-मवधी विङ्बास उसकी विकसितं वुद्धिको सन्तुष्ट करनरमे श्रममर्धं 
लोन लग ता उसकी उडान दनक शरोर हई 1 प्रतिक मानवको याश्रा 
श्रारमसे धम तकं पहंनेमे भी लाखा वप लग थ जिसम मातम श्रॐ 
किं मनुप्यकी सहज वुद्धि भरकर तिके साय-माय रहना ज्यादा पमन्ल यन्द ह 1 
नायद धम श्रौर दश्ाका उतनी सपना न हर्‌ हाती । यरि मानु स 
प्मपन स्वाथेकि कार्ण वगमिं विमर्वन न ट्र होना । वग-म्वोथत्न ~ 
परिवत्तननीलना दारां परिचालित सामानिक परिवतनेय ज थ 
रहता ह्‌, इमलतिए उसकी कोगिण होनी ह क्र परिवनिन नर अ. 
को श्रक्षण्ण सकय । इ टी वारणोनि प्रितसत्ताक समायन शर ~, > 
याद रक्ली भ्मौर भ्राटरतिक दात्रिवा एव मृन-जीविद ~य 4 


उटाव-र उसे वयक्तिर देवता भ्रौर भूति म्मे य~ ~ 
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गया, भ्राज वह चार्‌ हार वप तकी पुरानी बवङूफियाका एक श्रच्छा 
म्यूजियम ह्‌, जेव वि यूनानी समा परिस्थिनिषे श्रनुमार वदनता रहा-- 
भ्राज जहाँ नव्य निक्षित भारतीय भी वद ग्रौर उपनिपदवं ऋषिमाका ही 
भरनन्तवाल तरवे लिए दानिक तत्वाको सोचकर पहिनसं रष देनवाला 
समभर्ते ह वहां श्रायुनिक््‌ यू रापीय विदधान श्रफनातू भ्रौरं श्ररस्तुको दश्चनकी 
भयम श्रौर महत्वपुण ईट रपनेवाल सममने हए भी अआजकी दशन विवार- 
धारावे सामन उनरी विचारधाराकये भ्रारभिक ही समभना ह । 

भराचीन स्निभु उपत्यवाकी सभ्यनाका परिचय वत्तमान रताप्ीने 
दवितीयपादके ब्रारम्भसं द्वान लगा ह्‌ जव कि मोहुनजो-उरः रौर हडप्पा सी 
सुदाद्योम उस समयके नग रा श्रौर नागरिक जीवनके प्रवशप हमार सामन 
प्राय । लक्िनि जो सामग्री हम वहां मिरी हं उससे यही मालूम होता 
हे, कि मेसोपोनामियकी पुरानी सम्य जातियोकी भांति सिधुवासी भी 
सामन्तादी समाजकं नागरिक जीवनक्रा विता रह थ। वह दपि, शिल्प, 
वाणिज्यकं श्रम्यस्त व्यवसायी थ! ताप्न प्रर पित्तलयुगमे रहने भी 
उने काफी उप्ननि की थी1 उनका एव सामार्पग घम था एक 
तरह्की धित्रलिपि यी । यद्वि चिव्रलिषिमें जो मुद्राएु श्र दुसरी 
ल्-सामग्री मिली हे भ्रमी वह ष्ठी नही जाचुकीह लक्रिन दुसरीषरी 
क्षाग्रोसे मालूम होता ह कि सिपु-सभ्यता श्रमुर ग्रौर काल्दी समभ्यताकणे 
समसामयिक ही नही, बतिक् उनकी मगिनी-सभ्यता यी प्रौर उसी तरहक 
घमका ख्याल उसम धा । वरहा लिग तथा दूसर देव चिह्व या देव-मूर्तियां 
पूजी जाती थी, विन्तु जर्हातक दनक सबध हं इसके वारम इतना ही 
कहा जा सक्ता ह्‌ कि सिवु-सम्यतामे उसका पता नही मिलता । यदि वहु 
होता तो ्रार्योको दनेनका विवास "रूम केरनेकभी चरूरत न हानी । 


९, श्रार्योका साहित्य पीर कएल 


आर्यका प्राचीनं साहित्य वद, जभिनि [३०० ई०वे भरनुसार मत्र 
श्रौर ब्राह्मण दौ भागोमें विभक्त ह्‌ । मौके सब्र सहिता कहृतं ह 1 


३८० दधन दिद [ अघ्याप ४ 


कम यजु साम धववत्ते प्रपती प्रपना मथ्हिताण् द, जो चायाम 
त प्रनूसार एकम अधित प्रय भा मिसती ह ॥ वदून कयम तकन 
(५६२ ४८३ ई» पू०)4 पीदं --प्राद्यय (दध्र दूसरे परमवास भी) 
प्रपत प्रयाता सिणक्र महो पटस्य फलं रयत थ, भर दमभे शव नर, 
उदीप जितने धरिरमम वदप छन्द स्याक्रण उन्वारा भरर स्वर्‌ 
तरका कटस्य केव सुरित रणा, व प्रमाधारण वा्तट । तो भी उतरा 
मतव वह्‌ येदीत्रि श्राज भी सव्र उमी पमे गुखभे शद छपी पायीं 
भ मोजूलह १ यद्िएसाटातात् एक ही लुक युय हिते मध्यनिन 
परौर केदल्य नावति मोम पाठम न नेता) श्रायेदि विचारा, मामानिक 
व्यपरस्थान्ना तयां ध्रारभिक सवस्याकनिण जा विमितं सामम्री मिली 
चट मध्र (न्=सर्हिा), ब्राह्मण श्रारण्यत ताने भागा विमग्नह्‌ 1 बीत 
साहित्य तथा कमक्ाण्डपं सस्व ब्रद्मणति तवृ ततं मलभल्पै पारण 
श्रम श्रलगं रप्रयो गये दका धावा पटा जाता दह्‌। हरक 
गाग्याव्णै द्रपनी प्रपत धरते गहि ग्राह्मण श्रौर श्ररण्यफ ये, "मि 
{51} यजुवेलकी तत्तिरीय द्यालाकी तत्तिरीय हिता ततिरीष दद्म 
श्रोर तत्तिरीपे आरण्यं । म्राज वटूततसी नाग्दाप्रवि सहिता, ब्राह्मम्‌, 
श्रारण्यक नुप चेह । 

वदेम सवसं पूरामी ऋग्वद मत्र-मटिता ह । ऋग्वेदये मतक्ता छषियी 
म वमे पूराने विदवामित, चनिष्ठ मारद्रजि गोनम (==दीपतमा), भवि 
श्रादिह्‌। इनम्‌ कितिग्ही विरवामित्र वनिष्टवी मातिर समामपिकपर 
स्पर अ्रौरमू्में ण्व दा पीगियाक्ता अतर्‌ ¦ श्रमिरारं पौत्र तया वृहरपनिवि 
पूत मरदर्जिको समप! १५०० ईर पूण ह  भारट्राग उत्तर-मचात {न्त्वन 
मान दहेक्मन)के राजां दिवौशसकै युराहित य 1 विदवामियं दमिष- 
पवा (=म्रायरा कमिदनरीका अधिक भाग)से सवद्ध थ}! वनिष्ठका 
सवध्‌ कुठ (==मरठ आर श्रम्वाता कभिक्मरियकि भ्रधिक भाय) राजक 





^ देखिए मेरा ““सारृत्यायन-वष !*” 


# 1 
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पुरोहित थ । सारा ऋग्वद छ सात पीडियोवे ऋषपियाकी कृति है, जमा कि 
वहुम्पनिवे' इस वशसे पना लगगा-- 
{म्रमिर) 


अ {१५२० ई० पु०) 
भरद्राज (१४०० ई० पू०) 
{विदयी) 

नर (१४६० ई० पऽ) 


(सृति १४४० ई० ५०) 
| 


| 
त ( १४२० ईण प्‌७) {रन्तिदव) 

इनमें वहस्पति, भारद्याज, नर श्रौर गौरीति ऋण्वेन्के क्रपि ह। 
वहस्पतिभे गौरवीति ( नसाङ्त्यायनोकि एक प्रवर पुम्ध) तक छं पीटिर्या होनी 
ठ 1 मन अन्यन्न भारद्वा्जका काल १४०० ई० प° तिद्िलाया ह, प्रौर पीद़ीवे 
लिए २० वैका श्रौत लनपर वहस्पति (१५२० ई० पू०)रे गौरवीति 
कं समय (१४२० ० पुभोयेश्रदर टी ऋपियोन चपनी स्वनाए की । 
च्छषियाकी परम्पराभ्नोपर नञ्जर करनपर हम इसी तीजेपर पटेचते ह कि 
त्रहम्वदकया सवमे प्रधिक भाग दमौ समय वना ह। ब्राह्मणो श्रौर 
भरारप्यक्कि यननेवा समय इससे पी सातवी श्रौर छटी सदा ईमा पूव 
तकं चलो भ्राता ह्‌ ) प्राचीन उपनिपोमें सफ एक (ई) मत्र-सहिता 
(शकत यजुर्वेद) का भाग {श्रन्तिम चालीसर्बा) श्रध्याय ह बाकी साता 
ब्रह्मणाके भागटह या श्रारण्यदेपे | 





1 


१ देखिए मेरा “"सादूत्यायनयश ।“ 


३८२ गन दिष्द्भन्‌ { प्रध्याय १४ 


तवर प्रपनाया कट, उतरम्दनिय-य याल दवा भर्वति भ्राजसे 
पिमः युत प्रान्तमं द अदि श्रयिः भारतम प्रायमनेः बाद तान 
उरग शपित चमरा मिलि कदु भौर स्वाते नियर उपत्पकाम्रा 
(सदणानिरात)म घा दुरा मघ्नेप्षिथु (पजाव)मे, प्रीर यह तामस 
घमो परिचि युक्तं पान्ति या यमुना रामगगारौ मदानीं उवेद्च्पर्य 
वाम । नता. क्ट य्हभौ मादूम ६१ जायगा कि क्या प्रयाग श्रीः 
सरस्वत (धाषर)ोपे बीनव प्रलया पाच चदन पुनीतः श्रधिर्व ती्थका 
दत्र नया आ्रावपयत्त कट भया + 

वल्स आपदि समाजे विक्स कार्म ज! कूद्ध्‌ मिलता ह, उससं जान 
पन्ना निं अ्रायवित्ति म वस जाके समय तैव शयेमिं कर पित जम 
प्रभुति तरा सामेनवादी दाव क्ायमलोचुकथ कपि, ऊनी वेन्यो 
व्यापार सूव चल रहा था। ता भी परयुपालन--विगपकर गोपाः, जो नि 
माम दूष हल चलाना तीनप्रतिए रटत उपयामी या--उनस्ते राधि 
उपजका सक्ते वा उरिथा धा) चाह युचास्तु भरौर्‌ सप्तर्षिषु समय---जा 
त्रि इसस्र तीन चार सग पिन वीते वुका था--की श्यनि कटां कटी 
भे ही मित जाय शिन्तु उनपर ण्य ज्याद रानी नही दत्ता)! 
इस समयदे सहित्यम यी परता लगता ह, रि भ्रायावत्तम यरसनेकी श्रार्भिई 
श्रवस्थाम उन भीतर ' वण या जानियौ वनन खूर लगी थी, सिन्तु धमी 
वट तरले यौ श्रस्िर भवस्थामे था । म्रधिक नुद खनवाल भाय व्रण 
या क्षभियथ । कवल विश्वामित्र ही गज-पुदव (=नचिय) दोर कपि 
नहा हो गए, यन्त्र व्राहाण भदद्राजये पौरा सुलोन भौर बुनरात्रकी श्रगली 
सारी सन्तान कमय कूर ग्रीर पासे क्षत्रिय शासक थी। 
पौत्र कृतिका पूत्र रन्तिदव भी राला श्रौर शप्रियथा1 दस प्रकार इस 
सपय {-=कृरु-पखामेकासर्मे) जहा तके ब्राह्यण क्षनियौ--शासर्वो तणा 
पुराहिनो--वा सवथ ह, वण-व्यवस्या कम पर निभर भी 1 ब्राह्मण 
कषत्रिय हय सकेता थां शओरौर क्षत्रिय ब्रह्मण हो सक्ता था मनाय , 
जिम वक्व राजाग्राकां सरद्लक्ताम पुस्तनी पुसैहिति-ब्रह्यण---त्वा 
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ब्राह्मणक विधाने श्रनुसारं क्षत्रिय श्रानुवनिव याद्वा ओर दासव वनते 
जा रृह्‌थ, उस वक्त भी मप्तसियु तथा कावुल-स्वातम ्राह्यणादि 
भत नटी कायम हृभ्रा । पूर्वम नी मल्म-वज्जी श्रादि प्रजातत्राम भी 
यी हालत यी, यट हम धन्यतरः बनला चु ह । दसी पुराहित दयाहीमे 
कारण नु लगि आ्रा्योकने--जा रक्तम॒श्रायावत्तवै ब्राह्यण-सतियो 
(=प्रायोीमे कटी यिव नद्ध य--य्रात्य (पतित) कहा जाता था! 
विन्तु यह्‌ * क्रियावेः लोप या ब्राह्मणक श्रदगनसे नही था, वतिक वहं 
चह भ्रपने साय नाई पुरानी व्यवस्थापर ज्यादा श्रारूढ रहना चाहतं थ । 
भ्रायप्रे सामन्तवादने चरम पिपासती उपज ब्राह्मणादि भल्को मानना 
नटी चाहते थ । 

ऋ्वेदके भ्रायवत्त (१५०० १००० ई० १¶०)म, जस्ाकिं मभ्रभी 
क्हचुषा कपि श्रौर गोपातन जीविवाजनेषे प्रधान साधन ये। युक्त 
श्रान्त श्रभी घने जगलसि न्वा था, दससिए उसके वास्ते वहां बहूत सुभीता 
भीथा। उत्त वक्तके स्मायोगि साद्य रादी, चावल दूष, घी दही, मास- 
जिसमे मोमास (वयःया मास प्रियतम )--बहुप्रचलित खाद्य थ, मास 
पकाया श्रीर मुना दीनां तरहक होता था । श्रमी मसाल श्रौर्‌ ौक-वघाटका 
वहत जोर न या । मर्मागिम सूप (भास्वरा रस] जो कि हिदी-युरोपीय 
जातिके एक जगह रहणके समयक प्रधान पय था वह श्रव मी वमाह 
था}, साम(--मागोका रस हिरी ईसाी पालंसे उनवे प्रिय पानामें 
या वहे स्नव भी मौजूद था। पानके राथ -ृत्य उनके मनोरजनका एक 
त्रिय विपय था दासौ लाहार( नन्ताग्रवार), वढई( रथकारः), 
कुम्हार श्रपाे व्यवगायको करते ये! सूतं (ऊनी) कतना श्रौर वुनना 





+ “वहाते गंगा" पष्ठ २१६.१८ 1 ` संछृतिके' पुत्र दानौ 
रन्तिदेयके दो सी रसोदये प्रतिदिन दो हारते ्रधिकं गायो मासङ पवा 
कर भी, प्रतिचियति विनपप्रुयक श्हते थे--“"सूपं भूयिष्टमन्नौष्व नाद्य 
मात यधा पुरा 1" महूभारत्, द्रोण-पयं ६७।१७,१८ 1 नान्ति-पएव २६।२८ 
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प्राय दरप्स मेरताया। उ, कलयो पतिरिति भमश्कीषादति 
भ्व यणी जरा धी। 

हिरी पुरानी मम्दे मयातयतफीा प्र मिषा मागि ययि 
न्रा मपा ~ परिमाण व्व भदद 7 शाश दन्तु प्रपर ष्व 
लग क ध~--ामसठर शदे प्रकिया (मिपुवयियरि दिगा 
यासे चटदि सदत तइन {नदिया केरद्य { पादिन 
धयो +र चन्न साम पमरप द्रवितत प्रादित शिप 
थ उक {दित यदी सवुनिपाम कमा-र्भुो ह्मे यवि्-करोाणय ऋस 
ह्यद कलना कि कज तित प्रिकीप षी कटी शकि सरी 
भयतूतय सुनि = उका स्तुति करद दरण छवि वला ६. 

खट पट पदा प्रौग गटोम प्रीता 

चद्‌ दतिपादा जीयक्राण पमनूरौी मवग की मनातश1 

सध्या स्दवूात रक्थपृम गक्ष । 

समां लषन परावाक टम सवउ नि-तु उक सपथे 70) 


२, देशंनिष् विचार 


{ई इश्वर्वः परान मपां यणि ष, मोम वद्ण्ी 
महिमा ज्याला यई गद = {न्तु उस यका पिमी एषठ श्यारो स्वेषा 
मानक ग्यापमरीषा। कपिजव नी निमी देगनारी म्तुगि क 
स्ता तमय होकर उत सयव सभा सूया प्राकर पटूे लगता) 
शन्तु जव हम -ग्वल्ड सयम पा मधो {दम मडल) पर पहने 
ठ तौ वेट वटूरेववाल्स एक्रदववाल्डी प्र अगति दगते ष्ट संभा 
जानियकिः चेला जनयः अपन समाजमा प्रतिधियें चता हं 1 प 
प्रारभते देना, पिनसत्ताक समाजषे नता पिताक मति छाः 
मद सासं थ, वटौ श्राग निधिं सापनेया यना यनते दुष प्रनमें 





१च्छप्येद १०।१६८।३,४ 
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चेह निरकूदय राजा वन लाति ह-निरवूदा जहा तकं कि दूसर नवब्यन्ति 
याक्रा सबध ह, धार्मिक, सामाजिक, नियमि भी उह निरकूदा कर देना 
तो ने त्राह्मणोको पद होता न प्रभु वका । प्रजाके अ्रधिवार जव 
बेहत केम रह्‌ गु, श्रौर राजा सर्वेसवा वन या उसरी समय (६०० ५०० 
ई० ९७) “देव” गजाका पयायवासी छब्द वना ! 

देवौवलीकपी श्रोर ग्रग्रसर' हौनपर एक तां हम इस श्यालको फतते दंखतं 
>, कि ब्राह्मण एकही (उस दवता) अ्रभ्नि यम सूय कहते ह !* दूसरी 
रोर एर्वधानिकारको प्रकट करनवाल प्रजापति, वस्ण जसं दवताग्माकां भ्रमे 
याने देखते ह । ब्रह्य (नपसर्वलिम} व्यापारं प्रधान वागके उपनिषलेमें 
चलवरयथपि दवतताप्रोकादेवना एक श्रद्विनीय निराकार श्चवित्त वन जाताट 
कितु जहाँ श्छग्वेदका ब्रह्मा (पुलिस) एक साधारण सा दवता हं वहां ब्रह्म 
{नपुसक) का श्रय भोजन भाजनदान' सामगीत, श्रदभृत श्तिवाला स 
यज्ञपूति, गान-रक्षिणा, हाता (पुयेत) का मत्रपाठ महान्‌ रादि मिलता 
हे । प्रजापत्नि ऋग्वदवे श्रन्तिमकालमे पहुंचकर महान धुकदंवतां सर्वेरवर 
चन जाता ह उ्के क्रमं विर्वास परभी यदि ह्म गौर करे ता वह्‌ पहिल 
प्रजाग्रोकः स्वामी एक विशषण मावर ह्‌ ! ऋरवदकी श्रन्दिम सचना ददम 
मडलमे प्रजापत्तिके वारमें कहा गया ह ~ 

""हिरण्य-गम (सुनहरे गमवाका) परहित था वह भूतका श्रकेना 
स्वामी मौजूद धा1' 

' वह्‌ पूथिकवी ग्रौर हस धाकादाकै धारण करता था, उस {प्रजा- 
पति) देवक हम हवि प्रदान वरते ह ।"* 

वशूण त भूतेलके शक्तिनाली सामन्त राजाक्य एर्व पूरा प्रतीक था। 
प्रौर उसकेचिए यदौ तद कहा गया-- 


^ "एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति परिनि यम मातरिष्थानमा ।" 
ष्ट० १।१६९४।४६ 
"श्‌ १०१२ 
२५ 
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दा (श्रामी) मठकर जा भरापसमे मणा भरते ह्‌, उप तीसरा प्य 
वरूण जानता है । 

(२) श्राद्मा--उदिकग्रपि विवास रखने धि श्रारमा (न्मन) 
शररीस्सं श्रत्रग भौ श्रमना धस्तिव रमता ह! च्ग्वदके एक म्मे का 
गभो ह वि वट वृक्ष, बनस्यतति, श्रान्तरिम सूय श्रादित हमार पान्न वती 
भ्राय। वदप वि विष्वा क्रतेथ मिस लोवमे परर भी दूखुया तोक 
ह, जद मरणमे वाद सुकर्मा पृत्प जता ह, भ्मौर्‌ भानेद भागत्ताट। गीच 
पालासमें ववा श्रधवारमय लाक" ह, जं श्रधर्मा जाति ९। चवलमं 
मन, भ्रात्मा श्रौर श्रसु जाके वाचक शट स्पिन भात्मा वहां श्राम्‌ 
तौरते प्राणवायु या शरीरिण अरयूषत हा ह । ददिक कालके च्छवि 
भुनज मते परिचितं न य! नयिद उनकी सामािङ विपमताभ्रोदे इतन 
जवदस्त घमालोचव नही पदा हए य जौ कदत विः दृनियारी यह्‌ विप 
मता--गरीयी-पमीरी दासक्ताम्वामिना, जिससे श्रदव। छोडकर वागी 
खभी दु ती चेवरीमें पिस रह ह---सस्त सामाजिक श्र याय है, श्रौर उसा 
समाधा क्मीन ट्खिारदेदेनवाल परसोक्ते नहीं किया जा स्ता। 
जवं इस तरटके समालाचक पदा हो गए? तव उपनिपत्‌-काते पागिक 
नतोभ्रको पूनज-मकी कपना करनी पने--यराको सामाजिक विषमता 
भी वस्तुत उन्दी ओीर्वोको लौटकर श्रपनं वियक्ी भगनवैरतिए ह। 
जिस सामाजिक वियमताको लेकर समाजे प्रुग्रो श्रौर शोपववि वारम 
यरे प्रन उठा था, पूतज मसे उसी विपमताके द्वार उसक्ए समाधा {चट 
ही चतुर दिमागफा श्राविप्यर था, इसमें सदेह महीं । ॥ 

ऋरवेदके बारेमे जो यहा कहा गया, वह बहत दू साम॑ भौर यजुवद 
परभीलागूह 1 ७५ मत्रा द्योट सामवे सभी मक्र चरग्वदसे लकर 
गाने्ेलिए एरुतित कर दिय गए ट्‌ । (ुवद } यसुर्ेद सहिते भी 
वतते मव त्छवदस लिये गए ट, श्रीर कितने ही नये मव भी ६। 





"शरटग्येद १०।५४ 


येद ] भारतीय दभन ३८७ 


मुकेद यज्ञे यायमङाड्या मध्रह, भ्रौर -सीतिए हरषे मरके भिन्न 

भिध्र यन्नाम उन्वै प्रयोगव धमसे समृहीत पिया गया ट। भ्रथववद सवते 
पीदेकायेदहं1 दुवे वपत {५९३ ४८८३ ०} तम बद तीन ही माने 

भाप्ये । भुपि परति ब्राह्यणो उस वदेत तीनो वदाका प्रगत" 

षहा जाता था! भयववद 'सारन-माहन-उच्चाटन जसे तत्र-मत्रका 

येद हं । 

(३) दश्शंन-इभ प्रर जिते हम दशन यतं ह वह वदिक वासरे 
दिवलाई नही पदता । वदिक पि घम श्रीर दववादरमे विश्वास रसते 
दै! यज्ञदान दासा भ्रव श्रौर मरनषे वाद भी वहं ष्ुखी रहना चाहते 
े। इस विदवकी तहमे क्या £ 2 इरा चसे पी मया कौई स्च शिति 
हे ? यह विद्व प्रारभे बसा था? इन विचारोवा धुधला सा भ्रीभास 
मध्र हमे छऋग्देदके नासदीय सूक्नः भ्रौर यचुवंदमे भन्तिम श्रष्यायभ्मं 
मिलता हँ । नासदीय सूवतमें ह-- 

उस समय न रात्‌ (टाना) था न भ्र-सत। 

नभ्रतरिखियथा न उसके षरे व्याम था 

विसने सवकोोदपिाया? पौरवा? श्रौर किरकै द्वारा रिति? 

षया वहाँ दानी शभ्रयाहं था ? ॥१॥ 

तवमनमभूयुयषा भ्रमर मौगूद, 

रात प्रौर दिमें वही भेद था] 

वहं वह्‌ एवधकी स्वायलथी दारिते ध्वसित धा, 

उसे भरतिधिषत 7 7 था उसके उपर 1 २॥ 

प्र॑पकारे वटं भाम प्र॑परेम दिप भा, 

विष्व भदशूप णतं पा। 

यद्‌ जोष्वूय पौर पासीर्गे धिषा पटाद 





+ ^तित्नं पदान पारण" । व्रम्‌ १०।१२६ 
" पञुः प्रध्याय ४० (दशा उपत्रिधप्‌) 1 


॥, 
% 
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वा एक (पपी) रिति पिक शरा 

कर यमे फलदी कार मामन उषपप्न द 

जा दि श्पत भीर म प्रमित मामे दी 1 

पीर ऋय भात दूत्यम गणप ण 

प्रतिमं शतक उाजक मवयो साज पायो (५ 

9 + क 

वहे मूत या जिमगे यह विदय उनन्न हमा, 

ध्रीर कयां गह उना गपोषो श्र या, 

(दम) कयै ततप यानतो याश जामि उन्दम्‌ दौरोरभे 

लाम कत्ता "मो रवली स्याम ह 1 ॥14॥ 

यरो हम उनं श्रना उयनं हण दयत > जिने उत्तर प्राग भरद्‌ 
दल वुत्नियाः सापम क्रा? । परिदेयं पिति पयो धा ?--दसमा 
उतरत्रिमीन सत प्रयाति वहु यनमण्ता रा मौज रहा---हविया । रिमीन 

सहा कि चट थ तृ न्नी मौनू* पयत्‌ गृप्टिय पहिते वुं षा) 

हस सपने छवि परित यादर प्रतिवाद श्रवान (प्रतिय) वरे-- 
स्वरसत था कही प्रसत --द्राय श्रपा संवादम पन पिमा 1 उम 
उश विदवते पटितैमा धय प्रवस्वामे भी णव रताय कल्पनाया जरि 
उसमूवे गय जगतममा सनीय था। श्रारममें (पिरव भदथ" जतथा, 
सह्‌ उपनिप्ये यद जट वहित थाः भ्या मूल र । श्विता इस निसान 
सौर उत्तरे पता लगता र, तरि विर्यपा मृत यूत दुर्‌, बट्‌ गभी 
परहतिषे साय चल वाहना ह, ्रौर यलूकी मानि, तिनु उयम वृष सयौ 
पूथ॒ जलका सवका मूतर मानना हट 1 दूसरी श्रार प्रहि तट चोड 
चद्‌ गू-यम चतय मार एव रहस्यमयी शकि गल्यना करता हे, जो रि 
उस बूयश्रौर सातीमवढी ह। भन्ते रह्यश्ना सौर गूढ वन इष्‌ 
विदवके सदनी नासै ऊपर विव एत या श्रतं लोन तथा उसके 





१ भश्राप एवे इदमश्र धरासू “" यटदारण्यक' ५।५।१ 


उपनिषद्‌ ] भारतीय दनन ३८६ 


बारें जानने न जाननका भार रलवेर चुप हा जाताट। इस लनी 
छरनागिमे साहस भी ह, साथ ही भूख दूरी उडानवे वाद वावसे किर 
धोसनकी श्रार लौटना भी दपा जाताह। जां यहु दतलते> दि क्वि 
{च्=षपि) श्रमी ठोस पृथ्वीका बिन्दल छौडनकी हिम्मन नही रखता ॥ 
ईश उपनिपद्‌ यद्यपि सहिता (यजुवेद)}का भागदटं ताभी वह काल 
भौर विचार दाने उपनिपद-युगवा भाग ट, इसक्तिए उसवं वारम हम भ्राग 
लिखग । 


§ २-उपनिपद्‌ (७००-१०० ई० १०) 
क~कलं 


कैसे तौ पिणयसागर प्रस (वबई)न ११२ उपनिपद छापी ह, किन्तु 
यह्‌ वढनौ सस्या पचे हि ट धामिफ पथे अपनवा वदोक्तं सावित 
करके धनवा उपज दहै । 7 नम निम्न तरहका हम भसत उपनिपदार्मे 
गिन सक्ते हं रौर उह कालक्षमसे निम्न प्रकार विभाजित क्ोर्जा 
सक्ता हं--१ प्राचीनतम उपनिपदं (७०० ६० प्‌०)- 
(१) ईन (२) छदीग्य (३) बहलारण्यक । 
र द्वितीयक्ालक्ी उपनिषद (६०० ५०० ई० १¶०)-- 
(१) एतस्य (>) तत्तिरीय । 
३ ततीयवालकी उपनिषद (५००-४०० इ० १०} -- 
(१) भदन (२) केन, (३) बट (४) मुय (५) ाूषय। 
४ चतुयक्नलकी उपनिषद {२०० १०० ई० प०)- 
(१) कौपात्तक्रि, (२) मत्री (३) "वतारयतर । 
जमिनिन वेदैः मतर शरीरं ब्रह्मण दा भाग वत्तायै ट यहु हम 
बह चुकैहे। मत्र सव प्राचीन मागह यह म वनलाया जा चुवाहं। 
ब्राहणका मस्य काम द, मत्राकिं व्याच्या करना उनम निहित या उवै 
पीयक्‌ प्रास्यानाका वणन करना, यनक विधि विषान तया उसमे मत्रि 
प्रयोगथये यनेलाना 3 त्राह्मणपि ही परिनिष्ट श्रारण्यफ ह, जस (नके \ 


३६० दशने रिग्दगन { भरघ्पाय १४ 


य येदम शतपय (जसी रास्तावापे ग्राह्यणवः धन्तिम नाग वहटारण्प 
पीप" एक वद्रन हौ मत्वपूण उपनिषदः 2 । सेनं सभी भ्रारण्यष 
उपपद नदा हौ, किह जिद धार्यो भ्रन्तिम भामे उपनिषद्‌ 
भिनी ह--जपे एतरेय उपनिप” एनरयं अरण्पकता ओर तिरी 
उपिर वत्तिरीय प्रारण्यककं अन्तिम भाग ह । ईन उपपिपर, पुकः 

सहि (मव) अन्तम ग्रती ह्‌, दूसरी उपमिदने प्रायं कियीन क्रिनी 
गण या श्रारण्यवते प्न्तम प्रती ह प्रौर दयाय सुद जमिनिङे रमु 

सार वन्क श्रन्तमे घ्राने ह, श्रारण्यस्‌ ब्राह्मणक श्रन्तमे राते ह्‌, यह्‌ वततव 
चु द। टी कारणेति उपतिपदाक्र प्रादे वदान्त (मेदक प्रतत 
भ्रन्तिम भाग) कहा जानें भगा} 

~~ -- वप उपनिषद दान्का मय ह्‌ पास वैदरर गुष्दाया श्रयिदारी धिष्य 
का वतलाया जानिवाला रहस्य । ईश्षको दचयी- देनपर सवते पुरागी प 


निपदे छादोग्य ग्रौर वहनरण्यकं सदमे र, पौ उपर्निपदं केदत पयमा 
भयर्निभ्रित परद्यम =} 


ख--वपनियदहु-सक्षेष 


पूउपनिप-के नान श्रौर्‌ धरज्ञाते दशिनिककि श्रापक्षमे धिचार भिता 
रवते ह1 उरे पद श्रि भौर उसके निष्यः याशवतयकी आति 
एक्‌ तस्मै अव्रती विनानयादपर जार द॑व ह, दूमरे इतेवादपर जर देते 
द्‌ तीसरगयैरे स्मे व्रह्म गौर जगन भर्तारो स्वीकार करते ६1 
उपनिषद्‌ इन दानिके विवासो उने शिष्य-परपस भ्रौर शाखा 
-प्पसद्वास न्रपूण स्पते याद क्से र्दे गथ सग्रह हट, न्तु इसं 
-सम्हमे ने रा्मनिवको भरथना ह मदत यां श्रत वत्कि किसी 
वेदक नापे जा भरच्यै भव्य दागनिर हुए उनके दिवागातो वहं एक 
जगह जमकर दिया यया! एसा टोना घरी भी थौ, योक प्रत्यक 
त्रादाणको धपती शास्रे मत्र ब्राह्यण श्रारण्यकं उपनिषद्‌ (, कल्प, 
व्याकरण)का पटना (न्=्स्वा-याय) पग्म कत्तव्य मना जल था। 


ईश्च ] भारतीय दडान ३६१ 


उपनिपदके मुख्यः विषय ह॒ सौक, ब्रह्य, भ्रात्मा (==जीव,) पुनज-म, 
मुक्ति-जिनवे वारम हम श्राय कटेग । यहा हम मुस्य उपनिपदोवा 
सक्षेपमे परिचय देना चाहतं ह । 


९ प्राचौनतम उपनियद्‌ं (७०० ३० पूर) 


(१) ईश-उपनिपदू--ईश उपनिपद यजुवेद-सहिताका श्रन्तिमि 
{बानीसर्वा) श्रध्यायह, यह्‌ बतला अराय ह । यह्‌ ग्रखारहं प्याकां एक घोरया 
सासग्रहृह \ चक्रि इसका प्रथम पद्य (यत्र) शुर हाता ट “दावास्य^से 
इसलिए इसका नाम ही डया या ईशावास्य उपनिपद पड गया ¦ इरस्मे 
चिति चिपय ह द्रवररी सवव्यापक्ता, काय करनकी प्रनिवायत्ता, 
व्यवहार क्वान (श्रविद्या)से परमाय ज्ञान (=त्रह्म विद्या)की प्रधानता, 
ज्ञान श्रौर्‌ क्मकां समदय । प्रथम मत्र वतततात्ता ह-- 
शह सव जो कछ जगनीरमे जगत ह, वह इशसे व्याप्त ह, श्रतं त्यागके 
साथ मोग करना चाहिए } दुसरके घनक्ा लोमे मत क्य) 
वयरविनिक सम्पत्तिका ख्याल उस वर्त तव दनना पवित्र भीर दृढ हो 
शुका या, साथ ही धनी-गरीव कमकर-कामचाद्वी विपमता, दतनी वढ 
चुकी थी कि उपनिपद-व्ता स्नपन पाठक्के मनर्मे तीन वातकौ चटा देनी 
आहता ह--{९) ईश सव जगह्‌ वसा हूग्रा हं, इसंन्निए किसी “ युर" कामत 
करते वयन तुम्हें इसका ध्यान श्रौर ईशस भय खाना चार्हिए, (२) भोग 
ष-रो, यट कहना वतलाता ह कि रमी वराग्य यिनां नकेतके उंटफी भाँति 
नरी ट पडाणा जीकनकी वास्तविक्ताश्रौर उरक तिएच्स्रीभाग 
सामग्री रमी हय नही समी गई थी! हा वयफरतिव सम्पत्ति स्यामे 
भी यह ल्री याकि निर्धन क्मवरवग भांगपराः कां धथ स्वच्छुद- 
मोगवाद न समसं इसतिएं उ्नपर नियच्रण करनवं चिए त्यागपर भो 
सौर लिमा थया। भौर (३) भतमें मत्रकतनि वयक्िक सम्पत्ति 
पविप्रताकी रक्षाके लिए कहा-- दूसरे धनवा सोभ मनते कसे । 
भाते वेग-युक्न (ोपय-शोपित्त निरस्ले-क्मक्र) समाजकेलिए शस 


३९२ देष सिग व पच्याय एय 


म्रा पते श्य पा सदपि व्यिरासम गुप्ति दगा प्रय पु 
यत्र भाल सदना या करि पय॑ लम माय भाया दाल उधार 
गई या। मिनि उम्‌ कलते दूर तड पना तका मुज 
नह| सनत व्याप्त गर वया दग्रे भला क पनी हित 
गृमथ € यरो भय पण परमर्षि पलै यजय नी प्रगमष ह) 
भाज वन-ममोमता मिं टस शकक उपमभाये "ठते पैत्र {~ 
राञ्यश् पपात कव्य था यस्यापि भरौर यक्त 
म्धिति--की रा फला । मंता श्रपना प्रधा प्रीट भरित 
निस्षाप्रणि सार्पे रासाका ससूतं चरका काणे) परिष्मो कराफ वां 
भाज भी भ्त दयतीय दनाय सगनत्िपा {निट काकासम त 
जपि-र सौन्की तरः वकासाय पा) सनौर वधम वरले-हगयी मसे 
रह्म जी सान-कपडक) मुरता कम्मियाङ् श्रार भी ध्यान गता चाटिष्‌ 
था। एमा हानरर कषा हेता मदम जा कणर वह दी देन 
सवदै तिण भमा 2 दमित पिनलश्य् मामिकग्‌ स्न उग धयम 
नामि मत करं । 

उपनिपर वारव प्रारभ र पापे ऊषर दभ~--गसप, पुरोहित 
वग--मे मोग भौर विलास प्रधान जीवन उम मीमा दय हत गया या, जरं 
सप्राजेदः भीर्केरा क्रिपमना प्रन्लर श्रनरा उलीटितं वपर्म यूर राय 
भौर नोपाय श्रत श्रपने लाभकी पूपिरितिग निरन्नयहात षारर्स्ि 
व्यद शोय धति यमक मी सुम नार यान दादेव प्रौर हर जह 
शना एव भय उदनं रहन ष्ट। दू सववा परिणाम होता =, नियावार 
श्रौर्‌ श्रक्रमण्यमा । राज्य श्रौर धम दाणः नासन करवां वयक 
परमुष्यनाम्‌ दृटष्नयन्ित टपर मन बर भया द-- 

"यहा वाम करेही हण सी वेप जीनकी इच्छा सवषौ 1 





१ दतत द सथ यत्‌ शिच ऊगत्पां जगत ! 
तैन पप्रा नजीया मा गृध तस्य सद्धनम्‌ 1 
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(वस) यदी प्रौर दसरा (रास्ता) वुम्हार निए नलो नरम मभ धे 
लिप्त होता । उपनिपदुवार स्वय यनात व्यथे जम्ब यौडे पिधिपिपानरं 
विष्द्ध एक नई धारा निकातनवाल थ "यत्य पमडोर उड । 
इमे उत्तमः मान जा अ्रभिनल्नक्लह्‌, वं मूढ फिर फिर युडाप भौर 
मूत्युमे शिकार बननं ह । अ्रविद्याक भीतर स्वय वतमान ( प्रपान) धीर 
शरोर पडत्त माननवाले मूढ (उसी तरह) नटषने ह असेभध द्रात 
लिय जाय जाते श्रध 1 इष्ट (न्न्यन) ग्रौर पूत्त ( न=पराधं पिए जा नाने 
वूप तालाब) निर्माण भ्रादि कमरवौ स्रतिम माते हुए (उस) दसरेष 
(जो) ग्र-मूट श्रच्या नही सममे ये स्वगे ऊपर शुवमेषो प्रनुभेवं 
क्र इम टीनतर लाक्म प्रवय करते द्र । 

उपनिपदकी प्रतिक्रियासं कमकाडवे त्यागकी जां ह्या उरी, उसे 
कारण नतवम कटा हाध-पर दीना कर मदन द्याड भाग, सीलिए्‌ कमं 
क्रतं हुए सौ वय तक जीन रहनकी इच्छा षरा उपदेश हिया गया । 

(> ) छान्दोग्य उपनिपदूः (७०० ई० पू०), (क) सक्तप- 

छादाम्य ब्रौर वहतरण्यप न सिफ भाकार हीरमे बडा उपनिषद ट, 
बल्कि काय भौर प्रथम भ्रयामम भी बहुत महत्त्व रखती ह्‌ 1 छादोग्यते 
प्रधान दानिक उदालक मारयि {गौतम)का स्यान यि सयात ह 
तो उने निष्य यानवल्य वाजसनेय उपनिपदका भ्रपफलातृहे। हम श्न 
दोनो उपनिपदोके इन दोना दागनिको तया क्छ दूसरापर भीभ्राग 
लिखभे, तो भी इन उपनिपदकि वारे यहां क्छ सक्षपमे यट्‌ देना 
जरूरी ह । 

वृहटारण्यक्का भाति छालेग्ये पुरानी श्रौर सधिकालीनं उपनिषद्‌ 

ह, दसीलिए भ मबाडप्र्यसाव 7 इरने षो नही ह \ बल्कि पहिल दुसरे 
श्रध्याय ता उपनिषद नही ब्राह्मणा भाग होने सायकं ह ¦ उपमिपदमे 
सामवदी हानस सामगान भ्रौर श्रोमूकौ महिमा दन भ्रध्यायामं गाई गर्हं, 
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ह प्रम श्रध्यायकै प्रतमं दाल रोटीके तिए “हावु" ' हबु (न्=सामगाि 
का श्रवप) बरनवात पुरोहिनोका एक दिव्पं मयेव किया सया ट। 
वकं वात्म्य--जिरका दसरा नीम सवरवि मधय नी याकार कऋषिवा) 
वहे वदेपाठवेतिएु क्रिसी एकात स्यामे रह रहा या। उस समय एव सफ 
क्त्ना वहा प्रकटे हरभरा । फिर कूद श्रोर शूत्त श्रागयं भ्रौर उ होन सफ 
नुकि कंहावि टम मूपं ह, तुम घाम मारा, यद इससे हमे षूद भागम 
मिल जाय { म्ल बुनन दुमरे हिन श्रानदेनिए वरा । दाल्म्यने गु्ताङी 
बात सुनीथी। कमी तफ नु-्तक मामयानकव सुननकेविषए्‌ उत्सुक षा! 
दर दिन उसन दा वि दूत भ्रगरपा्च एक कपू द्रसरेके मुम विषु 
वेठकर गा रह य-- हि) राम्‌ सात्र श्रोम्‌ पी श्रोमू, देव हम भाजन दें 1 
हे भ्रनेनेव ) हमारे विष श्र लोभो, हमार लिए इमे लाश्नो, श्रोम्‌ 
दस मद्रार्म सामगाय पटे लिए यज्ञ वक्त एवै पीलु एम दरषरे 
भगलाका वस्त्र पकड हुए पुराहिनाके साम-पायनकी नकन नारी र ह । 

सीसर भ्ध्यायम प्रादित्य (~=मूय)का देवं मधू वतूताया गया हं । 
चोय परष्याय्मे रक सत्यकाम जावा श्रीर मत्यकामके निष्य उपरोघल 
की कया श्रौर उपग ह । पाचये अ्यायम जवमि शौर श्रदषपति ककेय 
(राजा)के दशन ह । ठे श्रव्यायर्मे उपनिपदक प्रधान ऋषि श्राशगको 
निना ह श्रौर यह्‌ श्रष्याय सारे दधादोग्यका बहतु महस्वपूण भाय द । 
पतपय ब्रा्मणसरे एता लगना ह कि श्राषनि बहु प्रमिद्धं क्षि तथा 
यानव्क्यै गुर थ ! सातवे श्रध्यायमे सन-क्मासे पास जाट नारके 
ब्रहमह्नान सौष्वनकी घात ट। श्रावये तया श्रतिम श्रध्याममें ग्रात्मकि 
साक्षत्कारकी युक्ति चतलाद गङ्‌ हु । 

(ख) ज्ञान--छादाग्य फमकाडपे नाता तोऽनेकी वात नही कर्ता, 


बस्ति उस च्ानश्राञ्े पृष्ट करवा चाहता ह जसा ति इस उद्वरणते 
मातूम लेगा\^-- 
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“प्राणके लिए स्वाहा । व्यान श्रषान, समा, उदानके चिए स्वाहा । 
णो इसके क्नानवे चिना श्रनि होम वरताह वह्‌ अरमाराको द्योः मानो भ्ममें 
हीहोमवरताहं।) जा ष्ये णसा जानकर श्रमिदात्र क्लाट उसमे सभी 
पाप {= ुपद्या) उसी तरह दूर हाजाते हे जसे सरक्डका धूम्रा 
श्रागमें डालनपर। दसलिए एस ज्ञानवाता चाह वाडालका जूठ टी क्यो 
भ ठे, यह्‌ वदवानर प्रात्मा (-न्तग्रह्म)में प्रहुति देना हागाह ।“ 

“विद्या प्रद श्रविदया तौ) भिन्न भिन्न ह्‌ । (किन्तु) जिस (कम)को 
{श्रादमी) विया (=तान)क साध शरदा श्रौर उपनिषदे साय करता 
ह, षह ज्यादा मजवूत टोता ह ! ' 

मनृष्यगरी प्रतिभा एम नय क्षत्रमें उड रहा थौ जिसके चमत्कारकौ 
देखकर सोग भ्रादचय करन्‌ लग थ । नोगाको प्राश्चय-चर्वित होनको ये 
दादानिव कम नही रोने दना चाहते ध । इसचिए चाहते थ किं इसका ञान 
कमसे कमं भ्रादमिया तक सीमित रह । रसीलिए कहा गया ह्‌- 

"इस प्रह्यका पिता या तो ज्येष्ठ पुत्रका उपदेश करे या श्रिय रिप्यको । 
किसी दुसरवो (हगिज) गही चाः (वह) इसे जल-सदहित धनप पूण 
इस (पथ्दीकोही क्यान दे देव यही उसमे बढकररहू, यही उसे 
वदक्र हे ।' 

(ग) धर्मावार---चादौग्यके समयम दुराचार विति क्हते थे, 
इसका पता निम्म पयते लगता ह- 

“सोने चोर करव फीने वाचा, गुख-पत्नीके सायं व्यभिचार करने 
वाला श्रौर ब्रह्महत्या करनेवाला ये चारश्रौर इनके साथ (ससग या) 
भराचरण करनवाे पतित हाते = *° 

सनानार तीन प्रकारके चतलाये गयं ह-! 

धमव तीन स्व ध (वग) ह-यज्ञ, श्रध्ययन (पदपाठ) श्रौर 
दमन} यह पिला तप ही दूसरा (सकय हं), ब्रह्मचय (रख) भ्राचाय- 
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दवम यमना--प्रा क्रायक दमे अपारा धन्वन दाया भरम (रहनी) । 
यमी वृष्य गह (पल) नोक) जो) ब्रह्मम न्न, वह धमते 
(मुरि) शो प्रतता = 1 

(घ) तदा शाप निदा पा अकी उपासना करना 
याद द्ातग्यप्र रपय उपाय प्रा । दनैः पारम मनन अर मरमये 
विं यह ब्रदाी उपाया या जिः प्रगसो--प्रानि, आनाय प्राति 
उतम करन---काकदर गया ह। यटा भागं प्रस दवर। श्रीरञउमी 
रपे उनका उपासा करता करा गरया ह । वान्रावणतं श्रपने वनन 
मूत्रति बाप भागक माणम्‌ सपार्म खय स्फः, प हम भ्रां देते 1 
धने उथामप्रग्रामेमे गृद्ध ररा प्रगार ‰-- 

(4) दटूर--दृष्यपे नुद (=्लन्हर) प्रादयमं प्रह्ये उपाधा 
करमर्केतरिण का गया ए६--। 

यब्रहमषुर (= गगर) जा ददर (शद) वृडरीक (न्कल) 
गर । दमम भिर (एक) दहन प्राणान, उसे मीर जौ ट, उमका 
द्यम बरा चाहिण उसा ही जिनागा पनी चाद्विण। 
जितना गह (गहरी) भ्राता = उतना यः हदय भक्सा धरा 
र । तायु (नक्षत्र) -लाक प्रौर प्या उरी भीनर एकत्रित ~ 
तवना रत्नि शरोर चायु गना सूये ग्रीर षद्रमा, दाना विजता श्रौर 
इस विर्वा जा वृद्ध यहाँहत्तयाजो नर, यह्‌ सवे "रामे एकत्रित ह 1 

८) भूमा--गुषर कामना हर एव मनुष्यम नाती ह । कपिने 
सुला टु प्राप्न क्रमक ्रतामेनदं भारी (भूमा) -गुयकी भ्रोर सचते 
हए केहा-- 

जव शु पाता ह तय (उरक निष्‌ प्रयत्न) परता ट । भ्र-युवको 

भराप्तमरनटीं करना सुखको ही पाकर कग्ाह। सुपफीही जिश्नासाकरनी 
जाह जानि मूमा (=वहुत) ह टं सुखतर धोढमे सुण मही हता । 
८ 
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भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए । जहा (-न्त्रह्यम) न दूसरेको दखता, 
न दूसरेकौ सुनता न दूसरका विजानन' करता (जानता) वह भूमा ह । 
भहा दूप्तरको देषता, मुनता, विजानन करता ह वह श्रतपह। जौ भूमा 
हे वह प्रमत्त ह, जां श्रल्प हँ वहू मत्य ( = नाद्मान) । हे भगवन । वह 
(=भूमा) रसम स्थित्त ह । श्रपनी महिमाम या (ग्रपनी) महिमम 
नही )' गाय धाड हायी-सान, दास भार्या खत घरका यहां (लाग) महिमा 
बहतेह। म एसा नही बह रहा हूं ! वही ( भूमा ब्रह्म) नीच वही! उपर 
वही परिचम, वटी पूर वही दक्षिण वहा उत्तरमह वही यह्‌ मवने । 
वह्‌ ( = ज्ञानी) इस प्रकार दवतं इस प्रकार मनन करनं श्रौर इसप्रकार 
विजाननः क्रते श्रामाके साथ रति रखनवाला, श्रात्माके साथ क्रीडा 
श्रीर श्रात्मावे साथ जोडीदारी रपनेवाला भ्रात्मानट स्वराड (ग्रपना 
राजा) टोता हे वहं इच्छानुसार सार लोकोम विचरण कर संर्वेनाद । " 

इमी माति आका, श्रादित्य प्राण वन्यानर्प्रास्मा, सेतु 
ज्योति" श्(दिकां भी प्रतीक मानकर ब्रह्यापासनाकी निक्ष दी गर्‌ ह। 

(ड) सखि विश्वे पीय कोई श्रदभुते धक्ति काम कररहीट 
श्रौर बह प्रपनको पिल्ल चिपाए हए नही ह॒ वन्कि विइव्व हूर एव 
करिया उसाबे कारण दध्टिगोचरहोरहीह उसी तरह जमः वि गरीरमं 
जीवकी त्रिया देखी जाती ह लकििनि वस्तुद्रषि वनने विगहनसे मानवै 
मनमे यह भी रयाल पदा हान लमा कि इस सध्टिका का्यारम्भभीर 
मरौर भ्रारम्भ हता उसपरै पटिलक्छथाभी या विलकूल वयं नहा या। 
द्रसवा उत्तर टम तरह दिया गथा € ~~ 

हे सोम्य (प्रिय) । यदह पित एव भ्रद्वितीय सद (-=मावस्प) ही 

था। उसको षाई कटे ह--'यहं परित णव श्रद्धित श्रसद्‌ (भमव 


^ षां० ७।२२-२५ षही १।६।१, ७१२१ 
' दही ३) १६।१.३ ' वटी १।११।५, " वहीं ५।१८।१, 
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स्फ) ही या। दगतिएु पग सतू न्प्र हूप्ा। सरित ऋन्य ॥ 
ससण्गाल समना दक्से पनास शर्‌ उतर यावं सोम्य + 
पाहितिएठ प्रद्ितयमद्‌ हीषा उणा ईनण (न्न्छन्या) पिया 
यन्तो प्रथ हाजे। उन ता (प्रमि) कः सिप्ना। उम ततने हस 
क्या उना जताधिरगा श्मजस{ शचवयष् विस्य 

न्म उद्टधरयम सष्ट, मि (१) यौ उग्ििलार श्रयतूदय सर्तकी 
उत्पत्ति री माना श्या षठ एत वर्या सत्यरापयदौ ६, (२) 
मौतिरे नेत्त प्रारिम या मृततच्वं तज (न्न्प्रणि) ६। 

(च) भन (%) भौतिक्---यन पानमानं भकग थर मतिर वसतु 
ह, दसौ भ्यास यी हम नद्या प्मन्दम उना नुत १ ह--" 

भयाय हा प्रघ दीन सरष्फा यन्ता (च्वरिणः लेता) दं । उषस 
आ स्पूल धातु (न्=स्व) ठ यह पूरी (न्त्पाययाता) यना, 
विचरता ट मीस प्रोर जः परनिमूदम य” मन (वनत्ह} 4  मोम्य! 
मन ्रप्तमयह। माम्य) दहोका मघनपर ला गृूह्म (प्र) 
वह्‌ ऊषर उठ भ्राता दह्‌ यदु मरन (<=सपि) सनता हं दमी तेस्द् 
साम्य! साय जातं श्रप्नया ना मदम भरंणह्‌ वट्‌ ऊपर उठ प्राता, 
यह्‌ मा षनाार। 

(४) सुप्रावस्था--दन श्रारनिव विचाके लिए गाद निद्या भौर 
स्वप्नेभे श्रपस्थपरे चटूत बदा रहस्य ही नटी र्ती थी, व्ि इनि 
उपे भ्रात्मा-परमा-मा सवधी विचारोकी पएृष्टि रोता जातं पती यी। 
इमीर्तिण ृट्दारण्यवमें षता गया-- 

जग बह युपृप्तं (गाढ निद्रारमे सोया) सेतर ट्‌ तद (युष्प) णच 
नही महश (न्त्वद 7) मरता । ्दयसं परीततश्की भोर जानेदासी 
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७२ हयार हिता नामवाली †7ाडिर्यां ट 1 उनवे दारा (वहां) पहुंचकर 
पुरीततमें वह साता ह, जसे कूमार (मन्वा) या महासयजा या महा ब्राह्मण 
श्रानदकी परकाष्टाका पहुंच सापे, वसे ही यह सोता हं ।“ 
इसी चात दछादोग्यन इन शन्नामें क्हा ह-, 
"जहां यह सुप्त ्रच्छी तरह प्रसर हो स्वप्नकां (टी जानता, उस 
वक्त इही (हिता नादिया)मे वह्‌ साया टत्ता ह।' 
दखके वारम -- 
"उदालक प्रारुणिन (अपन) पुर इवतवे तुक कहा-- स्वप्नके भीतर 
{षी बातको) समभा! जसे सूतते उवा पक्षी दिगा दिामें उडयर 
दूसरी जगह्‌ स्थान न पा, वधा (-स्यान) ता ही श्राय सता हु । इसी तरह 
सोम्य 1 बह मन दिशा दिवामे उडकर दूरी जगह स्थान नपा प्राणका 
ही भ्राश्चय लेता हं! सोम्य) मनका वधनप्राणहं ।" 
सुपुप्ति (गाढ निद्राम श्रादमी स्वप्न भी नही दखता, इस 
श्रवस्याको श्रारूणि ब्रह्यके साथ समागम मानते ह्‌ ।° 
"जव यह्‌ पुरय सानी हं (स्वपिति) उस समय सोम्य । वह्‌ सत 
(=रह्य)के साय मिला रट्ता हे । स्वे म्रपौति (==्रपनको भिल्ला) 
होता ह, इसीलिए इरे स्वपिति वहते ¬ । 
जबदहटम रोज द्रस तरह ब्रहम मिलन कर रह ह, विन्तु इसका ज्ञान श्रौर 
लाभ (==मुक्ति) हम वेयो नही भिततती इसकं वारम कहा ह---" 
{जसे क्षेतरका नान ने रयनवाल दिप हई सुवण निंधिके ऊपर ऊपर 
चलते भी उस नहीं पातं, इसी तरह यह्‌ सारा प्रजा (प्राणी) रोज रोज 
जाकर भा इस ब्रह्मलोक नही प्राप्त वरती, क्याकि वह अनत (= स-सत्य, 
भज्ञान)से देवी हुई ह 1“ 
(छ) सक्ति च्ौर परत्मोक--दन भ्रारभिक दादानिकोे जो भद्रत- 
वादीभीह उभी उन श्र्योमिं हम श्रदती नही चं सक्त, जिनमें किं 
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वलया नुवरयमममन= | यदरिणा व्‌ त॑ररती भोति पनी 
मोरपा नायात सवया श्रपलात करन्ममिण्नयारमोर दभर धर्मक 
पिष पमी दूतत स्वात्र प्रिर कनी उदरे रण्यं कि चर सपमी 
वलग स रषयन्दे धयया शरभो मनच्यदा यान ह्ाता पि्मितनद 
र्धाधारि सस्तो मात त्वाशणप्ते उसा हए कहता सषि रात्ता 
वत । निम्न उद्धरण मुदित -म प्ररार चतणाया सया हु, मन कता 
मुन ब्राग पौर ब्रद्यता भर विन्दु नन रन्ना-- 

जम सन्य । मधुमङ्िियो मनु वनानी # ताना प्राणै वृर 
रपस सचय र प रसतो यनाती ह । जन क्टौ यद (मधु श्रापिमम) 
फर 78 पाती--म पमुर छशा रमं म द्मुक वृशभ रमहः एग 
हो कप्य) यढ सामे प्रमा परतूमे प्रात लो नेया जानपी--- लम) सगरी 
प्राप्न किया"; 

यँ सुपुलिङ यस्यायं सतर मपु दध्यन्नं अभेः वर्तताम 
कोलिण कग कितुन्यम्ो वधिय प्रजिपराय भामा भवरत 
समानना तेया ब्रा द्रुद्ध रीर रान टा शमिद्रत मालूम नेना । तता 
ति निम्ने उद्धस्ण वताता 7 -- 

जा पटौ श्रात्मात्रो त जानकर प्रपाण वगो (स्मर) हे उना 
सार ताकोमं सवच्यरपुविके विषरण की -गता। जा यदौ भ्रामक 
जानकर प्रयाण करते ट उन सारं ताकाम स्वच्छापवक विचरण 
लयवाट॥' 

मुक्ते वुत्पकौ मरङ़र स्वच्यापृवव विधरणः यौ वतलाता ह कि 
यह विचारय मुदि भ्रपने श्रन्नित्वदाः साना भ्रभिरेत्‌ नही ६। 
छान्लग्यनं इं श्रौर साफ कगे हुए कटा र" 

' जिस निस घात( न्=प्रन्त)का वह घामनावाला हाना हु, जिस 
जिसकी कमना करता ह, सकन्पमातमे ही (वह्‌) उर पातत उपस्थितं 


"घछा० दादे१०,  ग्वहीं टा्ट६ भ्वही सरा 
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होना ह, चह उसे प्राप्त घर मदान्‌ होत हं । ' 
ब्रह्मज्ञान प्राप्तवर जीवित रहत मुक्नावस्यामे-- 

"जम कमले पतेम पानी नही लगता शती तरह एसे ज्ञानीका पाप 
कम नटी लगता 1" 

पापकम नती लगता यह वाक्य सदाघारकैक्िए घानिक् भी हो सक्ती 
ह केयािं दसकां श्रथ वहू पापथम नदी क्र सकता नही ह्‌। 

मुक्लवे पाप क्षीण हौ जति ह्‌ दसवे वारेम श्रौर नी कहा इ~ 
धोड जसे राका (काडर), एसे ही पापकरो काडकर चद्रजेसे 
राहुके मूख दयूटा ते यरीरका काटकर ताध (हो), वेमहीम 
ब्रह्मलाककः प्राप्त होना हूं 
(3) श्याचार्य--मुकनिका प्राप्तिम ज्ञानक श्रनिवायता ह॒ नाके 
त्रिर्‌ श्राचाय चेरूरी ह । दसी श्रभिप्रायकये इस वाक्यम कहा गया ह~ 
“जसे सोम्य 1 एक पुख्यक धारः (देश)से भराय वाध लाकर उरं 
जहाँ वहत जन हो उस स्थानम छोड दँ ! जये वह वहा पूर परिचम अपरं 
उत्तर चिल्माये-- आंस वाँध लाया श्राख वधि (मुक) छीड दिया 1" 
जमे उक्की पटरी सोलपर (काई) कट--'दसं दिशामें गधार है, इस दिका 
जा ।' वहं (एव) गसं (दरुसर) गवका पृद्धना पलति मेधावी (पुरुष) 
गधारम ही पह्व जाय । उसी तरह यहाँ भाचायवाला पुष्प (ब्रह्मषा) 
जानता हु । उसी उतनीहीदैरदह अव तक विमौप नही हत्ती, फिर 
ता (वह्‌ अह्यो} प्राप्त होगा । 

(४) पुनजन्म--मारतीय प्राचीन साहित्यमें छादामग्य ही ने सवस 
पहिल पुनज म (=पस्तोकमे ही नही इस चोकम भी कर्मानुसार प्राणी 
जम लेता ह्‌) वात कही । शायद उस वन्नं प्रथम प्रचारकाने यह न सोचा 
हए कि जिस सिद्धान्तका वह्‌ प्रचार वरहे वहं भ्रागे कितना सतरनाकं 
सावित होगा, भौर वह परिस्थितिके श्रनुसार वदलनक क्षमता रखनेवाली 
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नायात कटिककिर समाक प्रमाद नीतो मेहता पानी ब 
गन्गा मर्द पिमीदूगर द्वे पानि नामे जा चाय भागने, विष्ट 
क्षीण जारो दूषकौ भ्रातास्ता = । तिमा नी भविपि फर 
ह्यद सामि दिमनान जा गुमः रीवनर तवग कर 
= उसव निर मातम उयलनतुभा सादा कोलि 7 का इमी तोरम 
शार पिर जनमना (-लपुम) ना पित वगरविण भौर माल 
सीतद। तगमयताननदे कि भ्राज ुन्याो मूत धा, वत्विं गा 
नभ पहे नीचनयोपाययान्‌ पि यह्‌ौकौ सामारिपिः धिमीप याम्य ह, 
भयारिवुम्टारी ही रिद्धि जमी तपस्या (लशा प्याारपूम क 
कधो)कं कारण समार रमा वनाद । धमे विमते एवि तुम प्र 
प्राजमे वष्टो परितिपिक नय का रक्ते । पूाज-मके मकप वह स 
परातनः वार्य ह~ 
खा जो यहाँ रमणीप( =भच्य)धाचरण वाट, यद जम्गीष्टरिं 
चद्‌ णाव वाि--्राह्मणन्यामि यो भतिय-पानि या वन्य-गोनि-- 
का प्राप्तद्रा। भौर जावुर (नधाचास्याति)= यटजम्परौ~ परिवह दुरा 
यनि--सुता-यानि सूररयानि, या चागस-पातिरा प्राप्ति हा 
व्राद्यण क्षत्रिय उद्यकेा ययौ मनुप्य-यानिक प्रन्तमतं स भावि 
उ स्वन याकान्जाटियाह मारि मनुप्यन्योति मानमेपर समान 
षाः सवान उठ मयता था। पुश्प सवते एव ही नरीरवं मिध भिन्न भगी 
वानिपे भी परत नुला ल्या गया क्यातिं यययि वह कपना भी सामा 
चिक प्रयाचारषर पर्ल डाननवंनिण्डी गदीगर्दथी तां भा वहे उतना 
द्रतवं नगे जानी था। ब्राह्मण क्षत्रिय वयद स्वनच्र यद्निकः द्वा 
रपीविण न्या गया, तिसर्गे सम्पत्ति स्वामी इन तीना वं मयित 
सम्पत्ति श्रीर पमुताकरा घम | न्क्म-कत) द्वार -याय्य वतताया जाय श्रीः 
वयक्निक सम्पर्तिरै सरक्षव राज्य लायक घमं दवाय दद विया जाये । 
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{०} पिष्टयान--मरनवं वाद सुकर्मा जप्त पपन वभेत्रि फा भोगम 
ै्तिण लोका नर्म जानै ह, इस पटलं पिनयान { ==पितपका भाम) क्ट 
गया ह 1 उरपर जाना तरीका दस प्रकार ह- 

जौ य प्रामम्‌ (श्त) दष्ट श्रपूत {==यन,पसेपफास्वं पम) दानिक 
सवने पम्तदह1 वट (मरत वर्षन) धूरमं सगत हति ह । धृषएते साते राततसं 
प्रपर {न्ल्कृप्ण) पथ, पर पणस छ द्षिमापन मासाको प्रापहत्तिटे । 
मासि पितलककौो, पितृलात्मे श्राव, श्राकातसि चेद्रमायो प्राप्त 
हह चलं { च्=चद्रलोक्े) सपात्तं {ल्=भिपाद)वे प्रनुरर निवासर्षर्‌ 
फिरउमी रास्वेमे नीटते ह--जस पि (चद्रमाये) इम श्राया, प्रावा्रामे 
पामु्व+, णामु हो धूम होना हे, धूमं हा वानस होता ह बादल हो मेष दोता 
ह प्रेष हौ वरत्रा ₹॥ (तव) च (लौट जीव) घान, जी, भरौपपधि, 
यनस्पत्ति तिन-उडद हो पा होन ह जो जोश्रद् गाता जोषीय 
सेचनःषरता र वद्‌ ्िस्मिही नेना दह 

यहा च द्रलावमें सुख भागना पिर स्तौटवर पिनि उद्धत वाक्ये 
श्रनुखार्‌ ब्राह्मण-यानि क्षत्रियन्योनिः' मे जम सनः पितयान ह ! 

(५) देवयान--मुक्न पुरुय जिस रास्तेसे श्रतिम याप्रा करै ह्‌, उसे 
देवयान या देवताश्चोका पय यंते इ । पुराने वदिव ऋषियो्े वितना श्रा- 
स्वय होता यरि वह्‌ सुनते दिं दवयान्‌ वह्‌ ह्‌, जो कि उनको दद्र भ्रादि देव 
ताप्राै ओर नटी त जादा ! देवयानवाला यात्री---“दिरणीक प्राप्त होते 
ह 1 किरणे दिने रिनते मरते (=गुकल) पश भे पते जा छ उत्तया- 
यणकं माम ह उरे (उन) मामेति सत्सर, सव सरसे रादित्य, भादित्यमे 
षद्रमा, चद्रमास विद्युतक {प्राप्त होत = \} पिर अ-मानवे पुरुप इने (देव- 
यान-यात्निया)को ब्रह्यवे पाम्‌ पृहुंवातता ह । यही दवपयः ब्रह्मप्य ह, 
इससे जआनवात इस मानवकी चौटानमें नह। घौटतं, नही लौटते ।“ 


"छां ५।१०।१६ ' सां० ४।१५।५६ षश्रागे (घां 
४। १०।१ २में) इसे देवयान (“एष देवयान पया”) दहा ह । 
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(ज) शदैत-मूक्नि प्रौर उसो रस्नमा जा वणा यलौ न्पागया 
हट उम सष्टह, कि छादाव्य प्रवि जीयामा भौर ब्रह्मी शद्ग पृण्ठया 
मिदव पयार्क्गीथ, तानाचह वटू दूरतेव इद निदे जात पहं 
षग मौ स्पष्ट, गरि शरन सिने वार उएनिषद्‌ वीकयोति शरदन 
सयटस्न प्रतिपादक समा, जिद “महाशय” कहा गया, उमे दा सप 
सल्िदे व्रह्म, (न्=यद्‌ मवग्रह्म तार) रौर नहयममि' ' (न=यहषु है) 
्ादाग्प-उपिपदूवं हे । 

(क) लोक पिश्वाख--यल्पि यमवाम्थि साकारा विनयाय हता 
जारहाथा जद ष्टादान्य छवि राजा जवति, प्रौर्‌ ब्रामण भाद््णिन नया 
र्ता शिका! उराः पुनज यैस विदपासाको गदकेट दाम भमकर) 
श्रादि पीडित सननप्ति मधन तति फडिपानाो भौर भी मजबूत किया) 
मारते वदनत प्रानपततर परिचारे नी लानं फा भ्रनजान उट पिनाक 
मवूनं वरनरेर्धिएं जवति भाम्यि याङ्ञवन्क्यकी दुहाई नेत ह---दनषय 
मे प्रयम पथिकी प्रसवं तौर नहा बीरि उटे सष जना वार्दर । 
वद वितते मरन य, यह तां राहू मर्म गद्रमाे पमन (=्ग्रदण), 
तथा सूवलाकसं मी परः चद्रत्रमे होने वतिहीसेस्पष्टटे! एत 
विचार्यीकी जरमें मतिर सारसवः य नही भूलसी मासूम होनेवालौ 
यततियां ' सयक्षेना"" पर कैर्‌ श्मसर नरी सती भमीरीपर पसकर 
देन तयक ननम भष्ी गतेती काईमलदही करे, रविन्तु ब्रद्यनानपदर्‌ 
उसका नियाना श्रचृङ लभगां यहु ता ययी सादित थस्ताहु वि व्रदाज्नानके 
किए श्रविस्ताधारण बुदिसं ना कामा सरक्ताह। 

शवायै या वुरषमक्मी सजा देनकेन्निए जव गयारी नयी मित सती 
था, ता उस्रः साचिते वेरनके सिए दिव्य (पय) धरनक्य रवाज यदुतरसं 
मुस्वाम श्रमी बहुत पछ तक रहा ह । भ्रारगिके वक्तमे यह्‌ भतिप्रचतित 
प्रधा घौ, जैसा कि यह वाक्य वतलाता हे" 
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“सोम्य । एक पुरुप हाथ पक्ड वर सते ह--- चुरोया ह, सो एके 
लिए परु (==पस्पे)का तपाग्नो ।' ब्रगर वह्‌ (पुरुप) उत (चारी) का 
कर्ता होता ह, (तो) उसमे ही भ्रपनक् करूरा करता ह्‌, वह भू दावेवालां 
भूष्ये श्रपनमो गोपित वर तपे परगुकै पक्डता ह्‌, वटं जलता हें, तव 
(वारी लिण) मारा जाता हे ! ग्रौर यदि वह उण (बोरी) का श्र-कर्ता 
हाता ट, ता उसमे ही श्रपनवो रच कहता हं, वह्‌ सच्च दाववा्ा सचसे 
श्रपनक्य गोपिते कर तप परगुका पकडता ह वहं नह्‌। जलता, तव छाड 
दिया जाता ह्‌ । 

कौर समय धा जव वि दिव्य" बै फरेवमें फसाकर हुज्रारा प्रादमी 
निरपराध जाने मार जातं थ, विन्तु, श्राजि कई इमानदार इसकेलिए 
तैयार नही होगा । यदि दिव्य सचमुच दिव्य था, ता सवस उवर्ेस्त 
चारा--जा यहं कामचार तथा सपत्तिके स्वामी-- न्राह्यण , क्षत्रिय- 
वद्य-योनियां ह-वै प्ररखनम उस्न वया नटी करामात्त दिखलाई ? 

खादोग्ये श्रय प्रधान ऋषियोके विचारोपर्‌ हम श्रागं लिसगे । 

(३) ब्रददारए्यक (६०० ३० ध०) 

(क) सत्तेप--वृहदारण्यक्‌ शुक्ल-यजुर्वेद शत्तपथ ब्राह्माणा 
श्रन्तिम भाग तथा एक श्रारण्यक ह ! उपनिषदे सवसे बह दाद्यनिव 
यान्नवतस्वेयवे विचार इसमें भिलते ह॒ दर्खलिएं उपनिपत-साहित्यमें 
इसके स्थान बहुत ञचां हं । यानवल्वयके वारम हम भ्रलग लिलने- 
वालद, तो भी सार उपनिषद परिचयकेलिए सक्षपम यटा कुष्ठ कहना 
सणूरी ट । वहदारण्यके दै ग्रघ्याय है तिनमें द्वितीय ततीय श्रौर चतुथ 
दाशनिक महत्वम ह । बाकीमेः "तपय ब्राह्यणकी क्मकाडी धारा वहु रही 
ह । पिले भ्रध्यायम यनीय श्रदयवीी उपमाते सृष्टिपुरषव्‌ा वणन ह 
पिरमृयु सिद्धान्तमा। दुषरे श्रष्यायम तत्त्व्चानी फानिराजश्रगातदात्रु 
भ्रौर भ्रभिमानी ब्राह्मण गास्यका सवाद ह, जिसमे गाग्यका श्रभिमान चूर 
होना ह्‌, भौर वह्‌ क्षत्रियके चरणोमें श्रद्य्ान सीखन इच्छा प्रकट 
क्रताह) दध्यच्‌ प्राथवणवे विचार भी इसी भ्रध्यायमें ह्‌! तीसरे 
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श्रष्यायम साज्ञवस्वयके ददान लेने ह 1 वह्‌ जनके दरवारमें दूसर दाशनिकमि 
नास्या कर रहे ह । चौय अव्यायमे याज्ञवत्क्यवा जन षको उपदशं 
ह । पाच त्रध्यायम घम प्राचार तया दुसरी कतिना ही वाताका चिक्र 
= । छठे श्रध्यायम यानवल्क्यके गुरं (ग्रारुणि)क शुर प्रवाहण जवलि 
क वारम कहा गयाह। ररी ्रयायमें श्रच्छी सन्नानकेनिए साड, वल 
भ्राद्पि मास ानकी यियीकरं हिपयत दी महै जो वतलात्राहं कि 
प्रभौ ब्राह्मण क्षेत्रिय मामासको श्रपना पध्रिय ताद्य मानते थे। 

जिस तरह आजव हि दू दाशनिक श्रपन विधाराक्मी सच्वार्दकेतिए 
उपनिषदूकी दुहाई देन हे उसा परह वहदारण्यक उपनिपद चाहता ह, कि 
वदाक्ा भन्य ऊचा रह । इसीलिए श्रपनी पुष्टिकलिषएु कट्ना द" 

ऋग्वे युवेद सामवेद अथवांभिरम इनिहासि पुराण विद्या, 
उपनिषद इलोक सूत्र, प्रनुव्याख्यान इस महा भूतं (-न्नश्रह्म)का 
इवास ह, इस्तीगे य सार निर्वसित ह । 

इतना हानधर भा वद भ्नीर ब्राह्मणक यज्ञादिम लोग श्रद्धा उठती 
जारी थौ इममता शक ही नटा! इस तरहवे विचार-स्वातत्र्यकौ 
सतरनाक न वनन देने प्रयत्नमे पुरीहितः (म्=्राद्यण) जातिकी 
अपक्षा गासके (=शषत्रिय) जातिका हाय कपौ था इसीलिए छान्द 
ग्यने कंही.-- 

शकि वुमम परहिते यह विचा बराह्मणा पास नही गई, इसीलिए 
सार गाहे (ब्रह्मना नटी यत्कि सिप) क्षत्र (=क्षत्रिय)ोकय ही 
नासन हुमा । 

इसमे कौन सल्ह कर स्वना ह चि राजीप्नि--खासकर वगस्वाय- 
वागी राजनीति--रो चलानकेतिए पुरौहिनीमे ज्यादा पता बुद्धि चाहिए! 
लङ्रिन समाजे प्राह्यणकी सवस म्रपिक सम्माननाय म्रचस्याकन वृह्टारण्यक 
समभता था। इसीचिए विद्याभिमानी ब्राह्मण गाग्य जव उदीतदः 
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जगत ब्रह्म एक सूप । पिया्ोर्‌ प्रर दूस ग्गनृका ब्रह 
रीर माननवार दायनिरोकी भाँति वहं मी जगतुकीब्रष्यकया एक स्प 
वहा सया श्रौर फिर 
बरहम दो री सपं ह--मूतं (न्=सापार) श्रीर भ-मूत (= निस 
कार) मयं (न्=नामान) पौर भमृतं (च्=भविना) ॥' 
पुरा धम व्रिरपागी द्ववसौ ससारमे पाय जानवानं भल पुरर 
गृभो पा, क्ष भादिस~-युक्त, भायात्मय गणावाता मानेतै पे ङिन्तु 
श्रय श्रद्धास श्राग वःकर विसि युद्धि सज्यम लोग धुसघुषै धे, 
इसचिए उनको सममन या भरपने वालव तेकसगन बनाते एवं पर्वन्म 
म श्रानेकेलिए, श्रह्मसो प्रभावत्मिक भुणापाला कटुना अपादा उपयाया 
था 1 इसीलिए वृदेरष्यवर्मे हम षते ह ~ 
^“ {वह) न स्यूल न सूर्म (~प्रणु), न द्धस्य, नै दीघ, नसकन 
छाया नतम नसग रसजधवाता, 7 प्रास-कल-याणी-मर प्राण-मुद्श्वा, 
ने भान्तरिकू न वाहुरी, न वद्‌ दिखावा खाना रै, न उसे कों स्यान र ॥" 
ब्रह्मके गुणाः भरन्त नर्ही--' नेति नेति ' दस तद्टुष विशपण भा 
बरहमवे्िए पिन-पहित इमी वकम दिया गया हु । 
(ग) सष्ि-म्वदके नासदीय सूक्तय कल्पनाक) जारी रति हए 
हृदारण्यक कटुता ह्‌ ~ 
यह्‌ कद्ध भी पिं न था, मृत्यु (जीवन ¶ूयता), भूषसि ह 
6 हु्रा था! मूते (=प्रशनाया) मृत्यु ह्‌ 1 शां उसमे मनमें निया-- 
म भ्रात्मावाला (सरीर) दौड 1* उसने धच (-न्=षाह) मिया । 
उस्र रचनपर अल पदाद्ृभ्रा। जा जलका शर धा, वह्‌ वडा हमरा । 
बहु एयिवी हई । उस (न्=पृविवौ)र्मे श्रान्त हये (नयक) गया । श्रान्तं 
तप्त उस (ब्रह्म) का जा तेज (-ल्पौ) रख घना (वरी) श्रग्नि (हुमा) ॥ 
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यूनानी दानिक थल (६४० ५५० इ० पू०)की भाति यदा भी मौतिक 
तच्वोमें सवसे प्रथम जलको माना गया हु, पृथिवीको नवर दूसरा भौर 
श्रागवा ताससह ¦ 

दूरी जगह सूष्टिका वणन इन बाब्दोमें धिया गया ह“ 

“श्रात्माही यह्‌ पिल पष्प जसा था 1 उसने नजर दौडाकर श्रषनेसे 
निम (किसी)के नही देखा । (उसने) म हूं (सोद) यह परहिते कषा । 
इसीलिए अह" नामवाला हृम्रा । इसीलिए भ्राज भी बुवानेपर (मः) भह 


पहले कहकर पीदं दुसरा नाम योला जाता ह । वह डरा । इसीलिषए 

{भ्राज मी) भ्रकेला (श्रोदमी) डरना । उसने दूसरकी चाह की ।' 
उसने (अपने) इसी ही भ्रात्मा (=शरीर)कादा भाम किया, 

उससे पति भ्रीर पत्नी हए । 

श्रौर भी- 


श्र ह्यही यह पहिले था, उस्ने श्रपनक्ा जाना-- म ब्रह्म हि उससे 
वह्‌ सव हृग्रा । पव दैवनाभ्रामत्ते जो-नो जागा, वह्‌ ही बह हुमा । वम 
ही ऋषियो ग्रौर मनुप्यामेसे मी जौ एसा जानता ह--मब्रह्यह 
(न्नग्रह ब्रह्मास्मि), बहु यह सवलोताहं ! श्रौरनजाद्रसरे देवताकी उपा 
सना करता ह-- वह दूसरा, म दूसरा हं वह्‌ नरी जानता वहु देव 
साभ्रदि पञ्‌ जसा टे 1 

श्रात्मा ( =ग्रह्म) से कसर जगन होता ह्‌, इसकी उपमा न्ते हुए 
वहा हं 

“जते ्रागसे छोटी चिगारियां (== वित्फुलिय) निक्लनी ह, इसी 
तरह एस भात्मा (न्=विश्वात्मा ब्रह्य}से सार प्राण (जीव), सारे 
सोक सारे देव सार भूतं निवसते ट्‌ ।' 

वुहदारण्यकके सनौर दार्शनिक विचारककि बारेमे हम भ्राग याज्ञवल्क्य, 
प्रादिके प्रकरणर्मे कुमे । 
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२ द्वितीय काली उपनिषदः (६००-१०० ३० पू९) 


ईश उपनिषद्‌ संहिताका एक भाग ह छाद्य, वुरहृदारण्यक, 
ब्राह्मणक भाग ह यही तीन सयसै पुरानी उपनिपद ह, रह्‌ हमं वननां 
ए ह । अआगकी प्रारण्यक्ोवाली एतरय प्रौरतत्तिरीय उपर्नियदोन एव 
कदम श्रौरे अगि द्ढकर मधिकाला उपिपनसि कद्ध म्नौर स्पष्टं भापाम 
शानका समथन श्रौर कमक्ाडकां प्रवटतना शुरू की । 


(१) रतरेय-उपनिपद्‌ 
सचरय-उमनिपद्‌ कम्बदकै एतरय आरप्यकका एव भाय ह । एतरेय 
ब्राह्या श्रौर भ्रारण्यम दोनोकि रचयिता महिस एतरेय थे । इस उप 
निपदके तीन भाम ह । पहिल भागम सष्टिक ब्रह्यन कम वराया, इते 
वमलापा गया ह्‌ । दूसर भागमें तीन जमा वणन ह जौ नायदरन 
ज-मके प्रतिपाट्के भ्रति प्राचीनतम वाव्यीमें ह । श्रन्तिमि भामे प्रज्ञान 
वादका प्रतिपादन ह । 
(क) दछष्टि--विदवका मष्ट क्से हुड । इसवे वारेमे महिदास 
एतरयका कहना 2 
यह्‌ श्रात्मां श्रकरेली ही परहित प्राणिन {च्=जावित) था, श्रौरं दूसरा 
बूष्ठभी ननी याभे उमन ‡ञ्ञण क्या (मनम विया)--लोरकोश 
स्रज ¦ उसन इन लाका--जल किरणों को स्तिरा । उसने 
दण क्रिया कि य लोक्यालोका स्िरजे। उसन पानीसं ही पूर्पको 
उठाकर कम्पित क्या उम तपाया) तप्न करनपर उसका गुख उसी 
तरह एूट निक्ला जेस रिश्नडा। (फिर) मुखसे वाणी बाणी भाग 
नाक्मे नय पट निकले, नथूनोति प्राण, प्राणसे वायु । भिं षट 
निक्ली । आवि चकु { इद्धिय) चसुते श्राह्त्य (न्=सूय ) । दोनौ 
कान छूट निकल । कानोसं श्रोत्र (-इदधिय) । श्रोत्रसे दिषु । स्वव 
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{== चमडा) फूट निक्ला। चमडसे रमि रमसे श्मोपधि-वनस्पतियां । 
हदय एूट निकला 1 हूदयसे मन, मनते चद्रमा । नाभि कूट निकली । 
साभिसं श्रपान(-यायू ), अपानसे मत्यु । शिरन (==जननद्धिय) षट 
निना } दिद्नेसे वीय वीयसे जल । (फिर) उत्त (पृर्पोवे 
साथ भूख प्यास सगा दी }' 

सष्टिकी यह्‌ एक बहुत पुरानी क्त्य ह॒ जिसे किं वेणनकी माषा 
ही बतला रही ह । उपनिपत्वार एक ही वाक्यमें रीर ठया उसकी 
इद्दर्यां, एव विश्वके पदायोकी भी रचना वतताना चाहता ह्‌ ।--पानीसे 
मानुष रदीर श्रौर उसम क्रमण मुल श्रादिका पट्ट निकलना) त्रिन्तु 
अभी ऋषि भौतिक विडवसे पूणतया इन्कार ननी कयना चाहता इसीलिए 
श्म विकासका प्राश्य वताह। उम कुन फनय्यून (= टोजा वस 
हागमा) कहनकी हिम्मतन थी । 

(ख) भ्र्नान {नद्य} -- तान या चतनाका ऋषिन यहां प्रज्ञान 
कटाह जमा कि उसके इस वचने मालूम होता ह. 

सज्ञाप, श्र भरा नान विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा रष्टि धति (न्=धय), 
मति, मनीपा, जुति स्मृति सवत्प चतु ग्रसु (प्राण), काम 
{ ==्कमना), वल ये सभी भनानके माम ट । 

फिर चरचर जगततको प्रनानमय बतलान हुए क्टता ह -- 

ध्यह (प्रानी) ब्रह्याद। यहदद्र (यही) पाच महामूते 
भ्रडज जारुञ' स्वदज श्रीद उद्भिज, घोड, गाय, पुरूप हाथी, जो कद्ध चतन 
शरीर उडनवासे प्राणी ह जो स्थावरः ह, वहु सव प्रनानधरह प्रनानम 
प्रतिष्ठित ह । सोत्र (भी) प्रञ्ञानत्र ह प्रज्ञा (सकी) प्रतिष्ठो 
(=-प्राधार्‌ }ह 1 भरज्ान ब्रह्महट । 

भर्ने या चतनाक ऋपि सवत्र उसी तरह न्स रहाह कनि जगतवे 
पदाथसि इकार वंरके प्रतानको इस प्रकार चेसना भ्रभी नहा हौ र्ाह, 
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बल्कि जगते भीनरकी ियाश्ना श्रीर कता देकर वह श्रपमे समका 
लीन यूनानी दादानिकीरी भाति विवर सजीव सममपर वसा कह रहाह। 
(२) तैत्तिरीय उपनिषद 
तत्तिरीय उपनिषद कप्ण-यनुवेनवे तत्तिरीयं श्रारण्यक्का एषः भाय 
हं ॥ इसमे तान श्रध्यायं ह्‌, जिनमें ब्रह्म सृष्टि भ्रानन्दद्ै-सीमा, श्राचाषका 
निष्यने लिए उपल प्रादिका वणन हू । 
(क) ब्रह्य त्रह्यवै वारमें म दह्‌ करनवालका तत्तिरीय कटता हु-- 
र्य श्र-मत्‌ ह्‌' एसा जो सममता' हे, वह श्रपने भौ भसत ही होता 
ह। ब्रह्मसन्‌ ट जौ सममना ह उम सन्त कहुने ह ।" ५ 
ब्रह्मकौी उपासनवि वारम कहता ह-- 
वह (ब्रह्म) प्रनिष्डाह एते (जा) उपासना केर वह प्रतिष्ठावाला 
होता हु । वह मह द एते जो उपासना करे ता महान्‌ हाता ह । "वह्‌ भन 
ह" एसे उपासना कर ता वह मानवान्‌ होना ह 1 वह परि 
मर्ह यि एस उपासना कर ता दप रखनवाल शत्रु उसमे दूरदीभर 
जाते हं ।'” 
इण भकार तत्तिरीयकन ब्रह्म-उपासना श्रमी राग-देपते बहत ऊष मही 
उदी ह, भरीर वह्‌ गतु-महारका भौ साधन्‌ हो रक्ती ह । बरह्यकी उपासना 
भ्रौर उसमे फन यारमें श्रार भी कह ट 
बहू जा यह्‌ हुदयके भीनर श्राका ह । उसके श्रन्दर यहु मनोमयं 
भ्रमूते हिरण्मय (==सुनहला) पुरप ह । तालुके भी भीवरकी श्रोर जो यह 
स्वन सा (द्र घटिका) लटव रहा ह । वह्‌ डर { ==श्रात्मा)की मौनि 
(ल=मूलम्थान) ह । (जौ एसी उपासा करता ह ) वह्‌ स्वराज्य 
पाता = मनवै पत्ति पाता ~ उससे (यह) वाक्पति, चधू-पगि, 
शरविपति विवानपनि हाना ह्‌ 1 ब्रह्म श्राकाग-धरीरवाला हं १ 
ब्रहम रन्तस्तम तत्तव भ्रानदमय परात्मा बतलाति हए कहा ईं -- 
स 
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“दस श्रप्न रसमय श्रात्मा (दरीर)से भिन्न ्रान्तरिक श्रीमा प्राणमयं 
ह, उससे यहु (शरीर) पूण ह, भ्रौर बह यह्‌ (प्राणमय शरीर) पुरुष 
जसाहीह। उस इस प्राणमयसे भिन्न मनोमय ह, उससे यह 
पूण हं 1 वह यह (=मनामय शरीर) पुस्प जसादही हे। उस 
मनोमये भिन्न विज्ञानमय ( ==जीवात्मा) हं । उससे यहपूणदह | 
उस विज्ञानमयसे भिन श्रान दमय ( त्र्य} श्रात्मा ह्‌ । उससे यह्‌ 
पृण ह । वहं यह ( विज्ञानमय प्रात्मा) पुरुप जसा हीह 1 
यहा आत्मा शब्द शरीरसे ब्रह्एतकेका वाचक ह) भ्रात्माक् मून 
श्रय शरीरं श्रमी भी चला श्राता था +---श्र्यात्मसे शरीरके भीतरः यह 
श्रय पुन उपनिपदोम पाया जाता ह्‌ कितु धीर घीर श्रात्मा शब्दं 
शरीरक् प्रतियोमी, उससे अलग तत्वक्य वाचक, वन्‌ जाता ह्‌ । श्रानदमय 
शब्न ब्रह्मका वायव ह्‌ इसे सिद्ध करनकेलिण वादेरायणन सूत्र लिखा 
म्मानन्दमयाऽम्यासात्त" "( -~ग्रानेन्दमय त्रह्मवाचवं ह कयाकिं वह जिस 
तरह दुह्राया मया ह उससं वहा अय लिया जा सक्ता ह} । 
श्रामन्दु ब्रह्यके बारेमे एक कल्पित श्राख्यायिकाका सहारा ते 
उपनिप-कार कता ह-- 
° भृगू वाणि (== वरूण-पुत्र) (अरप) पिता वरुणे पास गया (श्रौर 
बोला) -- भगवन्‌ । (मुक) ब्रह्म सिकलाये । उस (वस्णते) यष कटा । 
1 "जिससे यह नूत उत्पन्न हनि (-=ज मते) ह, जिससे उत्पन्न हां 
जीवित रहते ट जिसके पास जातं (जिसके) भीतर समातै ह । उसी 
जिनासा करा वहं ब्रह्म ह ।' उस ( =मृगु)ने तप क्यिा। तप षरके भ्र 
ब्रहम ट यहं जाना । "्रघ्रसेही यह्‌ भूत जमते ह, जमले भघ्रमे जीदित 
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° श्रयातो ब्रह्य जिज्ञासा" (= अव यहे ब्रह्यकी निज्लामा श्रारम्भे 
करते ह्‌}, “ज मनादयस्य यतः” (इप्न विन्वके जम ध्रादि जिसने हेते ह}; 
वेदान्त प्रयम भ्रोर द्वितीय शूत्र सौ उपनियद-वाक्यपर रवगरयितह्‌। 
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रचे ह अनम जाते भातर धुसनं ह ! इसे जानकर फिर (श्रपन) पिता 
वस्णवं पासं गया--~ मगवेन । ब्रह्म सिये 1 उसवा (वर्णन) कहा-- 
तपते द्रह्मकी अिनासा करां तप ब्रह्माहं) उसनत्तपर्वरफे दिगा 
ब्रह्म ट यह जाना । तप केक शरान ्रह्ह यह्‌ जाना) 

भित भिन्न स्थानाम्‌ अवस्थित हति भी ब्रह्य एक इसके बारेमे क्ट 
ह~ 

वह ना तरि यह पुष्पे श्रौर जा यह्‌ श्रादित्यरमे ह, बह एक ह 1“ ' 

ग्रह्य मन वयनसा विषय नही ह-- 

(जहां) विनां प्रहेष लिसस मनवे साय वचन सीट प्राते ह, वदी 
ब्रह्म है 1 ^ 

(म) से्टिकन्तौ बरह्मा ग्रह्ममे विडवके ज मादि होने ह इसका 
एक उद्धरण दे आए ह । तत्तिरीयवे एकं ववनवै प्रनुसार पिते विद्व 
श्र-सन ( -=सत्तादीन कृद नदी) था जमे क्-- 

* भ्रमन्‌ ही यहं पिले मा । उमम सत्त पदा हूश्रा । उसने अपनेका 
स्वये वनाया 1 दमीतिए उमे {==विदवका) सु-कत (च्छा वनाया यमा} 
गह्ते ह \ 

व्रह्यते स्ट कस बनाई ?--~ 

उसन वामना वौ वहत हाऊ ज माऊॐे । उसने तप किया । उसनं 
तप करके यह जां बद ह, दसन सव (जगन }) का सिरजा । उसके सिरजकर्‌ 
पिर उमम प्रविष्ट हा गया ! उमे प्रविष्टक्र सत श्रौर्‌ ततः ( -=वह्‌) 
हा सया, व्यार्यान रौर यन्यास्यात, निनयन (दिनक जगह) श्रौर 
श्र निलये विनान ग्रौर म्र विज्ञाने (भ चतन) सत्यं श्रौर श्रतं 
(न्च्ध-मत्य) ने गयो। 

(ग) श्राचायं उपदेश प्राचायसं निष्यनेलिए श्रन्तिम उपदेश 
तत्तिरीयग इन टमं टिलवाया ह-- 
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वद पाकर ग्राचाय ब्नन्नेवामी { ==निष्य) को प्रनुशासन(~==उपदश) 
देता ई- सत्य वाच धर्माचिरण कर, स्वाध्यायमें भरमादन करना ! म्राचायवे 
केलिए प्रिय धन (मुर दनिणकै तौर पर) सर्वरं प्रजा-त तु (= सन्तान 
पर्परा)वो न तोडना। दवो पितरे कामम प्रमदिने करनां। माता 
प्त देव पालना पिरक देव मानना भ्रायायक्यै दव प्रानना, श्रत्तिथिषा 
देव भानना । जा हमार निप वम ह, उहीकी सवन कलना दूसराका 
नही!" 


३-दतीय कलकौ उपनिषदं (५००-४०० ३० पू) 


( १) प्र्न-उपनिषद्‌ 
जसा दि इसे नामसे ही प्रक्ट हाता ह, यट छै ऋपियक्रि 
पिप्पलादके पास पू प्रदनेवि उत्तरोका मग्रह ह्‌ । 
प्रमे निम्न वात वतलाई गई ह~ 
(क) मिथुन्‌(न्=जोडा)वाद्--"भगवन ! यह्‌ प्रजाए कहत पदा 
हृद? 
उसका (पिप्पनार) न उत्तर दिया--प्रजापति प्रजा (पदा करन)की 
इच्छावाला (हमरा) उसन त्प विया । उसन तप वरे यहु मेर लिए 
चतसी प्रजोग्राजे यनार्येग {इख व्याल स) मिथुन {=जोड)को उत्पप्न 
निया--रयि (नधन, मूर्त) भ्रौर प्राण (-जीवन)का ! भ्रादित्य प्राण 


ह चद्रमारयिहाट्‌ ! मवरत्वर प्रजआपनिह उसवे दनिण प्रौर उत्तर 
दो अयन हु । जो पित्तयान(वे मात) द, वहीरपिदहु मापे 


प्रजापति ह, उसका ङष्णपक्ष रयि ह शुक्न (पक्ष) प्राण ह्‌ । 
दिन रात प्रजापति हं, उमप्रा दिन प्राह, रात रथि ।' 

इरा प्रार्‌ प्रम उपनिपदवा प्रधान चपि पिप्पलाद विद्वकोदोदों 
(मिथुन) तत्त्वामें विभव कर उस हतमय मानता ठ, यद्यपि रयि भ्रीर 
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प्राण दानो सितङ्र प्रजापिफि स्यम ण्ण जनि ~ । 

(ख) दष्टि--ए्ष प्रद २५ च 

भगकन । प्रजाप्रा (न्न्मृध्िता परिचने दव धारण बलद १ 
पनम देव प्रषायन प्रते र, मनन उम सपरथेष्ट ष्ठ ?/ मरी जय 
( न्=परिप्पतार ण्वि) बसनाया-- (पजाषौ धारण षरोवाणा) द 
भ्राकाश दव > वायु भ्रम्नि जत पूथिपरा, वाणी मन नत्र श्री 
श्रोत्र नेय) £) यद्‌ प्रकाल करे कट्नह टम इम वाय (न्ल्वरीर) 
वो रपिर यारणक्सरेह। उमे मकथष्ठं (दव) प्राणते महा--मत 
मुढा कसं भ्म ्रदेदा पौर प्रकोारस विभवाकिर टस वाणक रकरः 
धारण क्ली हुं। उट कश्फामं 7 रिया! यहु भ्रमिमानने 
निरलते समा। उस (न=्माण)क निरत ग दरूखर सारेही प्राण 
(=दददरिय) निपेव जानै रे उमरे टटसनपर शमी उहरते ट । जम 
(गहदकी) सारी मस्या मदुरुरदाता (रानी मस्वी)के निकलने 
पर निक्लन लनी = उरे वहरापिर सभी टटुर्ती =! वाणा, 
मा चलू श्रत्रन प्राणकी स्तुति षौ--यहीत्म र्हा भरगिनिट 

यर सूय पजय (न्तवृष्टि-जवता) मपषा (न्द्र) यन वानु ह, यही 

पविनी रथिं देवद जो छ प्रि सद प्रसद भौर श्रमृन ट [ 
{टि मराण\) जातर शरयीरया वचनम स्यितिहै,जा शत्र याने 
(स्थित ह) जा मनम पतर ह्र =, उमे नान्न कर, (श्रौर शरीरय) 
मते {क्लि । 

इस प्रकार पिष्पल्ात्न प्राण {च्=जीवन या विज्ञान) सव्ष्ठ 
माना, श्रौर रि (या भौतिक तत्य)को द्वितीय या शण स्यामे दिया। 

(ग) ध्वप्र--स्वप्न प्रवस्था पिणलादकेिण ण्व वहत टी रटस्य 
पूष श्रवस्या ची) वह्‌ मममत यापि वहं परमं पुश्प यां ब्रह्मफ मिलनर्व 
सेमय ह्‌ । इसके वारे याग्यपे पदन उत्तरन्ति हृषु पिष्यलादन कदा-- 
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“जसे गाग्य ! भ्रस्त होते मूयके तेजामदलमें सारी किरणे एकत्रित 
होती ह, {सूयके) उदय रहते वक्त वहं फिर फलतीह" इसी तरह 
(स्वप्ने) वह॒ समं (इद्वा) उस्र परमदव मनम एक् होती ह । इसी 
लिए ततव यहे पुस्प न चुनता है, न देवता ह्‌, न सवता दे, (उसकेलिए) 
"सो रहा ह" इतना ही कहन ह ।“ 

“वह्‌ जव तैजसे भ्रभिभूत (==मद्धिम पडा) होता ह्‌, तबे यह देव 
स्वप्नाको नही देखता, तव यह हसं शरीरम सुखी हाता ह्‌ ।' " 

“मन यजमान ह, भ्रभीष्ट फल उबानं ह } यह्‌ (उदान) इसं 
यजमानको रोत्‌ रैज {सुप्तावस्थामे ) ब्रह्मके पास षहुंचाता हं ।* 

“यहा सूप्तावस्थाम यहु दव (श्रपनी) महिमाको श्रनुमवं करता हं 
भ्रौर देप~ल्यके पचे दखता ह, सुन सुनके पीदं सुनता ह दख श्रीर 
ने देख, सुने श्रौर न सून अनुभव किय श्नौर नं श्रनुभव किये, सत भीर 
श्र-सत, सववा देखता ह्‌, सवको देखता ह ! 

(घ) सुक्तावस्था--मुक्तावस्यकि वारेमें इस उपनिपदुका क्ह्ना 
5१... 

“जसे कि नदियां समुद्रम जा भ्रस्त हो जातीह उनेवा नामग्मौरसूप 
छट जाता ह्‌, समुद्र" वस यही कहा जाता ह्‌, इसी तरह पुख्प (ब्रह्म )को 
प्राप्त हां इस परखिष्टाके यहु सोलह शला भ्रस्त हो जाती ह । उनके नाम- 
रूप चट जाते €» उसे पुर्प" बस यही कहा जाता ह्‌ । वही यह्‌ कला- 
रहित श्रमृत है ।” 

भ्रसत्य भापणकै वारमें कहा ह--“जो भूठ वोता ह्‌, वह जंडस सूष 
जाता ह \* 

(२) फेन-उपनिपद्‌ 

सकी माति कैन-उपनिपद भी “केन' सं गुर होता हं, इसलिए इसका 

यह्‌ नाम पडा । केनके चार खडामें पहिले दो पद्ये ह, श्रीर भ्रन्तिमि दो 
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गद्यमें । पद -वडम श्राट्मावाः शरीरसं श्रलगं तेया इद्ियाका प्रेर हना 
सिद्ध दिया गया ह श्रीर बताया गथा पि कही चरम सत्य तथा पूज 
नीय ह । उपर्महारम (रहम्यवान भावम) कहा ह र्जा जनर्तह्‌ 
वह वस्तुत नही जानन, “गो नही जानते बष्टौ उसे जानते हे +" श्रात्माक 
सिद्ध करलं हए केनन बहा टै 

" जा श्वात्रका शनो, मनका मन येचनका कचन श्रीर्‌ प्राणका प्राणः 
ग्राव द्रास ट (एस्रा समनेवाल ) धीर प्रत्यत मुद्न हो ईस लोकसं 
जाकर रमत हो जातह्‌ ॥' 

ब्रह्म छांड दूसरेकी उपामना नही दइ रनी चार्हिए--~ 

“जा वाभौसे नदी वाता जाता जिनमे वाणी वोली जाती ह, उसा 
तु ब्रह्य जान, उमे कही जिसे कि (लोग) उपासति हं । 

“जो मनने मनन नही किया जाना जिससे मन जाना मया कहते ह 
उसीको त व्रह्म जान, 

"च्छे प्रणस्‌ प्राणन्‌ दस्त ह्‌ शस प्रण प्रपि पिय जाती ह्‌, 
उसी तू ब्रह्म जान ०\। 

वेनके गद्य भागम जगतके पीदं छिपी श्रपरिमेय नवितक्षौ वतला्या 
गया ह! 

८३) कृठ उपनिषद्‌ 

(क) नचिरिता-यम-समागम--क्ट-ाखाप श्रन्तगतं होनसे इस 
उपनिपन्फा नाम क्ठ पडा! यह्‌ पद्यमय हं! भगवदशीतान ईस 
उपनिपदूस यदत लिया हँ, श्रौर “उपनिपदरूपी रायसि ृप्णने भरजुनके 
सिण गीताम दूधका दाहन किया" यह्‌ कंटावत कठकं सवधते हे 1 नचि 
केता श्रौर यमकी प्रसिद्ध क्था इमी उपर्निपदम हु । नविकेतासा पिता 
श्रपनी सारी सम्पत्तिकर दान कद रह्म था, जिसमे उसके श्रव्यन्त वृढी 





१ “यस्यामत तस्य मत भत यस्य नवेद स"! 
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सादे भी धौ। नचिकैता इन गायोके शनके ग्रयग्यं समभता था, ईइसर्तिए 
उसमे सोचा 
“पानी पीना तण खाना दूध दूहना जिन (गायो)का खतमही 
चुका ह्‌ उनवा। देनेयाला (ल्=दाता) भान दरहित लोकम जाता ह 1 
मचिवेताकी समभ्म यहं नही प्राया वि सर्वंस्व-दानमें यट नरथक 
वस्तुए भी शामिल ही सक्ती ह । यदि मवस्व लाका प्रभ शब्द लिया 
जाये ता फिरमे भी' उसमं शामिल हुं । इसपर नचिकेताने पितामि पृदछा-~ 
“भुम विते देत टो ? ' प्रवी प्रन दृहराते देच गुस्सा हो पितान कहा 
“तुभ मत्युको देता दं । ' नचिकेना मृत्युके देव्ता (न्यम)के पासं गया । 
यम कही वाहर दौरपरः गया हुप्ना था। उसमे परिवारन भरतिथिको खाने 
पीने लिए बहुत श्राप्रहु किया, रितु, नचिकेतान यमे मिल विना कृद 
भी खानसंइकारर्बरः द्विया! त्ीसर्‌ दिन यमने श्रतियिको इसप्रकार 
भूख प्यामे घरपर वडा दखक्र एव सगृहस्थकयै भाति खिन्न हरा, ग्रौर 
नचिकेताको तीन वर मागनेकैतिए कहा। इग वरोम तीसरा सवसे 
महत््वपूण दहं । इसे नचिदेताने इस प्रकार माँगा धा. 
जो यह्‌ सरे मनुप्यके बारमें सन्देह ₹। करं धटता ह ह” कोर 
कहना ह "पह (न=्जीव) नही हे ।' तुम एसा उपदगदयो किम इस लान्‌) 
वराम यह्‌ तीसया वर्‌ ह्‌ ।“ 
यम--- इस विपयमें देवोने पिते भी सन्देह करिया था 1 यह्‌ सूष्म 
धम (नवात) जाननमें सुकर नही ह ! नविकेत्ता ! दसरा कर मगा, 
मत श्राग्रहु क्ये, सै षछोडदो।' 
भचिवे ता--'देवाने इसम सन्देह कयि था, ह मृत्यु । भिसि तुम 
“जाननेमें सुकर नही कहने । तुम्हार जसा इसा वत्तलानवाला दूसरा 
नही मिल सकता, सवे समान कोड दूसरा वर नही । ` 
यम-~- म््येलोकमें जो जो काम (न्=मोग) दुलभ ह्‌, उन समी 
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कामाक्रो स्वेष्याने मगौ । रया वायकि साथ मनुष्यकं सिए प्रलम्ब 
यदं रमणियां ह । चिकेन! मेरीदी हुई इने (न्=्दमधियो)के चाध 
मौज क्रो--मरण्फे सवधम मुभे मत प्रश्न पृषो । " 
नचिरेना--“वल इनवः प्रभाव (होनेवान्ना ह) 1 है घ्न्तवं । मत्य 
(=मरणवमा मनुष्य) की इद्रियोका तेजं जीण होता हं घत्कि साया 
जीवन दी यानाह । यधि तुम्हार ही रहूँ नृत्य-गातं तुम्हार ह 
(पास) रढे। जिम महान परप्रीकपेः विपयम (लोध) सदह वसते 
ह हमूयु। टर्म उमाते विपयर्मे वतलाग्मो । जा यह श्र्तिगहन वर ह्‌" 
उससे दूसरा नचिकेता नह। ममिता ।' 
सप्र यभने सचिकेताको उपदे देना स्वीकार किया। 
(<) त्रह्म--त्रह्यका वणने वठ-उपनिपदमें कई जगह श्राया ह्‌। 
एर्व जगह उसे पुश्प कहा गया ह'-- 
ददियासि परे (उप्र) भ्रथ (न्=्विपय) ह, श्रथेमि परे मन, 
भरते पर्‌ वुद्धि, युद्धि परे महान्‌ भ्रार्मा (-=महत्‌ तत्वे) ह । महानस 
परे परम अर यकन ( =मूल प्रकृति), श्रव्यग्नमे षर पुस्प ह । पूरुषे परे 
कदनही वही परफराप्यह, वरा (परो) गतिरहं! 
पिर क्डाह- 
ऊपर मूल रवनेवाना, नीचे दाष वाला यह्‌ श्रदवत्य (वृष) 
सनातन ह्‌ 1 वही गुक्रह, वही श्रह्य ह्‌, उसीपये चमत कहा जाता ह, उसीमे 
सारे चोर भाधितर ह 1 उसको कोई प्रनिक्मण नटीं कर सक्ता । यहा 
वेदं (ब्रह्म) 1 
प्रौर-- श्रणुमे भ्रत्यन्त अणुं महानूते भरत्यन्त महान्‌. (वट) भ्रा्मा 
म जन्तुकी गृहा (न= हृदय)भमे चपा हृग्रा ह। 
श्रौर भी -- 
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“वर्ह सूय नही प्रकाशता न चाद तार, न यह बिजलियाँ पकादाती, 
(फिर) यह्‌ भ्राग कहत प्रकामी । उसी (-=त्रह्म ) मै प्रकादित हयोनेपर 
सव पीदछसे प्रकादाते ह, उसीकी भरभासे यहु सव प्रकाशता ह । 

श्रौर भी.-- * 

“जसे एव प्राग भुवनम प्रविष्ट हो रूप रूपम प्रतिरूप होती ह, उसरी 
तरह सार भूतारा एकं भ्रन्तरात्मा ह, जो रूप स्पर्मे प्रतिप तथा बाहर 
भीह।“ 

सर्येव्यापक होतं भी ब्रह्म निर्लेपं रहता ह ~-- 

जरै सार लौककी श्रांख ( =सूय ) श्रांख-सवधी बाहरी दोपसि लिप्त 
नही होता वसं ही सारे भूतान एक ग्रन्तरात्मा (=त्रह्य) सावत बाहरी 
दुखोति लिप्त नह। होना ! व्रह्मकी रहस्यमयी सत्तावे प्रतिपादने रहस्यमयी 
मापाका प्रचुर भ्रयोग पहिलपहिल कठ-उपनिधदम विया गया ह । जसं 

“जो सुननकेलिए भी वहतो प्राप्य नही ह । सुनते हृए भी वहुतेर 
जिसे नही जानत ! उसका वक्वा प्राईचय {-भय) ह उसके प्राप्त करनवाला 
व्‌शल ( == चतुर) ह वदाल द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता भ्राद्चवय (पुस्प) र 1" 

श्रयवा -- 

“बठा हुग्रा दूर पहूवता ह्‌, लटा सवत्र जाता ह । मेर विना उस मद 
प्रमद देवो कैन जान सक्ता हु ?“ 

(ग) श्रात्मा (ज्=जीव)-जावात्माका वणन जिस प्रकार क्ठ 
उपनिपद्ने विया हे, उससे उसकां काव भ्रात्मा प्रर ब्रह्मी एक्ता 
(= म्रदत) वी आर नही जान पडता । भ्रात्मा शचरीरसे भिन्नह्‌ इभे इस 
श्लोकम बतलाया भया ह जिते भगवद्गीतान भी अनुवादित विया ह~ 

(वह) ज्ञानी न जमताह्‌ न मरता हु, न यह कीस (श्राया) न 
बन हुमा ! यट भरजमा नित्य, दादवन, पुराण हे । नरीरकै हूत होनेपर 


^ कठ २।५।६ कठ २।५।११ "कठ १।२७ 
*कठ १।२।२१ "कठ १।२।१८ 


॥ 


४२२ दने दिर्दान [ प्रध्याय १४ 


वन्य री हत हाता 
हन्ता यि हनन मानना ट्‌, ह यदि हत (न्त्मासिति) मानना ह, 
तोवंदानानाारदितट नयह्‌ मारना न मारा जातां 1 
क्ठने रथवे दष्टालमे श्रात्माको सिद करना बाहा 
' स्रामाक्रये र्यी जानः श्रौर शरीरस गय सात । शुद्धया पो 
बहत ह (श्रौर) मनेक पवरउनक्मी रास) बृद्धिके सारसी तानो ॥ 
(च) युक्ति रोर उसके समधन--मुश्-दुयपे दचुटना श्रौ 
्रह्मका प्राप्न करना---उपनिपलाका सथ्य ह । पठ मानवको मपित 
लिए प्रित क्र हए कटा द-- 
उठो जागा, वराक पावर जानो । कवि (ऋषि) सौग उस दुगम 
पयक्ः चुरी तीण वार (कथे तरह) पार हानमें कठिनं वनलनि हं 1 
तक, पठन या बुद्धिसे उम नही पाया जा मक्ता-- 
+ यह ग्रात्मा प्रवचन (पठन-पाठन) से मिलनवाता नरी दै, मह बुद्धि 
घा बहुश्रुतं होनस |" 
दूसरे विना वनलाएु यहां गति नहीह । सूरमाजार नस वह 
प्रत्यन्त श्रणु श्रौर तका श्र चिपय ह। यट मतिं {=नान) तपे नर्द 
भिलनबली ह। ह प्रिय! दूसरके वतकदाने ही पर {यह्‌} जाननम्‌ 
सुक्रहे) ^ 
{2} सदाचार--्रह्मकी धाप्तिकेलिण न्ठ ज्ञान रौर व्यानकी 
ही प्रधान साधन मानदाह तौ नी सटाचारकी वह्‌ अरवहेलना न्दा 
देखना चाहना । जसे कि“-~- 
“ दुराचारम जी विरत नह। जौ गन्त रौर एकाग्रचित्त नदीं, श्रवा 
जा नान्ते मानस नही, वह्‌ प्रनानेते इसे नही पा सक्ता ।“ 
तो भी मुक्रितिनिण क्डका' बहुन जार ज्ञानपर ह~ 





*कट १।२।१६ रक १ कठः १।३।१४ 
"कंठ शरर्‌र्‌ "यहीं शरान ९ "वहु शरौरय 
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सारे भूता (-=प्राणियः)दे अन्दर छिपा हुश्र यर्‌ भात्मा नह 
प्रकादयता । िन्तु वह तो सुदमर्दतियो द्वारां सूषम तीव्र वुद्धिसे देखा जाता 
द॥ “ 
(9) ध्यान--त्रह्म-प्राप्ति या मुगितिे लिए ज्ञान-दष्टि ग्रावश्यक हु, 
किन्तु साथ ही नन-दशनकेलिषए ध्यान या एकाग्रता भी श्रावश्यक ट-- 
“ स्वयभू (न्विधाता)न वाहर्की श्रोरं छद ( =इद्वर्मा) खोदी 
ह । इसलिए मनुष्य वाहुरकी ग्रोर दंखते ह, शरीरके भीतर (न्=ग्रन्तरात्मा) 
नरी । कौई-क\ई धीर {हजो कि) अरखको मूदकर श्रमतेपदकी इच्छसे 
भातर श्रात्माम देखते हं ।' ° 
(ब्रह्म) न श्रासे ग्रहण तिया जाता ह, न वचनसे, न दुसरे दनो, 
तपस्या या कममे । ज्ञानकी दुद्धतासे (जौ) मन विवुदध (हो गयो ह वह), 
ध्यान करते हुए उस निष्कल (ब्रह्म) का दशन करता हं । ` 


(४) मडक उपनिषद्‌ 


गमुडकणा ्रय हं भुडे शिरवाला यानी सह्पागी परिक्रय, भिक्षु पा 
स यासी, जो कि श्राजकी भांति उस समय भी मुड निर रहा करते ये । 
नुद्धके समय एमे मुडक बेहत थे, स्वय वृद्ध मौर उनके भिक्षु मुडक य । 
मुडकं उपनिपदूमें पहिली वार हमें वुद्धकालान धुमन्त परिव्राजके विचारं 
मालम दोति ह 1 यहाँ प्राचीन परपरामे एक मई परपरा श्रारम्भ होनी 
दीख पडती ह । 

(क) कमेकाड-विरोध-- त्रा्यणोकि याक्लिकं कमद्ाडसे मुडकका 
खास चित मालूम होनी ह, जो कि निम्न उद्रणसे मातूम होगा - 

ˆ यन-सूपी ये वेडे {या धरना) कमजोर हं । जां मूढदइसे 
श्रच्यां (कहे) कर धभिनदन करतं ह्‌, वे फिर फिर वुढाप भ्रीर मत्युकने 
भ्राप्त हात्तं ट ! रविद्या (=त्रनान)कै भीतर वत्तमाने प्रपनेन्ये धीरः 


"वहु १,३।१२ वहीं २१४११ "दही ३१८ "मुड़ ११२।७ ११ 
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(शरीर) पदिन समननेवाते ब मूढ श्रथ द्वारा निवाये जाते श्रघोती मानि 
दु पाते भटपतै ट । अविद्यामे भीतर चहुतपरैः वत्तमा7 म इताय 
ह एसा श्रमिमान क्रत! (य) वालव येकर्मी ( न्=वमकाडपरायम) 
राके फारण नटी समभे ह, उसीसे (य) प्रातुर लोग (दुष्य ) तोर 
क्षीण दरृए (नवि) भिर द्‌ । तप श्रीर्‌ श्रद्धानं साथ भिक्षाटन क्रे 
हए, जो सान्त विदधान भ्ररष्यमे घाम क्रते ह 1 बह निष्पाप ह पूर्यके 
रास्ते (वही) जातं हे, जहां पि बहे श्रमृत, प्रक्षय श्रातमपुख्प ह }* 

जिस वद प्रौर वदिक कमवाडी धिदा विए पुराहितोत श्रभिमान 
था, उमे मुख निम्ने स्थान देता £--~- 

१ रा विद्याश जाननी ह्‌' यहं ब्रद्पेत्ता बतलति हे । (बह) ह' परय 
श्रीर्‌ भ्रषरा (=न्छादी) } उम श्रपदा ह~--र्वे, यञुरमेद॒सामवद 
भ्रधवव” निकषा कप व्याकरण भिस, दर ज्योत्तिप। परा (विया) 
वह्‌ ह, जिस उस श्रक्षर (<=प्रविनासी) का जाना जाता हें 1 ' 

(ख) ब्रह्म--रहयमैः स्वरपके वारेमें कहता ह-- त 

वटी श्रमृते ब्रह्म भ्रागे ट, ब्रह्म पाठे ब्रह दक्षिण शरीर उत्तरम । 
ऊपर नीच य ब्रह्म हो एता हुप्रा है सवधेष्ठं [ब्रह्म ही) यह स हं । " 

“यहे सवपुश्पदटीह्‌। गुहा (= द्वय) मे दिप इते जो जानता 
हे १ वद्‌ अविद्याकी भ्रयिको काटता हू 1 ^ 

“वह वध्द्‌ दिव्य भविन्त सूप, मू्मसे भी सृधमतर (ब्रह्म) 
कात है 1 दूरसे (बह) बहुत हूर ह श्रौर दसनैवालोकरां मही गुह 
{= ह्दय)मेचिपा वहु पसदहीमेंहे1 

(य) युत््किं साधन---क्मकाड--यज्ञ-दान-वदाघ्ययनं भादि-- 
को सुडक हीन दुष्टिते देखा ह यदहं वर्तला चुके ह उसकी जगह मुक 
दूसरे साधनक दतलाता दु ।५ 


"मृडक १।१।४५ मुख्य २।२।११ १२११० 
* भुडषः ३।१।७ ` मृडक ३।१।५ 
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“यह्‌ श्रात्मा सत्य, तप, ब्रह्मचयपे सदा प्राप्य ह ! शरीरके भीतर 
(बह) शे ज्योतिमय ह, जिसक दापरहित यति देखते हु । 

“यह्‌ श्रात्मा वललष्टीन द्वारा नही प्राप्य ह भ्रौर नही प्रमादं या लिगहीनं 

तपमे ही (प्राप्य ह्‌) । 

शायद लिगसे यहा मुडको ( परित्राजको)के विशप शरीरचिह 
श्रभिप्रतं ह। कठ, प्रनकी भाति मुक भा उन उपनिपदोमे ट, जौ उस 
समयमे बनी जव किं ब्राह्मणकि वेमक्ाडपरः मारी प्रहार ही चुका था। 

(+) गुर--मूडक गुरी प्रधानत्ताकां भी स्वीवारता हं, इससे 
पिन दूस शिक्षाग्नोरी तरह ब्रह्मज्ञानकी रिक्षा देनेवाला भी श्राचाय 
या उपाध्यायवे तौरपर एवः प्राचाय या। श्रय गुस्को वह स्थान द्विषा 
गया, जो वि तत्कालीन श्रवदिक बौद्ध, जन भ्रानि धर्मों श्रपन शास्ता अरौर्‌ 
तीयक्स्वो दिया जाता था । मुल्कभ्न कहा-- 

“कमसे चुने गए लोकोकीं परीक्षा वरनके वाद ब्राह्मणको निर्वेद 
(==्वराग्य) होना चार्हिएु कि प्रछत (ब्रह्मत्व) कृत (कर्मो)ते 
नही (प्राप्त हाता) । उसं (ब्रह्मं ) नानकेलिए समिधा हाये ल 
{दिष्य वनेनके वासते) श्रोवियः ब्रह्मनिष्ठ गुरकं पास हीम नाये १" 

(४) ध्यान--ज्रह्मकी प्राप्ति लिए मनकी त मयता श्रावक ९ 

उपनिपलवे महास्व घनृपक्ये तकर उपासनासं तज किय शरक्ये 
चढाये तमय हए चित्तसे खीघक्र हे सोम्य । उसी श्र-क्षर (न्नश्र- 
विनानी)कौ सद्य समक { प्रणव (-न्नश्रोम्‌) धनुपह, श्रात्मा दार ब्द 
वह्‌ लक्ष्य कहा जाताह्‌ ! (उसे) प्रमादे (==गफलत ) -रहित हो वघनां 
चाहिए सवी माति तमय हीनां चाहिए । 

(०) भक्ति--वदिक वालके पि, श्रौर ज्ञान-युगत श्रारभिक षि 
आरुणि, सा्तवस्वयं भ्रादि भी दवताभ्राकी स्तुत्ति करत थ, उनसं श्रमिलपित 
मोग-वस्तुए मी माँगते थं, बिन्तु यदह सव हाता था प्रात्म-सम्मानपूवक 1 


" भुडक १।२।१२ ` मुढक २।२।३ ४ 
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यः स्याति भाथा, वपाक मामस्मै नान ची पराय म 
जल कपा निवृ -वतातातीन मार्या पनी द्वा मेलि रण २, इमनि 
नाप भाय भा प्र समाता पा स्विदा पच (नदानां न्द १1 
पिन्तु पय परस्पा यद यी । प्राय तिरि तद् सूमे भिधा 
जार ध उमीशयं दे विभारपम्भ पाह धरमात धश्म जा र पे। 
दानि प्य द्ात्मममधपषयणा स्यात राजी शवपे भीति पामि 
कयम नज्या जारमारतसयाषा । मूदार कना नी कामी नः 
समा प्रौर ब निया 

"तिगरी पटु (वरदया) भुता (परा) करा £+ उम १" 
ग्रोप्य ट उमरे पट्‌ प्रपर तारो गोता = । 

(५) चान्य उपनिप्दोरी माति यदू भा (दद्य } कनः 
जार निया गपा ह-- 

॥उमी श्रात्माश्ौ जनी द्ुरारी यानं धरो पट्‌ (द्री) प्रमून 
(न्त्मुरिेवा सुरे उमे प्रिव (-न्न्वान)स पीर (पृ); 
(उने) चारो श्रारदयाट जोरि श्रानन्स्प श्रमृत, प्रकारमाह 4' 

जय स्चाता (जीव) घमतील रणा वर्ना ष, ग्रह्यपोनि 
पूरपको दसत दह क्तव वेह (विद्धान्‌) पण्य पणो प्रपर शिन 
परम समानक प्रप्णलाा ङ्न 1 ^ 

यहाँ यार रसनी चारिण रि नावौ व्रह्ममाप्िका समापनं मातत 
हए, मृड मुन जीयरी श्रहासं भ्रभिप्र टौनेकी षन नही वकि परम 
समानता की वाते षठ राह) 

(ष) ततदेदि--ऊपरवं यद्धरण्ते मनूम ह्यं गया विं मुडपव 
मतम मुका मललव ब्रद्यकी परमं समानता मान ह, जिने यह सममना 
भासामषह नियर श्रत नहीं दनका हामी ह 1 इस वाले सन्ट्वी कोः 
गूजाद्रषं नहा रह्‌ जानी, जत्र टेम उरं निम्न उदरणोकौ दयत ६९५ 





'मुश्क ३।२।३ म्मु*्क २।२।५७ "मुक ३।१।३ मुष्क ३।१२ 
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“दो सहयोगी सखा पपौ {== जीवास्मा श्रौर परमात्मा) एक वक्षको 
श्रा्तिमन कर रह हु । उनमेसे एक फल (==क्ममाग) कौ चखता है, दूसरा 
म यातत हुए चारा भ्रार्‌ प्रकाशतां ह 1 {उसं) एक वृक्ष { नन्प्रृति)ोम 
निमग्न पुर्प परवद मूढ हा शोकं करता ह । दुमर ईषो जब वेह 
(श्रपना}) सायी (तथा) उस्र महिमाका दयता हं, ता "कव रहित हो 
जात्ता ह । 

(ड) उक्ति--मूडक्रे वनवाद--प्रङ्ति ( चवृक्ष), जीव ईश्वर 
श्नौर मुक्तिका भ्राभासनां कूखुङ्पर मित चुका, यदि उमे श्रौर स्पष्ट करना 
ह॒ ती निम्न उद्धरणोको त्ीजिए- 

जसे नदि्ां बहती हई नाम सूप द्या समुद्रम प्रस्तं हौ जाता ह्‌, वसे ही 
विद्धान (ज्ञानी) नाम-कूपसे मुक्त हौ दिव्य परात्पर (परति परम) 
पुरुप प्राप्त होना ह 1 " 

“इस { =त्रह्म)को प्राप्तकर चपि नानतृप्त इतह्ृत्य, वीतसग 
(श्रौर) प्रनान्त (हो जाते ह) । वे धोर श्राम-मयमी सवव्यापी 
(च््ब्रह्म)का चारा श्रार पाकर सव (नज्रह्य)मेंही प्रवश करन ह । "^ 

'वदान्तके विन्ञानते भथ जिह सुनिष्रिचित हा गया, सन्यास-यागसे 
जा यति शुद्ध मन वाल ह, वे सब सवते ्रन्तकालमे ब्रहम-लोकोमें पर-अमृत 
(वन) सव भ्रोरमे मुक्त होतह। ? 

उपनिपद मा ज्ञानकाड्केलिए यहं वेदान्त "न्न श्रा गया, जो इस 
तर्का पहिला प्रयाग ट 1 

ऋ दि--ग्हन कस तरह धिरस्वकी सृद्टि की, इसके वारये 
मुडक्का कहना द्‌-- 

(वह्‌ हे ) दिव्य प्र-मूत्त (== निराकार) पुश्प, वाहर भीतर (यसने 
वाला) भ्र-ज मा। प्राण रदित मन रहित शुद्ध श्र-क्षत (प्रहृति)के परेने परे 
हं । उसे प्राण, मन रौर सारी इन्धियां पदा हानौ ह । ब्राकाश्च, वायु ज्याति 


"मुडफ इ३1र्‌।॥८ "वहीं ३१२५ * वहं ३।२।६ 
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(=परभ्नि) जसे विश्यको धारण बसनेवाली पूविया 1 उसमे बय 
प्रग्र दव पदा हए । साष्य ( =निम्नकौटिरेः दय) मनुष्य, पलु+ पनी, 
प्राण श्रपान धानं जी तपश्चर श्रद्धा सयं द्रहयाचम, विधि {न्=्कमक 
विधान) + इस (टी) समुद्र रौर यिरि। सव सपक सिधु (न्-नदि्ी) 
दमोम वहने ह्‌ ) दसी सारी श्रौपधि्म, श्रौर रण पदा हति ह । " 

कीर 

जय मवद सूजतीह रौर समेट सनी ह, जसु पथिवीमे भरौपर्धियां 

(न्त्यनस्यनि) षदा ती हट जस विद्यमान पुर्पर वैय राम (पदा 
लन ह) उसी तर्ड प्रकार (-नश्नयिनाधा)रे विद्व पदा टलाह 1“ 

श्रौर-- 

“"दसलिए यदं सत्प ट निं जसे मुदीप्त भ्र्नते समान स्पवाती हजारों 
निसा पदा होती ट, उनी तरदं प्रक्षर (== विनाशी) सं ह साम्य! 
नानां प्रकारके माबि (=न्हस्तिया) पदा होते ह1'१ 

इस प्रवार मुटकके धनुसार ब्रह्म (==प-छर) जयतका निमित्त भ्रौर 
उपादानकारण दानो हे, वह्‌ ब्रह्य श्रौर जगनूमें शरीर नरीरी जसा सवर्ध 
मानत्ता तभी सो जह्‌ सता यतति वक्त वह जीद, प्रदरा श्रीर श्रहृति 
तीनकि अस्तिक स्वीवार फरता ह वहां सप्रे उत्पादने तिक 
भ्रलग नटी वनता । मक्टी श्रादिका दष्टान्त दसी वातवो सिदध 
वरता ह्‌ । 

बुरे समय परिव्राजक नामसे प्रचिद्ध धमक सथ्यरलय इरी 
मूटकका था। पातीं सूत्रवि श्रनुयार नका स्तथा वि मरके वाद 

भ्रात्मा भ्ररोग एकान्त सुखी होती ह । ^ 

पोटुपाद, वच्छ-गात्त जसे श्रनेका परित्राजक युद्धे पत्नि श्रद्धा रणते यै 
भोर उनवे स्वधरेष्ठ दो शिष्य सारिपूतर श्रौर मोद्गत्यायने पिते परिव्राजक 
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सम्परदायवेः च । मूढकोनि ग्रह्मणाकी चिढ थौ, यह्‌ श्रम्पध्टके' वुद्धके सामने 
^मुढव, श्रमण, बाले वधु (ब्रद्य)वे परफी सन्नान' बहकर बुरा- 
भला कहने र भी पता लगता ह ॥' सुन्दरिका भारद्ाजका वुदधको ममुढक 
वहर तिरस्वार चरन भी उपी भावयो पृष्ट स्ता हं ॥ भन्िम- 
निकायम्‌ परिव्राजक सिद्धान्तवे वामे वितनी हा ब्रौर वाने भिलती 
है, जा इस उपनिधदके श्रनुकूल पठती हं । परिद्राजक कमा विरोधी 
भीय। 


(५) माड क्य-उपनिपद्‌ 


इसरे प्रनिपाद्य विपयान श्रोमूका पामष्वाह्‌ दाशनिक तं्तपर उदानं 
षी कनि कणे गई ह, भौर दूसरी वत्त ह, चत7की चार भ्रवस्थाप्रा-- 
जागृत, स्वप्न, सुप्ति भौर तुरीय----का मिवचन 1 इवा एक प्रौरं 
महत्व यहं ह कि प्रच्छन्न वौदध' शके परम गुर तया बौद मौडपादने 
माडूक्यपर कारिका लिखकर पटितं पहिल बौद्ध विज्ञानवादस वितनी 
ही वात्ताको ल--ग्रौर कुक स्पष्ट स्वीकार वरते भी--प्राग श्रानवाले 
शवरैः श्रद्त वदान्तका वी्नारोपण स्यि । 


(क) श्ोम्‌-““मूत, वत्तमान, भविष्यत सवश्रारार्हीह। जां 
बूं त्रिकात्ते पर हं, वह्‌ भी प्राकारदहीदह्‌। ' 

(ख) ब्रह्म--ग्रोकारका ब्रह्मां मिलते भाग कहा ह~ 

^ सव क्‌ यह ब्रह्म ह । यह्‌ भ्रात्मा { =जीव) ब्रह्य हु । वहे यह्‌ परात्मा 
वार पादवाला ह 1 {१} जागरि्े अवस्थावाली, बाह्रक्ा ज्ञानि रष्वे 
वाला, सात श्रगो (=इद्िफा) उद्नौस मुलावाला, तरह्वानर (नामना) 
प्रथम पाद ह्‌, (जिसका) मौजन स्यूल हे । (२) स्वप्न भ्वस्या वाला 


१ वहं २१ (देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ २११) । 
` समुक्तनिकाम ७1१।६ (बुद्धचर्या पृष्ठ २७६) 
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च {णी रद्य) मरस्य (नत्र) दातो श्रजमा ह, स्वि 
ह्रन्न (दूमर) प्रन { वरप) द । एक्‌ श्रना (लम 
प्ररि ह करि) जाता (स्कार) साद्य परयति गुरा 
पगा [लगरद्य) श्रनन्त, तान्प, भर्ता र । दीनार मकम 
प्रदम र" कषर (च्तालयमात) प्रधान (न्खरूति) 7, प्रभूत षणः 
(--प्रताा) जग ८! सरमीर (जीद } घर्मा (दाना) पर एद 
{=>्र) नान कसार 1 मन (गात } पामा हवि 
(ग्रत) जानन याप्य स्सा त्र दष भा जानन भमत म 
त! भोका (नवात) म्पि {च्लि} प्रणिता (=ग्रह्)र 
जनिना ठट मीरा त्रिय ब्रह्य का णपा। " 

सत्व-यफत-काी णक स्मदा बहता प्रजाधा शयन करा 
एव श्र-जा (न्त्यङ्ति)मे एक्‌ ्रमे (न्द) भाय षर हए पान 
(चिन्नु) हसे भुक्त नागा वारौ (परमन) दूस (परय) छीषता 
दा सटा राता पमौ ( =जीर हैवर)ण वृतम प्रापि कर ररर) 
उनमसे एक पडा चयता ह, दूमरान साते दए चनँ मार्‌ प्रणा 
ह+ मायौ (=मायावायोश्वर) एम विरवक्ने सृजता ह, उरे दसत 
मायाम वेधा टमा ह 1 ्रङृतिरा माया जनो, प्रौर महशवरस् मायी 1” , 

निया (यटूतस जीवा) के याच (णः) निम, चनि वीच 
चतन जो (वि) वदुरो कामनाभ्राग (पूर) कलार । प्रषर्ग 
श्नौर सत्रन (जोव) का स्वामी गुणाकर ईन ससारम मोल, न्विति वत्रा 
(जी) टितुह। 

श्वेतारवनरवे। भगयनगीना से तुलना करनपर सराफ जाहिर हा 
ह क्रि भीता कत्तपरि सामने यह्‌ उपनिषद्‌ मौजूद द्वी नगै था, वति 
ईस प्रथम प्रयाप्य उसने सामे उदया रवनाक दम को लिषा 
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तथा वनाम ने रख वासुदव कृष्णवे नाम उस थापन दारा वटी चुरा 
दिखलाई । जान पडता ह उसका अभिप्राय था रावावे मुवाविलमें वैष्णवो 
का भी एक जव्ररदम्त ग्रथ-गीतोपनिपत-तयार करना! यद्यपि ईसा- 
पूव प्रयम दातान्नीके ्रास-पास समाप्तं होनेवाल रवताश्वतरमे चार-पाचं 
सदिया पिद्धुड्वर भ्रानेमे उसखन दरी सर्र की क्तु गौताकीी जन प्रियतां 
वतलाती ह कि मीताकार भ्रपन उदेश्यमे सपल जरूर हुभ्रा श्रौर उत्तरी 
भारतम पुरान वप्णवोको प्रधानता ट्लाने मं सफल हृश्रा । 

(ख) शंधवाद्‌--ध्वतताश्वनस्वे नत्तवादभे ईश्वर या ब्रहुधका निव, स्र 
या महद्वर---हि दुश्रोकि तीन प्रधान दवताश्रोमसे एक- पा निया गया ह्‌ । 

एकहारख्रहुं जोषिडन लोकोपर श्रपनी ईरानी (=प्रभुताम्रा) 
मं नासन फरता ह 1" 
"मायाकौ प्रति जानो, मायीकौ महेदवर । 
सारे भूतो (प्राणिया)म छिपे दिवको जानकर (जीव) 
सार पदाय मुकेने हता ह्‌ । \ 

(ग) ब्रह्म-त्रह्ममे इस शव-उपनियल्का अथ उसका इष्टल्वता शिव 
सेह । ब्रह्मवे रूपके वणनम यहाँ भी पुराने उपनिपदोका आधरय त्िया 
मयां ह) यद्यपि वह्‌ क्तिनीं ही जाह ज्यादा स्पष्ट ह } उदाहरणाध-- 

“जिस (न्=ग्रहयफेयनपरन उरे दुद भी ह"न जिस सृष्ष्मतम या महततम 
कोद ह । युलोकमे वक्षकी भाति निदवेल (वह्‌) एक खटा हँ उस पुरपते 
यह समर (जगन्‌) पृण ह्‌ 1“ 

` जिससे यह्‌ सारा (विव) नित्यदहीढेवाह जो कालरा कात, 
गूणी श्रौर सववत्ता ह उसी सचालिन क्म { क्रिया) यहाँ पयिवी, जत, 
तेज, सारका उद्रधाटन (सृजन) षरता ह 1 । वह ईङवराता 
परम-मटडवर देवनाग्राका परम-देवता पनिथा ( ==पगुपत्तियो)या परम 
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(पति) ह । पूय भुवेदवर (उस) देवता हम जार्ने। उसका काय भौर 
कारण (कोई) नरीह त -तोई उसमे समानमा श्रधिक्हं । जा 
ब्रह्मा पटिच वनानां ह श्रौर जा उम वदौक दता ह्‌ । ४ 
(ध) जीवाच्मा--जावात्मायः वणन -नवादर्मे कर चवे ह । लकि 
इपताद्वतर जीय माक इदवस्ते श्रलग कदनपर तुता हु्रा हट । तोभी 
पुरानी उपनिपलके ब्रह्य भदनवादको वह्‌ इ सार करनकी हिम्मत नही कर 
सकता था दसालिए "वय ब्रह्ममेननः " (==्वीने यहु ब्रह्य). 
त्रिविध ब्रहममेतत र्मे जीव ईदवर प्रति--नीनाओ-त्रह्य कटर 
सनि बरनी चाही ह। जावे कई तिग भद ननी 
"न वहुस्नोहक7 पुर्प,श्रौरन वह्‌ नपुसकेहीह्‌। जिमि 
शरीरकौ ग्रहणं करता ह, उसी-उसीरे साथ जाह जाक ह । ! 
जीव श्रव्यन्त सदम ह श्रौर उसा परिमाण =-- 
यालङ़ी गक्कं सीव दिस्सेमा श्रीर सै (हिम््ा) किया जवे, ती 
दस भागा जीषे(के समान) (नना चाहिए 1 
(ड) खष्टि--मष्टकेलिएु दकतरविनरन भी मकडीका दष्यान 
लिया, त्रिन्तु श्रौर उपनिषदाका भाति वरद्यके उददान कारण दानक्रा सन्दे 
नल दमे साफ क्रते हए-- 
भिसे एक देव मदरकी भाति प्रघान (प्रकृति) मे उत्पत तुरा 
दाग स्वभावसे (विश्य1) श्राच्यादित्त घ्रा ह ।'*\ 
(च) सुक्ति--मूर्िके लिए इयनाउवरकता जोर नानभर ह, यद्यपि 
मे मुमुक्षु उस न्वी शरण तेना हूं । '“--वाक्यभृ भगवदगीताके 
लिए दारणागति घम्‌ (=प्रपननि)का रस्त(मीसोतरवाहे। "रणागर्नि 
जो मागवता (=वप्णवा)के पचरात्र आगमी भांति शायर तत्कालीन 
कषव-प्ागमोमे मी रदी ह । वमे मौ भल्वादा ईदवरदा गरणागनि-धमकी 
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हारम जति! ताभां भ्रभी मत शाचक्र सारे धमपि छाड 
प्रकत मरी नरणमें ग्र, म तु सारे पापि मुक्नं कराञगा । ' वहत 
दूर था इसीतिर-- 

लवो जधनकर सार पदति दूट जाना ह 1 

जम मनुष्यं चमक भाति श्राषाशकरो सपट सकंग तभा देवको 
विना जाने दु सत्रा चन्त टागा। ' 

( ) योग-यागका वदमें गाम नटा ह । पुनी उपनिषदाम्‌ भी 
योगम जा अरय भ्राज हम लत्तं हट उसवा पता नदरी ह । धवतादवतेरमें 
हम स्पष्ट योगवा णन पाति ह । उसव॑ परिल इसका वणन वद्धे उपदेवोमें 
भीभितताहं ) जिस मास्य यामेक समवय पीदं मगवदगीतारमे किया गया, 
उसका नीव पद्टिव-पहिल श्वतादवतर टी न डालो धी। पृष, प्रदृति ही 
नही कपिशं ऋषि तक्वा उमन जिग प्रिया हा निरीइवर साख्या 
सेश्वर वना घर ) इस वातका इस्तेमाल मगवतगीनाने भी वहत सफादवे 
साय दिया श्रौरमेदवर मागपर तेवा याग काण्वे कहकर घांपिन त्रिया--~ 

भूख ही सास्य श्रौर योग को श्रलग श्रलग वतलातं ह । 

श्वतादवतरकाो याग विधि गीताने भी जिया ह ।-- 

तीन जगरहसं॑हारारको समान उन्नत स्थापित क्र हूदयमें मनमे 
इदि सोकर ब्रह्मरूपी नाव से विद्वान {न्=्ज्ञानी) सभी भयावह 
धाराक्}पारक्र } चष्टामे तत्वरे प्राणाका रौक उनके क्षीण दौनपर 
नासिका इवास }ल + दृष्ट घाडवाल यानकी भति इनं मनका व्िटान 
तरिना गार्फिल' हुए धारण कर 1 समतल पवित्र क्क्दी ्राग-वानुका रहित, 
गन्त जद्राश्रय भ्रादि दारा भनक श्रनुव्‌-न--चिन्तु श्रावको न फाचनवाल 
गुहा-सुन-सान स्यान्मे {यागका) प्रयागं कर । यागम ब्रह्यका अ्रभिव्यविन 
करानवाल य रूप पहिल भ्रातं ह्‌-- कुहर, धूम मूय श्रमग्नि वायु जुगनू 


` भगवदगीता रन्वे० १।८, २।१५, ४।१६ 'शवे० ६।२० 
* मगववगीता-- “सांख्ययोगौ पथम्‌ वाला भरवदन्ति न पडिता-।" 


५४८ गन्‌ विमनम [ च्रध्थाप १४ 


स सत्वर भोर नद्धा 1 ममनुधरि सागि हो जान 
उस योताम्निमस नसरवात वमी रात, वदुर नमय 
1 । गरी) एकत्या श्रागनप, {पिमिा, रयम स्वच्छता, सवर्णे 
मदा अच्छी गथ मद-मृत कम ययया प्प प्रवस्यानें (नीम) 

लापय । माति (लव } युर स जवर श्रात्माय श्रदत्वरो दता 

० (नः) यार -त्तमि व्रिद्ध घनम भुव (निद) टका वान 
सार कताम मुत्र जाना । ' 

(व) गुर्वाद--गुम्निरी प्रानिति यान भ्रौर पोय जघ भाद 
ह जसे त गुदे पा भवाय तुरा उपप भौर यक भागार्मि 
भारि श्रघ्यापननिलय सरन आते गूर रा, त एल मुक जो फिर 
दरूसर नेवरपर ~ 

“ जिसका दवम परम कतिर, ती सरमे वमा ही गुरमे (भी मरि? ), 
उता महामा वहनफरय श्रय (स-¶्रमाधर्तत्व) प्रभागितदति ट । 1 


ग चपनिषपटूके प्रमुख दप्णनिक 


चित उपनियगारा हम जिक वर प्राणरे सनम्‌ द्राताम्य वाग्यक््‌ 
कपालि, मत्रीम ही णरिहान्पि ताम मिनन । रम्भी जिन चधियकि 
नाम भ्रान र उम श्रौर पयाटण जवति उटात भरास्णि यागतन्य' 
मत्यतामे तावात ही वह व्यकनिद्ं जिनके वारेम बदाजामकनाहि 
-उपनिमदपे दणनतो मौलिक कपा शस विगप हाथया। कण्यलकापम 
भी कुरू-पदाल (मेर श्रागरा स्ट्नमदहौ कमिःनरियाँ) वेदिक रायो 
छा प्रयात कगक्षभ्ं था। यहे अद्धाजये यजमा राजा निवोर्षा 
समदधनाती नास धा । यनो उसने पृ मूलस पटति वभिष्ठ श्रौर पा 
विश्ामित्रकौ पुरहर वना अनक याय कराय, श्रौर परिचरे नन 
सन्याता पराजित क्र पडावे भौ समनलज-व्याम तङ श्रपता राज्य 





श्वे २४८ १५ २श्मै० ६।२३ 


उपनियद्रे प्रमुद दागनिक् | भारतीय दक्षन ४४१ 


फताया । उपनिपददा तमे वेदरौ इमी भूमिक हम पिर नये विचारष 
पैदा चरै देखय ह + उद्रूलद श्रारणि द्र पचालदा ब्रद्धयण था यट 
षतपय व्राह्मण" मासूम हाना ह । जनय जिस परिपद्म विद्धाननि 
दाम्त्राय वर या्ञवस्वपन विजय प्राप्न की धी उसमे मुस्यत बूर पंचालवे 
विद्वान्‌ मौजूद थ । यानव-कयवे समयम दो "तानल्मी वाद वुद्धषै ममयम 
मी इमी भूमिम उटान ' महामत्तिषहापमूत्त भ्रौर ' महानिदानुन ` 
जने दाधनिद उष्ण टियि थ जिमका वारण वत्तताने हए श्ुर्बयाक्ार 
हते ह-- बुर दगा-वाया दवं श्रनुवूत चतुभ्रादि-ुक्त टानिमे हमेधा 
स्वस्य रीर स्वस्य चित्त हाते ठ ! चित्त प्रौर रीर स्वस्य हानम प्रज्ञा 

यतयुक्त टो गमीर कयां ग्रहण करम समयटनि ट। भगवान 
(न=गृध)न बुस वामी परिपन्का षा गभीर नदनाका उपरेण 
विया! (द्य न्मम) लाम्‌ श्रौर वमवर नौकरचाकर भी स्मृति 

मरस्थान {=ध्यापाग) रात्री कयाहीरय कहत ह 1 पनघट श्रौर सूत 
वातनवे- स्थान भ्रारिमें भी व्यथक्री वातत नही लेती । यनि कई स्ी- 
ग्रम्म। तू क्रिस स्मृति प्रम्यानकौ भावना करलीह? पृष्टनपर कौर 
नही बोक्तीदे तां उसकी विक्कारतीह -- धिक्छिरन नरी जिन्मीको, 

नू जीती भी मृदि समान ह । 

तरिपिटिवयी यह ब्रदुवथाए्‌ ईसा पूव तीसरी ताब्दीम भारम सहन 
यई परपराने प्राधारपर इमवी चौी म्ये नखवद्ध हू थी । 
उपनिपदवे नागनिक विकासको निवलानदेलिए यह हमं -उपिपन्मै 

क्छ प्रधान टाशनिपेकि विचारा देत ह। 


'श्रत० ११४।१२ 
° बहु° ३।१।१ “तत्र हु कुरपञ्चालानाः ब्राह्यणा श्भित्तमेता वभूवु ॥" 
१ दीघनिकाय २।१, २।२२ 


" दोघनिकाय श्रहुकया--“महासतिषद्रानयुत्त'" (देखो भेर “वृद्ध 
चर्या" पृष्ट ११८) 


4; दभन हिरदनन [ श्रष्याय १४ 


ग्रििमि दय मामराजाकौ चयन वरते ट, उस ग्राहुतिमं वया हीना र) 
नसी तर अराय थौ वतनाया । द्य सारे उपदेगको वौष्ठवे-विम 
73 पर्‌ दष प्रवाद होगा 








1 र धूम [सरण श्रगार | निर्ध गरि 2 


ण 


1, 0 
~~~" 




















१ (नग्न) अत्य रिम | न्ति |चद्वमा [नभर |च सोम 
ला 

? पजय (वायु [भ्र |ब्रियन्‌ | द्रति [दुनि | मौम ५ 

३ पचिषा प्रारान | रावि ला |अतदिशा| वर्प |अरन 


४ पुरुप [वाणी 
५ स्त्रीः उपस्थ 


प्रण ¦जिद्धा [चभ श्राव 
र याति [अन्ति प्रवल | मथुनयुख| वीपे | 





"स प्रकार पावय दाटूतिम जन पृर्पनामवाचा {न्तु व्हा जन 
वाला} नगराद्‌ । भिन्लामें निपटा वह गभ दस यानौ मासै बाद (उदम) 
लल्यरज-मना ह। जम त श्राय भर जीता ह । मरनेषर श्रियां ही उम 
यरि वहाँ न जती > जहास्न (श्राङर)रि वह (यौ) पैदा हमरा था) 

शाय ब्रह्मविय्रात जनिनकाल साचक्वेतिषए, दंवयागका दास्ता प्रप्त 
होना = यह वतलया गया ह) 

दन्दराग्यवै दसी सवान्को वह गरध्यक्ने भी दुहययाट । दा जवलिर 
धारधिका जिन मानुप दित्ताक देने श्रलोमने दिया, उनकी यहा गणना 
मी कौ यदं ह~-हाया, सोना, गाय धोड, प्रवर दिया परिवारम्‌ 
(नवस्य) । यह विद्या भ्रारुणिम षष्टिस प्रिसी ब्राह्मणमे नही वमी 
मरा भांजार न्वा ग्रा) पचाहृनि फिर दवयान पितयाणश्रीर पिति 
माणसं लपटवर पिर इस लाक्य छानाय यनुसार ब्राह्मण क्षप्रिव धा 
योनिर्यो भौर वहनारण्यक्ये सतुसार कीट पनम भ्रादिरमे भौ जम तना। 
यह्‌ सूय स्मरण रलनकी वात ह शि पुनज मवा सिद्धान्त ब्राह्मभोका री 


उद््लक | भारतीय्दकशन ४४५ 


क्षत्रिया (=दासका)का गडा हूग्रा ह ग्रीर तेव इस भीतर छिपा 
रहम्य प्रासानीस समभम प्रा स्कवेनाहं । 
२-उट्‌एलक ारूणि गौतम ( ६५० ३० पू ) 

ग्रारुणि दतपयदै प्रनुसार कूरु-पचातदे त्राह्यण थ ।' पचालराज 
प्रवाहण जव॑लिके पास दर तक निषप्य रह इ ठौने उनसे पचानि विद्यया न्व 
यान पिनुयाण ( =पुनज म} तत्व की निम्ना ग्रह्य की थी, इसे हम श्रभी 
वतना चवे ह । भ्रागवे उद्धरणस यह्‌ भी मालूम हागा, कि इटान राजा 
श्रदवपत्ि कवय तया {राजा ?} चित्र गाग्यायणिस मी ददनकी हिष्ट 
ग्रहण की थी । वहदारण्यकश्वे अनुसार यान्नवतक्य भरारणिके रिष्यथ 
चिन्त साय ही जनर्की परिपदम उदहालक श्रारुणिका याज्ञवल्वयवे साथ 
शास्वाय होत प्रमान पाठ = यह हम वतला चुके ह । इसं तरह श्रार्णि 
क क्िच्य-परपरा =--(क) 





प्रवपति प्रवाहणं चित 
| | | 
ग्रारुणि 
| 
पुन-->[ 
दवेतकेतु ५ 
मधुक पभ्थ 


चूल भागवित्ति 
जानि अआप्थूण 


सर्यक्न्म जाबाल 


"भतपय १।४।१२ बहु° ६1३1७ ! बह्‌० ३।७।१ 


४४६ दश्चन दिग्दहान [ भ्रष्याय शठ 


(प) श्रौर याज्ञवत्वयके समवापरीन प्रतिद्दरी, साधी या निप्यह्‌- 
१ यावत्वेय २ जनप वदेह, ३ जारत्यारय ग्रात्तभागं ४ 
भुज्यू. लाह्धयनि ५ उपीस्त चाक्रायण ६ कटान कौपीनकेय ७ 
गर्मी वाचक्नवी = विदग्ध सायत्य 
(ग) जनक कन्हं सायं वात बरनवाल हम निम्न नाम पातं 
1 


-4 


ह 

५ जित्वा लिगि, १७ उदद्रुः गौत्वायन, ११ वेक्‌ वार्ष्णः 
१२ गदमीविपीत मारदराज १३ सत्यकाम जावाल 1 

इन तीना सूचियोति भिलानम सत्यकाम जाव्राल भ्रौर उद्ालकश्राषुणिपे 
सबधोमें गडयदी साूम होनी ह--(क) में उदालर भाषि (दवतकेतुका 
पिता) यानवल्वयके शुर ह लदिन (ख)में वह्‌ जनककी समार्मे उने प्रतिं 
द्री \ दसी तरह (क)म मत्यकाम जावात यानवल्क्यफी निच्य-परपरमिं 
पाच ह किन्तु (ग)मे वह्‌ जनफ़ विदैहफे उपल रट चदे ठ । वयावली 
कगे ग्रपक्षासवातके समय वहा गया सयध यरि श्रधिक शुद्र मान लिया जाये 
तो मानना पडा तरि सत्यङ्ाम जायाल याज्ञव त्वयक्री लिप्य-परपराम नही 
बल्कि समकालान थे । यद्यपि दानो उदालक श्रारुणियोक्रे गौतम हानमे वहां 
दां व्यक्तियाके वस्पना स्वाभाविक नरो मालूम हाना, साथ ही प्रान्णिदे 
सवेप्रथम क्षत्रियसे परचाग्नि विद्या दवयान पित्तयाणफी श्चिक्षा परानवान 
प्रयम ब्राह्मण होनसं श्रारुणिका यानव पया गुर टाना ज्यादा स्वाभाविक 
मालूम होता हे भ्रौर यहां सवादमें श्राश्णियौ यानवल्वयवा भ्रतिद्रदी 
बनलाया गया ह } चक्रिन जव हम सवादारौ सख्या श्रौर क्रमको दन्बते ह, 
तो मानूम हना है कि परिपदम सभी प्रतिदरदिमोनिं सवाद एक जगह राये ह्‌, 
सििफ गार्गी वाचक्नवी ही वहू एक एमी प्रतिद्द्वी ह जिसवे सवान दो बार 
प्राय दहन श्रौर दान मयादोवे वीच आआरणिकेा सवाद भिलता ह 1 ययि 
इसमें मीतर ररह ब्रह्यके सचालन {==अ्न्तर्यामिता } कौ मह्वपुण वातः 


` बृह० ३।१-७ "वृह० ४।१ 


उदालष ] भारतीय ददन ४४७ 


इसलिए उसरी उपा कदा क्थजा सकी तामा प्राश्णिवो वौीचमें 
डालकर गार्गीति भवाल्स्ा दो टूकडम वांटनेवा कोई कारणा नही मालूम 
हाता । श्रायिर क्या वह्‌ जव समी वक्ता एक-एक वार वालते हं तो 
गार्गी ल॑ वार वासने गर । फिर फ्तदचय काप्य्वी भायपिर श्राय 
तका जित्रं भुज्युन" पिल श्रपन नमसे क्हाटे श्रय उसनीभ्रार्णिभी 
दुह रहा है, यह मौ हमार सन्देहं पृष्ट वरता ह श्रौर एक वार गार्गवि 
चुप ग जापर निगद्रीत व्यक्रितिकिा फिर वातला उस बक्की बाद 
प्रयाके भी विषं धा! ईर त श्रारणिका याज्ञरल्वयस्ा गृह हनादही 
ठीक भातूम रोता रै । 

दा्यनिर गिवार-- 

(१) श्रारुसि सैवलिकी शिप्यतार्मे-्रारुथिरो पचानराज 
जवतिने पचम ग्रहति तथा दवयानं पितयानका उपदे न्य था इसका 
जिक्रहम कर चुके । छाल)म्य्मे एक जगह ग्रौर श्रारणिया भाचोय नही 
निष्के तोरपर जिक्र श्राया टे -- 

श्राचीनणल श्रौपम यदे सत्त्ययन पौतुपि इद्रयुम्नं भाटगवय 
जन इरराम्य, यृडिल मदवतारदवि--दन हपागानो {==परतापी) महां 
श्रीत्रिया (न्=महावल्ता) नै एकत्रित लय विचार पिया-- क्या ग्रात्मा ट, क्या 
ब्रह्म त । उह सोचा--भगवानो 1 यह उदहालेक भ्राग्मि दरस वक्त 
धश्वानरं श्रात्मा कौ उपासना करता ‡ उसके पास (चला) हम चल ।' 
वह्‌ उसक्रे पासं गये । उस (==प्रारणि) न सोचा ( == सपादन किया) --ये 
महारात महाश्नात्रिय मूभमे प्रदम करम उह सव नही समभा सङ्गा) 
श्रच्या । मदुक्रका (नाम) यतलाङं। (ग्रौर) उने क्हा-- भगवानो । 
यह श्रश्वषति ककय इस वक्त इस वक्ष्वानरं ग्रता श्रध्ययन करता ह, 
(चनो) उसीके पास हम्‌ चेले । व उरे पार गय । श्रानेपर उसने उनकी 
पूजा (न्समान) की । (किरि) उसने सवर {उनस) क्ड़ा- 
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तर मरने (जनपद)में चारहे, म कलूसर न दारादी, नं श्रभ्निटात्र नकन 
वाला, नश्च विद्रान न स्वरी हे, (फिर) स्वरिणी (व्यभिचारिण) 
कहास ? मयतव्रग्हाहू, जिना एय-एक चटृन्विभकां धन दुगा उततर 
(श्प) भगवानाकयेभा दूमा1 वसो सगवनौ 1, 

उदनि कटा-- जिस प्रयाननस मनुप्य गल, उसीकौ कहे ¦ ववार 
प्रात्माकां तुम इरा वेन श्रध्ययन कररटेदो, उमे ही हम वनेलाभ्रा } 

उमने वेहा-~ सत्रे श्रपलोगाका चतचाङ्गा ।' 

व (निष्यता~मूचक) समिवा हायमें तिषएु पूर्वाह्ुम (उमर्ष) पाय 
भयं । उसन उका उपनय पिये {=निप्यना स्वाकार कराये) व्रिना 

र्टाः [व 
ग्रोपमयव । तू दिस श्रात्मारा उपासना कर रहा दहं?" 
श्यौ {=नसषलाोक) क्री भमन्‌ खजन्‌ । 
चह सुन्दर त+वाला वन्वानर त्मा ह॒ जिसकी तू उपासना रता 

ह इसतिण तैर दूतम सुन ( =सन्तान) प्र-सुत, ब्रा-सुन निवार्ईन्षनं त्‌ 
ग्रस्न भाजन करता हु प्रियको दना ह । जां ण्त दस वश्वानर श्रत्माकी 
उपासना करता ह्‌, उमकेः ूलम ब्रह्छतेज रहना हं । यह आत्माका निर 
हे। भिरतयागिरजानायनितू मर पांसन चाया होता ।' 

"तव सत्ययनपोतुपिके वारा--प्रादीनयोग्य | चु विस 
श्रात्माका उपासेनायेरता ह " 

श्रादिच्यकी ही भगवन रोर्जन 1 

"पटी वरिश्वरूप वद्वानरं ग्रत्मि = जिसरी तु उपासना वरता ह्‌ । 
इसर्लिए तर कूलमें विःवटप दिलाई देतं ह---उपरसे ठँका खचरीका रथ 
दासा, निष्ठ (=प्रगर्पी) तू ग्रन्न साता यह्‌ श्रात्माङा नत्र 
हट! मधघालयैजातायितुू मरे पासन श्राया टता 1 

(तव दु-्रचम्न मास्लवेयस वाला-- कया्चपद्च । तू क्स श्रात्माकी 
उपामना क्री ? 


वोयुकी टी भगवन यजने 1 
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यदी पथग्‌ वतमं (-=प्रलग रास्तेवाला) वरवानर भ्रात्मा ह 1 
इसीलिए तेर पास इरलगं (श्रलर्गमे) बत्तिया श्रानी ह, अ्रलग (अलम) 
रथक्ी पकितिरयां म्रनुगरमन क्रती दह्‌ 1 


"तव॒ जन गनाकरा्यमे पृद्धा--तू विस ९ 

भ्राकानाकौी ही भगवन्‌ राजन्‌ । 

ध्यही वहत वद्वानर भ्रात्मा ह । इसलिए तू प्रजा (==सन्तान) 
श्रौर धन॑से वहुवल ह 1 ° 

' तेव बुडिन श्रस्वतारारिसे बोला--- वयाघ्रपद्य 1 ? 

जनकौही ४ 

यटा रयि वश्वार्मर परात्माहं । इसीलिए त्‌ रयिमान ( घनी) 
पुष्टिमान ह । 4 

तव उद्ानक ्रास्णिते बौठा--'गौतम = 

पयितीकी ही भगवन्‌ राजन 1 

यही प्रतिष्ठा वश्वानर श्रात्मा ह 1 इमीविए तू प्रजा रौर 
पशुभ्रसि प्रतिष्ठित ह । ८ 

“(फिर) उन (सव)ने ौला--तुम सव वेङ्वानर भा माका पृथक्‌ 
तरह जानने भ्रत् खनेटो; इस वैरवानर श्रात्माका निर्‌ ही सुतेजा 


हं चक्षु विरवरूप ह प्राण पृयग्वत्मी ठै +" 

यहां इस सवादमे अ्ररुणिन श्रपनका पृथिदीको वर्वानरे भ्रात्मा 
(=्जमत्‌ शरीरी आत्मा} कै तौरपर भ्रघ्ययन केरनवाला यनलाया यया 
हं, भौर प्रश्वपतिने उसे एकाक कदा । 

(२) श्रारुणि गार्म्यायणिकी शिष्यतमिं-परारषि मातूम होना 
ह क्षत्रियमि दानिके ज्ञा सग्रह करने ब्राह्मणानि एक जवदस्तं प्रति- 
निधिं थ । उनकी पत्रालराज जवति केक्यराज^ श्ररवपत्तिवे परास रान 


१ भेलम्‌ प्रौर न्िघके घीचदे हिमानयङे निचले भागपर श्रवस्थित 
राजौरी पापष्ठा प्रदेन ! 
२६ 
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सादनकी वान क्टी ता युदा) क्ौपीतपि उपनिपते यट म 
जगता >, रि उनेन निग्र गोम्यायनिकै पास भी भास प्राप्त वा 
वा ।-- 

दष म्यायणित यन करा श्रारुणिकां (ऋत्विक } चुना । उन 
(अधन) पुय यतव॑नुसे क्हा--त्‌ यावर! 

मार्ययायणिक प्रदनाकरा उत्तर ग दे सदनवे फरण दवतन षट्‌ 
लौटकर पितासि कटा तयं भ्रारयि निष्य वनफ्र श्षान सी 
समिधा हावर्मे तिम गाग्ययिणिके पामे गया। गाग्याफनिन पतिया, 
पूनजम, देवयानया उपदन निया, जो दवि जवसिकेः उष्टाकी भदा 
आवृत्ति मत्रिह्‌ 1 

(३) श्रारणिका याज्ञवल्क्यसे सवाद्‌ गलत्त--वृददारप्यकमे 
श्राप श्रोर्-पानवत्वेप सवादकी श्रतेन तबरम हम वत्ता शुवे ह्‌ 1 
वदा भ्रास्यिवै मुहमं यह्‌ कहलाया गया ह -- 

(एक वाद) हम मद्रष्मे पतचल काप्यै धर यज्ञ (विधाना 
श्र्ययने करते निवास करनं थ । उसशी भार्ाको गधय { =देवता)ने 
पका पा उत (न््गधव)से पृद्धा--तू कौन ह 7" उसने बहा 
कव घ भ्रायवण। उस (=-गयव)ने पानि भ्रौर पर्तत्चलः काप्यति पूरा 
पाप्य ! क्या तुभः वह्‌ सूत्र (धागा) मालूम ह जिसमे यदहं ताङ् 
परलीकः सार भूत गुध हए ह । ` पलञ्चलनं कटा--भगवन । 
म उस नटी जानना) 

गायद भ्राखणिका भद्रम पतञ्चलं पाय कंमवाण्डवा श्रध्ययत सही 
हो भ्रौर यानिके (=कत्वि) भुर भी दडानसे विल्कूल कोर रहते ध, यह 
भीडक्टी। 

इन उद्धरणमि यह पता लगता ह, कि सास्थि प्रथम ब्राह्मण दानिक 
थग । इसमे पहिल दशन चिन्तन शासक (न्=नक्रिय) वग करता था 





+ कौ» १११ »वह्‌० ३।७११ ` स्यालकोट, गुजर्स॑वाला रादि निते 
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जिसमे कितन ही उस समयव राजा भी नामि थ। राजा दाश्चनिक 
होत भी यज्ञ वरन), ब्राह्मणि रक्षिणा नैना छोड़ते गहय ध-जसा रि 
भ्रद्वपति प्रौर गग्यायणिके दण्टान्तसे स्पष्ट ह । ग्रारुणिन प्चमाहुति 
{ चदं मयान पितयान ), तथा वद्वानर भ्रात्मावा ज्ञान श्रपन क्षत्रिय गुस्ग्रसि 
मीयाधा, वितु उमस श्रपनी दगन वही धा, जिस षि उसन श्रपन पुत्र 
श्वतपेतुवं{ तत्वमनि --~-पा ब्रह्म-जगत श्रभदवाद--दारा बलाया । 

(£ ) श्रारुखिका श्वेतरेतुको उपदेश-श्वेतपेतु भ्रादणयः प्राह- 
णिका पु धा, दोना पिता-पूव्राका सवाद हमे छाताग्यर्मे मिलता ह--- 

“इवतवेतु श्रास्णय या। उसं पितान कहा- 

'दवतवेतु । ब्रह्मचय वादस कर \ सोम्य। हमार कूलका (व्यक्ति) 
भपटिन र्ट्‌ ब्रह्य्वधु ( च्त्त्राहयणका भाई माध) की तरह नही रहता । 

"बारह वमे उपनयन [ब्रह्मचय श्रारभ ) कर चौवीसमे वेय तक्‌ 
सार वदोक पट (दवेतकेतु) महामना पटिताभिमोनी गभ्मीर-फा ही पास 
गया । उससं पिताने कहा-- 

वेतेनो । जी कि सोम्य । यह्‌ तू महामना ण्ट, क्यात्ूने उस 
प्रादकौ पुद्या, जिसके दास न-सुना सुना हो जता हं न-जाना जाना ? 

कसा ट भगवन ! वह्‌ श्रादेशा (=उपदग) ? 

जसे सोम्य । एक म्िद्रीके पिडसे सारी महीकी (चीज) ज्ञाते 
दौ जिह, मिहरीरी स्वह मरौरतो विकार चाणीका प्रयोग नाम-भाव्रहं) 
जसे सोम्य । णके लोहु-मणि (ताम्र पिड)से सारी लौटकी (चीर्ने) 
विज्ञात हौ जाती । जसे सोम्य । एव नखे खरोटनसं सारी 
कृष्ण-अ्यष { लोहं) कौ {चीजे ) चिक्ञातं हये जानी है 1 इसी तरह्‌ 
सोम्य । वह भ्रादेश होता हे । 

निश्चय ही वे भगवन्‌ {मेरे भ्राचाय) नही जानते थ, यदि उसे 
जानते तो क्यो नं मु बतेलाते 1 मगवान्‌ ही उसे बेतलायें 1 


^ छा-दोग्य ६1१ 
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ध्रा साम्य 

गोप्य ! पिति प्‌ ए घटितीर मर (-=्मावध्य) टी चा, उन 
पोऽनद करो २--वदच परए प्रद्विरिप पपन षदा मनि 
पर-पर र्‌ उप्र) पिद माम्य! वद्‌ क्ण" 

वमे पनाम मन्‌ उयते स्का? 

सद्‌ न माम्य। यट पुतधदरिपपया! उमनरहमन (नामना) 
परिपा उसा तनत्य सिना ।' 

शस प्रजार भरने ममे तज {स्ल्प्रलि) प्रथम भौत त था 
जिममे दूमस चत्~-जत--ैल हमा । सपनपरर पगीता सिनता 8, 
इष उनहरयस प्राण्य भणिध जलता उल्यत्ति सापि क््नतिरु 
कपत पमनला था! जलमि भत्र) एमंप्रवार गत्‌ भून" है पैजष, 
तिक मूतः = पाती य \ उनहर्पाय "सरद हरदी वाणी मर्गे मिन 
जाती द्‌ भरन धाभ प्राण तजः (ल्=पमनि)म तज पराश्वताम । मा 
जो यह्‌ घिमा [ -=मृहमता) श्म स्वल्प यह सात {न्त्विःप) 
हं, यह रयह वहश्रात्माद्‌ वदतु (च्च्ततृ स्व अमि) न्धरतु 1 

पौर भा मुक मगवोनू धिनापिन करे 1 

"प्रच्छ सोम्य) जम साम्य) मधु मङितियौ मथु वातीह, 
वाना प्रकाएकंवृ पराप रमायै जमर रम बनानी ह्‌ । वहं (रस) 
जम चह पत करी तानाम उस वृक्षास्य ट उतत यमका स्सहै। 
हसी तरह साम्य 1 यटं सारी प्रजाएु सत्‌ (न्=प्रह्म)में प्राप्त > मरी 
आगना~-हम सन्मे प्रप्त हातिह। वहतू है ध्वेतकेवु !' 

मौर भी मुभे भगवान विनापितत क६। 

भरच्छा सोभ्य । जस सोभ्य 1 पूवधाती नदिपौ पवसे बहनी ह, 
परिचमवालो परदिचमतसे बह समुद समुदर्मे जानौ 7, (वट) समुद्रदी हता 
है । षह जते नन जानती-- म यह हू" ए टीज्ञाम्य 1 यह सारी प्रजा 
त्से श्राकर नही जानना---सतूमे हम ्रादै चह तू है श्वतमेतु । 

श्रौर भी मूक भगवान्‌ विनापि करर । 
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श्रच्छा सोम्य! जसं सोम्य । वड वक्षके यदि मूलमें श्राघात 
कर ता जीवे( रस) बहुता ह । मध्यम श्राधात करे ध्ग्रम भ्राधात 
करे, जीव { रस) बहता ह्‌ । सो यह (वृक्ष) इस जीवे-ग्रात्मा दारा भ्ननुभव 
दिया जाता, पिया राता माद तता स्थित होता ह 1 उसकी यदि एक 
दाखाका जीव दछोउता ह, वहं सूख जाती हं, दूसरीक। छाडता ह, वह सूख 
जाती ह, तीसरीका दछोडता ह वह सूख जाती हं, सयको द्योता ह, 
सव (वक्ष) मूख जातह्‌ । एसे ही मोम्य । तू समभ! जीव रहितं 
ही यह (रायीर) मरता ह, जीव नही मरता । स्रजा यह वहतूहं 
इवरोकरेतु । 

शरीर भी मूक भगवान्‌ विज्ञापितं करे । 

वगदका फल ल श्रा।' 

यह्‌ ह भगवन । 

तांड ] 

तोह दिया मगवन्‌ 1 

यहाँ क्या देखता ह ?“ 

श्ोट छोटे दन दानक भगवन । 

(नमेसे प्रिय । एकक तोड ! 

.तीड दिया भगवेन्‌ । * 

भयहा क्या देखेता ह ? 

“कूं नहँ ममवन्‌ 1" 

सोम्य ! तू जितस इस प्रणिमा { =सूदमता)को नही देख रहा ह, 
दसी श्रणिमासे सम्य ! यहु महान वगद चखडाह्‌। श्रद्धा व॑र सोम्य 1 
सयजा वचहतुह्‌ शवनरैतु ।' 

मौर भी मु भगवान विनापिति करे" 

शच्या सोम्य 1 इस समकको सोम्य । पानीमे रख, फिर सवेर्‌ 
भेरे पास श्राना।' 

“उस्न वघ्ा क्रिया }' 
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जा नेम रतव परानीम रवा, प्रिप। ऽमसाता)+' 

उपेरट्र पर मेही षाया +' 

यल भया सा (मावूम टला) ह । 

प्रिय 1 भीतग्ने इसका श्रानम कर । क्माहे ?' 

समक = 1 

मध्य श्राउमन कर) क्या हे?" 

नमर्ष ह्‌ । 

श्म पीवर मेरे पस श्रा। 

उसम यत्या किया 1 वह एक ममन (नमसीन) या । उस {सवन 
केतु)से कहा-- (उसे) यदौ टोनै भौ जिम सोम्य । तू नटा देषठ 
यहीदर (बहे) )सौजो वहत इवप्रैतु 1. 

श्रौर भी मुक भगवान विनापि कर्‌) 

श्रच्छा सोम्य । जमे माम्य (परिमी) पुर्पवो गार 
(दन) भाने मूदं लाधर (एव) जनपूण (स्यान) मे छोड दे । वहं जते 
वहाँ शरा पी या उपर-नीच चिल्नाय आंस मने (मुभे) साया, प्रव 
मूदे मुम दयोड निया । जम उसकी पटर श्चोड (कोई) करस दिम 
भंषारदे इस टिगाम जा । वह्‌ पडित, मधावी एकु गवते दूमर गौवत्रौ पूता 
गार टौ को प्न जाये इमी तरह यद श्राचाय' रवनेवाला पुर्प जान 
प्राप्त बेरता ह । उसकी (मक्त होमे} उतनी ही दर ह्‌, जव्तक र्वि 
(गरीरमे) नी दयूटता (नरीर दूने) पर तौ (बरहको) प्रप्त होता ह । 
सौजा वहतूटे दइषतकेतु1 

भ्नोर भी मुभ मगभरान्‌ विज्ञापिन कद। 

प्रच्छा सौम्य । जम साम्य 1 (मरण याततसि) पीडितं 
पुरुपक भाद-वधु परते (श्रौर पृच्छे) £--पहि्ानत हो मुभ, पहिषानते 
हो मु? जव तक उश्च वाणी मनमे सरी मिलवी भन भाणमें प्राण 
तेजँ तज फरम दवताम (नही मिलता), सवक पर्टिचानता हं ॥ 
अन्तु अव उस वाणी मनम मिल जातां ह मनं प्राणम, प्राणि त्यम 
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तेज परभ दवनाम्‌, तव नदी पहचानता \ सा जां वेह तू ह श्वत- 
केतु ¶ ञे (॥ 

इस तरह श्रारणि सत्ब्रह्म ( ==शारीरकः ब्रह्म) वादी थ, प्रौर भोत्तिकं 
तत्त्वामें श्रग्निकां प्रयम मानते थ। 


३ याक्तवल्क्य (६५० ई० प) 


(१) जीवनी-या्ञवत्वयकौ ज मभूमि वां धी इसका उन्लल नटी 
मिलता] कू वकरो न जनक वदहका मुर होनसे उ ट भी विरह ( = तिरहूत) 
वा निवासी सम लिया जा कि गतत हं वह्टरण्यर्वके उद्धरणपर 
गौर करनसं यही पना लगता ह्‌, वि वेह कूरु-पचालवे ब्राह्मणामसे थ-- 

अनक वदैह॒न वहत दसिणावाल यज्ञी किया } उस्म कुरु-पचाल 
{न््परिचिमी युक्तप्रान्त)के ब्राह्मण एकत्रित हूए थ । जनकं वदंहकै मने 
जिनासा हु्-'इन ब्राह्यणो (=कूर-पचालवाला) मे कौन सवसे वडा 
निभित (=ग्रनूचानतम) ह ? 

यहा इन ब्राह्मणों "ब्दसे कूम्पचालवालोका ही वोष हाता ह। वसे 
भी यदि याज्ञवत्कय विदे थे, तो उनी विद्रत्ता जनक्के लिए प्रतत 
मही हनी चाहिए । 

इस तरह जान पडता ह्‌, जवलि, श्रारुणि, याज्ञवस्क्य तीनो दिग्गज 
उपनिपदतरे दादानिक कूट-पचालके रहनवाले थे ! इसीसे बरद कालम मी 
वू--पचा व दशनक्री स्वानि समा जाताया जसा रि पी हम वतला चुके 
ह \ रौर दस तरह कण्वेदवे समयसे {१५०० ई० पु०) जौ प्रसानेता इस 
प्रदशवो मिली, वह॒ बरावर याज्नवत्क्यवं ममय तक मौजूद रही, यपि इमौ 
वीय केफय (पजीव) काशी प्रौर विनहुम भी नान चर्चा होने लगां यी) 

भ्ररवपति ककय पास जानवादले ये ब्राह्मण महानास वंड घनाडच 


‹ डाक्टर श्रीधर स्यकटेन केतकरका “महाराष्टरीय ज्ञानकोश" (पूना, 
१६२३) प्रस्तावना खड १, विभाग ३,पु० ४४ वहु ३।१ 
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वाध हए थ। जनक्नः उनत्ते कहा--नाद्यण भगवाना 1 जौ तममे 
वरिष्ठ ( न्=संवषेष्ठ ब्रह्मवादी) रे चह इन मायके हें ल जाये 
ब्राह्यणाने हिम्मत ने क १ तव याक्वतक्यन श्रपन ही ब्रहचारी (=चिप्य) 
क्न कहा-- सोमश्रवा ¡ हका ले चल इहं ।' भ्रीर उह हंकवा दिया । 
वं ब्राह्मण श्रद्ध हृए--कसे (यह्‌) हंमर्मे (श्रपनकौ) ब्रहविष्ठं कटेता ह्‌ ।' 
जनव वदेहुफा होता अरवल था उयन इस {याज्ञवत्मय)से पूखा-- 

(तुम हममे ब्रह्धिष्ठ हो या्तवस््य । 

हुम ब्रद्धिष्ठक नमस्कार क्रतद हम नागाय चाहते ह । 

{४} श्रश्वलको कमपर परन~- हाता श्रदवल7 वासे उससे प्रन 
करना शुरू विया-- 

श्रदवलने श्रपने प्रश्न ज्यादातर यज्ञ श्रौर उस कमो कतापवे वामे 
किये । याय॒वन्ेय वँदिक वंमकोण्डकै बड़ पदित थ, यह दति पथ ब्राह्मणके 
१४ तथा १०-१४ काडोमें उद्धत उनकी बहृतमी याज्ञिव व्यारयाभप्रौनि 
स्पष्ट ह ! याक्ञवल्क्यव ध्राघां तारिक भ्रौर भ्राधी साम्ध्रदायिक्र व्याभ्यसि 
हुता भयल चूप हा गया । 

(8) श्रातभागका मृत्यु भक्षकपर प्रहन--किर जारत्वारव' भ्रान- 
मागन प्रदन करन शुरू विय--प्रतिग्राह (न्वहुत पक्डग्वासे) वेया हु? 
प्राठ~-म्राण वाग जिह्वा; रसि कान, मन, हाय, चम--यह्‌ श्राठ प्रहे 
(दद्दर) हे जाक क्रम श्प, नाम, रस, स्प दष्ि, वामना प्रौर 
कम इनं श्राठ श्रगिप्राहाय (न=विवयो) द्वासय गध सूषतते, नाम वातत, रस 
चत, रुप देसंते शब्न सुनते, काम (-=भोग) चाहतं, भम व रते, स्पश 
जानते ह । इद्धियोै वारेमे यह्‌ उत्तर सुनकर श्रातमागन पिर पूखा--- 

याेवल्कय । यह्‌ मव (विश्व) तो मत्युवा श्र्न (माजन) हे । 
कोन वहं दवता ए, जिसका श्रय मृत्यु ह ?` 

श्रागमू्युह, दह्‌ पानीका माजर ह पानीसे मल्युका जीता जा सक्ताहू +" 


५ यानवस्करय । जय यट पुरुप मर जाता ह, (तय) उराङ प्राण (साथ) 
जामेह या नहा? 


४८ दशन दिष्दशन [ प्रध्याय 


गी । यग न्टजापह। सहं उषास सना ह ममर व 
ह फिर मर्यर पर जानता = । 

यावल्कय 1 जय यहपुम्प मराद भया (ह्‌ जा) इमे नरी छोड) 

ताम 1 

यादवङ्य । जय मरणप्र षम म्यक बाणौ भ्रा (+त) 
समा ता? प्रा वायुम प्रस श्रानिय्मे मा चद्रमाम क्रात्र नाभाग 
नरीर वथिपाम, धरत्मा प्रावालम, राएु श्रौपचियाम, तैव वनस्पतियोम, 
सूर ग्रौर कथ पानौ मिल जतः तपर यदपुस्प (जाव) कहता ह! 

हाथ ता मोभ्यप्नानभाग । हम दीनां टी एम (तत्य) मा जान सग, 
यताम नदी 1 र 

तव नना उठकर मवणाकी, उ टान जा कहा वहे क्महीरे काम 
कहा। जा पसा कमकी ही धतया की (--- पुथ्य कमते पुण्य ( ==भला) 
डोह पाप्म पाप ( =वुरा)होताट। तर जगत्वारवं श्रातभाग चुपहो गया 

{८) भज्य साह्ायनिको श्रक्वमेध-याजियकि सोक्पर प्रन 
तव भुज्य लाह्यायनिन पूद्ा---य(नव-क्य । हम भद्र देरमे विचरण 
करनं थ । वहां पनचल वाप्यङ़ घर पर गथ । उसी लंडवा गवत टीना 
(न्=>ेवता जिसके सिरपर श्राया टा) थ 1 उममे मन पर्ा--¶ू कौन द! 
उन कढा--- सुधया अङ्गीस्म । तव उससे लोक्रावा श्रन्त पूत हए 
मने वहा-- वहाँ पारिक्षित! (परीक्षित उनी) मय? सौम तुमने भी 
याज्ञवेन्करय । पूना है, कटीँ पराक्षिन गये ? 





^दा-दोग्य (३।१७।६) मे घोर भरागीरसके शिष्य देवकीपुत्र कृष्णक 
जिक्र श्राया ह्‌, उस्ने रौर यहाके यनो मिलानेसे परीरधित्‌ महाभारतं 
कं ध्रजमका पूत्र मालूम होता ह । फिर परीक्षित्‌-ब नियौकि कहनेसे जान 
पडता ह किं तबे याज्ञदतवयं तक दितनी ही पीदिमा वीतं चुकी र्थी । 


“साङ्त्यायन-वर'" में मने परीक्षित पुत्र जमेजयका समय €०० ई० प्र 
निषिचतत कयि ह । 
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“उस (या्ञेवल्क्य) ने क्हा-- वह्‌ वहाँ गय जहाँ ग्रर्वमेष याजी 
(करने वाल) जात ह्‌ ? 

्रवमेधयाजी कहां जाते ह ?" 

इसपर याज्ञवल्क्यने वायु द्वारा उस लाके भ्रस्वमेधाजियाका जाना 
खत नाया जिसपर लाह्यायनि चूषा गया)! 

(9) उपस्तिं चाक्रोयण-सर्वा-तरात्मापर प्रदन---उपस्ति चाक्रायण 
कुर->ेखवध एक प्रसिद्ध वेदज्न धा \ छान्दोभ्य^म इसके वारम कहा गया 
टर- 

कुरु-देदामे ओले पड थ, उस्र समय उपस्ति चाक्रायण (ग्रपनी) 
भार्या भ्राटिकीवेः साय प्रह्रमणक नामक शूद्रके रामम रहता था। उस्न 
(एक) इभ्य (-गद्र)कौ कुल्माप (दाल) खानं देव॒ उसस मागा । 
उसन उत्तर दिया--'यह जौ मेर सामन उसे द्धौड श्रीरनहीह।' इसे 
ही मुदे) उमन द॑ दिया । 

इभ्ने उपस्तिक! जवे पानी भी दनां चाहा तो उपस्ति न क्टा-~ 

यह जूढा पाना होगा । जिसपर दूमरन पूद्धा-क्या यह (कूत्माप)जूठा 

नरी ह ? तौ उसन केहा--इमे वाये यिना हम नटा जी सकण! पानीतां 
यथष्ट पा सक्तेह। खाकर वाक्ीकौ स्नीके लिएुल गया। कट पहिल 
ही भ्राहार प्राप्त कैर चुकी धां! उमने उस लपर दृव दिया ! टूमरे दिन 
उसी जूठ कूल्मापको खाकर उपस्ति करं राजक यक्तम गया, ग्रौर राजान 
उसका वहुत समान किया । 

उपस्ति चाक्रायण श्रवद्रुरु {मेरु जिन) से चलकर विदहु (दभसा 
जिल, विहार)में श्राया था जहाँ वि जनक वहुदनिणा यज्ञ केर रहा था। 
याक्ञवस्क्यर्क गाये टेव वति नख उमने पु्ा-- 

भयया्तदन्क्य । ज साक्षात श्रपरोभ (प्रत्यक्ष) ब्रह्म जां सत्रे 
भीतरः वाला (न्सर्वान्तर) आत्मा ह, उसे वारम मुभे वनेला्ना 1 ' 


षछां० १।१० ग ब्रहु० ३।४।१ 


पास्चवस्क्य [ भारतीय दशन ४६१ 


इच्छां ह ¦ इसलिए द्राह्यणको पाद्त्यस्त विरक्तं हो वाल्य (= वापकौकी 
भाति भाामालापन)के साथ रहना चाहिए, वात्य प्रर पाण्त्त्यसे विरक्त 


हो मुनि । मौनसे विरक्त हो, फिर ब्राह्यण (दोता ह) । वहं 
ब्राह्मण कमे हाता ह ? निरस होता ट उसमे एसा ही (होना ह) इससे 
भिन तुच्छह ! 


त्ब शोल कौषीतकेय चुप हो गया । 

(?) गार्मी वाचक्षी (नद्यलोक, श्चत्तर)-मत्रपीकी भाति 
गार्गी श्रौर उमे प्रश्नं इस व्रात संवृतं ह कि छठी सातवी सदी ईसा-मूवम 
स्वियोका चौवे-चूट्टते प्राग बढनका काफी प्रवसंर मिलता था अभी वह्‌ 
पन श्रीर दूमरी सामाजिक जकडवदियाम उतनी नह। जकदटी गई थी । 
मार्गन पृछा 

याज्ञवल्क्य । जो (कि) यहं सव (-=पिश्वे) पानीम श्रोत प्रोत 
ग्रथित) ह पानी क्समे प्रातप्रोन ह? 

वायुम गार्गी 1" 

वायु विसमे ब्रातप्रोन ह ? 

"मन्तरिक्ष साकम गार्गी 1 ' 

भ्रामक इसी तर्क प्रदरे उत्तरम याचवत्क्यने ग धवलो, भ्राटित्य- 
लोक चे द्रत, नभवलीक, दवलोक, इन्द्रसोक, प्रजापनिलोक, ब्रह्मलोक 
--म पहिला का पिद्धनामे श्रानप्रोत होना वतलाया \--त्रह्मलीकरमे 
सारे ही ग्रोतभ्रोतं ह, इसपर ार्गीनि पूला-- 

ब्रह्मताक विसमे श्रौतप्रोतहं ? 

“उस यालवल्ययन वदा-- मत प्र्नकी सीमाके पार का, पत्ततयश्षिर 
भिरे } प्रदनङी सीमा न पारकी जानवाली देवताके वारमेत्‌ निग्रन कड 


१वृहु० ३।६।१ 
भ्रादित्यलोकसे भी च ्रलोकको परे भ्रौर महान्‌ बतलाना चतलाता हू, 
किं ्रह्यानीके लिए विक्ञानफे कखे भान होनेकौ श्टोई खास जरूरत नही । 


४६२ शणन्‌ दिग्दयानं [ भष्यादय १४ 


र >= । पार्मी । मत इतिप्र पर। 

तय मार्गा याद्रनवी पूप हा ग। 

हमे वा? उदां प्रारनिया प्ररनट। जादि प्रनत प्रादि 

सिए प्रयग मातूम दाना 1 मल्पा तत गार प्रच वङस बरक ताय 
गवय -गनिणए ण्याय गेम मूत मनेय ट 1 पाति दीपनिङायः 
महापरिगिच्वाणमुक्तम भी कटस्य प्रयात मारण एसी गती हई ह दसा 
उन हमत वहा वियाट। गार्गि प्रन उततराशका भी दैकेर हुम 
प्राय यज्गवकपकं विदद जाननितरेनिए किमा विस्मून भनति 
प्रदपतस्को (जी नि यदा भ्रा्ोगक्रं नामा भिस स्टाह) देय ।-- 

"तव वाचरावीन पूद्ा-- 

व्राह्मण भगयराना । च्रच्छातौ मड (पानवन्वय)ते दी प्ररे पती 
ह यदिह यदह यतना देण नो तुममतते कार मी इरे ब्रह्ावात्म ¶ 
जीतेगा 1 

(याक्ञवस्व्य--) पृद्धं गार्गी ।* 

“उसन कटा याचवन्यय ) अमे षौानीया चिरह्‌ दशर कई 
उग्र-युध (= मिपाही) उतरी प्रव्यचाकौ धनुषपर सया दारुको वधनवात 
वाण-्लवातर दो (तीरं) फो हाप तं उपस्थित हो, दसौ तरह मे तुम्हारे 
पाम दा प्रश्न्रिः माय उपस्थित हई हे 1 उह मुमेः यतलाभ्नो 1' 

पृद्छ गार्गी 1 

"उस्न वहा याक्ञक्त्क्य । जो य॑ द्यौ (नभर) लोवमे ऊपर, ज 
पयिवीये नीच जो द्यौ रौर पथिवीवे बीच ह, जो श्रसीन, वतमान 
प्रौर भविष्य कहा जाता र, प्त्मिमें यह्‌ श्रातापरत ह ? 

* वहे धाकामें श्रोतप्राति हं ॥' 

उरा (या्गी)न कहा नमस्त याज्ञवल्क्य । जा कि तुमने यद 

मु बतलाया 1 (श्रव) दूसरा (प्रश्न) ला। 
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पासदत्वय ] भार्तौप दनान ४६३ 


पद्य गर्गी । 

श्राप पिन प्रोतप्रौतह 7? 

र्मी । इम ही ब्राह्मण प्रकर (-न्प्रविाी) कहते, {जाबि) 
न स्थूल 7पणु नद्स्व,न दीष न लाल, 7 स्नहे (न्=चिवनाया भाद्र) 
नद्धाया नतम नवावु म भाक, गमे नर्त, न गष, न नत्र 
वाणा-मन दवारा ग्राह्य न तेज (न म्रनिनि) वालो नप्राण नमु मन 
मातरा च्ल्परिमाण) वाता, नग्रातरिकं, न बाह्यह । 7 यह विसीक माता 
हे न उगरो कटं वता मार्गी । इमी धक्षरे ासनम सूर्य-चद्र 
धार हूए स्यितत >, इसी प्रभरवे लासमे चयौ प्रीर पृथिवी मृहुत्त रात 
दिनि प्रघ-मासत यास शऋत-सवत्मर धार हण स्थिति ह। इसी 
श्र्षरै शासनर्मे दवत पहाटों (=-दहिमातय)सै परव वाला नदियां या 
परिचमवाली दूसरी ¶दियां उत उस दिगामे वहतीह इमी प्रक्षेरषे "सने 
{दयो) मर्म! दातान्नकी मनुष्य, यजमानकी दवप्रसावरनह्‌ \ 
भामं । जी स ध्रषीरव चिना जान इस लोकम हवा फर, यन करे, बहुत 
हजार वेप तप तप उसयए़ पह {सव षरना) प्रन्तवालाष्टी ह । गार्गी । 
जो द्रा श्रसरशै गिनि जाने श्य लाक्मे प्रयाण करतार, वह्‌ भभागां 
{=टृपण) हं, भ्रौरजो गार्गी । इस प्रश्षरका जानकर हस लोवसे प्रयाण 
षरताहु बहु ब्राह्यण हं । वह प्रहु ्रक्षर गार्गी! न-देषा देखनेवाता, 
न-सुनाः सूनभेवाला न-मनन किया भनन करमवाला, न विज्ञात विजान 
कलवाल ह्‌ 1 इसमे दूसरा श्रोता मन्ता विज्ञाना नटी ह्‌ । 
गार्गी । इसी श्रनरर्मं भ्राकान प्रातप्रोन ह्‌ ¦ ॑ 

तय वाचक्नवी चुप हा गई ॥ 

गार्मवि दो मागमे बरट मवाध्मे 'धिसमें यह्‌ विधव भ्रीतप्रोतहे दरी 
प्रदलवा उत्तरह्‌, इसने भी हमारा रान्टेट दृढृहतादं वि शरुतिमें स्मरण 
षरनेवालोकी भलतीते यहाँ प्रारेणि--जः पि याक्नवत्व्रयवे गुदे थ-कफे 
नामसे नेया प्रश्नं उलिनक्ती गडवडी हर ह्‌ । 

(8) विद्ग्य शाकल्यका दैयोकी प्रतिष्ठापर प्रभ्न--भन्तिम 


८६९५४ दनान (रिष्टम्‌ { चष्यय ४ 


दम (तय काणा वक संवा सन्द नरि मरय 
दूरय ो मा कट {~ 
१ 222.05 

॥911:9. 

शी शिकिशर2 

ह ४188. न्ब । शपा) 

केन 7 ग 

प्य दु सदन ए अष्टो दि (मम मिम्द) पर्वा 
धरोर दद्ध कण प्रत्रा ति 

पिन्याक +ककापरि याम्ये लिक भस्मसशजाजी पर्‌ >) 
फिर भामं सार र पृद्~ 

विसम पुम पोर प्राया प्रिद [च्=ल्पि) हय +" 


श्रमे । 
शिनिं प्रह धनि ^ 
पपा्म न्याम । उगरपे। 


किमिमे उशन प्रनिन्य्निह 
समामे । वन यहं (ज्=पमात पान्म} चगृष्ध नन्व ग्रहा हिप 
जायातो प्रसायन्=न,? पेणा शरी, च्र-मयस््वभ तिप्त दो पति 
नुमे मै उण भरोतनिपर (न्=उपपियर परिकन्ति, पमवा रहस्यमय) 
पुष्पके वारम ृदताटि उने यलि तत ऋरेगातोतेय निर फिर लाम) 
्वत्यन उम न समन्त, (शर) उपरा भिर पिर सया । (मरार) 
सममे दूमर हरनि उर ह्मण सं गथा 
व्रह्म सवादमें धफल्यया धतं नन्हे शोचनीय प्रन्ने टा जानेपद यात 
यत्वयन क्टा-- 


क्ाद्मण भगवानः ! धरय जिते इच्छा हा मूममे प्रत षरे 
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याक्ञवस्वय ] भारतीय ददन ४६५ 


या समी मुभेनि प्रदन करे । भ्रापमेसेजो चाहं उससे म प्रदन वरू मा 
म्मापमें सबसे भ प्रदन के 1” , 

ष्ठन ब्राह्मणाकी हिम्मत नदी हुई 1 

(४) यत्नात म्रधकर््तांका छन्तयांमीपर अ्रभ--मारुणिपे नामस 
विय मय प्ररनकै कर्तका धरली नाम हमार लिए चाह भ्रनात हो, विन्तु 
याज्ञव कयके ददानत जाननकेचिएु प्रन म्हतत्वपृण ट इसलिए उसका भी 
सक्षेप देना अस्री ~ 

उसे म जाला हू याज्ञवल्क्य । यदि उस्तमूत्रे आओौर श्न्तपामीको 
विना जाने ब्राह्मणाकी गायको हेकायगा तो तैरा शिर गिर जायया । 

म॒ जानता हं गौतम । उससूव (==धाग)का उस श्रन्तयमिीको । 

भम जानता हं (क्ह्ताह, ता) जेसतू जानता ह, वसे बौल । 

* उस (न=याञ्चवन्क्य)न कहा--वायु हे गौतम 1 वह्‌ सूच वाय्‌ 
ह ! सूस गौतम । यह लाकर, प्राक भ्रौर सार भूतं गुथ हृए ह । 
इसीलिए गौतम । मर पृरुयके लिए कहते ह--वायुसं इसके शग द्यू 
गय । । 

यह्‌ एसां ही ह्‌ याज्ञवल्क्य । श्रनर्याभीकरे वारमे कहां । 

ज पथिवीमें रहत पथिवीसे भिन्न ह्‌, जिसे पथिदी नही जानती, 
जिसका पृथिवा शरीर ह्‌, जो पृचिवीको श्रन्दरसे नियमन करता 
(==अन्तर्यामी) टे यही तेरा ्ात्मा अन्तर्यामी श्रमत ह्‌ । 

जो पानीम भ्रागर्ें श्रन्तरिक्षमे वायुर्मे द्यौम 
श्रादित्यमें दिदाग्रोमें चन्धतारामे ग्राका^में तम 
(=अधकार)मे तजम सार भूतामः प्राणम वाणीम 
नेत्रम श्रौत्र्मे मनम चम (त्वम्‌ इन्द्रियम विज्ञान 
{जीवम (ओर) जो वीय (==रेतस)मं रहत वीयस भिश्न हु 
नसे बीय नटीं जाचना, जिसका वीय शरीर ह, जा वीयकां श्रन्दरते नियमन 


॥ 
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४६६ दशनं दिन { श्रध्याय १४ 


सटा (-्रनतपामी) ट क्य तरा श्रात्मा भ्रतर्याम भमृत (धवि 
वागा) ह । वह प्रलया दसनवाता० थ वनाति वितान परवा हू 1 
ग्म दसस श्राना मन्ता विनाता नटी दह्‌) यरी चैर ग्रामा 
प्रलर्यामी भ्रमन ह। दमम श्रय (समी) च्छ हं।'” 

(ख) जनक्रको उपदेश--ममां वाद भी यानवल्वय प्रौर एन 
गरमा जनम (न्या) विदा समागम होता रहा 1 इस समागमम ज 
लगनिक वार्वावाप हए थे उसरौ यटदारणष्यकम चौय ध्यायन सूर्य त 
रखा गया ₹ ।-- 

“जनक बल्ह वटा हप्र था, उका ममयर यानवस्क्य घा गमे । उनम 
(जनक्न) पूया 

कस श्राय पुमाकी इच्टास मा (तिमी) सूम वातत (्ण्वनत)के 
लिए?" 

दोना हीकं तिए्‌ गभ्रा्‌ । ज कधं विंसीन तुभे वत्तलाया दहो उन 
युना चाटा ह +" 

मूस जित्वा नननिन कहा धा--वाणी श्रह्यह्‌ + 

जस माता पिना ग्राचायेवालला (==निक्िते पुष्य ) याते, उसी तरह 
दालेनिने यह कला--वाणा ब्रहम ह 1 क्याउसन तुक उसा धायतन 
(स्यान) प्रतिष्टा वतली ? 

{ नही वतसाई्‌ ।" 

व्ह एक्फाद {एक परवाता) हं सञ्नाट 1 

तो (उम) मु वनलाग्रो यानवल्केय 1 


बाणा ्रायतने ह आकाल प्रतिष्ला ह, मरना (मान) करके इका 
उपासना कर 1 


श्रना क्या ह या्चवन्क्य 1" 
वाणी टी सम्रादे 1 वाभीसे ही सत्रार ) वदु (च=त्रह्मा१) जानां 





१ तुला करो “दीघ निकाय ' (हिदो-प्नुवाद, नामसुची ) 


यारयःश्य [ भारतीय दग ४६७ 


लाना ह+ रवद, यजुर्वेद, सामवेद श्रयर्वागिरम इतिहास पुराण, विचा, 
उपनिषद दोक, सू, व्याप्या श्रनुव्यास्यान, ब्रहेति, सान-पान, यह 
लो परलोक, सार भूत वाणीसे ही जाने जाते ६ । सम्राट ! वाणी 
परमब्रह्म इ ! जां एम जानने हुए र्सकी उपासा कता ह उसबौो 
वाणी नही त्यागती सारे भूत उमे (भोग) प्रताने क्रते ह्‌ (वह्‌) देव वनं 
न्वोमं जाता ह । 

जनव षरेटन वटा---“{वुम्टे) हजार हायी-मांड द॑तौ हं । 

याज्ञवस्फ्यन वहा-- पिता मेर मानतै थ, दि यिना भ्रनुगासन 
(उपदे) कै (लन) नह। लेना चाहिए । जो रू तिमीने वु 
वतलाया हयै, उसीवो म सुनना चाहता हं 

“मुभमे उवेद्धु नौत्वायनन वहा धा-प्राण ही ब्रह्म ह ।' 

जले माता पिता श्ाचायवाला बोरे, उसी तरह सौ वायनने वटा-- 
प्राण ही प्रह्ये । क्या उसन प्रतिष्ठा वतलाई्‌ ? 

* नही वतलारई।' 

"हजार हाथी-सांड देता हे ।' 

(जनक----) मुभे थक्‌ घाप्णन कहा-प्र टी ब्रह्मद । 

मुमसे गदभीविपत्ति भारद्वाजने क्हा--्रोतटी ब्रह्म ह्‌। 

"मुभे सत्यकाम जाबालने कहा--मन ही ब्रह्य ह्‌ । 

भुभेमे विदग्ध श्ाकत्यने कटा-हूदय ही ब्रह्म ह्‌" 

{जनक्--) “हजार हायी-तांड देता हू ।' 

'यानकवन्वेयने कहा--'पिती मेरे मानते थे किं दिना भरनुगासनके दान 
नटी केना चाहिए । 

श्रौर दूसरी वार जापर ! जनक षदेहन दाठीप्र (हथ) फरते हुए 
कहा--~ नमस्त टो माज्ञवस्वय । मुभ भ्रनुशासन {== ठपदेश) करो ।' 

° उस {= याक्लवल्क्य)ने कहा--जसे सञ्राट । वदे रास्तेपर 


\वहु० ४१२।१ 
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जानवाला (थाती) रय या नाव पक्ता ह, इसी तरह इन उपप 
{~=नस्वापन्ला)मे तर आत्माका समावान टो भया ह} दस पठ 
वुदारक (-=>व) श्रादध (थनी) वेदभढा, उपनिपत-सुना तू 
दयूटकर कटा जायया ?" 

(भगवन्‌ । म॒ नहीं जाना कि कहां जास । 

ग्रच्छाता जातू जायगा उपरम तुक वनलता) 

कटे भगवन्‌ 1*” 

इसपर थानवल्प्यन आँख श्र हदयमे ह्जर होकर ऊषरका त्राते 
वाली केश-जसी सूम हिता नामक नाडियोका चिक्र कसे प्राणको चां 
श्रोर व्यापक वतलया श्रौर कह--~ 

"वह्‌ यट नेति नेनि (न्=इतना ही नटी) श्रात्मा ह्‌, (जो) ब्रगृ् ~ 
नही ग्रहण किया जा सरता ्र-सय नही तिप्त हौ पक्ता । अर! 
(भ्रव) तू श्रमयका प्राप्त हो गया। 

जक बदेहन वहा परभयं तुमे प्राप्त हा, याज्ञवत्येय । जा कि 
हमे तुम भ्रमय ज्ञान क्या र> हो । नमस्ते हा, यहं विदेह {= ) य 
म (नुम्दष्ख) हू ५२ 

(2) श्रात्मा, बहम ष्पीर्‌ रपु्षि-- "जनक वदेहुदे पासं याज्ञवस्व्य 
मए} जवं जनेकं वदेद्‌ श्रीर यानयवत्वय अ्रग्निक्षोवर्मे एकत्रित हृष, (तव) 
यादय जनके वर न्या । उक्षन इच्ानुसार्‌ प्रदनकै वर मा, 
उस्न उसे त्यि । सम्राटने ही पिले पखा-- 

श्राचवत्क्य । कसि ज्योतिवाला य पुरुप ह? 

भाश्त्यि-ज्योतिवाता सभ्राट ! श्रादित्य-ज्यौतितेही वहु कम 
क्रताहं 1 

हा, एसा ही टू यानव्रल्वयः † श्राटित्यने इूवनेयर्‌ किस ज्योति 
वानी + 


च प्र-ज्योतिवाता ग्रग्ि-ज्यौतिवाला 
वाणी 


॥॥ 
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श्रात्म-ज्यात्तिवाला सश्राट ! श्रा {ष्पी ) जयाततिसे ही चह 
चम करताह । 
कौनसाहश्रामा? 
जो यह्‌ प्राणोम वित्ञानमय, हून्यमे ्रातरिक ज्योति (प्रका) 
पुरुप ह वहं सभान टो दानो लाकमे समचार वरता वह्‌ स्वप्न 
{दखनवाला) हा इम लाक्वे मुत्युवे स्पाको श्रतिक्रमण क्सताह्‌ ! वह्‌ 
पुय पदा हा इारीरम प्राप्त ह्य प्रापसं सतिप्त होता ह उल्रान्ति वरते 
मरतं वक्न पापरतो त्यागना ह्‌ । इस पुन्पके दा ही म्याने हात ह-यह ग्रौर 
परलोक स्थान तीसरा सधिवाला स्वेप्नेस्थान ह । उस सधस्वानमें 
रहते (वट) एन दोना स्थानीका दमेन है---दस श्रौर परल स्थानौ । 
पाप श्रौर भ्रानद दोनाका देखता ह । वह जव सातो ह, इसं 
लाविक्सारीही मोपाक्यै त स्यथ निर्माण कर श्रपली प्रभा पनी 
ज्यातिके साथ प्रसुप्त होता ह॒ वहाँ यह्‌ पुरुप स्ययज्याति होना हं । न वहाँ 
(स्वप्नम) रथ हाने, ने घाडें { न=रथ-याग) ने सास्ति, किन्तु (वहे) रथा, 
रथ्या रोस्ताका सजता ठै ्रानन्दाका सुजता ह 1 ने वहू घर 
पुष्करिणियां नदिया हानी, वन्तु (इरे) बह सजना ह । 
जिह जागन (-्रवस्थाम) देता ह उरं स्वप्नम मी (देखता ह) , ईसं 
तरह वर्ह यह्‌ पुष्प स्वयज्याति हाता! 
साम भगवानकां (श्रौर) टजार देता हूं इसके ध्रा (मा) विमाक्षवे 
बारमें तलाव !' 
जसे वि वडी मद्यनी (नद्रीके) चनो विनारम सचार वरता हं 
» इमी तरह यह पुरुष स्वप्न श्रौर्‌ बुद्ध { जागत) चाना छीन 
सचार ष्त्ताह्‌। जसं श्रावकां वा या गरुड उडतं (उडते) यक्कर 
पवाक दषद्वाषर धासलवा ही (आराध्य) पक्डता ह इसी तरह यह्‌ 
पुस्प उस्श्रत (=खछार)की भर धवम फरार जहांसोयादहृभ्रान 
किसी काम (=-भोग)कौ कामना करता ट्‌, न दिसा स्यप्नकै देखना ह! 
उक वेह वेग-जसा (सूर्म) हजासं कूट निकली नीत पिगल-हरित 
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लादि (स्व)मे पूण हिता नामक कष्य है शिम भ्य 
(गिरत) जसा गिराद्र यहा देवमी भाति राजारी मागि 
यह्‌ सृषं (म टी) सव ह--पह मानता र, वड्‌ इ्मरा प्रर त 
ह। सौ जमे प्रिय स्यम भ्रास्िगिन हो {पुर्प) न वाटे बा 
वद्ध ताता नं मीतसे वारम, णप ही यरं पुर्प श्रा प्राम { =) 
मे श्रा्तिनित हौ न यासे मरम द्ध जनता, 7 भीतस बारेमे । वर 
दसवा श्प >| यही पिनाश्र पिना ह्ये जात्ता $, माता च-माता, मा 
श्रते भ्व अन्देव, वट ध्र-वल्हो नेहे । पटौ चौरश्च चौर, ममधारी 
शर-गमधाती, गडा ग्र चदास, पोत (न्=म्तच्छ) प्म-मोरत्वम, शरम 
धमण, तापस ध-तापस, पुष्यते रल परापे रहितं होता है 1 उष सम 
बहू हदयमे सार दस्म पारद चुनट । यदि वहाँ रसः नरी 
देता, तो दते हए ही उन नही द॑सता श्रविनानां होने दरष्टा 
(च्=भ्रात्मा)गी दृष्टिका लोप नहीं होतो । उस्म विभक्न (मित्र) 
दूरा नहयाह, जिसे करि वद्‌ देवता! जह दूसरा जसा टौ, वहाँ दर 
दूसरक दव, दूरय दूस्रक् सूच चेम बोरे दन 
सयुक दलि रय विजानन्‌ केर । द्रष्टा एक अद्वत्‌ हति 
ह यहे ट ब्रह्यलाक् सश्रार्‌ 1" 

{#) तरद्यनोक आअनन्द्‌--त्रह्मलाक्में कितना श्रानद ह हमत 
समति रए थानवत्क्मन केहा--- 

° मनुष्यो नो सतुष्ट समृद्ध, टूमरत्न म्रधिपतिन (होते भी) सव मातुष 
भोगानि सम्प होना ह उतर; यह्‌ (प्राने) मनुच्याका पदमानदं ह । १०० 
मनुष्योके जा श्रानद = वह एर्व पितरो ग्रानद ` ग~ 

१०० पनर अ्रानन् = गधव-नोक श्रानदे 
१८० गववतोर ==? कमज म 
१०० कंमदवं ==१ भ्राजानदेव + 


१०० श्राजानदव = १ प्रेजापि-लीक , 
१०० प्रजापति-चाक ==» बह्य-योरक 
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फिर उपमहार करे~-- 
यरी परमश्रातट् ही ब्रह्मपार ह सञ्जाट । 

सौ म भगवान सहृष देता ह । इते श्रागे (मी) विमोक्षकेलिए 
ही वतलाभ्रो 1' 

° यहां याचवन्क्यका भय हाने लगा-- राजा मेधावी ह इन सव(की 
वात करने) सं मुक रौक दियाः। (पुन } वही यह (श्रात्मा) इस स्वप्नके भीतर 
रमण विचरण कर पुण्य श्रौर पापका देखकर फिर नियमानुसार 
जागृन श्रवस्थाक्रौ दौऽता ह ! जसं राजाकां श्राति देख उग्र प्रत्यनम 

न्=सनिक) सूत (सारवी) ग्रामणी (गँवके मुदिया) श्रप्र-पात 
निवास प्रदान करते ह- यह प्रा रहाह ग्यहंस्राताह इसी तरह इस 
तरहये श्ानीकेलिए सार भूत (प्राणी) प्रदान करते ह~ यह ब्ह्यश्रा 
रहा ह-यह्‌ ध्राना द्रे । ध 

(ग) भतरेयीको उपदैश--याज्ञवत्वयषी दा स्तर्या या---म्रयी 
श्रौर कायायनी । यानवल्वयने घर छाडते वन जव सम्पत्तिवे केटवागेका 
प्रस्तावे किया, तो मत्रयीने श्रपने पत्तिम कटा-~ 

ˆ भगवन्‌ । यदि चित्ते पूण यहं सारा पथिवी भेरी हौ जाय, तौ 
क्या उसस म भ्रमत होगी भ्रथवा नटी?" 

नही, जसे सम्पत्तिवालाका जीवेन होता ह वसा टी तैरा जीवन होगा, 
भ्रम॑ततर्व (-=मुक्तेपद)की तो श्राना नही ह। 

उस (न्मघ्रया)न कहा-- जिससं म भ्रमत नही हा सक्ती, उसं 
{ल) क्या कस्गी। जो भगवान जानते ह वही मुममे करैं) 

याज्ञवल्क्य कटा-- हमारी श्रिया ही भ्रापन सवस प्रिय (वस्तु) 
मांगी ्रच्छा तो श्रापफा यह्‌ वतलाना हूं । मेर वचाका ध्याने करा !* श्रौर 
उस्न कहा--भ्नर ! पतिक कामनामैलिरए पति त्रिय नही हना श्रपना 
कामना (==भोग) केलिए पति प्रिय दोत्ता ह 1 भरर । भार्याश कामनाके 
लिए मार्या प्रिया नही होत्ती, ्रपनी कयमनवे लिए भार्या प्रिय हानी ह्‌ । 

पुव वित्ते पशु ब्रह्य क्षत्र लार 


४७२ शण दिष्यन [ घष्वि 


न शभ भूत रद्रया सय( लम दन्दो 
पिप ना ना दयता कामि निर मधे प्रिवदापह + च 
पत्ना {च्ल्प्रद) ही द्व्य सपष्य, मन्यध्र, लिध्ा (न्लप्मन) 
गतं पात्य = । मवयि । प्रामारै दुष्ट चूत, मा स्मित दगा 
र व (न्नपि) विनिलिजाारे ¶ वम ष्यन्ति द य 
परात्मा श्रयः गरदो जाना +) छण गात , च द 

मू (न्प्रापी) भ्य । यंता प्राना ह मह ब्रह्मः 
लय णः दव व भू मरत1 ज 
सभा जर्मन समूदरणयया(न=ए7पर) र, एमे सीयमी स्यि 

गप (गिरा र्गी जिद सम्मा नवर 
नताराध्रात्रं सयत मन स्रियाभागय षप , करो 
हास ग्निना उपर्य (चलनात "शदिव) धिमरगो [च्च्य 
वौगूलया मागरिट समा देत याची पामन ह! साजै 
गथा (ममर) पूण हीना 2 बाहर निदं {फर) प्रिना छा स्रि 
(सिय ) रग रीह द्मातरहभ्रर ! पप्राटमा मारिर्‌ गतर (करी) 
न दौर प्रह्नानपुण (=-प्रना7धन) "३! दर {ददरीसे) भूमि 
उरग तप बद ही पिनष्टलोणानाद प्रर मरकर {परल्प) सदा 
नदी (यहम) क्टदषं 

ममरेयीने वडा मुम भगवान मामे दात निया, मे 

दरम गी ममम शकी + 

उम (च्यारयल्वय)ने कहा--श्रर) म मोह (धौ बात) नदी 
कटूता । प्रविनाय ह भरर 1 यद्‌ भ्रात्मा, उच्छिन्न म टोनेचाला ह! धह 
दते ट य (उनमेरो) ण्व दसरेवा देषता सूधता चत्ता 
घातता सुता सनन करता दूना विजना षणा 
हे, जहां पि मय उद्काभ्रात्माही है, कहा विसमे विस देसे 
विजन षरे! सा यह्‌ भति नतिः भात्मा श्रगह्य=नट प्रण कियाजा 
सक्ता ° भ-सगन्=मनी तिप्त हौ सकता ह! भश्रयी 1 बहुं 
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{जो स्वथ) सदरका विताता (==नाननहार) ह, उसे विरामे जामा जाये, 
यह मत्रयी । तु अ्रनृश्ासना कह दी गई। श्रर । इतनाही भ्रमत्य 
ह । यह कट्‌ याज्ञेवत्क्य चले दिय 1 

योयवत्वयवे श्न उपनगोसे पता लगता है, कि यद्यपि प्रमी भी जगतकै 
भत्यास्यानव सवाल नही उठा था ओर ने पदे योगाचारो रौर खकरानु 
यायियाकी भाँति ब्रह्य सत्यं जयन मिथ्या त्तव वातं ष्हुदीथी तती 
भी मूपुत्ति भ्रौर मुक्निम याज्ञेवल्वय ब्रह्एसं श्रनिरिक्न पिसी श्रौर तेत्त्वका 
भरानटोताह, एस स्वीकार नही करते थ । श्रानदाका सीमा ब्रह्म या ब्रह्मलोरव 
ह-- बह सिफ भावात्मक गुणाका ही धनी नही ह । ब्रह्म सवके मीतर हें 
श्रौर मद्रक श्रन्टरसे नियमन करता (-=श्रन्तयामी) ह । यद्यपि प्रन्तम 
यानवत्क्यन धरवार छाटा, कितु सन्ताठरहित एक वूढके तौर पर । धर 
दछोडतते षक्ते उनको ब्रह्यतान (न= न्दन) पिरम ज्याला बद गयाथा 
इमश्े सभावना मही ह । पहिल जविनं धन प्रौर कति दानाका उहान 
सूर सग्रहं किया यह हेम देख चवे £ । यानवल्वयवे समयम घम-काडपर्‌ 
यबदश्त सदह होन लंगा था, यज्ञमे लापा खच करनैवाल क्षत्रियो 
मनम पुराहितोकी श्रामदनीके सयध म सतरनाक विचार पदाहौ रहय । 
साय टी गृहेत्यामा श्रमण श्रौर तापस साधारणं लागांक्ये श्रपनी तरफ मीच 
रहे थ। एसी ग्रवस्याम यातव्यं रौर उनके मुरं भरणिकी दाशनिक 
विचारधाराने प्राह्यण वि नतृत्वङो बचाने बहत काम किमा । (१) पुराने 
ब्राह्मण इने वातापर इट हुए थे--य्ञसे लौकिक पारलौकिक सार सुख 
प्राप्ते होते ह। (२) ब्राह्मण विरोधी विचारधारा कहती थी--यकज्ञ 
कम्र फलू ह, इहं ताक्मे कितनी ही वार असफल हति देखा गमया 
हं, ब्राह्मण भ्रपनी दक्षिणाके लोभसे परलयकदा प्रलामन देते ह । (३) 
इसपर प्रारणि-यानवेत्क्य का कटुना था--नानवे विना क्म वहूत क्म 
पल देता हं ) ज्ञानं सर्मोच्विं साधन हे, उससे हम उस श्रकषर्‌ ब्रह्मे पास 
जातं ह जिसका श्रानद समौ श्रानदोकी चरम सीमा! इस ब्रह्मलोक 
वो हम मरही देषने, दिन्तु वहु ह उसकी हत्कीसी काकौ हमें गाढ निद्रा 
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(मृचुष्ति) म मिलती ह जहा-- 

जवमोग्यदटहा यय वपर 1 

ववे गानो-गदाम फर पायो ॥' 

इद्धियं अगोचर इम ब्रद्मलोकमे स्यातिको मर्जवूत बर देर्पर ए 

पत भोयनवाल्वतिर देवतारवपे रात्ता मनकाको भी काम चत जा 
ह । सव -ष्ठ ग्रद्मनानी याचवल्यय यत वेद (यनुर्वेद) रे मुश्य श्राषा 
तथा यज्वने परमकाण्डाय ब्राह्मण--रातपय व्राह्यण--के महान रता 
ह । यनसूपौ अल्ढ प्ययफौ उहुने सयग धयित दुढना प्रदान की! 
उपगिपल्वे उन ऋपिपान ्रपन माग ब्रह्मज्ञाने साथ पुनजम परल 
यान दछाडौ नहो । सामाजिष दृष्टिमे दसनेप्र पुदिति वमवं सि 
स्तराथपर जो एकः भारी सकट श्राया था, उसे यचाकी प्रथाकां पुव 
प्रधान स्यान ल्तिकर तो मही, वति स्वथ गुर वनने तथां श्रद्धा-दनिा 
नका पठिलस् मी मजवत दूसरा रास्ता--ग्रहुक्ञान प्रचार--निरा कर 
ह। भिया । भ्रव जहाँ श्राद्ण परहित वेन पुराने यज्ञे श्रद्धा रखनेवा्रा 
सन्तुष्ट कमकाड दारा कर सवते थे, वहाँ ब्राह्मण ज्ञानी वुद्धिवागियोका 
ब्रह्म ज्ञानं भी सन्तुष्ट कर सवेत थ। 


४ सर्यकाम जायाल (६५० दै” पू) 


सत्यकाम जावालक्रा दशनं जसा हेम द्वान्दोग्यमे पाते ह श्रौर उक 
प्रकट करनेका जो स्यूलसा ठग ह, उससे वह समथ यानवल्क्यते पहसेवास 
पीलाका मालम हाता ह्‌ । याज्ञवल्क्य यजमान अनव वदह्न सत्य-कामहे 
श्रपन वात्तीलापका जिकर किया ह, उसे याञ्चवत्वयते समयमे उका होना 
सिद्ध होता ह । श्रपने गुरु हादि्िमित गौतमे श्रतिरिवन गोधुतिं वथाप्न 
पद्या नाम सत्यकामे सराय श्राता हं वयाध्रपय उसके विध्योम धा। 





! इसफालकी सामाजिकं व्यवस्ये लिए देषो मेरी “्योल्यासे गगा" 
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(१) जीयनी--सच्यकाम जावा जीवनके वारम उपनिपदसे 

हमें इता ही मालूम हाता र~ 
सत्यका» जाया नेन (श्रपनी) मा जयालातसे पृद्धा-- म ब्रह्मचय- 
वास करना चाहता , मेरो मोवक्याहं? 

“वहूनि साथ भचरण-परिचारण करती जवानी मन तुक पाया । 
सलिए म नहा जानना कि तेय कमा गोत्र ह । जवालातो नाम मेरा ह, 
सदयकाम ठेर नाम इसलिए सत्यकाम जाप्रालतहीतू कहना । 

“तव वह हारदूमत मौतमवे पास जावर याला---भगवानवे पास 
बरह्मच वासं करना चाहता है, सगवानकी निष्यना मू मिल । 

उससे पूदछा--क्या ह साम्य ! तेरा गत्र? 
उसने कहा--म यहे नही जनिता भो । मांसे पृद्धा उसन मुम 
सहा---वहुतमि साथे सचरण-परिष्विरण करती जकवानीम मन तु पाया । 

सच्य्वेम जाया ही तू कहना 1 सो म सत्यकाम जावालहं मो 1 

उमस (गौतमे) वहा--- श्र-ग्रह्यण एसे (साप-साफ) नह! कं 
स्कव्त । सौम्य ! समिधा ला तैरा उपनयनं ( शिष्य बनाना) कटंगा, 
तू सत्तम नह्‌। हटा । “ ४. 

(२) श्रध्ययन-- उपनयने बाद दुवली-पतली चार सौ 
गौभ्रो क्रा हवाल कर (हारिदुमत्त गौतमन) कहा-- सौम्य । इने पीट जा । 

हजार हुए विना नही लौटना । उसने कितने ही वप (=-वपगण) 
प्रवास विये, जव वि वह हजार हो गड, तेव ऋषभ ({=साड)ने उसवे 
पास श्राक्र (वात) सुनाद्-- हम हजार हो गए, हमे भ्राचाय-रूलमर ल 
चलो । भ्रौरम ब्रह्मा एक पाद तुभः बतलाता हूं । 

नतलायें मुभ भगवान्‌ 1“ 
पूव दिना एक कला, पच्छिम दिशाएक कला दक्षिण न्शिण्क कला, 
उत्तर दिला एक कला--यह्‌. सोम्य 1 ब्रह्यका प्रकादावान्‌ नामक चर 
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लावाला पादह) (गला) पाद श्रनिनि तुभे वतसावेगा ॥' 

दूसर ह्नि उसन गायोको हवि 1 जव मध्या श्राई ता ्रागका 
गा गायका चर समिधाका रखकर रागे सामन वडा । उमे भ्रग्निने 
कर कटा-- सत्यकाम 1 

भगवन 1 * 

ब्रह्मका एक पाद म तुभः दतलाता ह । 

वनलाम मु भेमचन्‌ 1 

पूथवी एव कला श्रन्नरिक्ष चौ समुद्र ण्वं कला है, 
हं साम्य--तहाका अनन्तवान्‌ सामकं चाग केलादाला पादह्‌ । हष 
फ (भमला) पाद वतलाधमा। 

“ श्रनि सूय चद्र विदत क्लाह)यट्‌ 

ज्यानिष्मान मन पाद ह । मदमु तु (भगला) 

द चतेलायमा } 

॥ प्राय चक्षु श्रोत्र मन॒ केला ह) यरद 

भ्रायतन ( लद्द) वान नामक्‌ पान ह) 

वटः प्नाचागयूलम पंच गमा । भ्राचायने उससे कंटा--- सत्यकाम । ' 
“भगवन ! --उत्तर न्या ।' 
'्रहायत्ताव्मि भौनि सौम्य । त्‌ टिमाईदं रहाह, किसने तुक उप 
न्ि ?" 

{वट} माष्यामेसे कयाय) भगवान्‌ हो मुष इच्छानुसार 
तला राफ्तह ¦ भगवान्‌-जंसयि सुना ट भाचामदे पाससं जाना विचा ही 
उत्तम्‌ प्रयाजन्‌ (-यमाति)य् प्रप्त वरा सवनी ह्‌ । 

(आचाय) उस्म वटा-- यहाँ ष्टा षृद्धं नही ह । 

दसम न्ता टा पता समतता ह वि गौतम सत्त्यवासस वई वों गाये 
रवाद्‌, वष्ट चरत वक्त पनुप्मा प्रौर प्राटतिक वस्नुभ्रसि उसे टिगाम्र, 
सषा प्राट्तितर नव्नियो पौर ददियासि -पाप्त प्रकानमान्‌, ज्योतिः 
स्वरूप दद्रियं (घता) प्रर ब्रहका ना? टमा 1 


सत्यकाम जावाल | भारतोपं दलनं ४७७ 


(३) डाशंनिक विचार मस्यकामब्रह्यका व्याप श्रनन्त, घतत 
प्रकाशवान्‌ मानता था यह ऊपर श्रा नुवा । जनक्वो उस्न (मनी 
ब्रह्य“ ध्वा उपदेश क्रिया था, श्रयति ब्रह्म मनरी माति चतन ह । उमके 
दूसर दागनिक विचार (श्राखरमेका पुरुप ही ब्रह्य हं रादि) उस उपरेशसं 
जानेजा सक्ते ह्‌ जिसे कि उसने श्रपन निष्य उपकोसस कामलायनको 
न्यां था।- ^ 

“उपफोमत काम त्रायिनन सत्यकाम जाबालके पासं ब्रह्मचयवास 
(न=निप्यता) त्यि ! उसने गुखरी (पना कौ} ब्रगिनि्ाकी वारह्‌ वय 
तक सेवा (न्=परिचरण) की} वहु (सत्यकाम) दूसरे निष्योका 
समावत्तन (लिक्षा समाण्निपिर वित्यई) क्रते भी इसका समावत्तन नेरी 
कराना था। उसमे पत्नीने क्टा- 

श्रह्यचारीने तपस्या की अच्छी तस्ह्‌ अग्नि-तस्विरण वि्या। 
यया तुभे श्रग्तियान इने वततवानको नही कटय ?' 

“ (सत्यकाम) विना बतलाय ही प्रवास कर गया } उस (==उपकोसल ) 
ने (चिता ) व्याधिके मार खाना छांड दिया । उम श्नाचाय-जायान वहा-- 

श्रह्मचारिन्‌ । खाना खा क्यो नहीं खाता? 

ईस पुरुणमे नाना प्रकारकी वहुतेसी कामनाए टे । म (मानसिक) 
व्याधियसि परिपूण हूं । (शपनक्ौौ) नष्ट करना चाहता हं 1" 

इमे वाद जिनं श्रगियोरी उसन सेवा की यी, उटान उमे उयल्य 

न्यि-- 

् भ्राण ब्ह्मह्‌ प्राणका श्राकीय भीक्छेहं । जां 

यहे भादित्यमें पुरुप (नग्रात्मा) ह॒ वह॒ म (=सषटम) हं षीम 

1 जो वह च द्रमार्मे पृद्प (==प्रात्मा) ह, चह म {-=मोऽहम) ह, 

वेहीमहे। जो यह विदयुतमें पुष हं वह महं वहीमहूं +" # 
साय ही भ्रग्नियाने यह भी कहा-- उपकोसल 1 यह्‌ निया तू हमसं 
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शर 


ष्ट भणत 1 


यर भा पने दुष्य (मिताः व, त प्या । परप्ु 
अभय परदशा) । 


ध--सपुम्या (भाशया) रैफ 


युग्या रर उपनिश्छानष प्रमिद्‌ शी भरी प्रगम्भिक्‌ किं 
माप शिका त! वैमारी नाध कर्द श्राप वादार माणि पूमत्‌ 
श्ट भया रडाप्रा भौर गम्पक्तिी क न कारण सद ध्रणर्ड 
विवारतया तमू पेल य्या या। दूता निमाजन (*१२ ३२२ ६४ 
न्‌०)--जा ङि समुष्त मौपक राज्पारानरि सात मरा--भी दसी 
गण्या एव पयरर दा्गियि हुषा था, धपा रा माजि फठेर 
उपल दना आश् महर ह । माराम दग सरे फरद--चरि डमे 
शिकारङौ मोटापा 7 एो-- प्रमी भी निरे महात्मा समम जाति 
= । यानवल्वयने जा ्रह्यातीति बालसी मानि ुतेकी यातत कंठी पी, 
वय समु नमात पारस्णमे साष्ट होकर र्दी पसूम होती ह । 
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इतना हने भी सयुग्वा भ्र्यात्मवारी नटी ठठ भौतिक्याटी दानिक 
था, बह ससारवा मूलं उपालन यानवत्क्यकं समक्रालीने भ्रनक्सिमनम' 
{५६० ५५०)की भाति वामुका मानना था। 

रेकका सीदन रौर उपदंश मिफ छा दोग्यम श्रौर उसम भी सिफ 
एं स्यापर सयुग्वा रक्वका चित्रं श्राया ट-- 

“ (राजा) जानुति यौत्रायण श्रातं दान देनवाला बहुन दान देन 
वाला था, (स्रतिथियवि लिए) वहन पाक (उटिनवाता) था। उसन सवत्र 
श्राव्य ( --परथिपलाताण धमालाण) वनगाई थी, (इस रयालसे वि) 
सवत्र (लाम) मराहौ (रप्र) खयेग । हस रत्रौ उड रह थ । उस समय 
एक हसनं दूसरे हरसे कहा-- 

"हो-टो हि मस्लाक्ष । भल्लाक्ष । जानधुति पौत्रायणरी माति (यहा) 
दिनकी ज्योति (न्भ्रगि) फ्लीहर्दह,सोषून जाना जलने जाना।' 

“उत्ते दूसरन उत्तर निमा-- कम्वर) त्‌तोण्साक्हुरहाह,जसेकि 
वह्‌ सयुग्वा स्वव हो।' 

कसा हं सयुग्वा रक्व ?" 

“जस विजताकरे पास नीचवाल जाते ह इसी तरह प्रजाए जो कूद 
श्रच्छा कमं वरती ह वह उस (-रस्व)केही पार चल जातं 1 

जानश्रूति पौव्रायणन सुन लिया} उसने वड़े सवेर उरते ही क्षत्ता 
{न्=सेक्रटरी)से कदा--श्रर श्रिय । सयुग्वा रक्यके वारमे वनलभ्ान ?" 
क्सा सयुग्वा र्क्व ?* 

"जसे विजेतके पास गी्ैवाल जाते ह । 

° हंढनेके वार क्षत्ताने कहा---नही पा सका!" 

५(फिर) जँ ग्राह्मणाको दृढा जा सक्ताह, वहां दुरो + 

* वृह दाक्टके नीच दाद खुजलाता बठा भ्रा था । (क्षत्ताने) उसमे 
पृद्धा-- भगवन । सुम्ही सयुग्वा रवं हौ? 


,। 
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४८० दन्‌ दिष्णन [ पथ्याय १४ 


मगीहर। 3 

कत्ता सीट यया । तथ जातभुति पौत्रायण घ मौ गपो, नित 
(न्प्र यामुयण मुद्रा), खचरा र्थ उक्र गया, भौर उसमे बोला-- 

रणं । यहससौ यायेन यह निष्प यहसचरी रह्‌ । मर्गवन 
मुभ उग द्रयताका उपदग फरो जिस दवा तुम उपासना के 

(गमन) बहा हला र णुद! गपि साय (यह प्व) पैरता 
पाग र ॥ 

ग फिर जानि पौजायण हजार गाये, निष्य सचरी रथ (प्रर 
श्रपना) कन्याक्रय लकर गया---श्रौर उमम वाला--~ 

रक्ष! पट हजार गाय र, यह निष्क, यट खवरी रय्या 
(वम्र लिए) जाया (=-भापा) ठै, मह गाव ह जिमम तुम (श्च समय) 
यठ हए हा 1 भगवन । मूमः उपशा दां। 

" (सकने) उम (कया)के मुका {हायसा) उपर उठातं हण कहा 

"हा र शूद्र । इन सवरा इमी मुधफद्रासा तू ममम (उषदेग) कद्‌ 
लवाय॑या\ वायुहा मूल (न्=मपम) ह।+जवब्नागऊपर्जाती हं वायुम 
ठी लान हना ट । जव सूप भ्रस्त टाना ह, वायुर्मे हा लीन्‌ टाना ह । जब च दर 
धस्त हानाह वामुरेटालीनन्यनाह । जव पानां सूना ₹ वायुहा तान 
हिद । वायुही दन्‌ सवका समटना ह ।--पट्‌ देवनाम चार्मं । शरव 
द्रीरमे (==श्रघ्यातम) प्राण मत (==मवय) ह, वह्‌ जव सोना =, वाया 
प्राणमेही लीन हती चक्षु श्रात्र मन प्राणमं हा सीन 
हाग्रह्‌ † यही दानो भूल द---+वोम वाध, प्राणाम प्राण} ' 

दस प्रकार भौतिम जगन (=-देवगरभ्रो) श्रौर नरीर (नम्रध्यात्म) 
दानामें वायुका ही मूलतत्त्व मानना रक्वका दन था} रक्यको फक्क पन 
वेहृत पसल या इसविरए्‌ 'राजक्-याक्नो लिए य्तगाडीपर परिचरना भौर 


गाड़के नीचे षठ दाद सुजलाना जिता उत्ते पसनद था उतना उसे गांव, 
साना गये रथनटा 





पंचदश आध्याय 
स्वतन्न विचारक 


जिस समय मारतम उपनिपद्वे दाडनिक विचार तयारदोरहेथ 
उसी वक्त उसम उ्तटी दिशाकी भ्रार नाती दूसरी विचार धासए भी चल 
रही थी स्वय उपनिपदम मी इसका पता सेगता हे ।\ सयुग्वा रक्वके 
विचार भी भौतिकवादकी श्रार भूते ये, यह दम दंव चुकेह। यतावे 
विचारक्थ जोदिसीनविसी तरह वदिर परपराम श्रपना सबघ वचाये 
रखना चाहत थं निन्त इन्व भ्रत्िरिक्त एसे भी विचारक भे जा तदिक्‌ 
प्रपरामे भ्रपनेकः वेधा नही समते थे श्रौर जीवन तथा वि्दवका प~ 
तिया वन्कि परपरामे बाहर जाकर हल करना चाहते थ । हम “ मानवे 
समाज मेक्हचुषैह्‌, वि मारलीय भरार्योका प्रारभिक समाज जव श्रपनी 
पितृसत्ताक व्यर्वस्यासे श्राग सामन्तवादकी श्रार बढा तो उसकी दा शाखाए 
हिद ग एक तो वह जिसन कृरपचातल (मेरट रहैवखड) भ्रौर श्रासपासके 
प्रदेशामेः जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह जिसने कि पाच तथा 
मत्ल-कज्जी (युक्तप्रान्तं विहास्वी सीमाद्मापर) म श्रपन सामन्तवादी प्रजा 
तत्र कायम्‌ चयि । इनक श्रतिरि्त यट भी स्मरण रखना चाहिए, कि 
सिपु-उपत्यका श्रीर दूसरे मू भागाने मी जिस जाति (न्त्प्रसुर)स धार्योका 
मधपहृश्र था वह्‌ सामन्तवादीथं राजतात्रिरु थ सभ्यथ नागरिक थ। 
उनके परास्त होनेदा मनलव यह नही था कि सम्यता भौर विचाराम जा 


विकास हाने क्रिया था, बहु उवै पराजयके माय विस्वूलं लुप्त हो गया ॥ 


भेम जमेकान- 

॥: शरसदेयेदमप्र 4 
^तद्धक श्राटु “ प्रासौत एक्मेषाद्ितीय तरमादसत- 
सज्यते" ` छा० ६।२।१ 


३१ 


भर देन दिष्दनन्‌ [ प्रध्याय १६ 


र्सा-वृव दी मानवी सरमे जय पि मारतम ग्यानया' घाव पदि 
पहि सूर निवना, उस समय सीन प्रणानियां मौजूद यौ- मनषि प्रद 
णानुयायी) श्राय इ-वरिरि ब्राद्मणति स्वतंत्र, या द्र्य) भरा, भौर 
न भ्राम । द्म वनि श्रीर प्रवन्वि ध्रायति साजनीनिय (प्रायिक) 
किमी एय जनपदन्ने सामाके भतिग्नथ । ल्िलनं प्राय तागरिफ नतानि 
मीनू चं गणा (=प्नातंवों)म सूनरी प्रथाना मानी 'नानसे राजनारमि 
सीधत्ता वह दस नटी = मक्त थ विन्तु उनकेरतिषु यजति मुवि 
भ्रधिकं चा। नहँ किमी एर कील (जन) का प्रथाना 7 होनते गा 
परौर पुरान ्रायीनता स्वीकार वर ननेभर नमे लिए भा यन् 
उच्पपर प्नीर कमा कमी ता राजप परभा पटवन मभता था तवा 
नपर भी ददन-युगरै आरभ हानेस पदिन श्रनाय-सस्टनिय प्रायि 
का प्रलग रन हाक कानि की जाती रदा । वद-सहिताए उञ 
त्राह्मणाका ल्विए कटो श्रय धामि सनि ग्वाजोकाला या सम वर्था 
प्रयास नही भिलता--इमया श्रपवान यनि ह्‌ ता अथयवेद, विन्ु युके 
समय (५०० ई० पू०) तक वद श्रमाः तीन टी थे, मुद्धव॑" समकालीन यप 
निपदामे सका नाम त्ता भाताह्‌, रितु तीनो वेदवे वाद विनि वेद दि 
पणके---प्रथववद नह्‌। धायमण' या श्रयर्वागिरसके नामसे' तो 
श्रयववद निम्न तलपर भराय ग्रनाय क्षर्मो--मत्र-ततरो, रनि-टारटका 
मिभणश् पथम प्रसन्न ह । द्नवी निका यथपि दास-स्वामी दो वर्गो 
म चिम्षनं समाम जरा भी हरफर्‌ करनवेलिए तेयार मही ह ता 
मानमिक तरर दम तरहक भदको मिटानेक् प्रयल ऊर करती 
ह ।--दम निगमे बन्वि दशाम (~=उपनिपन)का प्रयत्न जितना ह 
उससे कट प्रधिक प्रयत्नगील हमं श्र वदिं द्ननाका पत्ते ह । वुर्ख 
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१छादौग्य {१।३)मेभी ष्ट्रं चार तीन ही केदोका जिक्र किया 
गया हु । 


शरार्वास ] भारतीय दशन ४८६ 


जात्तिमद या ररव प्रन (श्राप प्रनाप भद)}का उठा दनो चाहा! यही 
यत्ते जन धावक प्रादि धमि धारमन्रीदह्‌। 

इन स्वतव्र विचारपाम चावाय प्रर क्पिलमे दशन प्रथमश्रातेह 
उनके बाद बुद्ध श्रौर उने समकालीन तीथकर (== सम्प्रदाय प्रकत} । 


§ १ युद्धके पिलेके दानिक 
चावाँक 


भीतिकवादी ल्शनक्ा हेमार यहा चार्वाक ददाने कहा जता ह। 
चावकिा नव्य ह नवानवे लिए मुस्तदे या जा सान पीने--स दुनिया 
बै मोगको ही सव कृ समभता हुं । चावार्‌ मत सन्थापव व्यदितिका नाम 
नेही ह 1 चत्फि परलाव पुनज म, इववादते जा लोग इ-कारी थ उनके 
लिए यह्‌ गासीवे तौरपर इस्तेमाल विया जाता था । जडवादी ददारेवे 
श्राचार्योमें चहस्पतिका नाम मिलत्ता हं । वहस्पतिन शायद सूत्र, र्पमे 
श्रपन त्मनो लिसा था। उसके कधं मूत्र कटी-क्ही उद्ूत भौ मिलते 
हे । कितुहम देखेग किसूत्र रूपेण दरानाका निमाण ईसवी सनके बादसे 
"रू हमरा ह । वुदधवे समकालीन अ्रजित्त कैश्चकम्यल भी जडवादी थ, विन्तु 

वह्‌ धामिक् चोगको उनारना पसल न करते थ। प्राचीनं चार्वाकि- 
सिद्धान्त जडवादवे सिद्धान्त थ--दश्वर नही श्रात्मा नहा पूनजम श्रौर 
परलाक नही । जीवनबे भाग त्याज्य मर्‌! ग्राह्य टं । तजर्वे (अनुभव) 
श्रीर वुद्धिकां हमे सतत्यके श्र वपणकेलिणु अपना मागददाक वनाना 
चाहिए ! चार्थाव ददानवे चितन ही ओर मतव्य हमे पीये ग्राम मिलते 
ह \ वह्‌ उसके पिं विकसक चीजे ह । उनके वारम हम श्राग फेय । 


$> बुद्ध कालीन धौर पीलक दार्थनिक(५०० १५०३० पू०) 
हमने “ विद्व सूपरखाः म देखा वि श्रचतन प्रतिषे राज्यम गनि 


शान्ते एक्रम भ्रवाहकी तरह नही बलवि रह-रह कट गिते जल प्रपात या 
भेढकक््‌दानकी साति हानी हे 1 ' मानवं समाज 'म भी यद्री दात्त मानव 


(अ ददान दिष्दज्ने [ श्र्याय १६ 


सस्ति वलानि श्राविष्कारा श्रौर सामाजिकं प्रमनिके धारमे दौ 1 
दशनक्षत्रमें भौ हम यही वात दतं हक समय तद प्रगति नर 
होनी ह फिर प्रवाह रुध जानाह उसे वाद एकंधिन हती छक्ति ए 
धार पिर फट पिपयती दख पन्ता ह्‌ । हर वादे प्रतिवादर्मे, जान पडा 
ह काफी ममेय सगताह, पिर सवाद पएूट निर्वा ह 1 यूरापाय ददान 
एनिदासमें म ईसा-पुब चते चयी नतार्मेना समयः दानक श्रगरतिका 
सुह समय द॑ंस्ते ट्‌, फिरजो प्रया क्षीण होताह ता तैदह्वी सनि 
क्ख सुानृगाहट हाना दाख पडती ह, रौर सत्रहवी सदाम प्रवाहं फिर 
तीव्र हा जाता ह} भारतीय इनिहासमे ई० भू” पद्रहवीसं तरहवी स 
भरदढाज, विष्ट, पिष्दानित्र जम प्रतिभाशाली वलिक केषा समय 
ह । फिर चं सदियफरे क्मकाां जगलक) मासिक दिद्रके वाद हम 
६० पू० मानवो-छछती-पाचेवा सदिथोकै ददानवे षूपमें प्रतिभाव जागत 
देखते ह । इन तीन सदियकि परिश्रमके काद, साता श्रान्त प्रतिमा 
स्वास्थ्ये लिए सन्यिकी निद्राको ावदर्यक रामभ हु, प्रारं फिर 
ईपाकी दूसरा सदीम तीन सदिया वक युनानी दननस प्रभावित हा, वद 
नागाजुनवे स्याने रूपम पट निक्लनी ह } चार सेदियो त प्रवाह प्रर 

हाना जतत दर्‌, उसके वाद भाटवी श्रौर बारहवी सदीमें िकाय धडा 
करवट वदलनेके वहं श्रव तय चिरसुप्त हुं 1 

उपनिषदे जवति अरणि, सानवक्य ऋषा भ्रादिं शौर चावाक 
दनव स्वत व्रिचारक्रान जा विचार सम्बधी उथलःपुथल पला की धी 
वह्‌ श्रव प्राचदी सदा ६० पूमें म्रपनी चरमसीमापर पच रहय धी । 
यह बुद्धवा समय था । इसं कातकं निम्ननिखित दानिक बहुत प्रिद 
हे इनका उस समयके सम्य समातरमे वहत समान या-- 

१ भौतिक्तादी--प्रजित बैगकवम्बल, सक्व्ति गाना 

२ नित्यनावादा--कणवादयप प्रतरक्ात्यायन 

९ श्रीदिचतनावादौ--सेजय वेलह्वपुत्त निगठ नात्तपृ् 

४ भरभोनिक क्षणिके अनात्मवानी--गौतम धुद्ध। 
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१-प्रभित केशकम्यल (५२३ ३० ए) भौ तिकयदी 


भ्रजित कैदाकम्वल्बं जीवने यारभ हमें हरम धधि नही मालूम 
हः निं वह्‌ वुदकै समयं एक लाक विष्यात सम्मानित यकर (सम्भ 
दाय प्रवत्तक) था! कासलराज प्रसनजितेन बुदधसं एषे वार बहाम धा. 
हट गौतम । वट जो श्रमण-ग्राह्यण सघवे धरधिपति गणाधिपति, 
मणम श्राचाय प्रसिद्ध पस्वी तीथवर बहत जगा द्वारा सुसम्गत ह, 
जस--मूण वाश्यप मर्वलि गानाल गिगठ गातपृत्ते मतय वेपद्विपुत्त, 
परत्रुध कात्यायन भ्रजित केशवम्बल--वट भी य पद्धरेपर भि (प्रापने) 
श्रनुपम सच्ची सम्वावि (न्=्परम ्ञा)पो जाने निया यष्ट दाना णी 
करते । फिर ज-ममे श्रत्पवयस्क श्रीर्‌ परदमज्या (न्याम) नय पाप 
सौत्तमकेचिए तो क्था कहना ह ? 

दसस जाग पडता टं वि बुद्ध (५६३ ४८३ ० प०)स धति 
उघ्रमे उयादा था। त्रिपिटवमे अजित प्रौर धुप ध्ापराम रावादपी 
कई बात -ह। प्रानी, हां यद मालूम किण्व दारष्ुरप्रौरदा दपा 
तीधकरोरा व्पविस राजगृहम (४२३ द०पू०) हप्र था।९ देधपस्नप 
नमि पडनम मालूम हापाह्‌ चि प्मदमीदे षेनाया कम्य पहिनेवो 
सयुग्वा रक्वकरां बलमाडीनीः नोति उसने भ्रपनासां भा रपाभा। 

दृशंन--प्रजित वेकम्यततमे दामनि विरारोपा चिप्र निपिटषम 
क्तिनी ही जगह" प्राया ए सङ्गि गभी अंगहण्फ त वातो उण 
शब्दाम दुहरा गया रह ।- 

ष््दानं थम हति नटी (न्=्ययारष्) सृुदतदुष्छत थमा 
फलविपाकं नटी } यह साप परलाके नही । गाता पित्ता ष । दवता 





" संयुत्त निकाय ३।१११ (देखो, “युद्धच्र्पा", प० ६१) 
` बुयच्चर्था, पृ० २६६, ७५ (मञ्मरम निकाम, २।३।७) 
° दघ निकाय, १।२, मर्म निषाय, २।१।१०, २।६।६ 
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(प्रपातितः, प्रयातिज) कही । लागे सय नर पुन, शत्या 
(न्म) भरमणन्राद्यण नीह जाग्नि म कि, परवरा स 
जानतर राषातकर (दरूमराता) जतलावग । भ्रादगी वार्‌ महाभू 
बना = । जव (वेह) मर्ता (लरीरगी) पृथिनी पृथिवान्‌ पानी 
पानाम राग श्रागमे यायु वायुम भ्रिल जात हे। निप 
श्राया चता जानी ह + मत पृर्पका पाटपर ल जाह । जकन तष 
चित जानं पन्तं ह। (पिर) रष्टय कयुनर्(के र्गमाहा जानी । 
्हूनिय गा रह जती ह्‌ । रान (करा) यह मूसा उपने = 1 जो का 
भरास्तिववाःी त करत अह उना (वट्ना) तुच्छ (पोषा) 
भह । मस हा चा पडत, शरीर द्याडनेषर (समी) उच्छति 
जातं ह विनष्ट हा जाते = मरने वारं (कूद) नही रहता। 

यह हम श्रजिातरा दन उरप्रे विराधियोतै “न्तम भिव र्हा र 
जिसम उस दल्नाम मरनकेनिए भा करानि जरूर का गर होमा 1 परितं 
नात्मा चातुमहाभौतिक (वार) भूकर वना) मानता था । परल 
रौर उक्तैतिण पिए जानवात लान-ुष्य तथा प्नास्तिविवादतां यद 
समभताथा यहनास्पपटह। गिन्तुवद्‌ मात्रा षिता श्रौर ठस सार्क 
भो ननो मानना था यह्‌ गनत्त> । यनि एसा हाना ता वह वसा निषा 
न दता जिमै चलरणः वह शरपने समयवा लाक-गम्मानित सम्भ्रा्त 
भ्राचाय माना जाताया पिरत उस डाकृत्ना भौर चारा ्राचाय या 
सर्दार हना उहिए था। 

प्रजितन श्रपने दनम, मालूम हात ट उपनिपदके त्वक्ञानरी 
भ्रच्छा सयर ना थी । सत्य 7व- पंचा (-सम्यम्‌गत), 'सस्यद्राख्टं 
ब्रह्मनानी कौर ठे सपत्ता ह यट माननसै उसन इन्कारतिया एर्व जमके 
पाप पुष्या भ्रादमी दूसरे ज मम दमी लाफमे भ्रथवा परनावर्मे मोयता 
दे दस्काभी खंडन यि । 

उप्र भौनिववागी होन हए भी चजिन तत्कायीनं साधुर जस कृ 
सयम नियमया मानता था यह उक्त उद्धरणकै- प्राग व्रहमचय नगा, मुहित 
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रहना, उवं दूतत करना, मेश-दाढी नोचना --दइस वचनस मालूम हौता 
ह! किन्तु यह वचनं दभ्रा भ्र-बौद्ध ती्रकरकिलिए एव हा तरह दुहरया 
गयां ह भौर निगठ मातपुत्तके (जन ) मतम यहं बाते धमक श्रग मानौ 
मी जाती गहीह, जिससे जान पडता ह तरिपिटक्का कटस्य करनेवानोन 
एवं तीयकरकी वातकौ कंठ करनकी मूविधाकैलिण सये साध जोड 
दा~-स्मरण रहे बुद्धं निर्बणिवे चार सत्य वात तक बुद्धवा उपदश 
लिषा नही गया था) 


२ भक्डछि गोशाल (५२३ ३० पु०) ्रकमेण्यतावादी 


मक्छलि (न्=्मस्करी) गोगातका चिक वौदध मौर जन दानो पिटिकोमें 
भ्राता हं । जन पिटकः स पता लमतता ह कि वह पहिल जन मनका 
साध्‌ था पीदं उससे निकल मया । गागालका जौ चिन वहाँ भ्रवित 
विया गथा ह उससे वह बहुत नीच प्रह्कतिका द्प्यालु धमा-घ जानं पडता 
ह !{--उसन महावीर (--जन-तीयवर्‌ निगठ नातपुक्ते) का जानेस मारने 
की कानिग की, ब्राह्यण->वताक्री मूत्तिपर पाव-पासाना विया जिसस 
ब्राह्मणोने उने कूटा भ्रानि श्रादि। किन्तु हस्वे विरुद बौद्ध पिटक 
उस बुद्धकालीन छ प्रसिद्ध लाकमम्मानित श्राचार्योमि एकं मानना ह्‌, 
श्राजीवव सम्प्रदायके तीन भ्राचायों (=निर्यातिग्ना)--नन्द वात्य, क्श 
सादय ग्रौर मक्वली गोगानमेसे एक बतलाता हं" । वही" यह्‌ भी 
पता लगताह किं मक्यलि गोगा (प्राजीवक } श्राचाय नग रतं त्था 
कुषं सयम नियमकीी पाबन्दी भी कएल च । वुद्धके वुद्धत्व प्राप्त करनके 
समय (१५२३७ ई० पूर्मं) भ्राजीवक सम्भताय मौजूद था क्यं वृद्ध 
गयासे चतनपर योधि श्रौर मयावै' बीच रास्ते उं उपक नामक भ्राजीवक 
मिला था।' इससं यह भी पना लगता ह कि गोगा परिल नन्द 





* मज्रम निकाय, २१३।६ (मेरा हि दी श्रनुवाद, पु० ३०४} 
* ही, ११४।६ "म नि०, १।३।६ (अनुवाद, पु० १०७) 
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दार पौरका मूर भवम ग्नस्य प्राचाप थ) 

मत गात नामको स्दास्या कज्मका मी पातम जोम णै 
गद जिन सतवनिन्मा यति ~= निर, का नानन्त्गातापमिं चस 
वद्या ग्वा 1 पानिना (४० ई कर) प्द्क्रा धय्री गूपानि- 
यरितिण सना 71 वगो स्याण्यार जयट्‌ पालितिङा स्वसा 
वर प्व गोद साध मातापि 1 

लया त--पावातप (श्ाजवर) रलतम विनि पाति {िपिदिमे श 
सगत प्राया र स्यु ममा तयं इ {गन्गा दुल्यया ममार + 

परानियो (न्=मत्यो)व सवव (=वित्तमानिय)का ता" रेकु 

कद प्रप तण 1 प्रि हमुक हो मरा मन्ना साप्त नेह 
पाणिपाद (चिन }विगुटित्ा्डटतु व 11 सि >वृ् 
प्राणौ पिदुदरा{= । पठतत याथ नती वुम्यङी दुद नशा प्प 
परवमय (वाश्रा) } समो गत्य, सभी प्राण्य, समा नू, ममी यप 
य -वते-वाययं वि हा नियनि (च्त्भविनय्लना)यै यले घ श्वभिना 
तियो (न्न्मम)मे मुस धनुभेव वरत । चाह सौ हजार प्रमुद 
पानियं ट (धमस) माड सौ, (दरुमदी) घं मौ । पांत मौ यम? 
(दूर) पांचक्म तौनपमं एव वम म्रौरभ्रापा य 1 वासठ प्रति 
पठ (माग), वासट धन्तरपत्प, छ श्रमिजानिर्यां श्राट पुग्ष भिर्या 
उत्तीर मी श्राया उत्गस सौ परिव्रायद, उवास सौ नाग काट, 
चीरा सौ दद्वियौ तीम रौ नरम द्त्तीम ग्जो (=मतवालौ) धातुं भन 
र्षी (्ारवात) यम, सानं ग्री गर्भ गात निमी गम, गति दव 
सात मनुष्य, सान परिगाच सात स्यदः गात सौ सात पगुट (ठ), 
सात सौ सात्‌ प्रपान, सात सौ सत्ति सपप्ये; शरीर श्ररसीः चाव दाद 
वडक्न्पदहौ जिर मूख श्रौर पडत जानकर श्रीर्‌ ्रनुगमन करदु सोकर 
श्रन्त वर सग्तह } वहाँ यह्‌ मर्ह ट वि इम नील-यनने, इमं तयत 





` दीघ नि०, १1२ (प्रनुदाद, पु० २०} , “ुद्धचर्या"", पू ०४६२, ४६३ 
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षवममे मे भ्रपरिपिथवे वमका परिपक्व व्या परिपक्व कमक भोगर 
(उसका) प्रन्तय्गा। गुपश्रौरदुख द्राण (न्=्नाप)ममप हए! 
ममारमें घटना-वडना, उत्वप श्रव नही हाता । जस वि सूत्तसो गोली 
फेकेपर खलती हुई गिर पडती ह , वस ही मूस रार एटिन दौटढकर श्रावा- 
गमने पडवर, दु सया अरन्त वरय ।' 

इरासे जान पठता ह ति मक्सलि गालाल (भ्राजौवष) पुरा भाग्य 
वादीथा, पएूनजमश्रौर देवताभोका माताथाम्मीरक्टताधा वि जावन 
का रास्ता नपा-तुना ह पाप-पुण्य उत्तम वाद श्रन्तर नटी डालने ) 


३-पूणं काप्यप (५२३ ३० पू०) क्रियावादी 
पूणकाद्यपके वारे भी हम इमं श्रधिफ़ नही जानते वि वह्‌ बुद्धका 
समवग्रलीर एक प्रनिदध तीथनर्‌ धा । 
दर्शन--पूण श्रच्छ युर कमि निप्पल वत्रलता था । क्तु 
परलाक्वे सम्थयधम आ या इम लोकगे दसं वह्‌ स्पष्ट नहा क्रा या। 
उसका मतं इसं प्रकार उदधतत मिलता द" 

(क्म) करने-करति, छटा यरते कराते पकाते पककवाने नोक 
यरते, परेशान होने परेशान करते चलत चलाकर, प्राण मारते त्रिना दिया 
लत (चोरी वरतं), सेध काटते माव लूटने चोरी-टमारा करत, 
परस्व्रायमन वरत भूं वालते भी पाप नही हाता । दुरे जसे तेज चक्र- 
दवारा (वाटवर) चाहे टस पूृथिवीवे प्राणियाकय (वद) मासका एव 
खलियान, मास्या एव पूज (क्यो न) वना द, तो (भा) इमवे वारण 
उसको पाप नदी होगा पापका भागम्‌ नही हमा । यदि घात्त वरतं-वरातं, 
कटते क्टवान, पकाते-पव वातत गमाके (उत्तर पीरसं) दक्षिण तापर 
भी (चला) जाय, तो भी इसके षारण उराफ। पाप नटी हमा, पापा 
भ्रागम नही होगा} दान देते ट्लिातं यन करत-करात यदि गगः 

+ २।२ {भ्ननुबाद, प° १६, २०) 
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जर सीर ज जाव, का द्गः -तरत जसको पुष्य तरी हेणा, पुष्या 
पराम राणा | सनि-म-मपम सय वासातनपृष्रे नपर 
प्राम *। 

पृण कपा पह म परादपि भाग यानेन पापुन्क 
सवध नमे माताशाादर दर सामे ना चारी टदा, स्यनिर्मोा 
फते राजटथ्यं स््यमे प्रिवाय ४, स्म वन्जानाहौपा। 


प्र काल्यायन (५२३ ४० धु%) निर्यपदर्य॑वादी 


प्रचूपती जायि मवम ना ष्टम यही जार, ङि वहे वड 
ज्व समङपीने प्रसिद्ध समोर सफिमम्माति तीयगर या। 6 
देशन--मप-ति गागालने भाग्पयाल्क सारण एतनः शम कमी 
निष्यते उतपरापा था। दूय कादयप भा उ> निक्त मममत था प्रव 
कायाय हर व्नुगा धचत निय माना या श्सल्तिएुं कोई मर्म क्तु 
स्पिनिम किमी नगा परिगनन सा | सश्ता धग सर्र वहं भी उमौ 
परवमेण्यतायात्यर पदेतता यो । उमम नन प्रवर मिसा ह~ 
य मा य (ननसमृह) धन -द्द् जग नप्र निनितिन्परनि 
मिते भस श्र पथ्य गलस्य सम्म जम (श्रचम) ट, यह्‌ चघ नी हत 
विक्ारङ्प्राप्त नीप नण्य दसरका हानि पहूचाते नं एक दूषः 
वसुस दुख, यासुत-~ रेति परवाप्नि (ल=समथ) हं | कौनम सात 
पूविवी काय {न्=पृथियोतत्व) जल-काय अगदाय, वायु-काय वु, 
दस भ्रौर जीवन--यहु सात। महाँ न (ष्नोद) ल्ताट्‌ न घातयिता 
(दान गरनाला), न सुननेवाला न सुनानवालाः न जाननवाला, ¶ 
जतलानवाला । यरि तीक्ष्ण शस्यस भी वाट = (ता भा) कां निस 


नहा मारा । मातो कायि हटकर विवर (न्=्याली जगह) बह रस्त 
निरता हे । 





१ दीघ निकाय, १।२ {श्रनुयाद, प° २९१) 


सजय वेलरिठपुत ] भारतीय ददान ४९६१ 


परकर पथिवा,जल तेज वायु इन चार भता तथा जीवम (==चततना) 
कै साथ सुख श्नौर दुंखक) भी श्रलेग तत्व मानता धा) इनं तत्त्वकि 
वीचमें कफो पाला जगह ह जिसंक! वजह हमारा कडासे कलना प्रहार 
भी वही रह्‌ जता टं रौर मूलतत्त्व नरी छु पाता । यह विचारधारा 
तलाती ह त्रि कय तत्त्वाकी तहम किमी तरह अ्रवडनाय सक्षम श्रगक्य 
वह माननाथा जावि एक तरहक परमाणुवादया मालूम रता ह (खाली 
जगह या विवर (==म्राकान)का उमन म्राठवां पदाय नही माना। सुख 
श्रोर दु चको जोवेनसे स्वनत्र वस्तु मानना यटी वतलातानं किं कमे निष्फल 
मान लने फेर उट अक्रन मान विना उस्केतिए कई चारा नहाथा। 


५-सजय वेटदहिपुत्त (५२३ ई० पृछ) अनेकान्तवादौ 


सजय वेलद्िपुत्त भी वुद्का ज्येष्ठ समकानीन तीयकर था । 
दुशंन-पजय वलद्विपुत्त भ्रौर निगठ नातपुत्त (महावीर) दाना 
हके दशनं ग्रनेकान्तवादी ह । फक इतना ही ह किं महावीरका जोर हाँ 
पर्‌ ज्यादाट श्रौर सजयका नटा पर जमा कि मजयके निम्न वाक्यश्रौर 
महावीरे स्यादवाल्के मिसानसे मालम लेगा 
~ पदि श्राप पद्धं--क्या परलोक > तौ यदिम समभनाहङनि 
परलोकं ह तो ग्रापका" वतलाऊ ति परलाकह। मएमा मी नही कहता, 
वसाभं नही कहना दूरी तग्टस भी नीं कहना! म यहभीनदाक्ट्ता 
कि वह्‌नटीह्‌ । मै यह भां नहाक्लना करि वह नहा नही ह। परलीकं 
नेह। हं, परलोकः नहा नहा! ह । पररताकह भी भीरमही भीर) परलोकं 
नदे म्मीरने नयन ह + देवतां (-श्रौपपातिव अ्राणी) ह । दवना 
नटीह.हैभीञ्रौरनहीभी नहटम्मौरन नटी! श्च्छबुर बके 
फलरे नही टभा ग्रौरनही भी नह प्रौरन गहीह 1 तयागत 
(न्=मुक्नमुद्प) मरनके वाद हति ह नही हते ह > --यदि मुभे 





* दीघ निकाय, ११२ {प्रनुवाद, ५० २२) 


४६२ रणान्‌ द्विस्दशनं [ पस्णद ४ 


न्ना पूष नम पार "गा र्न न्म त एमा भाम ध। 
५ पामान ठ मण्डो सनात का ५ 

दरक व्यता जत ऋ मदुस्यम विविदे मजर पिच 
फ अक । प्रतिक (द्ग सदा उपिल उल भेरा 
हस्मत स्वमा पि पमा लासपर भट स्पा जायन 
धो पभा-यट गह दुम ष्ट प्के हवा, डि पधद उत्प एकिः 
नाह्मम्मनािन गहादण्य मात जात हा य मयका रत नि 
स्नपर्मे स भय धन्पर उरो "गमत नदस्य मभिधाय मानिक 
भटे शुदि परमम डना जाप पोरे थाणु [िन्वयन करमन 
धारण्णष्राका शप्रन्पनन्यते वै शर 


६-यधमान मटाघीर (५१८८५ ० पु2) सर्व॑श्रतावादी 


जनं मके सस्वर वमाप नारव {= नागर) युदक मम 
दालातप्रायरा्योमिय। तवा जम प्राच दाजी" प्रतरातधय राङधान, 
वेगात!» किच्टपिविाो ठर ना नयने वें एम {५६३ 
पू०ोन कृद टित टुम्रा षा) चनं शनि पिद्धाथं गण-सस्या (मीन) 
प सटन्या (~ गजाभ्रमेसे एक य) छ्यमाङी धान्ये सणाटमि ई 
जिम ण्ड पौ हट । साँ-वाप्व मरके बत < वपी उ्र्मे षय 
मानन गृलयाग दिया 1 २ उप तद शयरका मुन्दानयाली तस्या 
यार उ-गान कैयल {-=मयत)-पर प्यस्य । तदा ४२ क्स उव 
भ्रपन धघमका उपना मध्या (च्ल्युक्नप्रात आर विहद्)में विया ॥ 
८४८ ववा उभे पात्य उका ददात टपा । मूत्युवे समम महागासके 





"जिला मुजपपरपुर विहुण्य1 च्यत्तमान यराढु (पटनाते २५ 
मील उत्तर) 1 

* दूसीनारा (क्यप) से चदे मील उर पपउर (जिता योरखपुर) 1 
परपराक्यं भूगकर पटना निलाक्यी पावा मदं क्त्यन ट । 


सथभान महुवीर | आरतोय दमन 


परनुयायियामें सारी वतह उपत्ित हा मदा चा! 
तीथकर दवमानका जा ज्षाग दार दाम्हडाः ` 
उनका उस्वते निगठ नावपुत्त (न्=निभ्रय चातपुष )के 

(१) शि्ा--मह्यवारकी मुच्य निणक्पो दौः 
प्रकार उन्यन स्यि गया र-- 

(क) चातुयाम सवर -- निग्रय (वन घा 

भ्=सयमा)}मे सवतत (न्=ग्राच्छाटिन मपे) रहर । 
जके व्यधटारसा वारण करता ट (जिसमें बलकं जव 
(२) समो पायाका वार्ण कला ढ़ (३) गमी पाप 
वट पापरतं (च=य्तपाप) टाना उ (४) सभौ पाप 
रहना रै । चूफि निप्रथ इनचार प्ररारके सवरि 
इघातसिए वर गतामा (==अनिच्दुक) यनान्ना 
स्थितात्मा बहलाना ह 1" 

(ख) शारीरिक कमक परधानता-पग्मिम-नि 
(नानपुर) निष्य दीव तपस्वाक साध चुडा वक्तातापः 
ह) इसमे दीप तपस्वान कमकी जह्‌ निग्र परिभाषा ' 
जार देते हुए रमो (नल्दडा) कयै काय- वेच मादो 
हए काय-दड (कायि वम)कौ सवसं “मटादोपःयुक्नः 

(ग) तीर्थकर सरजज्ञ--तोयमर सवग दोनाह इः 
हं श्रारम्भ -गेम बहुत जौर दिया जाता था-- 

^ (त्रीथकर) स्वन रवद सारे नान ==दगनका जार 

वड़े, साति, जामते सग निरन्तर (उनको) नान चदन उषं 





"देखो सामगामदुत्ते (भ० नि०, ३१११४, "वद्धे च 
श्दीध नि १।२ {धवु० ५० २१) 

१ मऽ नि०, २।२१६, चटचर्या, पुऽ दे 

््म० 4.5 पु ५६) 


॥.2 


४९५ णम {दान्नम [ शर्य १५ 


त कर्द भदच्दागा स्वाद (ष कुत बुद्ध {य पान 
श धृ गृ ~~ 
हक नान्ता गक भलत क्कश कसमै 
{मोख) सदम पम गातं (यौ) निषा नो मनु तम, सुक्र 
भादर पापान कग्हा कलच सुवन ७ मारना 
ह जता ¬ (मर हनत की) स्मोलवश्यति कम-सातिगो पद 
= -ोम-दम्यसय नाम श्र मम्ब = । {याप भत्र पिर) 
पथा पूर्त ह -कद्रात्र क्ट शभू परमे जा न्तिके 
मिसनी पूकयर्णा पाटा हार पाठा  येलम 
मनिमादाया 
(घ) शारोरिक तपम्या--रीरिष शमर सह्ग्रसा जारे प, 
उनपा उम रीरिष सपस्यापगमा ज्यर सना स्यामि या। ६६ 
लारीरिर कपस्मया--मस्नान्त प्रनत नय दगा र्‌ ध्न-उणुषय सरधना 
भारि यले जा प्रायमोते यदुत आती ¬ । जद माधुप्रादी तप्पा धौः 
उस भौचिन्यया वणन व्रिषिरदम मौ मिना ह} युद्ध मरून 
धावयम पटा भा-- 
ण्य समपमराम। म गजगतहमे गृ ट पवतषद रहता सा। 
उख सय यूय निट {न्ना सपु) च्षिमिरिकी फासनितापर सद 
रद्न (त श्ल) स भ्रासन छाड़ सपं (न्=उपपम) करल टल वदु तीक 
चला भतरं} (कारणं पृद्नपरर) निगां गहा नियः 
मातदुत्त (महावीर) यवन धवदर्गी रे! बट एसा गहै ह~ 
निगदा | जो चुम्टरा पर्िलङा रिया हा कमह, उम दम कना 
दुप्वर त्रिया (=वपस्या) मयकय भोर जा यहां तुम्‌ वाय-वचन-मनर्त 
सयम-युक्न रो यह्‌ भविष्येण पापका न केज्डा हग) दस प्रको 





। म० नि<, २।३।६ (अनृवाव, पृ० ३०२) 
म० निऽ १1२४ (अनुवाद, प° ५६) 


यथम्मन महाद्ीर | भारतीय दग ४६९५ 


तपस्या द्वारा पुराने कमत जत लो श्रार नेय क्मवि न करनसे 
मविप्यमें चित्त निमल (=श्रनासव) हो जायया । भनिष्यम मल 
(==गरसिव) न होनसे षमवा भय (हा जायमा), कमक्षयमे दु व-क्षय, 
दु ख-भयने वदनाका शय वदना क्षयसं सभी दुख तष्ट हा जायग । ' 
दुद्धन इसपर उन निगठामि पदधा कि क्या तुमह पहितं श्रपना हाना 
मालूम ह ? क्या तमन उम समय पापवम पयिथ? वया तुम्ट मातूम 
हे कि टुतना दुव (न्=पापफल) नष्ट लि गया, दतना याकीह 
क्या मालूम ह दि तुम्हें इमी जमम पापया नाय श्रीर पुण्यया लाभ प्राप्त 
चरा ह ? इसका उत्तर निगठान नटी में निया । इसपर बन कटा- 

"एसा हानमेदही तो निगठे! जां दुनियामे सद्र (==भयकर) 
सूनरगे हायावाले, करूग्कमा मनूष्याम नीच ट वहं निगठोम साधु यनते 
है । निगठाने पिर वहा--"गौतम । सुपस सुल प्राप्य नहीदढ दुखमे 
भुम प्राप्य हं} 

--प्र्थात्‌ रारीरिक् दुव ही पाप टटा प्रौर क्वल्य-सुव प्राप्त 
करनेका मख्य साधन ठे यह्‌ कधमानका विश्वास था । 

(२) दशन-तप-मयम हौ वधमान मूतर शिक्षा मालूम दानी ट 
उममे दशनवा श्र वहत क्म था यदिथा, तो यही चि पानी, ग्द, 
समी जड भ्रजड तत्त जीवोयि भरे पड द, मनुष्यका हर तर्ही दहिसाम 
वचना चाद्िए ! इमीतिए उहान जलके व्यवहार, तथा गमन प्रागमन 
भ्रारि सवम मारी प्रत्तिपिध तेगाया । इसीका एरिणाम यह हुग्रा वि जातने 
काटने, निराने--जसं कामां प्रत्यक्ष श्रगनित जौवाक मार जात देव, 
जन तग खती चेदु बठ प्रर आज व प्राय सभी बनिया-वगमें पाये 
जात्तं ह ।--यूरापम यहूदियोन राजद्वारा खतवे श्रधिकारमं वचन टानव 
कारण मजवरन्‌ बनिया-व्यवेसाय स्वीकार तिया! वितु, मारनमे जनियोन 
भरपने घमस प्रेरित हा स्वच्छापुवक वैसा विया । मनप्योकी एक भारी 
जमश्रतको वस धम द्वारा उत्पादवश्रमसे हटाकर पर परिथमापहारी 
नाया जा सक्ता दे यर यह मका एक ज्वलत उनाहुरण इ । 


४६ दश्चन दिग्ददन [ श्रध्याय १५ 


§ ३ गौतम बुद्ध ( ५६३-४८२ ई० पृ० ) 


दा सरिया तक्ष भारताय दानिक निमागकि जवदस्त प्रयासर्बा 
भरन्तिम फल हमे वुद्धके दनन---क्षणिक ग्रनात्मवाद-के न्पमे मिदता 
ह । श्राग हम टेल श्रि भारीय दगनधाराग्रामें जिसने वापी स्मय 
तक नदर सवपणाग्राकौ जारी रहन दिया वहं यही धारा थी नमा 
जुन श्रसग॒वमुवघु ल्द्नाय धमकीतति --भारतके अप्रतिम दानिक 
इसी धाराम पा हुए थ } उटीवे द्री उच्छिष्ट भाजां पीके प्राय सार 
ही दूसर भारतीय दादानि्वं दिखलाई पडते ह्‌ 1 


१, जीवनी 


सिद्धाय गौतमका जम ४६२ इ० पूणक श्रासपास हृश्रा घा । उनतरे 
पिता गुद्धादनओो शक्याका राजा क्हा जाताद्‌ विन्तु हम जानति ह 
कि गदधो्नकं साथ-माय भियः श्रौर दण्डपाणिश््ी भी शक्याका 
राजा कहा गया, जिससे यही श्रय निकलता ह करि शावयोफे प्रजातभरकी 
गण-सस्या ({=-मानेट या पार्लमंट ) वे सल्स्याकी क्िच्छविगणकी माति 
खजा कहा जात्ता था 1 सिद्धाकी भा मायादेवी पमे मके जा रट थी 
उसी वक्त कपिमेवम्तुसं कुछ मीलपर लुम्पिनी नामक द्यालवनमे सिद्धाय 
पत्य हए । उनके ज-मसे ३१८ वप वाद तथा श्रषने राज्यामिपकंवे बासव 
साल श्रगोवन इमी स्यानपर एव पायाण स्तम्भ माड था ज श्रव भी वरँ 
मौजूल ट्‌ ¦! सिद्धाथके ज मके सप्ताह वाद हौ उनकी मां मर्‌ गड, श्रौर 
उनेकं पालन-पापणङा मार उनकी सौमी तथा मौतरेलो माँ प्रजापती 





१ चुल्लवग्य (विनय पिटक) ७, (श्वुद्धचर्य", पू० ६०) 
* मञ्भिनिकाय-ग्हुकया, १।२।८ 


° चत्तमान॒रम्मिनदेई, नेपाल-तराई (नौतनवा-स्टेगनेते = मील 
पनिचम) । 


गोतम बुद्ध ] भारतीय दमन ४६६ 


भौतमीमै ऊपर पडा । तन्ण सिदधा्थ॑का ससारस वूः विरवत तथा अधिक 
विचार मग्न रेप, शुद्धोःनर। डर नगा कि वह) उनका लडका भी 
साधूञ्रकि वहवावेम भावर धरन द्याह जाय, रसदेलिए उसन प्रडामी 
कलिय गण {-प्रजातत्र)की सुल्सै गेया भद्रा वापिकायनी (या 
यतोधरा)मे विवाह क्र दिया । मिद्धाच कद्ध दिन श्रौर ठहर गय शरीर 
इस वीचमें उ> एव पत्र पदा द्रा जिसे श्रपन उठत विचार-चद्रमै 
प्रसनेवे लिए राहु समभ उन्हान राहुल कौम ल्या। वद्ध रोगी, मत 
रीर प्रप्रनित {न्=मयामी)वै चार दयाय) देख उनकी मसारसं विरक्ति 
पक्की हो गई प्रौर एव राति चुपकेसे वह घनम निकल भाग } रसक्रे बारम 
बुद्धन स्वय चुनार (= मुसुमारगिरि) मे व सराजं उदयकं पुत्र वायिराज- 
कुमारमे कहा था 

"राजव्‌मार । वुद्ध हानसे पित भु भौ होता था-- 
सुखमें मुख नही प्राप्तं हो सक्ता, दु चमे सुव प्राप्त हां सकता हं । 
इसलिण मतस्ण वहत काल केदावाला ही सुर यौवनके माथ, 
प्रथम वयसमे माता पिताक! श्रश्रुमुख छोड धरे प्रत्र हुप्रा । 

(पदिले) भ्रालार कालाम(के षास) भया) 

भ्रालार कालामने कूद यौगकी तिधिया वततराइ विन्तु सिद्धाथकी 
जिनासा उसे पूरी नटी हृ! वरस चलवर वह्‌ उदक रामपुत्त (-=उद्रक 
समपुन)के पास मय वहाँ भी योगकी कछ वात सीव सवे, वितु उसके 
मी उदे सन्तोष नटी हृ्मा । फिर उटान बोधगयाके पास प्राय चछ 
वर्पो तक योग प्रौर भ्रनदानकी भीषण तपस्या कीः । इस तपस्याके वारे 
मर वह सुद कहते ह्‌. 

भेरा शरीर (दुबलता)की चरममीमा तक पटु गया था । जसे 

श्रासीत्तिक {अस्सी सासवाले)की गाठे वसे ही भरे श्रग 

~~~ 

" सज्िम निषाय, २।४।५ (श्रनुवाद, ¶ृ० ३४५) 

"वहु, पु० ३४ 


५०० दणने दिष्दगन्‌ [ चच्यार १५ 


परत्यमरोग्रण्य\ जयङन्ापैप वमषहौमरपृल्टाहा मयावा। 
जमे मूप्राकी (डवा नीया) पता वग ह्वी पालक ड हा 
थ। जय नादा पएनी कनं टङामङोहाप्रहे, यमीही मरी पेषु 
विया = यई था। जत यरे बूते तारा, वेष्वा चेरी प्रव 
दिद दना धी । जगे च्या ताडा कृडवी सौर हया पूष 
चुधत जाता, मुका जाती वमग मर निरी साल बुर मुक 
गदथा। उम दनलनकतै मर पीठे कौर पौर परशौ साति वितशूत 
सटगद्थो! यणि ओँ पासयाता या पाव करनदेनिए्‌ (उता) 
ता उम महराकर भिर पल्ला । जव म कायाफा मल्यत हए दषम 
गाप्रका ममलता तां कायात मही जडयानं राम भद पडत) 
मनृप्य धटत--श्रमण गौतम काना ह काई क्ट 
* शासा ठी स्यामः कादं कहपे--' ममुरवम्‌ 
ह" । मेरा वैसा परिशुद्ध गारा (परि प्रवरान) चमा रमनष्टहा 
मयाया। 
पि मने इम (तपस्या) सं उत चरम 

दनं वौनप्राया! (तेव परिचार हुप्रा) बोधि(न्नान) वैलिषए 
क्या पो दूसरा माग? तव मुभ हूप्रा-- मने किना 
(न्=ग्धाःन) यपयवे सत्तपर जामुनकरा य्डी छायावे नीव बठ 
भ्रयम ध्यानता प्राप्त ह विहार किया था पायद वट माग बोधिका 
हौ (रिन्तु) इस प्रकारकी प्रत्यन्तं इला पतना कायसं वह 
(घ्याने ) सुण भिलन सुकर नही ह्‌। फिर म स्थल भार 
दात भात---ग्रहण वरन लभा! उस समय मेरे पास पाच निभ 
र्हा कस्ते थ। जवम स्यूत ब्माहणर म्रहण कटने लगा तः 
वहु पाचों भिनु उदासीनलेचलम्ये} ' 

श्रागक्ी जावनयाक्राकं बारेमे बुद्ध त्रयत्र बह्ने ह-- 





"म नि, ११३1६ (श्रनुवाद, प० १०४) 


गौतम बुद्ध ] भारतीय दशन ५०१ 


भने एक रमणीय भभागमे वनडे एकं नदी (== निरजना)को 
बहते देला । उसका घाट रमणीय अर इ्वेत था । यह; ध्यान-याम्य स्यान 
हः (सोच) वहा बठ गया। (ग्रौर) जमनके दुप्परिणामको 
जाने दनुपम निर्वाणका पां लिया मेरा ज्ञानं दन(= 
साक्षात्कार) यन गया मेर चित्तका मुवित प्रवल हा गईं यह्‌ भ्रन्तिम 
जमदह्‌, फिर भ्रव (दूसरा) जम नही (होमा) ।' 

सिद्धाथका यह ज्ञान ददन था- दुखं, दुखका हतु (समुदय), 
दखका निरोय (विनाश) ह श्रौर दुख निरोघवा माग)! जां 
धम (==यस्तुए घटनाए} ह यह हतुम उत्पन्न होते € ! उने टतु, बुदधने 
कहा । श्रौर उनकाजो निरोध ह (उनेभी) एसां मत ग्खनेवाला 
महा श्रमण ।' ^ 

सिद्धायने उनतीस सालकी प्रायु (५३८ ६० प०म घर छाडा। 
छ वप त्तक्‌ योग-तपस्या करनके आद ध्यान श्रार चितन दवारा ३६ वपव 
परामु (५२८ ई० पू०}म योधि (ज्ञान) प्राप्त कर वह बुद्ध हए । फिर 
४५ तेष तक उटान श्रपन धम (दशन )का उपदंदा कर ८२ वपकी 
उम्रम ४८३ ई° पूणम वूसीनाराश्मे निर्वाण प्राप्ते किया! 


२ साधारण पिर 


वृद्ध हौनेवे वादे उहाने मवसे पिल भ्रपने ज्ञाना भ्रधि्ारी उष्ी 
पचि भिक्षुम्राका सममा, जो कि भ्रनशन स्यागनेवै कारण पतित सममः 
उट्‌ छोड गये थे । पतता लगावर वह उनके ग्राम हपि-पतन मृगदाव 
(सारनाय बनारस) पटे । वुद्धका पलिता उपदेग उसी रावा हटानषै 
लिए था, जिसके वारण कि श्रनदान ताड प्राहरं श्रारम्भ करेनवाल गातम 
"~~~ 

' “ये धर्म हेतुप्रमवा हेतु तेषा तथागतो ह्यवदत । 

॥ तेषा च यो निरो एववादौ महए्धमणः ४" 

फसा, जिला मोरखपुर । 


५२ दशन दिष्दनन [ भरभ्यार १५ 


का कन्द्वार प्रपमप। बुदा पल 

भिक्प्रा। इदा पिरा (न्न्मरमयपाशा. मरा प 
करा -गरिण ।--(?) पमनम रिप्न होना, (र) 

रोर पाडमि पा -- नस्या प्राराो दषु (१) 
मध्यम मागमाज गिक, (जापि) पोल दतेन, ण्न पगमेन 

न्ति (दनकेयागर र । यद (मघ्यममाग) यमी धाः 
(न्=धण्ठ) प्रप्य (च्=प्रात पयाराना) माण, जन गि--रीर दुनि 
(चनि) ठक मक्त टाकवया दकि कम, ठीक जौविका, ठीक 
भ्रपत्न, टात्र स्मि प्मौर टीकर समाधि । 


(१) चार प्माय-सत्य-- 


दख टरस-समुनय (ण्तु) दुग निरय, = गनिसधगाभी माग 


[0 


जिनका जिय प्रमास्मकरनूवे र, दह्‌ वुद्रत प्रापकच्य-धरषठ मन्वा 
इर्मा-प्रहा ₹ 1 

कफ दु सख-सत्त्यमाव्यात्याररा हण गुद्धन कंहाहु--जममी 
दसद बुहापामीद्ुसट भरणं दक दला--गारौ प्रता 
ह्सनगो दुष । प्रप्रियस सवाय प्रिदम्‌ यियागमभी दुमद इच्या 
वरवे जिते नगै पातावह्‌भीदुस = । श पमे पौना उपादान स्क 
दुभ्यहि 1 । 

(पाच उपादान स्कध}--रप, वतना मना स्वार, विगान-- 
यही पांच उपान स्वध ट्‌। 

(2) स्प- ना महाभूतन-यूयिवी, जत वायु, चगि यरद 
रूप उपाटाने स्क्ध ह । 
स 
४ ˆ थमचश्प्यत्तन-सूव्र"--सयुस निकाय ५५।२।१ (*“बुदचर्या" 
१०२३) 

` महासत्तिपटरन सुत्त (दीघ निकाय, २। ६) 


गौतम बुद्ध ] भारतीय दशमं ५०३ 


(9) वेदना--हम वस्तुग्रा या उनके विचारक सम्पक्ं श्रानेप्र 
जो सुख दुख, या न सुख-दुसके ल्पमें अनुमव वरते ह इस ही वल्ना 
स्कवेध कहते ह । 

(€) सत्ता--वदनाके वाद हमार मस्तिप्कपर पहिनमे ही प्रमिति 
घस्कवारो द्वारा जो हम पहिवानते ह-- यह वही देवदत्त ह , इसं सन्ना 
कहते ह्‌ । 

(१) सत्कार--रूपाकी वल्नाञ्रा श्रौर सनाग्माक्ा जोसस्कार 
मस्तिष्कं पर पडा रहता ह॒ अ्रौर जिसकी सहायतामे कि हमने परहि- 
चाना-- यह्‌ वही देवदत्त ह", इसे सस्वार कटेतं ह । 

(€) विज्ञान--चनना या मनका विज्ञाने कहत ह । 

ये पचा स्वध जव व्यक्तिकधे तुष्णाके विपय होकर पास ग्रातह तो 
इह ही उपादान स्वध कहते ह । वुद्धने इन पाच उपारान म्कयोको दुख 
सूपक्ह्एह्‌। 

ख दुखहेतु--दुखकाहतुक्याह ? तप्णा--राम (मोग)वेपैतृष्णा 
भवक्री तृष्णा, विमवकी तष्णा । इन्द्रियो जितेन प्रिय विपय या कमह 
उन विपयकि माय सपक उनका ख्यातं तप्णाको पदा करता ह । "कामं 

न=प्रिय भाग)केिए ही राजाभी राजाग्रसि लडतं ह क्षत्रिय भी 
त्रियो, ब्राह्मण भी ब्राह्मणसि, गहपति (--वश्य) भी गहपतिमं माता भी 
पुत्रस, पत्र भी मातासे, पिता पुर्रसे पुत्र पितास्रे भाई नाईसे वहि भारईस, 
भाई वहिनसे, मि मिमे लडते है । वह्‌ पसम वलट विग्रह विवाद करै 
एकत दुसरपर हाथते भी, दडसे मी, शस्त्रसे भी श्राक्रमण वंरलेट। वह्‌ 
(सस) मर भौ जातं ह्‌, मरण समान इ खका भराप्त हात ह । ' 

शं दु.ख-विनाश--उसा त्ष्णाके अत्यन्त निरोप परित्याग 
विनाशक दुःख निराघ कहते ह्‌ । प्रिय विषयो भ्नौर तद्विपवव विचारो- 
वितपति जव तेष्णा चट जाती है तमी तप्णाका निराय होता है । 
~~~ 

^ मज्फिम निकाय, १।२।३ 


५०६ दणन दिग्दगन [ श्रष्याय १ 


भआवनाप्राा वायम रसन प्रयन~--य ठीक प्रपतन £! 

{9} शौक स्मति--काया सत्ता चित्त भरर मनवे धर्मो मीः 
स्थितिपा--उनके मलिन काण विष्वमा श्रानि हाते--ता सना स्म 
र्गम्‌ । + 

(८) ठीक समाधि चित्तश्र एकाग्रताका ममापि कहत द 
ठाकर समाधि वह्‌ = जिसमे मनकै विभेपोग हटाया जा सवे। बुरी 
षियाग्रोतते नयन्त सनपमें एक पुरानी गायाम इ तरह बा या £. 

सारी दूयादयाया न करना, शौर भच्छादयाा सपादन कर्ली 
प्रपन चित्तके भयम करना यह्‌ बुद्धा निलारं। 

अपनी निणाफा क्या मुख्य ध्रयाजन ह इसे बुद्धने इम तरह क 
ताया र~ 

“ चिदूम्रा 1 यह्‌ ब्रहमाचय (भिक्षा जीवन) न लाभ-सत्कार प्रर 
केलिए द न शील (== सनचार)की प्राप्तिकेलिए, न समाधि श्राप 
लिए न ज्ञान=दगनकेलिए ह! जोम श्रटट चित्तकी मुरविति ई 
उसीकेतिषु यट ब्रह्यचय हं यही सार ह यही उसका म्रन्तह। 

दके नायानिय विचाराक दैनसं पूव उनः जीवनके वाक भरौ 
समाप्त कर्‌ देना जश्री ट । 

सारनाथे प्रपने चमक प्रथम उपदे कर, वदी वर्प वितत, वकि 
श्रन्तम स्थानं छाडत हए प्रथम चार मासोम हए अपने साठ शिष्यो 
रोपे हसं तरह सवीयिते किथा--^ 

“ भिष्वृशरो 1 बहुत जनोके हितरेलिए बहत जनकरि गुणेन 
साक्पर दया करनकैलिए देव-मनुष्यकि प्रयाजन हित-सुलकेलिए मिचरण 
वरो+ एकसरायदो मत जा । भेभी उष्वेलाः 
ग्राममे धम उपदेवैल्िए जा रदा हें। 





+ म० नि०, १।५।४ १ म० नि०, १।३।६ 
+ सयुतत्त नि०, ४।१।४ 


गोतम युद ] भारतीय दहन ५०७ 


इमे वाद ४४ वप । वुद्ध जीविन रटे \ इन ४४ वपप्रि वरसानके तीन 
मासरं छाड वह्‌ परावर विचरते जहँ-तहा व्हस्ते लागा अपने घम श्रौर 
दशना उपदेदा करते रह ।१ वुद्धने वृद्धत्व प्राप्तिके वादक ४४ बरसाताको 
निम्ने स्यानापर विताया धा-- 
स्थान्‌ ईन्धू० । स्थान ई०्प्‌० 
(चुविनीजम ५६३) वीच) १७ 
(बाधेगया चुदत्वम ५२८) | १३ चातिय पवत (विहार) ५१६ 
१ पिपतन (सारनाथ) ५२८ | १४ श्रावस्ती {गाडा) ५१५ 


२४ राजगृह ५२७ २५ | १५ कपिलवस्तु ५१४ 
५ वाली २४ | १६ श्रालवी (भ्ररयल) ५१३ 
६ मकल पवत (विहार) ५२३ | १७ रजगृहं ५१२ 
७ त्रियस्सिण?) ५२२ | १८ चालिय पवत ५१९ 
८ सुसुमारगिरि(==चुनार)4२१ | १६ चा्तिय परेत ५१० 
& कौलाम्त्ी (इलाहायाद) {२० । २० राजगृह ५०६ 
१० पारिलयक (मि्जुर) ५१६ | २१-४५ शधावस्ती ५०८ ४८ 
११ नाला (विहार) ५१८ | ४६ वक्षाली ४८ 
१२ बरना (कप्नौज-मधुरापे (कसना रामं निर्वाण ४८३) 


उनके विचरणका स्यानं प्राप सारे यूक्त प्रान्त श्रौर सारे विहार 
तक सीमित था । इसमे बाहर वह कभी नहा गय 1 


(२) अनतत्रवाद- 

हेम देख चवे ह, वि जहाँ वुदध एषः शरोर अरयन्त भोग-मय' जीवनके 
विर्द्ध घे, वहु दूसरी रोर वह शरीर मु्वानेको भौ मूषता समभे थे } 
कृमकाड, भकनिक श्रपकषा उनका भ्रुकाव' ज्ञानं श्रौर वुद्धिवादको श्रोर 





१ बद्धक जीवन भौर मुख्य मुख्य उपदेाको प्राचीनतम तामग्रीतै 
श्रधारपर मने “बुदढचर्या “में समृहीत किया ह 1 


५०८ दग हिष्दनन [ प्प्याय १६ 


सयान या उन सतर भिवता हम पमी कलवगरदास 
साय वाति दार श्रयन तचे भौर यादर्म भी युद प्रतिम्पाय 
स्यियोगा प्राक्त फरनमें समथ हए । मगपमः मासिपूतरर मौ 
गर्वायन मरार ही त मूदूर उज्जरि राजयुगन्ति मदा 
फायायन जरौ विदान्‌ ब्रामण उरे शिष्य वा निटोत ब्रह्मणा धम 
प्रर स्वरादयः विरा वौद्धपमक प्रि द्राश्मणामें कटता प्रसन~--पामर्र 
पारमिक सतिम रागा । मगयङा राजा विपिमार बुटका प्मुपागा 
या। करल दाजाप्रमननिर्‌ का हयमा दू भमिगान या वियु 
वात त्रियर प्रीर चह नी यमम त्रिय 1 उमा युद्धा प्नीर बण 
साकेतिए लायी करावे शोय स्याह पिया था) शक्रपि' 
मल्ल तिच्छभि प्रजातघ्ोमे उक श्वनुयायियारी भारी ष्या थी। 
बुद्धया जम एवः प्रजातप्र (दास्य)म प्रा या, भौर मृत्यु मो एक प्रयात 
(मटन) हीमे हई । प्रजानि प्रणाला उन} पितनी प्रिय ची, यट इमान 
मायूम ह, ति श्जातगतुके साय ग्रच्छा सध दवानपर भी दटान उवै 
विराधी यापे स्िच्छतरियषा प्रमा परत हए राष्मैः प्रपरानि 
रमनवाली निम्नं मातत यान वानाई ५-- 

(१) वराबर एवग्रित हा सामूिक निणय करा, (२) (तिर्ेयवे 
परनुसार्‌) वत्तव्यवा एक ह करना, {>} व्यवस्था (कानून भरर 
चिनप)क पातनं क्दना (४) वद्धा राकारं करना, (५) स्सिया 
पर्‌ जवन्स्ना नटा करवा, (६) जातीय मका एलन करना 
(७) धर्माचायरसि सकारकराः। 

दन मातं प्राते सामूहिक निणम सामूहिरं वत्तय-भाला स्ती 
स्वात-य प्रगतिक ग्रनृबूल विचार थ वितु बाकी बातापर जोर देना टी 
चला ग्रा हं, वि यहं तत्वालीन सामाजिक व्यवस्याम हृरतक्षेप नही वरना 





` वेसो, भहापरिनिष्वाण-यृत्त (दी० नि०, २।३), “वुद्धघर्या पृष्ठ 
५२० २२ 


भोतम बुद्ध ] भारतीय दशन ५०६ 


चाहते थ्‌ । वयक्निक तप्णावे दुप्मरिणामको उहान देखा था ! दु साका 
कारण गरही तृष्णां । दु खाकर चित्रण करते हुए उ हीन कहा था-- 
"चिरकालसे तुमने माता पिता-पत्रदुहितामे मरणो सदा, 
माग पाकी श्राफनाक् संहा, प्रियके वियाग, अप्रियके सयागसे रातं कन्दन 
करते जितना श्रासू तुमने गिराया, वह्‌ चारा समुद्रि जलसे भी ज्यादा ह । 
यहा उहानेदुख श्रौर उसकी जडकौो समाजे न स्याल कर व्यक्ति्मे 
दे्नकी कोदिश की. ! भायकी तष्णानैलिए राजाश्रा, क्षत्रियो ब्राह्मणो, 
वर्यो, सारी दुनियाके भगडते मरते-मारत देख भी उस तप्णाक्ा व्यप्तिते 
हेटानेकौ कादश कौ । उनके मतानुसार मानो, काटास बेचनकेततिए 
सारी पृथिवीकोतो नही दका जा सवताह हाँ, श्रपन परोको चमडसे ठय 
करर्णाटति वचा जा सक्ताह। वह्‌ समय भीएसानटीयथा कि वृद 
जसं प्रयोयवादी ाशनिकव सामाजिक पापो सामाजिक चिकित्सासे दूर 
करक कोद करन} ता भी वयक्तिकं सम्पत्तिकी वुराद्याका वहं 
जानते ध, इसीलिए जहां तकं उने श्रपने भिभु-सधका सवध था, उ होने 
उपे हेटारर भोगम पूण साम्यवाद स्यापित करना चाहा । 


(३) इ\ख विनःश-मामेकी च्रदियो-- 


वुद्धकां दशन धार क्षगिक्वादी ह विप्रा वस्नुका वह्‌ एक क्षणमे 
भधिर उहरनेवाली नी मानने किन्तु इस दुष्टिव) उदान समाजदी 
भ्रायथिक व्यवस्यापर लामू नहीं षरना चाहा । सम्पत्तिगाली शासक 
शापक-समाजके साय इस प्रवार दाण्न्ति स्थापित कैर लनपर उतेवे जम 
प्रतिभाशाली दाननिकपत ऊपरकै तवफेम रम्भान चडना लाजिमी भा । 
पुराहिति-कगवे कूटदत, साणदड जसे धनां प्रमूताधाली ब्रह्यण उने 
परनृयायी षन थे राजा चाग उकौी श्रावभगतेकै तिए उत्तायस 
दिखाई पटते थे ! उस वक्मरा घनन्‌वर व्यापारी-वमनो उसमं भी 
नजजा 

प्सं० निर, १४ 


५१० दन दिग्दनन्‌ [ भर्या ४ 


ज्याला उति मकारववनिष्‌ पयय पैनिपा सतरशाषा दितन्‌ डि 
प्राजक भारतीय सलार गपराईनिन! सायरति धन्वर गृ 
(भ्रनायविडक) 7 निर्म रणकारी वाम (नाया) यरीशर्वु 
परार उर भिषुप्रदि ग्हनयविए दिखा । उसी धकी दरी सतनी 
दिवारान मारी स्वये सायत दमया परिरार (ल्=ग्ट)वृयारिम व्रहाय 
था ३ लनिण भौर स फिण-यनिवम मारत साप स्यापारद महान ग” 
कौीाम्बितेः सात भारौ मदा सा विहार यनेवनिमें द्यष्मी कर सी श्र 
रदक्ायद>= कि पुरै धमा पताम गजाप्रमि भी श्रि व्यप्र 


रियान सपना की । यरि ब्द सरातीन प्राथितः व्यवश्याकं निवाप 
जतेतो मह सुभा वयन सवनी धां? 


३ दशेंभिक विचार 


प्रीय दुन श्रनात्म' दमक गूत्रमवुद्धका साग दगन्‌ भा जाता 
ह! शमम दसय वामे ह्म वह्‌ नुक्रह। 
(१) प्षणिकयाट--वुदढन तत्वा व्रिभाजन तान व्रा विपा 
ह-(१) स्वप (२) श्रायतन (३) धानु। 
रफन्थ पाँच ₹--ल्प वला सना सस्वार, विद्यान । सपमे पविदा 
भ्रारि चारा महाभूतं नामिल ह । पिचान चतना या मनेन! यन्ना मुष 
दुःख भ्रानिवा जा धनुभव हाता ह उसे महते = } गना ददा या प्रभिक्ानषी 
कहत हे । सम्कार मनपर व्च ररी दाप या वासन पट्तदह। इम 
प्रतरार वता सन्ना सस्वार--रूपवे संपवस विज्ञान (न्=मन)की मित्र 
भिस्न म्यिनियां ह } युद्धन दनं स्कघाङा ! भ्र नियन्=सस्कृत (पत) 





'प्रगुक्तर निकाय, ३११।३४ 

* महाषिदल्ल-सृत्त म० नि०, १।५।३-- "सज्ञा येदना 
विन्नान यह तौना धम (पदाथ) भिलेजुले ह, बिलम महीं 
बिलग करके इनक भेदं नहीं जतलाया ला सक्तः । 


गौतम वुद्ध | भारतीय दशन ५११ 


मतीत्य समुतपन्न=नय धमवालान्त्व्यय घमवाला= निरोध (= 
बिनादा) घमवाला""^ कहा ह । 
श्रायत्तन वारह्‌ ह--छ इद्धया (चक्षु श्रान घ्राण जिह्वा काया 
पो चमडा भ्रौर मनं} श्रौर्‌ खं उनके विपय--र्प, शन्ल, गध रसं स्प्रष्टव्य, 
प्रीर्‌ धम (वेदना, सज्ञा सस्वार) । 
धातु प्रगरहु ह--उपराक्त छ दइद््रिया तथा उनषै छं विचय 
भ्रौर्‌ इन इद््ियो तथा विपयोके सपकमे नानवाल चछ विज्ञान (चक्षु 
विनान, शात यिज्ञान घ्राण वित्ञान जिह्वा विज्ञान य विल्ञान ग्रीर 
मन विज्ञान) 1 
विश्वकी सारा वस्तुए स्वध, श्रायतन धातु तीनामसे विसीषएकप्र 
त्रियामे वादी जा सक्तीह्‌\ इह ही नाम श्रीर स्पमें भी विभक्त किया 
जाता ह्‌, जिनमे माम विज्ञानका पर्यायवाची ह + यह सभी धनित्य ह-- 
४ “यह श्रटलं नियम ह-- रूप (महाभूतं ) वदना सज्ञा, सस्कार, 
व्ञन (ये) सारे सस्कार (न्न्फृत कस्तुए) श्रनित्य ह 1“ 
^र्प॒ वदना सन्ना संस्कार विन्ञान {य पाचो 
स्वव) नित्य, ध्रुव, शाश्वते, श्रविकारी नदी हे यह लोकमें पडितसतम्मत 
(बान) है\मभी (वसा) हीक्ठना हुं! एसा कहन समान 
परभीजो नही समभता नही दखता उस यातव (च्न्मूष) 
श्रध, वेश्राख, श्रजानं कैलिएम क्या कर सक्तां} 
सूप (भौत्तिक पदाय)की क्षणिक्ताकौ तो श्रामानीसे समभा जा 
ध हे । विनान (मन्त) उयमं भी क्षणमेगुर हे, इम दशति हए वद 
ह- 
मिनो 1 यह वतक बेहतर हं, वि श्रजान (पुस्प) इम 
वाद महाभूताङौ कायाको टी आत्मा (न्=नित्य तत्य) मान ल विन्तु 
"--- 
। महानिदान-मुत्त (दी० नि०, २।१५, “बुद्चर्या"", १३३) 
श्रगुत्तर निकाय, ३।१।३४ १ सयुत्ते नि० १६ 


५१२ दशन्‌ दिः्डणत [ प्रध्थ १६ 


चितयो (नगामाार्दर्) तस) नाका 1 पादय मदा्तेरी 
मड शायाण्क = तीत चार पनि ४ 
सावप दता वाती +, तिनु ति चित्त मद्या वित 
बह जाल दरम धीर निमे भी (षटितिव) दषस डी उग्र 
ह, वर्म ठी नन्द सेत ह।'" 

चुद्के दम श्रि एङ धुमा नियम ४ शमा कई प्रप 
नरी र । 

युदरतत प्रियया भा दूधराशि उताघ्नहनिण , दरूमरा दही ष्ट 0 
हके यर श्तूमार पि एय मौनित त-य धाटी प्ररियतनमात्र 1 
व्सि एक्षफा विनदूम य प्रौर दूगरवो पिदृ न्रा उन्माद 8 {ण 
काय प्रारणङी दिर्तर्‌ या भविन्त शन्ननिकते गही मनत । 

(२) प्रतीत्य सदुन्पददे-ययपि वरव गारणता वद परपिन्िि 
छनि मन मानते तो ना वह यन मात वि" "पातै दानपर पट्‌ हता 
ह' , {एकड़ प्रिनाकं यार दूसरी उन्यनि दया गिपमबा बुढन भीन 
समुतखाद भामः न्वा ट} ! टर एव उन्यान्त्रा कारं प्रत्यय ट 1 प्रत्यप 
हैदु (कारण) गमानाध घब्द मानूम हाने ह्‌ विन्तु बुद्ध प्रत्पमभ वरी रप 
मही लते जादि दूमरदर्नगिशाजान्तु या षार्णये प्रभिप्रने ह। न्यपति 
उन्दार का श्रथ =, यीननये उन्पाद--पानी एक्के यौत जनेनष्टहा जातेप 
दूसरक्यै उन्परत्ति । वृद्धश प्रत्यय एसाहतुहट जीकिमी षन्तुया # 
उतपन्न हानेम पदिन क्षण स्य सुप्न टत देना जाता ह । प्रतीत्य समुत्पद 
कायदारण मियमक श्रविच्छिपन नही विच्छिन्न प्रवाह दतलाता ह 


प्रतीत्य समुत्पादगरे इसी विच्छ प्रादा लेकर ग्राम नागाजुतपे भन 
शुन्यखादरा पिकसितर त्रिया । 





‹ सयुत्त नि०, १२७ ° भ्रस्मिन सति हदं भवति " (म० नि 
शात, प्रतुरेदि, प्‌० १५५) 


1 
उतऽल्0ापपठाऽ लज्य्प 


गौतम युद ] भारतीय दशन ५१३ 


भ्रतीत्य-समुत्पादं बुद्धे सार दशन श्राधार हं उने दगनङे 
समभनेको यहे य्‌जी ह्‌, यह खुन बुदधमे दस वचनस मालम टता ह ५-- 

"जी प्रतीत्य समूत्पादगौ दखना है, वह धम ( ==बुदधके दशम) का देसता 
ह* जो धघमको देग्वता हं, वह्‌ प्रतीत्य संमुत्पादवां देवता ह । यह्‌ पाच 
उपातानें स्क (रूप, वेदना, सना, सस्वार धिननि) प्रतीत्य समुतम्न 
(==विच्छिन्न पभरवाहके त्ौरपर उत्पत) हे । ' 

प्रतीत्य समुत्पादके नियमको मानव व्यभिनिमे लयते हुए बुद्धने सवे 
बार्ट्‌ श्न (== द्वाल्शाम प्रगीत्य रामुत्याद ) बतलाय ह ! पुराने उपनिपदके 
दानिक तया दूसरे वितन्‌ ही प्राचाय नित्य घ्व, भ्रविनाशौ तत्त्वो श्रात्मा 
कहने थ । बुद्धे प्रतीत्य समुत्पादमे श्रात्मप्रेलिए कोई गुजाइश् न थी, 
इसीलिए ्रात्मवारक। वह महा भ्रविधा कहते थ । इस बातकफो उहो 
श्रपने एक उपदशभ्मे श्रच्छी तरह समभाया ह-- 

° माति केवद्रपुत्त भिक्षुको णसी बुरी दष्ट (धारणा) उत्पन्न हृष 
थी-- म भगवानुके उपदिष्ट धमक इस प्रकार जानता ह गि दुसरा ही 
वल्वि बही (एवं ) विज्ञान {-जीवः) ससरण-सधावन (=प्रावायमन) 
करता रह्मा ह ।' 

बुद्धन यह वातत सुनी तो बुलार पृद्ा- 

“ क्या सचमुच सापि 1 तुभः इस प्रवाररी वुरी धारणा हई ह ?" 

हाँ, दतरा नही कही चिना (जीव) ससरण-सधावन वरता 
ह 1 

सानि ! वह्‌ विज्ञान क्या ? 

यह्‌ जो, भन्त 1 वकेना अनुभव कर्ताहे,जो कि वटं बहा (जम 
संकर) श्रच्छे बुरे वक्रि फलको प्रनुभय क्रा ह 1 

निकम्मे (न्=मौधपुर्प) । तूने किसकी मुख एना उपदण करने 





५ अर्भ नि०, ११३1८ 
9 ५ नि०, १७८ ([प्नुवाद,ष० १५१ ८) 
३३ “> 


५१६ दगन्‌ दिष्दश्षन ¶ भ्रध्याप १४ 


कलता श्रादिके प्रनघ्ार) अनुरोध (न्=राग), दिरोचरमे पडा गुखमय, 
दुवय न सुवन दु पमयं वंलनाक्तो प्रनूमव करता ह, उसा रमिनत 


करता ह) (इमप्रक्यर) श्रभिनदन कसते उपति नन्दी (न्=नुष्णा) 
उत्पत होनी ह । वल्नाद्ि विषयर्मे जा यह नन्ली (च्न्तृष्णा) £ 


18 
(यदी) उसका उपान (ग्रहण करना या ब्रहृण करेरी इष्वा) ह 1 ' 
(३) श्रनास्मवाद-बुद्धफे पहिल उपनिपदये श्छवियाो हम 
भ्रात्माके दशनका जवदस्न प्रचार क्रते दखने हे । साय टी उस समय 
चार्वक्कने तरहक भौनिकयादा दाशनिक् भी थ यह भा बतला चुके | 
नियनाचादियोे मात्मा सधी विचारोक्गा बुद्धन दो भागार््े वाटाः 
एक वह्‌ जिमम श्र(-माको व्यो (दद्रिय-गोचर माना जाना ह्‌, दूसरे उमे 
श्नरूपी माना मया ह) 1 फिर इन दानो विचारवालामे कूद ब्रात्माकौ 
भ्रनन्त मानते ह प्रौर्‌ कं सान्त (न्न्प्रितियाप्रणु) 1 फिरय दाना 
विचारवाल नित्यवादी श्रौरं ग्ननित्यतादी दां भागि वेट ह-- 


भ्रात्मा (=सन्कीय) 











स्प) श्रह्पा 
| (क 
| | |. ~ 
सान्त ग्रन्त सान्त 
। ८ ~ 
त 
2 | 
नित्य श्रनियं 





` महानिदान-सुत्त, वी° नि०, २।१५ (शनुदधचर्या, प० १३१, ३२) 


गतस बुद्ध } भारतीयं दशान ५१७ 


भ्रामवादमे किण वृद्धने एव दुसरा "य सन्काम-दष्टि भी व्यवहूत 
क्या ह। सत्रायका श्रथ ह कायाम विद्यमान {--कायासे भि ग्रजर 
श्रमरे तेत्व)) भ्रमी साति वे वट्रपत्तके विज्ञान (जीव) श्रावागसनका याति 
केरापरबद्धने उस वितेना फटकारा श्रोर श्रपनी स्थितिको स्पष्ट विया यह 
वनला चु ह । सत्वाय (=ग्रात्मा) की धारणाका बुद्ध दशन-सवधी एक 
भारी बधन (= दष्टि-सयाजन) मानने थं॑ग्रौर सच्चे नानक प्राप्तिकेलिण 
उसवे नष्टं हानकभे मवसे उयाला जरूरत सममनै थ । वुद्धकी निष्या पदिता 
धम्मदिनान श्रपन्‌ एव उपदे" पाँच उपालानं (ग्रहण क रनकी च्छे 
युक्ते } -स्व-घाकां सत्काय वलरुलाया ह, रौर श्रादागमनेव तध्णाक! सत्काय 
दृष्टिका कारण । 

बुद्ध श्रचिद्या भ्रौर तघ्णासे मनूष्यकी सारी प्रवत्तियोकी व्याग्या 
करते ह्‌) हम लिख भ्रयेहट कि क्से जमन लोडनिके क्षापनृहारन 
बृद्धकी इसी सवशतिनमती तष्णाको यहृत व्यापकं क्षमे प्रसोग किया । 

लपिनि बुद्धे सकाय-दष्टि या श्रात्मवादकी धारणक नसमिव नी 
मानतं थ इसीलिए उहमन वेह ट--ः 

^ उत्तान (ही) सो सक्नवाल (दुधमुह ) श्रवाय छार देच्वका सत्काय 

न्=प्रात्मवाद)का भी (पता) नदी होत्ता फिर कहासे उभे सत्काय-दुष्टि 

उत्पन्न होगी ? " 

--यहां भिलादईए भद्ियकी मादसे निकाला शर लडकी कमलासे 
जिसने चार बपमं २० शब्द सीलं ।१ 

उपनिपदके इतने परिश्रमस स्थापित प्रि श्रात्मावे महान्‌ सिडा-तगा 
भरतीत्यसमूत्पादवादी द्ध दितनी तुच्छ दष्टिसं देखत य ?.- 





\ चूलवेदल्ल-सुत्त, म० नि०, १५५४ (ग्रनुवाद, प० १७६) 

९ महामालुक्य-युत्त, म० नि०, २।२।४ (धनुवाद, प° २५४) 

१ "्व्ञानिक भौतिकवाद \" पृध्ठ १६७ " मन्किमि नि०, 
११९१२---“शयं भिकखवे { देवलो परिपूरो याल धम्मो ।” 


५१८ एन्‌ छिग्दर्म [ धरध्याय १८ 


“ जायहमदाप्र्मा घरुमव वना, सगुमयरा विषयैः श्रीर तद॑ 
{प्रमत) सव वुरफमरिं विषयक प्रनूभव भलर यह्‌ भेम 
पियन्पुवन=गादया=प्रपनिवतसीत द, प्रान्त पा तक वथा 
रगा --यः भिनुधा। देया जसपुर वाद घर्मं (न्तूष दिद्पान) 2) 

प्रपन लममे प्रनन्मित वृद्धय प्रभाग स्नु प्रभितरेतं नवेद। 
उपनिषत धरत्मायो नी निन्य, शुर, वहतु सत्प माना जाता पा। दुर 
उस निम्ने भ्रकारम उत्तर न्या- 

(उपनिपः ) --प्ात्मान््ित्य, प्ूवन्=वस्तुमन्‌ 

(वृद) --पन्‌ प्ामानप्रनिय, भ्र ध्रुव=्वस्वुरात्‌ 

श्सीतिए चह एवः जगह कट्नं ₹-~~ 
ष्फ श्रनासा है वेगा भ्रनामादहौ सरा सरस्वार 
धिक्ञाने सारे धम श्रताया! ! 

वुदने प्रती य-ममूदादरे निस महन्‌ रौर व्यापक सिंदानर्ा 
प्राविप्वारकियाथा उसके या करनेनैकिए उम यक्तं श्रमा भाषा भा 
तयारनरी हुईं थौ शसततिण श्रपर मिचारातो प्रफट बरनत" वास्ने जरह 
उ रती य-समुन्यार साय जके क्रितने ही पे दाङ" डने पडे, वह॑ 
दतत ही पुरान शाव्दाकरा उहाने श्रपने नये भर्योें प्रयुक्त किया! 
उपरा उद्रणमें धमता उ-दापे घने सास धवम अयु स्यि ह्‌, ख 
कि जगे सादसका भापामें बन्तुका सग पधुक्त हातेषाला घटना "लका 
पयीयवायी ह । च घर्मा हु प्रभवा (न्=्जो धम वह दैतुमे उष 
हे)--दी भी धमं विच्छिन्न प्रदाह वालं विश्पते क्ण-तरगं सर्वेपवको 
सतलाता ह । 

(४) म-मौतिकवाद्‌-प्रात्मवा ने वुद्ध जबदस्त विरोधी प सदी, 
किन्तु, इतम यट श्रय शद्‌! सेना चाहिए, किं वेह मौतिर {=जड) वारी 
थे । वुद्धके समय कासवदेणवी सालनिका नगरी लौहित्य नामव एक ब्राह्मण 





* चुलसच्चक्-युक्त, म० नि०, १।४।५ (अनु०, प० १३८) 


गोतम युद ] नारतौये दगन ५१६ 


सामन्त रहना था 1 घमं वारेमे उसकी बहुत बुरी सम्मति यी\-- 

` ससारम (वारईएेसा) धमण (नस यासी) या प्राह्मण नटी रै, जा श्रच्छे 
धमेकयो जानकर दुसरवये समभावमा। मला दूसरा दुसरकैः 
विए क्या करेगा ? (नये ये घम व्याह), जमे ति एर पुराने षघनवधे 
ककर एकं दूसर नप्र वघनका डालना। इसी प्रकारम त्से पाप (=वुराई) 
भोर लोभकी बात समभना हूं 1" 

वुद्धने श्रपने सील समाधि प्रना सवधी उपदेदय दारा उसे समभानकी 
कौनिच् की थी। 

बे सलदंशमे ही एक दूसरा सामन्त--सेनव्या का स्वामी पायासी 
राजय था। उसका मत था. 

"यह मी नटी ह्‌, परलोकं भी नरी हं, जीये मरनकं वाद (फिर) नही 
पदा होते, भौर श्रच्छे ुर वमो कोई भी फल नही हाता ।' 

पायासी क्या परलोक भौर पनज मको यही मानेता धा इसकेन्तिए 
उका तीन दलील थी जिह कि वृदे शिष्य कुमार कारयपकेः सामन 
उसनेपेन वधे थौ--(१) किमी मरने लौटयर नही कटा, दि दूसरा लोकं 
ह" (२) ध्मह्मा श्रास्तिक-जिद्े स्वय मिलना निर्चितं हैमी 
भरनेसं श्रनिच्टुक होते ह, (३) जीवये निल जानसे मृत नरीरका 
न चजने क्म होता ह, घनौर सावधानीस् माहरनपर भी जीवर हीमि 
, निकल नही देषा जाना 1 
‡ बुद्धे समने थे कि भौतिकवाद उनके व्रह्मचय रौर समाधिता भी 
क्ताही विरोधी हौ जसा कि दह्‌ ्रात्मवादका विराधी ह! इसीलिए 
उनि क्ट. 

वही जीव हे वही शरीर ह, (दानो एक ट) एसा मत टानेपर्‌ 

“~~~ 

' बोघ निकाय, १११२ (अनुवाद, पू० ८२) 

' दीघ नि०, २।१० (शरनु०, पु० १६६) 

श्रगृत्तर नि०, ३ 


५२० दथ एिष्दमेन [ प्म्पर ध 
द्रद्छ्पवाय का सयका जीय दभर > एरर दृद हए 
{दलि जनप भो ग्रदयघर्े राग मरी हा मताः + 

द्ारमा अन्यपानं (-=सामुका वीरे) तयष्रा हयव पिमः 
यवम आलमी उत पतान या चाम पूर सट्क पवय प्रिर 
हा। मौलिना, वास मीन ग्रययवास व्ययं # 1 धरीर प्र 
जारा भिन्न जिन्न माननवासं ्रात्मवादीकनिण नी ब्रद्ययनबास सप 
ह सदापि निय पुति प्रा तामं व्रदचयं दादा सविन सदेन गुमा! 
नरी । इस तरल वृद्धा अपक भरमोगिकर्यायो पत्मवारीका न्वितिमं 
रषपा । 

(५) श्रीश्वरयाष्ट--रुयव नाया जा स्म अनित्य, प्रन, 
भीय मभूत्याद--ल्मं व्ण मुषे = -उम ईदवर यु मद्ानी भौ शी 
तरल गूजाददनगी है जतेङिभ्रामागी । पट्‌ यग्टति युद्धे रुर 
वाल्पर उनेनत्ा श्रमिक व्यास्यान तनी न्यिद्‌, जिता रि प्रलम्बा 
दपर । दसत षूं भारतीय--सायागण ही नही षभाप्रिथ्ठ पलिमी 
ढमते माफसर--भी यह कहन ह्‌ परि बुरे चुप रहार इस नरै ग 
उपतरिषत्ये सिद्धान्ता पूण स्वप्नेपि ददीद। 

देश्या स्यासं जहां प्राता ह उपमे धिश्मै सध्या भतो हतौ "7 
नित्यचनन व्यपिनिका धरय घिया जाना ह्‌ । मुखे प्रती य-रमुलाम 
एस ईरर्दी गूजाद्वया ममी नो सक्ती है, जघ कि रारे धमो का 
भाति बहे भा प्रतात्य-समूत्यतन दया । प्रीत्य समुत्यस् शिर वह्‌ ईव 
ही भः। रडगा । उपनियदुमे हम विध्वका एक र्ता पते टै-- 


'प्रजापरतिन भनार इच्छात तप विया । उन तेप वरे जड 
पदां सिं 1"! 

ब्रह्मा ने कामनाकपी। तपु वरम उसने धस सव (नल 
विडव) बौ वैदा भिया ¦ त 





" भरश्नोपनिपव्‌, १।१ १३ १ सत्तिरीय, २।६ 


गोतम बद ] भारतीय वक्षन ५२१ 


'भ्रात्मा हो पहिले श्रवेता था! उस्न चाहा--"लोकाको 
मिरलुं ।' उसने उन लांरोका सिरजा । ' 

अवे दस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा श्रात्मा ईश्वर, सत की बुद्धं क्यागति 
वनात ह्‌,इसे सुन लीजिए । मल्लके एव प्रजातत्रङौ राजयानी श्रनूपियाष्मे 
वृद्धे भागव-गात्र परिव्राजपस इस वतिपर वातालाप कर रह ह ।१--. 

ˆ मागव 1 जो धमण-बराह्यण, ईद्वर (=~उस्सर) या ब्रह्याकं कर्ता 
प्न सत ( -=्राचायक)वेा श्रष्ट यललातं ह उनके पास जाकर मै 
सह पूना हं---क्या सचमुच श्रापनाग ईयर कै केर्तापनको श्वप्ठ 
वतलाते हे ? मेरे एसा पूद्धनपर य हाँ कटत = । उनसे म (फिर) 
पूना ह--श्रपनोग फस क्यर्‌ या ब्रह्मावे कंत्ापनवां भ्रष्ठ वनचातै 


ह ?' मेरे एसा पूषछनपर व मृभमही पूषन लगते! म 
उनका उत्तर दता हे--- बहुत न्निव उतनपर इस लोकका 
प्रलय लेता ह । (फिर) बहुत काल बीतनपर इस लाक्रकी उत्पत्ति 


हती हं 1 उत्पत्ति होनपर शू-य ब्रह्म विमान ( त्रह्माका उडता फिरता 
थर्‌) प्रकट हाता ह । तव {भास्वर देवल कका) क्लोई प्राणी भ्नायुे 
क्षीण होनेसे या पृण्यवे क्षीण हानसं उस शय ब्रह्म विमानं 
उत्मन होना ह्‌ । वह वहा बहूते निनातफ रहना ह्‌ । बहते दिनां 
तके श्रयेला रटनकरे कारण उसवजी अव जाता ह श्रौर उपै मर्य 
मानूम दौने लगता ह 1*--- ब्रह दरसर प्राणी मी यहां भरव । 





' एतरेथ, ११९ छपरा जिलामे कटी पर, श्रनोमः नदीके पास था । 

° पाथिवसुत्त, दीय नि०, ३११ (श्रन्‌ वाद, पृ५ २२३) 

" मुद्धका यहां ब्रह्यादेः भ्रवेले डरनेसे युहदारण्यकके स वादय 
(९५११२ )कौ भोर इयारा हं 1--“श्रात्मा ही पहले था । उसने 
भजर दौडाकर भ्रपनेसे दरूसरेको नहीं देखा ! यह भय लाने समा । 
६सीलिए्‌ (श्रामी) ध्रषेला भय खाताहु 1 उसने दूसरे(के हो)कौ 
ष्च्ा ष्य 1 
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दूगर प्राणा मा प्नायुदे भमटोनय सूयम्रद विमाने उयश्र द 
| जाप्रापा चरौ पदति यलन्न धेना, उपि मामे दाद 
म्रदा महाब्रद्या विजता परिधिर्‌ सरश वदी, हेयर, 7 
निमा शष्ठ स्वामी पार भू तया च्च्य प्रापक गिर 
मनेनोद्ाग्रानि्रासा उनतत ग्थिह+ (कयोधि) मेरे दयी म्नम्‌ 
यद परित हमा या-क भी प्राप्या य्न ्वि। भरतः मन ही भन 
उन्यदन्यररये प्राणी परौश्रापहे } प्रर जाभ्रापा पीर उत्यक्न हषः उन्दर 
मनमे भो उन्न सराह व्व ब्रह्मा दद्दर वर्ना र) 
सो वधा ? (गसतिण त्रि} हम उमा इगङो परिवीय यत 
वियमनि पाया हम लाग (ना) पीदं तरयन्न हृषु ॥ दुनया र्णी 
जय उम (देय) कायाका छालरर दम (लोगे प्रान द! (व 
इनमे वार) समाधिकनं प्राप्तपर उसे पक्जमफा स्मरण वा ६ 
उसफे राग ठा स्मरण ग्ताद्न। वह्‌ षरा ह-जो य्हश्रा 
ह्वर यक # वह निय-=धरुयट्‌ शाश्वत निरविरः 
श्रौर सन्वेतिए वसा ही रह्न्वाला ह ! चौरजां ठम नाग उम्र द्रा 
उन्य्न व्रिये गये (वह्‌) भिय भ्र धु, भ्रायु मर्णशीच ट । प 
प्रार्‌ (दातो) धप नाग हववरका परतापिनः वतसति टं पः 
कहन ह--' जसा भ्रायुप्मान मौनम बनलाते दै वैसा दी 
मोगाने (भी) मूनाट। 
उस ववनी--परपरा, चमत्रार गसन! प्रधरग्दी प्रमाणें ददवा 
यद्‌ एत्र णेसा बह्छरीन खडमे था निरामे एक वरहा थारी मजाक भा 
धामिल रै । 


सृष्टा ब्रह्मा (-दयर) का वुदढन एक जगहेपर प्रौर मूम # 
हाम विया टै) -- 


यहूच पहित एक मिव मनमें यह्‌ प्रन हुमा---य धार 


+ बेट (दीध निवाय, १।११, भ्रनुवाद पृ० ७६८०) 
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महामूत--पृथिवी धातु जल घातु, तेज-धावु. वायु-घातु--कहाँ जाकर 
चित्कूम निर्द हो जपते हं ? उसन चातुमहाराजिक देवतताम्मा 
(वे पास) जाकर (पा) ) चातुमहारशजिक देवनाम्राने उस 
भिसूते कहा-- हम मा नही जानते हममे वढकर चार 
महाराजाः हं । वे यायत इसे जानते हा ॥ 

“ द्ूममेभी वढकरप्रा्याह्िह्ा याम सुयाम 
तुपितं (दंप्रगण) सतुपितदेकप्‌त्र निर्माणरति (देवगण) 
सूमिमित (देवपुत्र) परनिमितव्वर्ती (देवगण) वलवती 
नामक देनपुत्र ब्रह्मकायिर नामके दवता ह वहु यद इसे जामते 
हो । ब्रह्मवायिकं देवताभ्रान उस भिक्तूमे कहा--'हमसे भी वहतं 
वेढे चडठर्रब्रह्या ह वह इडवर क्ता निर्माना प्रीर 
सभी पदा हुए श्रौर होनवालकि पिता ह, दायद वहू जानन हा । 
(भिषग पूद्नपर उन्टान कहा--) हम नरी जानत कि ब्रह्मा (== 
हसवर)क्हां रहते ह । इसके याद शीघ्र ही महाब्रह्मा (महान 
दर्वर) भी प्रकट हूप्रा। (भिक्ुन ) महाब्रह्माते पृका- 
ये चार महाभून कदां जाकर दिल्कूल निरु (विलुप्त) हो जाते 
ह? महाब्रह्यान क्हा- मब्रह्मया ईदवटः पिना 
हे।' दूसरी बारभी महाब्रह्मसे पएृद्या- म तुमने य 
गही पता कि तुम ब्रह्मा ईश्वर प्ति हा। 
मृता तुमसे यह्‌ पूद्धता हू--य चार महाभूत वहां निल्कूल 
निष ह्‌} जातं २? तीसरी गार भी पूद्धा--तव महटा- 
वरह्याने उस भिक्ुकरी याह पकड, (देवता््रोी समामे) एक भाग ले जाकर 

कदा-- ट भिदु येदेवा मुः एसा सममतेट्‌ रि 

भिरे लिए) बृद्यशथ्नत भ-दष्टन्टींह इततीलिएमेनेउनसोगङि 
सामन नही बतलाया } भिु! मभीनटी जनत यह्‌ तुम्हारा 





९ धृतराष्टृ, विरूदक, विरूपाक्ष, दशध्वण (-म्=कूयेर) 
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खोज उरतष्ा । उ रीके पास जाभ्रा ज 
वट वमाही समौ । 
स्मरण रतना चाहिए तरि आज हिदरुधममें ईदवरसं जां धर्यं निषा 
जाता = वही श्रथ उस समय ब्रह्मा घ्न दता यथा । श्रेभा निव श्रौर 
विप्णुरौ तह्मास उपर नहा उखाया गया था ! बुव एस पदि 
कटानीवा मजा चद भ्रायमा यरि श्राप यहाँ ब्रह्माकी जगह भत्ता मा 
भगयान वृद्धक्यो जगहे साकम प्रौर निक्षुका जगह तिरी साधारणपे 
मावस ्रनुयायीक। रलवर दम दुह॒राय 1 हना श्र विवस्नीम चीजोपर 
चिश्वाम करनवाद श्रपनं समयक प्रघ श्रद्धालुम्राफन वु वतसनिा चा 
ये षि तुम्हारा शवर नित्य ध्रुव वगग्ट नही ह न वह मष्टिकौ बनाता 
विगादता ह वह्‌ भी दूसर प्राणियाक भांति जमन-मरनवाला ह्‌! ब. 
एस श्रनभिनेत दवताग्रामें सिफ एक दवतामात्र ह । बुद्धके ईदवर (तह 
पी (लासे लक पृज्नक्य ण्व भार्‌ उलाहृरण लीजिए 1 ब्रवरक बु 
स्वय जावर ईङवर कौ पटवारत ट ~- 
एव गमय वक्‌ ब्रह्मावो एसी कुरी धारणा हुई णी-- यद 
(बरह्मलाक) नित्य ध्रुव, शाद्व, शुद्ध श्र च्युत ब्रज, श्रजर, र्‌ ई 
न च्युते लेतः ह न उपजता ह । इससे प्रागे दूसरा निस्सरण (पटवन! 
स्थान) नटी ह । तयम ब्रह्यलोक्मे प्रकट हुश्रा। घं हाने 
दुरम ही मुभे गाते दसा । दंसवर मुभे कदा-- भराभो माप ! (भत्र १ 
स्वागत मप । चिरकासदे याद माप 1 (श्रापका) यहाँ धाना हणा । 
माप । यह्‌ (ब्रह्मलाक) निय ध्रुव आवत भ्रजर भमर 
ह 1 णेसा कहनपर मन बेल्य--शविद्यर्मे पा 


हा दापद़र नि तुम वुद्ध)का दछधोड वाहरमें इष ५ 
वहू 





१ ब्रह्मनिमतिक-सुत्त (म० नि०, १।५।६, अनुवाद, १० १ 
° पालयल्क्यने गार्गो ब्रह्मसोकते श्रागेके प्रश्नङो निर 7 
डर विखलाकर रोक दिया था । (बृहदारण्यष ३।६) 


गौतम युद्ध ] भारतीय दशन ५२५ 


है, प्रहा । वनः ब्रह्मा, भ्रविद्याम पडाह अ्ा। वक ब्रह्मा, जोति 
प्ननित्यवो नित्य कुता है, अशादवतकयो साईवत ।* एसा कटने 
प्र वप ब्रह्याने कहा-- माप । म नित्यको ही नित्य क्ता 
ह ।' भेनेक्हा-- “ ब्रह्मा। (दुसरे लक्सं) 
च्युत होकर त्र्‌ यहाँ उत्यन्न हु्रा + ॥/ 

ब्रह्मण भ्रवके पीदं चलनेवाते भ्र धोकी माति विना जान दंखे 
ईश्वर (ब्रह्मा) ग्रीर उसे लारपर विश्वास रखने ह न्म भावक सम 
भाते हए एक जगह्‌ श्रीर वुदने कहा ६५ 

वारिष्ट ब्राह्मणने वुद्धमे कहा--' ह गौतम । माग प्रमागके सधर्म 
एेतरेय ब्राह्मण, छदोग ब्राह्मण छन्दावा बाह्मण नाना भाग यत 
लातेह्‌ तो भी वह ब्रह्माकी सलातनाकौ पहचाते ट । जसं ग्राम 
या कस्ये पास बहुतमे नाना मागटोनैह तोभीव सभी ग्राममेही 
जाननास होत्तं ह + 

चवाश्िष्ट 1 चचिद्य ब्राह्मणामें एकं ब्राह्मण भी नही जिसने 
ब्रह्माङ, श्रपनी अरस दवा टौ णक्‌ ्राचाय एक भ्राचायं 
प्राचाय सातवी पीढी तक्र ग्राचाय भी नही। ब्राह्मणक पूवज, 
कपि मत्रोवे कर्ता, मत्रोक प्रवक्ता श्रष्टक वामक वासदेव, विष्वा 
भित्र यमदन्नि, प्रथिरा भरुद्राज, वशिष्ट, कदयप, मगु-मे षया कन, 


^ तेविज्ज-सुत्त {दी° निऽ १।१३, प्रनुवाद, प० ८७-६) 

` ष्टग्वेवके श्टषियोमे चामकक् नाम महू ह्‌, शरगिराका भौ श्रपना मव 
महीं ह१९तु ्रगिराके गोध्रिपाके ५७ ऊपर भुक्त ह । (व्क १।३५।३६१ 
६1१५, ८) ५७ ४८ ६४, ७४० ७६१७८ ७६, ८१८५, ८७, पप, ६४ 
३०० ३५ ३६९, ३६ ४०, ४४४६, ५० ५२, ६१, ६७, (२२३२), ६६, 
७२, ७३, ८३, ६४, ६७, (४५४५८), १०८ (य ११), ११२, एण 
ढ्ढ द, ६७-६८; ७१, ४७२, ८२, १०७, १२८ १९६४ १७२७४ 
चाकी भ्राठ ऋषियोके यनापए्‌ च्छग्‌-मत्र हस प्रकार हे-~ 
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जिसन ब्रयां भने प्रमि दपा ट| त्रिमका 1 
जायप्र 7 दयन ~ उमका गलावनाङेतिए मागर उट भरो 71 
वानिष्ट। (यटसान्व री टमा}, जस प्रपाक गति ए 
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दूसरमं जुटी हो, पदिलवाला भी नही देखता वीचवाना भी नही देवता, 
पी्ेवाला भी नटी देवता । + 

(६) दशत श्रफथनीय--चुद्धन कृष वातोक श्रवयनीय (श्रव्या 
शत)क्हाट्‌, विने ही वौद्धिक व्हमानीभेिए उतारू भारतीय लखव 
उसीका सहारा लकर यह कहना चाहत ह॒ किं वृद्ध ईङवर, प्रात्माके 
वारम चुप धे \ इसक्लिए चुप्पीवा मतनव यट नही सेना चाहिए मि बुद्ध 
उनके श्रस्तित्वसे इन्वार करते ह । लेमिन वह दस वाचका लिपाता 
चाहते ह्‌, कि वुद्धकी अव्याृत वातोकी सची खुली हुई नही हं परि उसम 
जितनी चाहे उतनी बात श्राप दज करते जाय । वुद्धके धन्याङ्तारी 
सचीरमे सिफ़ दस वाते ह, जा लोक (दुनिया) जीव शरीरके भद- 
भ्रभद तथा मुक्-पुर्पकी मिवे बारेमे ह्‌ -- 
१ क्यालोक निय? 


के लोवं २ क्या लोके श्रनित्य हे? 
३ क्या लोक श्रन्तवान इ? 
४ क्या लोक श्नन्त ह? 
ख॒ जीव शरीरय ५ क्या अवश्रार श्रीरषएकह? 
एकता ६ क्या जीव दूसरा शरीर द्रूसयाहं 2 
७ वया मरनेषे बाद तथागत (-मुषा) { 


दातदह ? । 
वया मरनके वार तथागते नर्ही ६. 

& क्या मरनबे वाद तथागत > ८ 
ह नहीभीहतिह? 

१० वया मरनवे वाद त्ेारतं ड >+ \ 
न नहा हातह “ 4 
मालूक्यपुततने ुद्धमे इन द 1 अव्याहत वाततरि वारये पर,» ६. 


गश॒निर्वाणके बद 
की श्रवस्था 


त द ९५१७ पुर) 


(~ ----~-~^~-----^ [0 प ~~ ~ न्द 
१, 
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यह्‌ स्मभना प्रसम्भवे ह्‌" कि बुद्धे दुनियावे इस बवहावमें विसी वस्तुको 
नव (न्त्निय) नही स्वीकार फिया, सारे विदवमें ह्‌ रही श्र दान्तिमें 
.उन्हाने) कोई एसा विधाम-स्यान नही (माना), जहां दि मनुप्यता 
प्गान्ते हृदय शान्ति पा सवै! ' 
द्सवे विष्‌ सर्‌ राघाङृष्णनन वौद्ध निर्वाणो 'परमसक्ता स्वान 
श चेष्टाकीह निन्तु वौद्ध निर्वाणा भ्रमावात्मक छोड भावामक 
स्तु मानाही नही जा सक्तां । बुद्ध जब गान्तिकै प्राप्तिकर्ता ्रात्माको 
री मूता { ==वालधम } मानत ह, ता उसके विथामकेतिए शान्तिक 
गैव राधा्रृप्णन्‌ द्री दढ सवतं ह्‌ ) फिर श्रापन तां एस वचनन वही 
दूत भी किया ह--“ यह्‌ निरन्तर प्रवाह या घटना ह, जिक्षम कु 
# नित्य नही । यहा (न्त्विक्वमे) कार चीज नित्य (स्थिर) 
हीच नाम (नविङ्गान) ही भ्ौरन रप (=मौतिकतत्व) ही!" 
(घ) श्रात्मवि वारम वुद्धके चुप रहनका दुसराहीक्ारणथा 
ष्वुद्ध॒ उपनिषदरमे वणित श्रात्माके वारम चुप ह--वह्‌ न उस 
वीकारही क्रत ह्‌ न इन्कार हा1 
नही जनाव 1 वुद्धमै दनका नाम ही श्रनात्मवाद हं । उपनिषद्गै 
नय, ध्रुव प्रामाके साय यहां श्न सगाया गयाह। अअनित्यदुष 
नामके धापणा करनवालकेलषिए श्रापके य उदगार सिप यही साविति 
रते ठ, कि श्राप ददानके इनिदास लिखने लिए विलक्ूल भ्रयौग्य ह । 
श्राये यह्‌ आर दृहुरते द- 
"विना म प्रन्तह्नि तत्के जीवनकी व्याव्या नही की जा र्ती । 





" व्ही, पृष्ठ ३७६ 
८ 15 9 एला ‰०८८७5 ५१0 छठा छल 
290ला६ वठपापह 06४८ 15 [एलाप्ा2०८६, प्या 2170६ 
(0८ 0 70--महावम्ग {विनय पिटक) 91 3१ 
१ वर्ही, षष्ठं ३८५ * वहीं, पृष्ठ ३८७ १. 
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दमीलतिए बुद्ध बरावर श्चा-माक्धी सत्यताप्रै निधने हन्कार करत थ ॥ “ 

डमे गह र~ भुखमस्तीनि वग्नव्य दगरहस्ता हरीतमी । दौर 
युद्धे मामन जानेषर राषाहप्यनूकी कमा यति होत, हसङे लिए मायु 
पुत्तक्री षटनाफौ पटिए्‌ । 

(ड) मिलिद भदन रचयिता नागसेन (१५० ई० प° ने बुक 
दशन व्यास्या तिम सरतसावे साय य्नराजा मिनाम्दसवे सामन की, 
उसके यारेरमे सर राघाष्ष्णनवा कट्ना ह-- 

(नागसनन बाद (==नुढे } विचारी उसङा पतक नादा (न 
निपद? ) से तोडकर गुद्ध वौदिवं (=वुद्धिसगत) क्षेपे राप दिया। 

प्रोर-~ 

“बुद्धका लक्षय (मिनि) धा कि उपनिष्के श्रष्ठ विनापवार 
(1पल्वोऽप्प)को स्वीकार वर उसे मानवं जाति निन पर्िितकी 
अआवदयपतामैचिएु सुमम वनाय ! एतिहासिक बौद्ध धमक भ्रय ६, 
उपनिपत्वे सिद्धान्तका जनतामें प्रमार 1 "१ 

स्वय बुद्ध उनके समवालीने प्य नागसंन (१५० द° पू०, नागा 
लुन (१७५ ई०}, श्रनग (३७५ ई०}, वनुवदु (४०० इ०), दिना 
(४२५ ई०} धमङीति (६००), धमात्तर, नान्तरनित (७४० ६०)" 
नध्री, खाक्यधीमद्र (१२०० ई०) निस रहस्यको न जानं पाये धे, 
उसे खाज निरानरका धय सर रावष्ृप्णनूषा ह्‌, जिहान श्तात्मवादा 
युको उपनिषद्‌ श्रातमवाल्षः प्रवारकः सिद्ध षर दिया । २५०० वौ 
तया मारत, "तवय, वर्मा, स्याम चीन जापान कोडिया मगालिां 
निन्वत, मध्य एसिया, अफगानिस्तान श्रौ दूसर दशौ तक फल भूभायपर 
कतिना भारी म प्ताहुभ्राथा जो रि वह्‌ वुद्धका भरनात्मवादी 
इवरवादां सममतते रहे । श्रौर भ्रक्षएार बादरायण वात्स्यायन ञयोतकर 
नूमाध्लि वाचस्पति उदयन जसे ब्राह्मणान भी बुद्धे दको जिम 
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तरह्का समभा वहु मी उनकी भारी श्रविद्या थी । 

{७ ) विचार-स्वाततर्य-प्रतीत्य-ममूत्पादके ग्राविष्कत्तफरिलिए 
विचार-स्वात्य स्वाभाविक चीज घो! बौद्ध दाशनिकाने अपने प्रवत्तकके 
भ्रदेदाके श्रनुसार ही प्रत्यख ब्मौर अनुमान दोके श्रतिरिक्तं तीसरे प्रमाण- 
को माननेसे इकार कर न्या! वुढने विचार-स्वाकेच्यक श्रपने ही 
उपदेशति इस प्रकार शुरू किया या. 

“भिक्षुम्ा । म वडे (= रत्व) कौ भाति पार जानकेलिए तुम्हे घर्मेका 
उपदेश करता ह, पकड ग्खनकेलिए नही । जसे भिष्ुग्रो ! पुष्प 

एसे महान जल-ग्रणवको प्राप्तं हो, जिसका उरला तीर खतरे 
श्रौर मयसे पूण टौ ज्रौर पररला तीर क्षमयुक्न तया भयरहिते हो । वहाँ 
न पार ले जानवाली नाव हो, न इघरसं उधर जानेकेलिए पुल ह । 
तव चेह तण-काष्ठ-पत जमाकर कडा वाँधे भ्रौर उस वके सहारे 
हाय ग्रौर पैरते मेहनत करते स्वस्तिपूवक पार उतर जाये! उतर 
जानेपर उसके (मनम) हो-- यह्‌ बेडा मेरा वडा उपकारी हृश्रा ह्‌, 
इसके सहारे म पार उत्तरसका,क्यान म ण्तसे बेडको रिरपरः रख 
कर, या कचपर उठकर सेवचलू।' तोक्या एसा 
फरनेवाला पुरुप उस वेडेदे प्रति (अपना) कत्तव्य पालनं करनेवाला टोगा ? 

नटीं ॥ भिक्मुम्रो ! वह्‌ पुरुप उस वडेसे दुख उटानेवाल 
होगा 1' 

एक वार वुद्धसे वेदापृत्र ग्रामके कालामाने नाना मतवादकि सच- 
भूटमें सन्देह प्रक्ट करते हृए पद्या था-- 

“मन्ते 1 कोरई-कोई श्रमण (== साधु) ब्राह्मण रेशपुत्रमे ग्राते हु, 
भ्रपने ह वाद (मतः) गो प्रकानितत क्रतेहे, दूसरे वादपर नाराज 
दतिह निन्दाक्लेह्‌। इसरेमौ श्रपने ही वादक प्रकादित 


१म० नि०, १।३।२ (भ्रनुवाद, पृष्ठ ८६ ८७} 
९ प्मगत्तर निकाय, २।७।१४ - 


५३२ दण दिग्वश { पथ्याय १४ 


वर्म दलर्षः वाल्यर नारा हा 1 कव म 
गद शता ?--रौनद्न र मच बहता ६, मौत मू 1 

कालापा । तुम्हरो सण्् यठक्‌ र, सन्ध रया ही 
तुर सन्न उचप्रषटप्ा{) कालामो [ सस्‌ तुम धु (चयुतं वचन, 
यलोके यारत (किमी वतका मानो), मत तत्रे मरणम, मत नप^ट्म्‌ 
मत (यक्ना) ्रागारम धिनासमो सरपं पिर विवासितं मते 
धनु होनम मत (यद्य) भव्यल्यशानेव मन मणं हुमा गद 
र से) जरयावामा) तूमसुन्हाजा-दिय धमं (पाम यावान) 
प्रच्छ, धनष, शिक्तमि भनि है यह सन, ग्रहण कर्नपर हिन, गुरतं 
क्तिएहातह ता सलाम 1 नुमं उह स्वौकार षर।। 

(८) सर्वक्षवा गलत--वुटमे समासीन वधमान भवन्न सयं 
दर्गीं कदा जाता पा जिस प्रभावं पीं बुद्धेः प्रनुयादिथप्र भी 
षड पिनानहीर्हा) तो भी वृद्ध स्वथं मयलनाके स्यातक विरु पे) 

वत्सगात्रन पूषा\--सुना र नते! श्वमण गौतम सवन मव 
द्गीह --(वया एमा ब्रटुनवाक्त) यथाय कहुनेगते हं! 
भगवाकी भरस्य ग निलात्ता नही करत? 

चष! जाकारर्‌मुमेएा दहन + यह्‌ मर्‌ यारे यथाय 
कटूनयास नही द । चहं प्रसत्यक्ष मरीनिदा करनेह) 

श्रौर प्रन्यत्र\-- 

णेसा श्रमण प्राह्यणनदीटजाएकरी वार सव "नगा, संव दक्गा 
(सवज्ञ सबदरं हयगा) । 

(९) निमण-ीर्वाणका श्रयह बुमना--रीप या भ्ागका जलते 
जलते वुमः जाना । प्रतीत्यसमुत्पन्न (विच्ित्न प्रवाद्‌ रूपमे उन्यप्न) 
नाम-र्प (=तरिनान भ्रौर भौतिर तत्व) तष्णाकरे मारेरी भिवृकर जो एव 
जीवाः प्रवाहका रूप धारण कर प्रवाहित हौ रन ह दस प्रवाहा 





"मन नि २।३।१ १मरनि०, रा४।१० (भ्रनुवाद, पृष्ट ३६६) 
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भ्रत्यन्न विच्छदही निर्वाण हं। पुरान तेल-यत्ती या *धोवै जल 
चुकृने तया नयक श्रामरनी न ौनमे जते दीपं या श्रनि वु जात 
ह, उसी तरह भ्रास्रवाल्=चित्तमलाः (काम भोगा पुनजम भ्रौर नित्य 
श्रात्माके नित्यत्व श्रान्क दप्टिया)}के क्षीण टोनपर्‌ यह श्रावागमनं 
नष्ट हो जाता ह) निर्वाण बुमा ह, यह उसका नव्य ही बतलाता 
हे । बुद्धन श्रषन रस विदाप शम्दका इमी भावै च्योतनकेलिए चुना 
था! वितु मायी उहान यह्‌ केहनमे इमार षर दिया कि निर्वाण 
ते पुर्प ( तथागत) का मरनके बाद क्या होता ह । भ्रनामवादी दशनम 
उसकाक्यालो स्तां, यहता श्रासानीस समभा ओ सक्ता, रिन्तु 
चह स्याल “बालाना त्रामजननम्‌ (== श्रल्लाको भयमीन वरनवाला) ह, 
इसलिए बुद्धन उम स्पष्ट नही कटना चाहा! । उदारे शस वाक्यक्ए लवर 
व छ लोग निवकणका एकं भावात्मवं ब्रह्मलोक जसा वनाना चाहते ? 1.-- 
"ट भिशुपरो 1 प्र-जात, श्र भूत, श्र इतत =पर-सस्छृत । सन्तु, यहं 
निपधात्मक विदापणसे विसी भावात्मव निर्वाणका सिद्ध तभी बर 
सक्ते थ, जव पि उसवे श्रानन्द वा भागनवाला बाई नित्य ध्रुव भ्रात्मा 
होता । वुदधने निर्वाण उस श्रवस्थारा कटा ट जटां तप्णा दण हां गई 
प्रास्तव ==चित्तमल (मोग, ज-मानर भ्रौर यिशप मतप्रादशी तुप्णाणं 
हे) अहां नही गह जाति । रमे भ्रधिव कहना वुदधषे श्र व्याङरत प्रतिज्ञाकी 
भ्रवहूलना करनी नोगी ।\ 


४. बुद्ुफा दशन अर तत्कालीन समाज ठ्पधस्या 


र्दन निमागरी ची ह, पिर हाढ मावे रमूहायाल समाजका 
चपर षया घम ह ? वह यदत्त मनक ऊती उडान, मनीमय जगतकी 
~= 
' इतिवुत्तफ, २।२।६ १ उदान, च।१ 
उदान, ८।२---"ुहुस श्रनततं नाम न हि सथ्यं सुदस्छां । 
पटियिद्धा तष्टा जानतो पर ~~~ “~~ 
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राद यरव्य मतोनीजा प्रहार युपा षा उममेयिक्‌ वमङ्ासत्‌। 
यवापा नभे जा यतता था) करिस्यते मयनास्तम पता लगता, रि 
जातात (भौत ताप्तिर) वार शामङाम नी भीरौ मोर 
चह प्रिय था) पितु दूसरी ही दध्र 7 समयत भरदुमार, सिर भरषन 
स्याया स्वायका स्यास रयो हर सामाजित--धािक्--र्दिति व 
मागा स्वनच्ता पादो य । साग धामि भिपष्यापिदिवाश्नि कायन 
उढतेर शासतो वा चमतादा इया राज्यपाप पौर वस यदना 
वरौ साप सलाह दा रह । ' ललक्मार7रि" समय (० दी मनम 
तो राज्यके गुप्तचर धामिर निर्लपिक्य को बग्प दस्तेमाव रबर य, 
प्रर प्रस तरीरेका इस्तेमान चणय श्रौर उमे पिरे धामष भी 
रिस्मिशार् कणे थे इमम सल्हन. । नरन शासक्रयग मौन्वि 
वाल श्रपने प्रपाजक्रैमिए न्स्तमालं वरा चा--तिपः ष्णं 
त्या घन मियत (न््छण षर घा पीन) के नीच उदुदय थ! वी 
भौतिक्वात जव दापित-धमिपमकेमिण दस्ममाल लिना, ता उमा 
उदुश्यं वयितिर स्वाय नटा ती चा} श्रये श्रपत श्रमणा पत स्वय 
मोगनकौ मम पन करला--भोपणका वद रना चाहा या। 
बुना रमन अधन मौलिर्‌ रूप-प्रीरम-समुत्पाद (न्धणि 
वान} --्मे भारी चान्तिक्ासी यो 1 जयतं समाज, मनुष्य ममाङा उसन 
छण-धषणं परिवत्तनसील घापित्त मिया भौर कभी न लौटनयात "ति 
हिना दियमा गत्ता {-च्ल्वे हमारे न्वसि चल गय)की परवह छ]डवर 
परिवत्तन्वरे ग्रनूदार प्रपने व्यवहार श्रपन समाजवै' परियत्तन्ेलिए टर 
वकल तयार रहनकौ निकषा देना या 1 बुरे पपे वड-ते-वड दानिक 
विवार्‌ ( धम }को भा वडव समान सिफ उमसे फायदा उठानेकेलिए 
कहा भा, भ्रौर उसे समयवे वान भीढानेकी निलवक्धभैयीातोभी 
इस श्रान्तिकासै दशनेन श्रपो भीतरमे उनं तत्त्वा {पमोकफो दृटाया 
नर्द था जा " समाजकी भरगतिक) रोक्नेःका षाम देते ह्‌ ! पुनजन्मको 
यद्यपि बुदने निरय ग्रात्माका एक शरीरे दूसरे शरीरे ्रावागमनकं 
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तग नटा, दिन्तु निस्त पका मद्ूतय जमर दीद धमप प्रर यदृ पता । 
यग-दुष्टिमं दयपर वौद्धधम नागरि एरय सप्यस्यता जमा या, 
यगय मौलिर स्वायत्त {ना रामं य्‌ भ्रपयो -पाय-लपागी वि 
लाना वार7एधा। 

निदधाय मौनम श्रपन सानग रूपमे सान वहिण भया मजवृर हृ ५ 
इयय लिद ठनथ वानो श्राग्ी मति परिम्यिगि ष्टौ तर शरण यती 
यह प्ररन उट सवत ह । निन्तु हं स्वाल रमना नाटिण फ व्यनिषर 
मौतिद परिम्विनिवा प्रमाय समार्य एक ्रावद्यय सूपं जां पुना 
ह, वभा कशा व्यस्ता विलप निता परतिप्रियातेतिण पर्प 
ह, मरौर वमी कभी व्यत्रिवदी भ्रपनी चयतिक् सीति परिन्यिति मी 
ह्निा-यप्वि्ताभ सहायक -गना ह 1 पिी दृष्टि दुद्धम “नपर 
हम प्रमी विचार वर चुक = । दुखी चयनते भौतिक परिस्थिति 
उनके लनपर क्या कार परमाव पडा + उरा इसपर भी विवार बरा 
चाहिए । बुद्ध गगीरते बहा स्वस्य थ! मानमि तौर वदं (न्त, 
गम्नीर तीष्णं त्रतिमायाता चिचारङ य ॥ भट्त्पयवाक्षाए उनी 
उनीहीथी जित्तेनी पि ए शाफी योग्यता रपनवात प्रात्म विश्वासी 
व्यक्रििशने हानी चारिण! वह्‌ चपा दारिर विचारी रच्वार्पर 
पूरा विश्वास रपत थ, प्रायममुत्पादे महतयवा मती प्रफार्‌ सममते 
ध॒ मायी पर्िल-पिि उ भ्रपन धिचासेपां स्रा उत्मुव्दा न 
ची क्योकि षड ततालीन विचारः परवक्तिवा देलकर्‌ श्रारापूण ¶ षे। 
नायद्रभीतय-उटेयद्पनानया वि उनके विचारा भ्मौर उस सपयके 
भ्रमुवमङ्गी प्रवत्तिमें सममरौनेका गुजदणा ह । 

बुद्धे दलका श्रित्य --ग्रनात्मके श्रततिरिक्न दु सवाद मी एक 
स्वस्य ह ॥ दसं दु खवाल्वा कार्ण यदि उसं समयते समाज तथा 
नुद्धकी श्रना परिस्थितिमें दूँ, ता यदी मासूम हाता हु) दि खट वच्‌ 
पने = मातवियोग सर्द्नां पना था, रिन्वु उनकी मौसी प्रजापत 
स्नेह सिद्धाथकेलिए क्म नं धा! धरे उनका किसी प्रकारका कष्ट 
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भरधोपन श्रपने “वुद्धचम्ति षम बुद्धं ¶१दिलकै दा अाचार्यो--श्रालाग- 
कामम भ्रौर उद्व रामपुत्त-मे एकयो मास्यवादा (कपिलकः श्रनुयायी) 
र्दाटे, किन्तु यह्‌ भी जान पडता ? ज्यादातर नवनििन परम्परा 
परिमर हु, कयाकिने द्मा जिच पुरान साहित्यमह श्रौरन उन दोनामे 
हे विसीकी शिक्षा सास्यदरानसे मिलनी ह । एसो अवस्यामे कपिलको 
ढे पहितेवे दाशन्किमे ल जाना मृश्विल ह । 
वनारवतरमें वपिल एक येड़ श्रपि ट । भागवनम वद विष्णुक 
२४ अ्रवनारोमे ह, रौर उनके माता पिताक नाम वदम ऋषि परार दवहूति 
क्तलापागयाहं। तो भौ इसस वपिसै जीवनपर हमे ज्यादा प्रकादा 
श्ना न्वा नही पडता । वपिनके दशनका सम पुराना उपलन्यं ग्रथ 
सषद्धप्णकरौ साल्यकारिका रं । साय्यसूत्रोे नाममे प्रसिदढ दोनो मूतर 
ण्म उक्तम पीछे तथा दुसरे पाच मूतमयः दशना मुकाविला करनके 
लिए वन चीनेर्मे सुरित भारतीय वौद्ध-परपरासे पता लगता ह, वि 
अयुः समवालीन (४०० ई०) विध्यवासीन सत्तर करियाम 
# लिवा । वसुवधूने उसके खडनम परमायसप्ततिक्रे नामस 
९ प्रप लिया था । साख्थकारिककि ऊपर माठर एक वत्ति (टीका) 
€, जिसका भ्रनु द चीनी मापामे मी हो चूवा ह । ईदवरकृण तथा 
माठ्फे कयनोति मालूम रोता ह, कि विचारक कपिलके उपदे्षाका एव 
गढ सुग्रह धा जिसे षष्ठित कहा जाता था ! ईइ्वरङ्कप्णनं पष्टित्रके 
स्थानके, परवादाको हटाकर '्दक्षनकं श्रसस्गी तत्त्वक! सत्तर आर्या श्लाकोम 
गु ङ्गा । रसने यह भी मातम होत्य ह, कि षष्ठिनिव्र बौद्धकि पिटक 
भोर ज्नानि भ्रासमोी साति एष वहन साम्परदायिकं पिटक था, जित्रम 
भोर मावीरकं उपदेशोकये भाँति कपित--ग्रौर दायदे उनवं निष्य 
माघि-मे उपदेशा ग्रीर्‌ सवाद सगरीनं 1 
~ 
ह “भप्तत्यां किल येऽर्था तेऽर्था कत्स्नस्य घट्ठितच्रस्य । श्राष्यायिका 
हत पस्वारविवजिताइचय ।”-(सा० क्षा०) 
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वनाति वक्त विविवावयोद† पडनेवाल) मै ओभे निकालनी चाह ग्रौर 
गण (==सघ)क्ा पर्सली तोड़ देनी चाहिए ॥' 

राजा विपिसारन जाकर वृद्धये पास द्रसकी गिकायत का, ता बुधन 
धापित कविया-- 

भिक्ु्रो । राजसनिवता प्रव्रज्या नही देनी चारिण । ' 

इस तग्ह॒दुःख-सतत्यवे साक्षात्वारसे दु स-तुग्रापरा समाम दः 
कण्नकाजा सवायथा वह्‌ तो खतम हा गया, अय उसवा सिफ भाच्या 
सिक मूल्यं ररे गया था, श्रार वभा हात ही सम्पत्तिवाले वगवैविर 
वुद्धका द्गेन विपदन्तहीन पनसा हा जाता ह्‌ । 

सव दखनेषर हम यही वह सथन ह॒विः तत्वालीन दासता श्‌ 
दरिद्रता बुद्ध} दु खस्य समभनमः प्राघक हए } दुख द्र क्यार्ना 
सवता दम समभते हुए बुद्ध प्रतीत्यसमूत्पाद पर प्च 
क्था हतुप्रभव” होनसं उसफा श्रन्त ह} सक्ता ह । ससारम साप 


दिखाइ देनवाल दु.खवारणातो हटाने श्रसमथ समः उन्टनं उसी 
श्रलौदिवे व्यास्या कर डालो! 


§ ४ बुद्धके धीलेके दाशेनिक 
कं कपिल (४०० द पु) 


सुढवे पटितकं दादानिकोम कपिलका भी गिना जाता ह, वि 
जहा तक वुद्धके प्राचानतम्‌ उपदग-मग्रना तथा तत्कानीन दूसरी उप 
लभ्य सामग्रीका सध ह वर्ह कयिल या उने दयनभ विल्छुल पना 

नर्हा ह । शवताङवतरमें कपिला नाम ही नट ह, बल्कि उसपर श 
के दगनक्ी श्यष्ट छाप मी ह्‌, दिन्तु वह वुद्धके पीदेकी उपि 
ह" यह कट्‌ श्राये ह्‌ । ईसाकी परिती सदीके बौद्ध क्वि श्नौर दारि 


|; वही 
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ख, वौदु दानिक नागसेन (१५० ३० पू%) 
१ सामाजिक परिस्थिति 


वु ज मसे कूद पिन हीमे उत्तमी भारवे सामन्तान राज्य- 
.पस्तारकेनिषए युद्ध धेने गुरू विये थ--दा-तीन पीढी प्रहिल द्यी कासल- 
ग काडी-जनपदको हृडप कर लिया था । वुद्धके समयमे ही वितिसारने 
भरगकेा भौ मगधर्मे मिला लिया ग्रौर उस समय विध्य हानी मगधकी 
सीमा श्रवती (उज्जन)के राग्यसे मिलती धी। वत्स {-कौैलाम्वी, 
र बाहावाद)का राज भी उस घक्तवे सभ्य भारतकै वट शासङार्मे था 1 
रल, मगध, वत्स, भ्रवन्तीवे ग्रनिरित्न तिच्छेविया (नाती) करा प्रजा 
रत पांचवी महान दावरित थी 1 श्राय प्रदेशावो विजय वसते एक एक जन 
(=वीले)षे रूपमे वत्ते थ । भ्रा्योका यह्‌ नई वस्निमा पिलसे बते 
भोगा भौर स्वये दूसरे श्राय अनेक खूनी सघपंकि साय मजबूत हुई धौ । 
किन ही सदिया तक राजतत या प्रजाते सपमे यहे जनं चल भराय ! 
उपनिषदूकालमे मी यह्‌ जन दिन्वाई पठत ह॑ यद्यपि जनतव्रके सपमे नरी 
पल्किभ्रथिकतरे सामन्तं रपम । बुद्धेः समय जनो सोमावदियां 
शट स्ट यः, नौर कानि योसल, भगनपगधदी भांति श्रनक जनपद मिसवर 
प सोज्य यन रहे व्यापारी वेगने व्यापारिक शत्रमें दन सीमाभ्ाको 
पना शुरू करिया । एक नही श्रनेव रज्यसि व्यापारिवं सधक कारण 
पव स्वाय उरे भजर कर रहा था, कि वह्‌ दयाट-छाटे स्वनत्र जन 
पका जगह एक वडा राज्य मयम होनेम मदद करे । मगध थनजय मेर 
पिता)को सावेत्त ( -=श्रयोध्या)मे यडी कोटी कायम करते 
न भ यन\देख चूक ट \ जिस वमत व्यापारी भ्रपते व्यापारं दवारा, साजा 
भनी सेना द्वारा जापदारण सीमा ताडने ते हृए्‌ थे, उस वक्त जा भी 
नया धाभि विचार उसम राहायता दते, उनदा भद्धिरे प्रचार 


8, 
भानवसमाज" पच्छ १३९ २८ 


नापरसेन ] भारतीय दहन ५४७ 


एके प्रस्यात विद्वान श्रष्वगुप्तके पास पहुचे । श्रदवगुप्त श्रभी इस नये 
विद्यार्थीशी विद्या बुदिकी परप कर ही रटे थे, कि एक दिन विस गहस्थके 
धर भोजने उपरान्त कायदेकै द्र सार दिया जानवाला घर्मोपदेन नागसेनके 
जिम्भे पडा । नागसेनक। प्रतिमा उससे सुल सरै श्नौर यश्वगुप्तने इस प्रतिभा- 
पाती तद्णवां श्रौर याप्य हाथमे सौपनकेलिए पटना (पाटलिपुत्र)के 
भ्रशञाकाराम विहारमें वास वर्नवाले श्राचाय धमरक्षितृकै पास मेज दिया) 
सौ योजनपर श्रवस्थिततं पटना पदल जाना श्रासान कामम था विन्तु 
भ्रव भिर बरावर श्राते-जाते रहते थ, व्यापाग्योका सथ (= कारा) भी 
एक्म-एक चलता ही रहेता था } गागसेनका एक एसा हौ कारवां मिल गया 
जिसे स्वामीने यडी खुद्ीसे इस तरण विद्वान सिलातं पिलातं साथ 
ले चलना स्वीकार क्रियः । 

श्रोकराम्मे श्राचाय धमरक्षितमैः पास रहकर उटोनं वौद्ध तत्व 
शान श्रौर पिटकका पृणतया ्रध्ययन विया । इसी वीच उह पजायसे 
नूलौवा श्राया, मौर वह्‌ एक बार फिर रक्ित्ततलपर पहूच । 

पिनान्दर (नमिति द)का राज्य यमुनासे भरामू (वसु) दरिया तेव 
फला हमा धा । यद्यति उसकी एवं राजधानी वेलख (वाहूलीकं) भी थी 
वितु हमारी इस परपरावे भनूसार मालूम हाता हे मुख्य राजधानी 
सागल (स्यालकोट) नगरी थौ ! प्टूताकन लिखा हं क्रि--मिना-दर 
बडा -यायी, विदान रौर जनप्रिय राजा या \ उसकी मत्युके वादे उसकी 
हृष्ियविलिए लोगोमें लडाई चिड गई 1 लोगोने उसकी हह्ियोपर जेड- 
चडे स्तूष बनवाये । भिनादरवो शास्मचर्चा श्रौर यहुसकी वडी भ्रादत 
थी, भौर साधारण पडित उसके सामन नही दिवं सप्ते थ । भिकुग्रोने 
गे दा--नामसेन ! राजा मिलि द वाट्विवादमें प्रदन पृुदधरर भिष्षु-सधको 
तग करता श्रौर नीचा दिस्वाता ह, जाग्रो तुम उस राजाका दमन क्यो 1 

नागसेन सधे भाषो स्वीकार षर सागरस नगस्य धरसखे्य नामक 
परिविण (=-मठ) मे पहने) कूच ही समय पिरे वोदे वरे पटित श्रायु- 
पालयन भिनादरने प षर दिया थ । नागसेके श्रानेवी बर द्यहरमें 


~ 


५४८ इभे रिष्दरनेन [ ध्याय १६ 


प्म मई । (नाच्छ पवन एक पनाय देगी (सव्व द्द 
दारी लिकिपर) मेमन भित च्ल प्रदा म्द 
निष्किनतर एक शिव पौदरा पवि माद प्रण्दु श्पदद्‌ स्यार दा दह 
प्मसम्य परिदितन मवा यात मन्दर प्रौग पमिनन्ण्य गः प्ण 
पुष रिदा हती प्रनपि पाण इमप्रसणय श्ना मिति भरम १४। 
पद्मि उष्य पादौ [पिय पष्ट म प पस्न्यिर ई, न्तु उनि 
सहिते पर श पुरान सादुत दाष दे, पादी ज्यानिं भ ए न 
पर्टिारा मनुष (मता रे) शिति पणि {लि म्मे ककर 
नाममनः प्र सिपि दूमर [उमा मलये पिमितण केर प्र पृ। 


ए-र्‌ारमनि र चिथार्‌ 


प्रपो उत्तरे तागनान युद दनय पतत्र पम पा सून 
नात स्प (न्मन पौर भौतिव ल्ट), तिर्या सादिक ज्या दि" 
धनप प्रप विपाट) 

( १) शनातमयाद-निानसे पिति यौडार पनान्ययादकी टी 
परीक्षा करनी चेहा 1 उतः पुद्ा-- 

(फ) ' यले (स्वामित्‌) 1 प्राप पिस गामव चा जातत ह? 

नागरेन नामत (मुम) दरार? रिन्तु मट्‌ फेयतं 

ध्ययहार्यनिपए मंता भर कयापि यथाय पेमा भाई छम पुष 
{न्=्धात्मा) 7रीह्‌। 

“मन्त ! यनि एकपुप्पनटीन्ता कौन श्रापङौ वस्त्र भाजित 
देगा? कौन उता नाम करता = ? कौन नी (-=सलाचार)ग्री रषा 
परताल? वौष्यान का भम्यासवरतारं ? ष्या प्रायमामङे 
प्ल निर्वणका रानाल्वादनेरताट्‌ ? यरिरेमीयातदताम पापद् 
भौरनपूण्यं नपाप श्रीर्‌ पुष्यका काट करनवापाष् नं शसनयना 





१ भिलिद प्रन, २।१ (मनुदाद, पु० ३० ३४} 


नाग्सेन ] भारतीय दन ५४६ 


है। नपाप ओर पुष्य बै पषृद्रान 71, + 
प्रापको कोई मार डले तो विसीरा मारा म्रा , (फन) 
नागसेन क्याह ? क्याये केलं नागरी शट 1 

“मही महाराज 1 ' 

“परे रें नागसेन हु ? 

"नदी महाराज ! ” 

“ये नस दान, चमडा, मास स्नायु, हट, मा, वृष, ५ 
वलोमक, प्लीहा, एप्स भ्रान पतली शति पट, परा, ८५, ९ 


पीव, लोहु, पसीना मेद, सू ववर्यी रात नामाप, ८, न 
नाग्रसेन द ? 


५५० दशान दिष्डद्कान [ प्रध्याय १४ 


न्त्‌ भन्ते 1 

वया श्रक्षरयरहं?' 
नहो मन्त्‌ 1 

वयां चक्वै रथहु ? 
सटी भन्तं 1 


कया र्यक्ा पजर रन्मिर्यां लगाम धातुक 
रथन ¶ 


नह मन्तं । । 
"महाराज 1 क्या हुरीम श्राटि सभी एकं माव रथदह्‌ 1 
ननी भन्तं 1! 


“महाराजः । क्या हूरीस श्राति परे वही रथह्‌ ?' 
नही मन्ते । › 
महाराज 1 म श्रापसं पृरते-पद्यत यक्त गया किन्तु यट पना नीं 
लगा ति रथ कहा ह्‌ ? क्या रय केवल एक दाव्द माव्रह ? श्रािर्‌ यट 
ह क्या? श्राप भठवोलतेह्‌ वि रथ नहीहे1 महाराज! सार 
जम्बुद्रीप (-=मारत)के भाप सवसे बडे राजाह भला विसं इरकर 
श्राप करं वालत ह ? 
मन्त नाग्सेन । म॑ मूठ नदी वालता \ हरीस श्रानि रथके भवयवोकि 
भ्राधारपर केवल -यवहुएरकेलिए रय' एेसा एव नाम बाला जाता ह्‌ । 
“महाराज 1 यटून डीक श्रापने घान लिया वि" रय क्या ह्‌ । दसी 
तरह मेर कैग रान्ति धाघारपर केवलं व्यवहारकैल्लिए "ागतेन' एसा 
एव नाम बोला जाना ह { पदन्तु परमायम नागसेनः कई एक पुख्षं वि 
भान मही ह । भिक्षुणी वचा भगवानके सामने इसीलिए कहा धा-~ 
जसं भ्रवयवेकि श्राधारपर रय सना हती ह उसी तरह (रूप भादि) 
स्कघदि टोनेसे एकं सत्वं (न्=जीव) सममा जातां ।' " 


" सयुत्तनिकाय, ५।१०।६ 


मासेन ] भारतीय दशन **३ 


लेदर श्रपन धरके उपरते छलप~ जाय श्रीर भाजने कर । वहु दीया 
नता हुप्रा कुद निनकाें लग जाय । ३ तिनके ष्फो (भ्राग) लगा 
द धीर वह्‌ घर सारे गवो जगा द } गाववाल उस श्रादमीको पवड 
पर्‌ षटे--तुमने गमे क्यो श्राग लगाई ? इसपर वह यहे--भने 
गमे प्राम नटी लगाई 1 उस दीयकौ प्राग दूयरीही थी जिसकी 
रोने भन भाजन विया था, श्रीर वहे भ्राग दूसरी ही थी, जिसन गाव 
मनाया । दस तरह भरापसमे गडा कर्त (यदि) व श्रापवे पास श्रा 
पा श्राप किधर्‌ पयता दग 2 
„मन्त! गाववालारी श्रार 1 
महाराज । इसा तरह यद्यपि मृत्यवे साय एक नाम श्रौर स्पका 
य हीता ६ प्रौर ज मके साय दसरा नाम म्नौर स्प उट वडा हाता ट्‌ 
निन्तु यहभी उसीमे हत्त ह । एसनिएु चहे ग्रपन कमोसि मुन नही हृम्रा 1" 
9 बिपाहितत कन्या-महाराज । वई न्मी स्पया < 
चछोरीमा लडकोमे विपा क्र, कटी दूर चला जाथे 1 कूद दिनि 
बाद बेह दक्र जवां हयं जाय । तवै वई दुसरा श्रादमी र्या देकर्‌ 
उपरते विवाह कर्‌ ल । इसवे वादे पहिला श्रादमी भ्राक्र वद--ुमन 
स्नीको वयां निपयल लिया ?' इसपर वह्‌ एसा जवाय दं--भने 
स्मीक नही निकला ! वह्‌ छादी लकां दूसरी दी यी, जिममे 
पाय तुमन विबाह्‌ किया था श्नौर जिसे लिए रपय दिये थ 1 यह्‌ सयानी, 
पवान आसत दसी ही हे जिसे साय मि मैने मिवाह क्या ह भौर 
नए सपय दिय ह्‌ 1 श्रव यदि दानां टस तरह मगडते हृए्‌ श्रापके 
शष शा तो श्राप किधर पमकादेगे 2" 
पिन श्रादमीकी श्रार। (कयादि) वली लटकीत्ती 
पकर स्यान १ ' 
(भ) *--“मन्ते । चो उत्यत्त है वट्‌ वह व्यविन ट याः दरूतसा ?“ 


ष * < 


[ति न 
। 


५५२ दर्भ दिग्दगन [ पथ्याय १५ 


चूक यर्‌ प्िवि नी जमष्टा कगार इमनिएण (मूरा) मरहीहृभा ॥ 
उपमा ददर समभावं 1 

+ “्रामङौी योसे.--काई श्रादमा प्रिनाषा प्राम सुरा सं प 
भ्रामय मालिक पयर राजादेः पात॒ ल णाम--(राजन्‌ { "सर 
मेरा भ्राम चुराया र । इसपर वह्‌ (घोर)ण्ता धृटे--नर्टी, मन द 
प्रामाकौ (नी चुगाया ह । प्राने (जा भ्राम समाया या) वह दूयत 
था श्रौर मने जांम्राम क्ियवंदूम्र > । " महाराजं | भरव यतरा 
शि उर सजामितनी चाहिए पानी? 

१ सजा मिर्री चारिण । 

^ षयो ध्र ॥) 

“मने! वहषएमामलहीकहै, कितु पटिति भ्रामपा छड दूर 
हीका चुरानदेविए उग जस्र संजा मिलि वारिए 1" 

“महाराज । इसरी तरह मनुष्य दस नाम श्रौर स्पते पापि या पुष्प 

क्रा! उ स्मो दूररा गाम भौरस्यणमताह्‌) इम्‌ 
लिएु वर्‌ भ्रपने बमोमि मुक्त न्दी हुभ्रा। 

9 “श्रागवन प्रवास~--मटाराज । कोर भ्रामी जहम भाग 
जलाकर तापर भ्रौर उम व्रिना युभाये द्धादकर चला जाये । बह 
श्राग विसा दूसरे श्रादमीके सेतो जला दै (पक्टर्वर राजाकं 
पास ले जानपर वह्‌ ्रादमी वाले---) मन दस मैतको नही जलाया । 

वह्‌ दूसरी => श्राग थी निम मने जलाया था श्रौर वह दूसरी 
ह जिसमे येत जत्रा । मुभ सजा नहो सिप्तनी चाहिए ।' 
महाराज । उमे सजा मित्तना चाहिए यानी? 

ˆ भिलनी चादिए! उसीकी जलाई ई भागने यते 
मटते खत्तको भी जनता दिया 1 + 


५ नदीपद्से भ्राग लगना--महाराज 1 कोई श्रादमी दीया 





^ बरही, २।२ १४ (श्ननुवाद, पृष्ठ ५७-६०} 


भागभेन ] भारतौप दश्षम ५५३ 


चेवर श्रपने धर्मे उपरल धछनपर जाय शरीर भाजन धर । वह्‌ दीया 
नसते हृगरा बू निनकोमे लग जाय } व तिपि घग्वो (आग) लमा 
र श्रीर वह्‌ धर सारे भावक लमा दे । माववाल उन शादमीरा पकड 
वर वहे-तुमने गौवमे क्यो ्राग समार ? इसपर वह्‌ वरे--'मने 
परमे श्राग नीं लगाई । उस दीयवगे ्राग दूसरी ही थी जिसकी 
गणनीमें मेने भाजन विया था, प्रीर वह प्रागे दुमरीटी थी लिसन गरि 
भलाया । इस तरह भ्राषसमे भगडा षस {यदि) उ श्रापके पास श्राव, 
तो प्राप किघर परल देम्‌ २५ 
"मन्त ) गाववासोरौ भोर । 
महाराज ! इसी तरट्‌ यद्यपि मृत्यु साथ ए नाम ्रौर रपव 
त्रय हाता ह्‌ श्रौर ज मन साय दूसरा नामभ्रौर रूप उट कंडाटोनाषह्‌, 
रिन्त यद्‌ मी उमीसे होता हं । इसलिए वह्‌ श्रपनें कमि मुक्त नद। हुमा 1“ 
| विवाहित कृन्या--महाराज । दई भादमी स्पया दे 
एक धोटीसौ लडकभेसे विवा कर, कटी दूर चला जाथे 1 बद दिनकिं 
वद्‌ वटवर्‌ जवान हो जाये } तव कोई दूसरा ्रादमी स्पया देवर 
नवाह कर से। इसवेः यादं पहिला श्रादमी भ्राकर क--श्रुमे 
स्वीको म्यों निकाल लिया ? इसपर वह एसा जवाव दे--मने 
पारी स्त्रीक नदीं निकाला । वह छारी लडकी दूसरी ही धी, जिसवे 
पमि करुम विवाह बिया थां भौर जिसे लिए पये दिये थ । यह्‌ समानी, 
वाने भौरत दूसरी ीट जिस साय कि मने विवाटरकिया हं प्रौर 
लृए पये न्यि ह्‌ । श्रव, यदि दोनो इस तरह भगढते हुए भापवैः 
भवंतो भाप क्धिर्‌ फैसला देये ?' 
पहिल श्रादमीषी प्रर । {क्योवि) वही 7डयीतो 
श्र सानी हृ 1" 
(प), “मत्ते । जा उत्पन्न ह;वह वही व्यक्ति है या दूसरा?“ 


यह, २।२।६ (भतुषाद, पु० ४६) 
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न वना प्रौरनं दसरा ही। (१) जय भाप यटा वन्ये 
थ्‌ श्नौर खाटषर ववि ना लट संङ्ते य, पया प्रप पदे इनन वड दोर 
भीकद्वाह? 

नहा मन्यै । प्रदम दुमराल्यमगयाहुं। 

परराराज । यटि श्राप ये बच्चा नहा, त श्रव पापदा का 
मनीन काषह्प्नानी यह, कोद्गुष्मोनरी। वयि 
तवता गमका भित्र मिय अवस्याप्रारी मी भिन्न भिप्र नाताए दरयेगी । 
वह निपर मति भी भिन्न हा जायगी । निस सीपनवाला (विधार्यी) 
दूरा म्नौर मासिकर तयार (ह जानपर) दूसरा हामा । धरपराध 
म्-स्नवाला दूसरा रोण भ्रौर (उषकच्निए्‌} रव-पर किमी दसरका 
फार जायगा) 

भन्ते! श्राप शमस कया रियाना चाहते र ? 

महाराज । म वचपनमं दूमरा था श्रौर स समय वडा होकर 
दूमरयादरागवाहं तरितुं वह समा भिन्न मिच्र भ्रवस्याएं इस क्षरीरपर 
ही चटनेसणव नी्मेलसी जाती ह) 


(२) यदि कोई धान्मा दीया अतीव, तो वहु रात भर जता 
रहमान ? 
ह रातभर जतता रहगा । 
महारज 1 रातकं पहिले पटरमे जा दीश टमथी) क्या वही 
हुसर या तीसर पहर भी वनी रह्नौ ह ?' 
नगा भन्ते! 
"महाराज । तरौ कया वह्‌ दीया पहिने प्म दूसदा, दूसर भ्रौर 
तीसरे पसम मरौर ह! जातां? 
ननी भन्ते 1 वटी दाया सारी रात जसता रहता ह । 
महाराज । ठीक इमी तरह सी वस्तु भस्तित्वके सिलसितेमे 
एक ध्रवस्या उत्सन्न होनी ह एवं लय होता ह~ प्रौर दसं तरह प्रवाहं 
जारी रहना हू । एके प्रवाहङा दी भवस्याोमें एक क्षणम भी भर्न्तर 
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नह हता, क्याकिं णके नय हाने ही दुसरी उन्पनं हो जानीष } इमी 
कारण न (वह) बेटी जीवर श्रौरन दुसरा ही हौ जात्ता है । एक जन्मे 
प्रन्तिम धिसान ( =चेनना)}्े लय होते ही ईसरे जन्मका प्रथम पिततानं 
उट खड होताह्‌ । 

(ड 1“ "भन्तं ! जव एक नामं रुपमे रच्छं या वरे कम किये जाते 
हतौ वे कम कहां ठहस्ते ह ? 

“महाराज । कभी भी पीदा नही छोढनेवाली छायाकौ भाति 
वे कमः उसका धोष्ठा क्रते ह 1 ' 

“भन्ते । क्या वे क्म दिखवायजा सवनेह (वि) बहुयहांस्हुरेह 2?“ 

"महानि । वे इसु त्तर मर्ह दिखाय जा स्ने । क्या 
कोई वृक्षक उन फलाको दिखा सक्तां जो प्रमी लगेहीनही 7?" 

(३) नाम रीर रूप---युदधने विश्वके मूलं तत्त्वा विज्ञान (==नाम) 
प्रौर भौतिक तत्व (=खूप) मे बीट हं, इनके वारम भिनान्दरने पृद्धा-- 

“ मन्ते । नाम क्या चीज ह आर छप क्या चीजे ?“ 

ˆ महाराज ! जितनी स्थूल चीज ह्‌, सभी षप हे ब्मौर जितेन सूक्ष्म 
मानसिक धमै, समीनामंह्‌। दोनाण्कद्रूसरके भ्राभितं हुं, एक 
दूरके विना ठहर नही सक्ते । दोना (सदा) साथही हतं हं, 
यदि मूर्गषि परटर्म (वीज त्पर्मे) वच्वा नहीहोतो अडाभीनहीहां 
सक्ता, क्यातिं कच्चा श्रौर भ्रडा दोना एकं दूसरपर श्राधित ह! दनि 
एक ही साय होने है । यह्‌ (सदसि) होत्रा चक भाया हं । ॥ 

(४) निर्वांण--श्रिनान्दरमे निर्वाणे बारमे पृच्छे हए बहा 

“मन्ते ! क्या निरोधो जनादही निर्घाणि ह्‌ ?" 

“हा, महाराज । निरोध (भ्=वन्द) टौ जानाही निर्वाहे । 
सभी भन्ञानी विपयकि उपभोगरमे लग रहते ह उता भ्रानन्द 
लते हे, उसमें इूव रहते ह } वे उसीकौ धारामे परन्हतेह्‌ बारवार्‌ 





‹ यहीं ` वही, ३।१।६ (भनुयाद, ए० ८४} 
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उमम बुदर 7र रमै शति एत गोत्त हतं भमी पौर 
सरना नमीद्य | [उदो दष हयम प सह 1 मदयति 1 
दिुषारी पिपरि +ल (न जयानन) म ही तम रहे । दमने 
उाएी कष्या िगपटाजाता + प नियम भव (=न्पया 
गया) षय निप गो जाती; ) पसः पिग्पर उद ह ता 
८। (गिर) पृडाश्ना, मया  भमादुग य (निन्द) 
आर्त) मसज + दषतत निमोथ "जका निपट) 

" {दड) ग्रो ~ 

"महास { नमपान्‌ दर्प तिपततोप्रात म यपर जिषे मा 
उने य्यस्िदरो पाप --नेकणिणकृघ्ुमी न रहं तला 1 

मे । उपमा देकर अभय । 

' महाज । यथा दातिर-वृमगन जाती प्राग्रे सपट, निमा ज 
सप्तीर 4 

पाभ! टार चा चुम्प गहु॥' 

नाण्मनः प्रप प्रनात्तररि दुद दनमक दषा कटी जारी 
शन्तु खग उम दितो मापि त्रिया यह्‌ ऊपस्वं उद्धरणमि स्पष्ट! 
यरा हेम यह 7 स्वण्ण रमा वादिए रि नेष पताम 
हि श-सूनानय माभ्नाज्य भ्रौर भरमतादे यैन्दर स्याप्तकट (न्=्साग्प) परासि 
हमरा था श्रौर्‌ भाराय चार साये-ाप पूाी काना भी परिचय 
स्स षारणषी + मिदर जपे ताद्िभया समाधान पररे प) 
मिनान्नर भ्रौर गसन यष्ट सयाद तिरागश खम विस्त धरनाका 
एवं नमूना ह॒ जिसम कि हि भोर युनानी प्रनिभार्‌ परिसर भारतम 
गड पिषार धारारधोवा भारम्भ पर रहीभीं। 





` षह, ६।२।१८ (प्रनृवाद, प° ६१) 


षोडशा ध्याय 
अनोश्वरवादी दृशंन 


दरौनका नया युग (२००-४००) 


के वाह्य परिस्थिति 

(सामाजिक स्थिद्ि)-- मयकि दासनदे साथ कूमारी श्नन्नरीपसे 
हिमालय, सुवणमभूमि (वर्मा) की सीमाते हि दूक्‌श तकका मारत. एवं 
शासनके सूत्रम केध मयः, प्रौर इस विशाल साभ्राज्यकी राजषानी पटना 
हुई । पटना नाम ही वत्तनेसे विगडकर वना ह जिसका श्रय होता दह 
वन्दरगाह्‌ नावका घटि । पटना जिस तरह दासनयेद्र था, वसेही 
वह्‌ व्यापारवद्केद्रथा। यह्‌ भी हेम बनला चुकैह, कि किस तरह मगध 
की राजनीतिक प्रधानताके साय वहै भव प्रिय धम---वौद्ध घम 
ने मी श्रपने प्रभावका विस्तार विया) पाटलिपूत्र (परा) विदवा्नौकी 
परीक्षका स्थानं वन मया । यही पाणिनि (४०० ई० पू०}) जसे विद्वान 
सुपरीक्षित हौ सार भास्तमे कीति पातेथे। मिनादरे गुरं नागसेनका 
पटना (श्रदयोकाराम)मे श्राकर विद्याध्ययनकयै बात हम कह्‌ नुके ह । 
इतने वडे साभ्राज्यमें एके राजकीय मापा (मागधी), एक तरहक 
सिक्वे, एक तरह्वे नाप-तात7 होनेसे भारतीय समाजमें एकता श्रान 
सगी धी। लेक्रिनं यह्‌ एक्ता भीतर नही प्रवग कर सकरी, क्योकि देशा, 
भरदेशोके च्ीटे-घोट प्रजतित्रो प्रर राजतव्रोकि टूटते रहनेपर भी हर एकं 
मवि श्रपने स्वावलवी श्रनातत्र' वै सूपको नट; छोडना चाहता था । 

मौय च द्रगुप्तने यूनानी श्यासंनको भारतसं हटाया जरूर, न्तु उससे 
यूनानी भारते नहा हट सके । पजावमें उनकी दिंतनी ही बस्तिया 
वसी हई थी। हिन्दूकुश पारस उनका विशाल राज्य शुरु हाता था, 
जा क्रि मध्य-एत्िया, दरे, ममोपाताभिया श्षुद-एस्िमा होते मिश्र प्नौर 
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मूराप नक प्ताद्ृश्रा चा! निदटरका मत्सु (३२३ ई० पूणेवेः साय 
वर भरितन हा टुक्टामे वेटा ज्र, पितुत्तर भी उसी गासनप्रणाती, 
सभ्यना श्राटि एक्स थी) मानेभूमि (यूना) तवा ण्ण दूमरष॑" साथ 
उनका त्यापारिप ही जरी सामाजिकं बौद्धिक घनिष्ट मम्बधया। प्रर 
मौय माभ्राज्यवे नष्टहोत > यानी किरि हिद पार्ट यमुना रौर 
नमल पदिचमदे भाग भारतपर रथायी तस्स श्रधिकार अमानमें सपव 
हुए । द्म यायय सम्पन्न दरवान यूनान छासयामे मिनाटर (१५० 
ई० पू०) प्रमुख श्रौर प्रथम या।' दुन यूनानी "7सरेरि मध्य एसिया 
साभ्राज्यर्मे गक जदटर गुज्जर प्रानीर भ्रारि जातिया रही थी, एमि 
पश्रिचिमी भारतम यतानियगि "सन स्यापित हानयर यन जातिया भाभा 

भ्राकर मारतम वसः तग प्रौर भाभी उन! सन्ताने पदिचमी मारतकी 
प्रीबानम पाठी मर्या रसती ह } इन जातिपामें "तर तो यूनानियकि 
दत्रप (उपरा या वाद्रसराय) होकर मथुरा रीर उज्जभ रहत चै 

श्रौर यूनानियरि नासन उठ जानपर स्वनेत्र सांघ्राज्य फायम बरनर्मे 
समथ हए } इसायी पहिती सदीमे शक सभ्राट कनिष्कः प्राय सारे उत्तरी 
भारत शरीर मध्य-एसिवः तक्वा शासक था + नक तास्ररी सदी तक गुज 

राते श्रौर उज्जनपर्‌ गासन करते र> । श्राभीर “करि प्रधान सेनापति 
तथो बभी-कमी स्वतत्र नासय भी वन थ। जायसवा्लके मतानुसार 
गुप्त रजवग जत्र याज था। श्रस्तु, यहतोसाफह निं जिस वालकी 
श्रारे हेम भाग वदृ रटे ह, वेह पदिचेमंसे भ्रानेवासी जात्तियवि भारतम 
भरारी सस्यार्मे श्राफेर भारतीय य्न जानका समय था। जातियनि साप 
चनि सभ्यत्ताग्रो, नाना विचारोका भारतम सपरिश्रणमभीदहारटाधा। 

दसी समय {१५० ई० पूण} भारतने यूनानी ज्यातिपस्---१२ रतिया 
टीस {=घटा) फलित ज्योतिका होडाचक^ सीखा । ग वार.मू्तिक्ला 





१ राजवानी धाहूवीके (वलय या धास्तर)। ` होडशचक्की वणभालां 
भरतीय (कलग ) महीं बल्कि युनानी (भरल्फा, वीत, शामा ) ह! 
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इसी वालन दन टं । हसा समय भारतीयः वृारपापिण चौफारकी जगृह 
यूरानी सिक्कारी तरह गात श्रौर राजाय चित्रे श्रदितत वनने लग । 
यूनानी नाटकस्य भति भारनीयं 7टवाषा प्रथम प्रयास भी इमी समयः 
शुष हभा--उपलम्य रव हम श्रदवघाप (८० ई०)स पहिले नही 
ल जाते! दादानिव क्षत्रमे भी इस वलयी दनाम श्राटृतिवार परमाणु 
वाद्र॒दिनान विगष जानिवेाद, उपादाने निमित्त-वारण द्रन्य-गुणपरि- 
पाम~दग-काल वाद ह निन यारम हम श्रगि कटम। 

दस राजनीतिकं श्रन्तजातिपे, सषस्टतिक उथत-पुयलवे जमान 
{१ ०) मे यटि हम भाराय समाजवे श्राथिव वर्गो श्रोर नजर दौडाते 
ह, तो मालूम होना ह~--सवसं ऊपर एक छटीमी सस्या दसीय यः देदीय 
यन गये सजाश्रा उकिंदस्यारियोकीहे जा इारीरिक श्म तथा उत्यादनके 
कामके घणाकी दष्टिस देखतं ह ! जनताकी बडी सस्या इगकेक्तिए श्रच्छे- 
भ्रच्े साने भ्रच्छ श्रच्यु कपडे देती ह॒ रहनवेलिए वडे-दड महल वनाती 
हे, देद्य यिदगसे श्रधिकारपर सकट उपस्थित होनपर सनिक वन, 
हथियार उठा, उनत्रै लिए अपना यनं बहाने जाती ह । भ्रीर परिणाम ?-- 
चकै भाति निकार मारकर फिर भालिक्य हाथकी सौकलमें येधना-- 
पिर वही सून-यसीना एव कर मेहात वद प्रमुम्ररि प्राग--वि्तासकी सामग्री 
उपस्थित करना श्रौर सुद पेटपे श्मघ्न श्रौर तनये कपड पिना मरना 1 

इस चासव जमात वाद दूसरी जमति धी धर्मानार्यो, भाँडो श्रौर 
घूतेकिी, जिका कामं था सामाजिकं व्यवस्थाकाः विश्डसर्लित टानेसे 
रोकना, सामानो श्रम रल रहना, श्र्थात्‌ "दुनिया ठभिएु भवकरते } 
रोरी खादए धी "क्केस्मे।' इस जमएतके श्राहार-चिहारकेलिए भी 
खी परिथमी भूखा मस्त जनताक् मेहनत श्रना पडता था । 

तीसरी जमात व्यापासियाकी थौ जा कारीगररि मालत क्म 
दामपर्‌ परीद श्रौर ज्यादा दामपर वेचते देश निदेशं जल-स्यच मागसे 
व्यापार करते थ या सूदपर रुपया तगत्तिये, भ्रौर जिनरी कराडारी 
सम्पत्िको देखकर जा भा रदक क्रते थे । 
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इनं तीन कामचोर शोपके जमातकै प्रतिरिक्न एक भ्रौर जमात "ससार" 
त्यागिधा कीया जो श्रपनका यतति ऊपर निष्प, निलेभि सत्यान्वेपी 
समभत थ । इनस उस वहुसख्यय कर्मीवगक्ा क्या मिलता था ? सतार 
भूटा ह ससारव वस्तुएु भूढी ९, उसका समस्याए भूटी ह, इनरी भारते 
श्राह मू्ना हां अच्छा ट अथवा घनी गरीय भगवानूके बनाये ह 
कमकं सवार ह उने भागङ्गिलिए ईर्ध्या करकौ जरूरत नही, सन्तोप 
ग्रीर थयसं कामा, जिन्न्गाहीभरतादुख हु! गाया इस जमातका 
काम था श्रप्तमक गालिपोपद गलियां धिलाकर धने उत्पादक निधन 
वभका बहाग स्वना । सायदही इस सार ्यागी ' वगक्नै भी खाना, 
कपड़ा, मकान--मौर वाजपरेतिए्‌ वह॒ राजाम्मानि क्म खर्चीला नही- 
चाहिए जिसका भी वो उयी श्वमत्ते पिते जाते वगपर था। 

यह तो हुड कामचोर वगकी वात । ककर वेगका क्या काम था, 
इसका दिग्ल्ान कामचरं वके साथ रभ दर्‌ चुकेट्‌ । लद्धिन, उनकी 
मूसीवते वही चतम नहा होती थी । उनमें काफी सस्या ण्से स्वी-पुर्योकी 
थी जिनक्री श्रवस्या पदुप्रोति बहतर न था! दूर सौदोकी भाति उनकी 
खरीत फरोस्त हाती थी । य दासनदासी मुप्यसे पुतं तोही षह 
तर था, वाकिं उस दक्तं वनका प्रनुमव भो ता पनुग्रा जसा होता 1 

उस वक्त दाञ्चनिकयेन ब्रह्म श्रीर्‌ निर्याण तककी उडान लगाई, 
श्रात्मा परमात्मा तका सक्षम प्रिदतेपण विया, कितु नन्वे सक्डा जनत्राके 

पशुवत्‌ "नीवन, उसके उत्पीडनं बरौर नापणवे' वामे मसं श्रधिक मही 

येतलाया, कि यह्‌ श्रवक्य मव भाक्तव्यं ह ! 


ख दसन-विभाग 


विक्रम सवत (५७ ई० १०}, ईसवी सन्‌ या शक सवन (७८ ई० }के 
गुरू हेनिके साय तीन "ताब्दियोकं विचार-मघर्पोरी धुध पटने लगती 
ह श्रीर उसके वीचमे नह धारा निक्सत्री ह। पेनावरमे यो इस वक्त 
मारतके महान सम्राट कनिष्वकी राजधानी हौ नही ह, वकि पूरव 
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(चीन), पर्चिम (ईरान श्रौर यूनान) तथा श्रपने (भारतके) विचारोके 
सम्मिश्रण पैदा हए नये प्रयोपकी नाप-नोव ह्‌ रही ह । श्दवधाप 
सष्टरत काव्य-गगनमे एक महन कवि अ्रौर नाटधक्ारके रूपमे अराति 
हे । इसी समयक श्रासपासं गणाढच श्रपनी वहत्कथा लिते ट । चरकं 
एक परिष्टरेत प्रायुकेदक्रा सम्पादन करत ह । बौद | तमा वुर्ता श्रपने 
भ्रिपिरक्पर नये भाष्य (न््विभापा) तयार करवात ह !--उनके 
देदयनमे विज्ञातवाद, ग -यवाद, वाह्यायवाद (=सौतान्तिक), श्रीर सवयि 
वल्क दानिक धाराएु स्पष्ट हानि लगती ट। लेविन इस वक्तकी 
छनिया इतनी ठोस न थौ किं कालके थपेडये वच रटता, न वह इतनी 
लोकोत्तर थी कि धार्मिक लीग वडीं चेष्टाके साव उट सुरक्षित रसते । 

दनङा नया युगं नागार्जुनसं भ्रारम्भ हाता ह, इस कालके दवन 
किनने ही ईरवरवादी ह ओर परितन ही भ्रनीश्वरवादी, विश्लपण करनं 
परठम उदे इस सूपे पाते ह~ 


दशनं 
| 


| वर | 
अनीडवरवकाद ईंश्वरवाद 
त 1 
वुद्धिवाद स्याद्वाद राब्न्वाद वुद्धिवाद रहस्यवाद दन्दवाद 


व न (अन) (भीमासा) (याय) (याग) (किवान्त) 





श्रनत्मवादे श्रारमवाद 
(वरोपिक) 
अन्व 
भौतिकवाद शअ्रभौनिकवाद 
(चार्वाक) (बौढ) 
-------------1 
1 
सर्वाय वाह्या वितान शू-य 


(सर्वास्तिवाद) (सौत्रान्तिक) (योमाचार) (मीच्यभिव) 
ष 


५६२ दन दिग्दश्न [ प्रध्याय १६ 
शनीर्वरवान दर्शने 
§ १ यनार्म-भीतिकपादी वार्बाफ दर्चन 


चायकि दनक ह्म विति तिक्र कर्‌ चुम ह्‌ । वद्धवुलिषै बाद 
चायाव लाने विवासमा वादं प्रम मेन पितता १ मारी यही 
ल्या जाना वि उस्रा तरफ तमी "क दौर धृणाका दृष्टिने देख १६ । 
रय पायासीरयी तरह दपन भौतिकववादको दाहने्मे मी घम महमूम करन 
कीतोवास द श्रसम बोम चावपिः ग्ग गारी सममत इ 1 रत्रा 
यही भ्रवद्ययराह, कि जिनके हिमे लिए परवोषवान दश्वरवाः 
श्रात्मवल्या ससन मिया जाता धा वट भा चिरौधियविः दहर्वार्वम्‌ 
इतने श्रा गये थ॒ कि रय उधर ध्यानी देना सन्द नही भरते 
थे! तो भी इक जिन विचारि खडनदेनिण विरथी दाविका 
उदथत त्रियाह उससे मानृमदटाताङ कि श्रन्ति दीनि मी दस बरातन 
वृद्ध चष्टा जररवी थी । यहा तकषपमें हम इनं भारतीयः भानिकयादियोति 
विचाराकौ रचते टे 


१ चेतना (जीप) -- वका चावि भौतिर उपज माव 
मानतं -- 

“पयिवी जल हदा, प्राय सहेचारभूाह। (न्न) चार भृतातच्हर्य 
उत्पम होना ट जसे [उपयोगा समग्रा) सेगरावयी दकि ।' ' 

२ छन्‌ दश्वरवाद--सष्टमे नमति श्रावन्यवता नही, से 
चनताति हण केहा =--~ 

ˆ रग्नि मम पानी ठंडा, रौर हवा शआतत-स्पयवाली ! 

यह सव क्सन चित्रित किया? इसत्तिए (इह) स्वभाव(सै ही 
समर्भना वाहि) ।'* विदवकी सृष्टि स्वमविसं ही हानी रः इवे 





^ सधदशन-सग्रहु, ्वायादेव ततो जान भराणापानादयधिष्ठिनात्‌ + 
युक्तं जायत इत्येतत कभ्यलादयतरोदितम । 
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लिए क्ति दुंढना पएजल ट-- 

"काँटयम तीवापन, भगा था पक्षियामे विचित्तता कौन करता ह ? 
यह्‌ (सव) स्वमावसहीहां रहा ह 1" 

३ गिथ्याविश्वासषन-पडन--मिय्या विदवासवा राडन करते 
हए लिवा है-- 

“नं स्वग ह, स श्रपयय न परलाक्में जानकाला श्रात्मा। वेण धरौ 
स्राश्रम श्रारिकां (मारी) क्रियाण निप्फले ह । प्रगनिरहात्र, तीनो वर, 

बुद्धि भ्रौर पौस्पसं ज हीन दढ, उने लकी जीविका ह। 

+ यदि ज्योतिष्ठोम (यनम मारा पयु स्वग जायेगा तो उसके 
लिए यजमा श्रपने बापको क्यो नही मस्ता ? श्राद्ध यदि मृत प्राणिया 
की तप्तिविा कारण हां सक्ता ह, तौ यात्रपिर जानवाले व्यक्तिको पथय 
कध चिन्ता व्यथ = ¡ यदि यह्‌ (जीव) देहस निक्लवर परतोक जातां 
द ती वधुश्रवि स्नहम व्याकूल हाक्या मही फिर लौट भ्राता ? 
मतव श्राद्ध [ग्रारिका) ब्राह्णाने जीविकोपाय बनाया ह ।'^ 

र नैराश्य यैराग्य-खडन--' विपयके ससगसे हानवलि सुखं 
दु खसे सयुक्त हानवे कारण त्याज्य हँ, यह मूखौवा विचारह । बौन 
हितार्थी ह्‌ जा सफर उडिया चावलवाल घानको तुप (-=भूसी) से लिपी 
होनेके वरण छाडं देगा 2 "^ 


§ २ श्रनात्म-्रभौतिकवादी यौद्ध दक्चन 


१ बोद्ध धामिंकें सप्रदाय--नुद्ध श्रात्मवादके सस्त विरोधी 
थे, फिर साय ही वह्‌ भौत्तिकवादके भौ सिलाफ थे, यह हम वतला चुके 
ह॑ । मौयेकि नासनकालदे प्रनत तक मगध ही बौद्ध धमा द्र था, 
बिन्तु साम्राज्ये ध्वसके साय बुद्ध धमकाकेद्र भी कमते क्म उसके 





१ सादयदारिकोफी माऽरवृत्ति 
* सवदेशनसग्रह (चघार्ववि-दगम) । 
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पयस श्रथति प्रमाया ताया (न्=सिविाय)-दृरपम पदि भ्रा 
षो लनपर हने समा । इमी स्वाा-परिव्में मर्था द किप 
मगघये उर्मुह प्रन (=गयपन मयुर) पटंवा, भ्रौर यथन-शापा 
माने पजायमे जार र्त-पकदत किप समय ईनारी पएहिकी 
सदी मध्यम गपार-कदमार उस प्रपान भद्र यन भये। पटी जगु 
धी, जह बहे यूना नित्तार क्ता भारवि सपर भराया। भ्रा 
समय (२६९ ६० पू०)फप वौद्ध धम निमय मप्रनापानें फ सुगा पा ~~ 








युढधम 
महामाधिकव स्थविर्वा 
अ (------- 
न 1 
१ ण्वव्यादहोरिव महीामक विप्रक 
| ग 
प्रजेप्तिचा* बाहुसितर | धमगुप्तिक | | | 
(वोुनित) (< | र 
| वाश्यपाय [३ 
| = | 
चत्थवागी साक्रान्ठिये 
| ७ 
सूधवानी (सौभान्तिकि) 


भर्यान्‌---दुद्धीर्वाणि (४८३ ६० पू०)के वादके सौ यपं] (३८० ई 
पू०}म स्थविरवाद {स्=बद्धत' रास्ते वाले) भौर महासाधिक जओदा 





१ देवो मेरी “पुरातत्त्व निषघादली", पू० १२१ {भ्रौर कयायत्यु 
श्टुकया भी) । 


[8 
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नषाम (=नसप्रदाय) हए थ, वह भगत सवा सौ वर्पोमि वेटकर महा. 
साचिक्वे घु श्रीर स्थविरवादयै वारह क्त भ्रटारह निकाय हो गरए्-~ 
सर्वास्तिवादे स्यविरवान्यवि म्रन्तग्रत था । इ ्रठारह्‌ निचायेदि पिटकं 
(मूर, विनय श्रमिघम) भी थ, जौ सूत्र भौर विनयमं वहत क्‌ समानता 
रखते थ कितु श्रभिधम पिटके मतभेद ही' नही वत्व उनकी पुस्तके भी 
भिन्न थौ! स्थविरवादियन डा प्राचीने निकायोमेतति निम्न ्राटवे किंतन 
ही मतयका भ्रपे प्रभिघमकी पृस्तम चवथावेत्यु'में लेडनं किया ह-- 

महासाधिक, गीक् लिक काश्यपी, भद्वयाणिवे मरीदासक वात्सी 
पुव्रीयः, सर्बास्तिवा, साम्मितीय। 

क्थावत्यु का भ्रशोकमे गुर मोगगलिपुत्त तिम्सवी षति वतताया 
जति ह” षि तु उसमे वर्णिते २१४ क्थावस्तुग्रो (वादके विपये 
सिंफ ७३ उन पुरा? निकायो सदध रते ट ^ जा वि मोस्ग्िपुत्त तिस्ममे 
समय तके मौजूद थ~-द्रयति उसका इतना ही भाग मोग्गतिपुत्तका 
बनाया ह सक्ता हे । वकी शबधावस्तु” श्रसोक्यै वादये निम्न आट 
निकाय स्वथ रखती =-- 

(१) प्रयवः (२) श्रपर्ततीय, (>) पूयरगतीय, (४) राभिरिकः, 
(५) सिद्धायर्वे (६) वैपुल्यवाद, (७) उत्तदापथक्‌, (६) हतुवाद । 

२ यद्ध दार्शनिक सभ्रदाय--हन पुरा निर्कायोके दानिक 
विचारोम्‌ जानेकी जरत नही, पेयोकि वह्‌ ““रिग्दशन के श्लवरसे बाहर 
कीवातह्‌, कितु इतना स्मरण रखना चादिएुं वि बौद्धाकैजो चार 
दायनिव सेप्रदाय अर्द्ध हे, उनमें (१) सर्वास्तिवाद श्रौर (२) सौत्रा 
न्तिक दन तो पुराने अठारह निसायसि सवष रणत धे, वाकी (३) 
सोगाचार्‌ श्रौर (४) माध्यमिके भ्रठारहं निकायसि वहत पीष् दृसाकी 
हिली सदी श्रादिम रपर्मे श्राए ¡ इनवे चिकासवे व्रमने वाग्मे हमं 
महायान बौद्ध धमकी उत्यत्ति" किख चुके ट । महासापिकामें 





१देलो षह, पृ० १२६५ दिष्पणी भी } 


१६६ बननि रिषि { भष्यायं १६ 


एर निकाय नमि था चपयादे जिता पैर पप्र राप्रान्यमे 
धा-यवटक्ता मगत्रय (न््मटास्ूष) या पर्मीति दादा ताम दी 
अद्यवा प्रडा। घाघर माप्रायरे पड्म मान (चनमान्‌ मदाराष्टर्‌) 
मे सान्मिीय मिरायताजारवा। ईय रापो विद्योत प्राम चलेबद्‌ 
महाय चितम निम्न प्रतार दुरा, 


ई०प० ३ सना साम्मिरीम == पपयाना {मंहांविक) 


मरय (न्=प्राध्रयात) 
4 ॥ ` | 
ईइ पू १ मला यपन्य पुबनैतरोय श्पर पसाव सनमिरिति विद्ाथद 
ध 


हूसन्ी १ मनी महायान 


यामागरग्ं जवदस्त समयक ल्त्रावतारनूत्र वपुन्यत्राय पिटज्म 
सध रना 7 । तगाजुनके माच्यमिग (न्य) धादे सयनरमे प्रताणार 
मिताए तवा दूमर सूत रदे गवं श्रिन्तु तगाजुनशा भरन दनो पृष्ट 
तिण् दनी दर्रत तथा उदान ता श्रपन दनक प्रतीन्य-समुत्पाद 
( विच्छि्नन््परवर्टिन्परण उल्यत्ति)प्र्‌ श्राषासिं पिया था। 
कथव्य स्र्वाचात नित्रर्योमि हमने उत्तरोपयतं प्रौर रतुपा? 

कामानाम पदा = 1 उत्तदापवर कर्मीरगवारका निमाय था इममे 
सन्ट्मना। तन्तु हैदुवादते स्थान वारम हमें मालूमनदे । श्रफेकातुर्व 
विक्ञानेवादकं प्रती य-समूल्पाल्म जाड दनेपर वदं प्राणानीमे यागागार 
विकानया वनलजागाह विन्तुम्रभी हमार पाम इस्त प्रधिक प्रपाण नटी 
ह कि उरे दागनिर रसगकाज + स्नौर्‌ परम स्यान पनारर (गवार)या। 
मागाजुनके वाद यौदढधलयनकरे विकाम सय जपदस्न हाय श्र श्रौर वसु 


यहीं, प° १२७ 


सोद-दङन ] भारतीय दक्षन ५६७ 


वधु हन दा पठान भाद्वयोतिा था। नायाजुनसे एव दानाग्टो पद्िलते जवदस्त ` 
बौद्ध विचारक श्रदव्धापक्ा यदि हेम ल, ता उनका भी वमभ पेलावरं 
(गधार) ही भालूम होता ट । इसमे भी वौद्ध दगनपर यूनि प्रभावका 
पडनां जरूरी मालूम होता ह । ग्रदयधपिका महायानी श्रपने प्राचार्य 
चा्मिल करते हे, भरर इसके सवृतमे भहायानेश्द्धोत्याद” ग्रथकये उनकी 
कतिवे तौरपर पगक्रतेह विन्दुं जिटने दुद्धचरित , मौन्दरानद, 
“सारिपुत्त प्रकरण जये काव्य ताटका पडा ह्‌, तिथ्वनी भाषाम्‌ अनूदित 
उने सर्वस्तिवाटी सूत्रोपर व्यास्याए देखी ह मरौर जो सर्वास्तिवादी 
श्राचार्यो को चत्त्य बनाकर श्रपितं वरनवालं तथा निषिटक्की व्यास्या 
(“विमाया )केनिए सवास्तिवादी भ्राचा्योत्री परिपदं वुलामेवातले महा- 
राजे वेनिष्वपर विचार करन ह वेह श्र्वघोपकां सर्वास्तिवादी, स्थर्विर 
च्छोड द्‌परा कह नही सक्ते । 

रस्तु । यूनानी तथा छक कयते इा वौ प्राचीने निकरायापर्‌ यदि 
श्रीर रोशनी डाचीजा सत्रे ता हम उन्टीं नही मारनीय दने एकं 
भारी विकासे इति गसकं वारम वहत कद मातम हा सवेमा । विन्तु, 
चीनी तिन्यतां श्रनुवा तया ग्रानोक्यं मरुमूमि हमारी इस विपयमें 
कितनी मदद कर सक्ती ट यह श्रागके अनुस घानफ विपय हट । श्रभी 
हम इससं ज्यादा नटी कहना ह कि भारन।य श्रौरं यूनानी विचारवाराकवा 
जो समागम गधारममे ह रहा था उसमे भ्रर्वघोप श्रपने श्राकुनिक दशके 
काव्या श्रौर नाख्ये ही तरी वल्क नवीन दङानकनो भी युनानमे 
मिलानेवाली कलौ थे! उनसे कसी तरह नागाजुनेका भवध हुभा। 
फिर नगाजुनने वह्‌ दने चक्प्रवत्तन किया जिसन भारताय दशनोका 
एक भ्रभिनव सुव्यवस्थित रूप दिया 1 


^ पोह-खडः (तिवत) मे सुरक्षितं एक सष्टत ताल पत्रकौ पुस्तक 
पुत्पिकामें ्रश्वघोपको सर्वाप्तिवादी भिक्षु भौ लिखा भिला ह । (देखो 
1807 5 मँ मेरे प्रकाष्टित सुखोपग्रोको) । 


‰६८ ददान दिग्दश्नं { भ्रध्पाय ५५ 


३ नागाजुन (९७९ ईइशोका परून्यवाद्‌ 


{१ जीवनी--नायानुनरा जम विदम (=यरार)म एक व्रा 
णके घर हुमा था! उक वारयत वरम हम भनुभान वर सप्तं ह्‌, कि 
वहु एकः प्रतिभारात्रा वियार्थी थे, ब्राह्मणेति प्रथोका मम्मीर्‌ म्रध्यथन 
कपा था। भिषु वमनपर उना बौद्ध गयावा भी उसी यर्भार्ताके 
साय धरध्यथन क्िया। श्रागै चलकर उटल श्रीपात्त (न््नागानुनी 
कादा गुदूर)का पना निवास स्मान बनाया, जो कि उनका स्याति, 
तया रामय वाते.वे साय गढ जानवाते पवारति पारण सिद-स्याने यन 
गया ! मायाजुन वद्यक श्रौर रसाया नास्तरकं भ भ्राचायं वतताये जति 
हथ उक श्रप्टायहूल्य श्रय भा तिम्धतक्ै वयोरी सवे प्रामाणिकं 
पुस्तक हं ) कितु तागाजुनरी सिद्धाई तया तत्र मणे वनानि बडानकौ 
वातं जा हम परै वौद्ध साहित्यम्‌ भिलेती ह, उनस हमार दानिक 
नागाजुनषा के सवध नरी । 

नागाजून अआक्नराजा गौतमीपुन यज्ी (१६६ १६६ ई०)े स्म 
कालीन थ विन्टरनिःज्ञध्वंा यहं मत सुकितिमूक्त मालूम दति हे । 

गनिाजुनवे चमसे वते वहतम प्रथ प्रसिद्धह कितु उना प्रसा 
षृतियां ट-- 

(१) माध्यभिक्कारिय, (२) युश्निपष्ठिका, (३) प्रमाणविरध्व 
सन, (४) पउपरायकौयत्य, (५) विग्रहव्यायत्तनी! 1 

इनमें तिप दो--पहिती भ्रौर पाची ही मल सस्डतमे उपलग्ब ह ! 

(२) दाशंनिक विचार-नायायुनने विग्रह व्यावत्तनौमे विरोधी 
तकता सन करवै कान्टके वस्तु-सारमे उलटे वस्तु 7-यता--वस्तुश्रकि 





१ पाऽठफु छण [टतत्प€, एठा 1, ए 346-48 
१ [कण्ण] ० पल एतः 20 01559 एल्छल्यष्व 
0८, 29112 छण श्वा सें मेरे द्रात सवादित 1 


नागाज्‌न ] भारतीय दशन ५६६ 


भीतर वई स्थिर त्य नरौ वह्‌ विच्छिन प्रवाह मात्र ह--सिद्धिकीट। 
{क} शुन्यता--गाजुनका कारयि शतको पर्वेत्तक कहा जाता 
ह । कारिकामें परयकी-सी स्मरण करम तथा सूत्रकी भाति श्रधिक वाताको 
भोडे शब्दोमे कंहनक्री सुविधा शेनी ह ) कमस क्म नागाजुनकै तीन 
ग्रथ (१२,५) कारिकाग्रीमे हीह । शविग्रहुम्यावत्तनी'म ७२ कारि- 
कराए ह, जिनमे भरनिमं दा माहात्म्य श्रौर ममस्कार इ्लोकं ह, इसलिए 
मूलग्रय सत्तर ही कारिक्राका हमा 1 वह्‌ नू यनापर ह, इसलिए जान 
पडता हं विग्रह-व्यावत्तनका ही दूमरा नाम गनूयता सप्तति" हं। इन 
कारिकाभ्रापर ध्राचायने स्वय सरलः व्यास्या कीटे । 
नागाजुनेन ग्रथके ध्रादिमे नमस्कार श्लोक्‌ ग्रौर ग्रय-ग्रयोजन नही दियां 
ह्‌, जो छि पीये बौद्ध श्रनौद्ध ग्रथोर्मे सवमा-य परिपाटी सी वन मईदखी जानी 
ह ( नगफाजुननं ७ वी वेरकम्‌ श यनादा माहात्म्य चत्तलात हुए लिखा 
ह~ 
जां इस नूयताको सम स्वता , वह्‌ सभी श्र्थोकि। सममः सरताह्‌ । 
जां श्रूयता नही सममता वह वृद्धं भी नही समभर सक्ता 11" 
इसकी व्याख्याम्‌ अ्राचायन बतलाया ह कि जां “~न्यनाको समस्ता 
ह, बहू प्रतीप्य-समृत्पाद' (च्= विचि प्रवाहे तौरषर उसत्ति) क सममः 
सकता टं प्रतीत्य~समुत्ाद समभ्नवाला चारा श्रायसत्योपिा समभ सक्ता 
ह) चारा सयति समरनपर उमे तप्णा निगेध (निर्वाण) श्रादि 
पदा्थोकी प्राप्ति ही सबती ह १ प्रवीत्य-समुत्पाद जाननवाला जा सत्य 
हेविक्याधम ह+ वेया धमव हेतु प्रौर क्या घमका फलह्‌ ! वहु जान 
सवता ह कि श्रधम, श्रधम-दैतु, श्रधम फल क्याह केलदा (चित्तमत), 
क्ल टतु वलेदा वस्तु क्या हं ! जिस यह सव मालूम ह वह्‌ जान सदताहं 
कविक्याह्‌ सुगति या दुगति, क्याह्‌ सुगति-दुगतिम जाना ष्या ह सुगति- 


¢ (प्रभवति च श्ूयतेप यस्य भ्रभवन्ति तस्य सर्वार्था १ 
प्रभवति न क्षस्य किंचित न भवति गुन्यत्ता यस्य 1“ 


4७० हनने दिम्दिनन [ प्रष्याय १६ 


रतिम प्त माय कया मुगिदुमतिध गिरसा सया उमा उपाव 

श॒न्यताय 7गारनत्च चय # प्री-म-गमूा---ितयप्रौर उग्र 
सारी तट वात वम्नुण किमा पी न्मिर पवनय (रज्रा द्वय श्रा) 
स॑ परिकृतं यूयते । प्रयातं कित्व दयाए > वगु सम सटी । प्राषाण्न 
धरएन मधय प्रिती पीस मारिसापरापे दूषक प्रानो निया, प्रीर्‌ 
प्रय उरा उसका उतर दमे हू शूराणां समत शिवाम प 
मे दातो नद्रशोती ~ प्रकार ८ 

पूवप (१ ) दस्तुनारा “सार--शयान्‌ मूपा" ठीक ननाह 
क्याङ्रि (1) लित तस्क तुम मुक्ति तोरपर्‌ दम्नमसि कसेर, 
क्ट भी ययप्र यार--िग, (1) यरि तमी त सुम्टयरी प्रिती 
वात---समी वम्बुण गय ~--नूटी भल्मौ (धः) लया तिद्ध 
सेग्नेकतिण कर प्रमा नगम । 

{२) रभा नायं (न्=वम्नुए) यसिगित ह, कारि, (4) पस्य ररे 
शदक्ासभीस्वाफारक्साट (८) जाषस्नुद नेरी उगषानामहीनही 
मित्ता (11.) गस्तमिङनाया धतिधध यञ्िलिदध न" {1९} प्रति 
पेध्यदा ची निदे नेगी रिया जा सदना । 

उत्तरपच्त--(२) भभी चवा (=सताप्राया नुया भा प्रतीतय 
समुत्वार [ =विचिद्घ्न प्रपा स्पर्मे उन्यतति) निद्ध ट, क॑पोपिः, (1) विय 
बी श्ररान्तयिकताररस्वीरार शूयता गिदधान्तरै विष्द्ध ननी (1) ष्य 
विण यट हमारी प्रनिज्ञार विस्द नदा (५4) नित प्रमाणमि भावक 
सास्तविक्ता लिदिकीजा सतार, उह सिद्ध नयी त्रिया जा सक्ता 
(3) नप्रमाण दुसर्‌ प्रमाणम सिदध त्रिया या सयता षयारि ेनी श्रवस्या 





* विद्रहश्यावसनो २२---"दृहट हि य॒प्रभीत्य भकानां भाव सा 
शू यता । फरमति ? ति स्वभावर्यात्‌ 1 ये हि प्रतीत्य समूत्पप्ता भावास्ते 
न सत्यभावा भर्वात स्यभावाभावात्‌ । कस्माद ? हतुपरत्ययापेक्षत्यात । 
यदि हि स्वभावतो भावा भवेयु । प्रत्याटयायापि हतुपरत्ययं भवेयु" ।” 


नायजुन | भारतीय दशम + ५७१ 


म वह प्रमाण ननी प्रमथ (जिसे श्रमी प्रमाणसं सिद्ध वरना) हा जाया, 

(8) वहं श्रायकी भाति श्रपनकौ सिद्ध कर सव्ताहं (८) न वह 
प्रमेयसे सिद्ध दिफाजारक्ता ह वथाकि प्रमेयतु सुन ही सिद्धनह। 
सध्य ह, (0) न बहु सयोग ( ==दत्तिपाक)मे सिद्ध वियाजा सक्नाहै 
ययाति सयोग वई प्रमाण नरी ह । 

(२) भावा (== सत्ताप्रा)की शु-यना सत्य ह, क्याकि (1) यह्‌ भच्छे 
चुरेवे भदक धिलाफ नही ट वह्‌ भट ता स्वेय प्रत्रीत्य-समुत्पादके वरण 
हीह । यदि प्रतीत्य सधुत्पादके श्राधारपर नही बल्कि स्वनः परमायकूपण 
अच्छवुरकाभदहा, तो वह श्रचल एकरद फिर ब्रहमाचय प्रादिवे' अनुष्ठान 
दवाय इच्यानृकूल उद्र वदता नही जा सवता, (11) शूयता होनपर नाम 
नही हौ सवना यह भी रयाय गतत ह, क्याकिं नामका हुम सदमूत नही 
ग्रसद्मूत मानते हे । सतत (न्=त्थिर अ्र्विकारी वस्तुसार)काहीनाम हो, 
यं सतका नही यहं कोई नियम नटी {11} प्रतिपथ कहा चिद्धकियाजा 
सकता यह्‌ कहना गर्तत ह, क्योकि श्रप्रतिषधवे विद्ध करके लिए 
प्रमाण श्रादिी जरूरत पडगी । 

भ्रक्षपादके -यायसुत्ररय प्रमाण सिद्धि प्र्वेरण तेवा विग्रह-व्यावत्तिनी 
एव हयी विपयके पक्ष प्रति-पभम ह ! हम श्रयत्र\ बनता चुकेह कि अ्रक्ष- 
पादन अ्रपन -पापमूगें चामाजुके उपरक्त सतर्वा उडन विया ह्न । 

पृस्तकक समाप्तं करन हए नागानुनन कहा ठ-- 

“तिंसने सू यना प्रतीत्य समुत्प श्रं भ्रनकं श्र्थोवाली मध्यमा प्रति- 
पठ (न्-मीचके माय) को कहा उस भ्रप्रतिम नृद्धका प्रणाम वेर्ताहूं 


^ विप्रहव्यावत्तगौरौी भूमिका (210८८) में हम बतला भायेष् कि 
श्रक्षपादने नागा एने इसी भतका खडन श्या ह्‌ 1 
१विऽ ष्या० ४२-- 
^ श्रूयते प्रतीत्यसर्मृत्पादं मध्यमः प्रत्िपदमनेका्या । 
निजगाद भअ्रणमामि तस्प्रतिमसवुद्धम ॥" 


॥ि 


५७ दनम दिग्बगन { प्रध्याय १६ 


वन्यैमीकारक्तामस्ग्येह मे परतः नम्वेत परत दान, भौर 

तभा "तवे ही ह। १ 

वाय मारण सधय सडने मरतं हए नागानुनने लिला ~~ 

यलि पलप सन द, नो उमवे तिए प्रत्यय (कारण )कयै जर्तं 

स] । यरि श्र-मन ~ तो भी उसकं विए प्रत्ययकी अररत "टा 1 

(गल्ठये सागता मनि) ्र-सत्‌ पशा्थके क्तिए्‌ प्र ययक क्या जल्सत 

सने परथकने (पनी सत्ताके तए) मयय कया जरूरत ?"" 

उत्पत्तिं स्थिपि सनौर दिनाक सिद्धे देरनदै लिए वयय-कैारणः, सतता 
श्रसत्ता श्रार्वि विवचनमें पडकर भ्राभिर हमें यही मालेमहोताह विं वह्‌ 
परस्पराधि7 है एमी श्रवस्यामें उह तिद्ध नही किया जा सक्ता । 
बौद-ग्शन्मे पदार्योकये सस्शृत (षत) प्रौर ध्र-मन्टरत (भ्रङष) दो 
भागामे गाटकर सारी सत्तान्नावो सस्डरतत श्रौर निर्वाणो श्रसस्टृतं कहा 
भथा £ ¡ नामाजुनेन दस सस्टत श्रसर्गं विमायपर श्रहार भरत हष 
कटा ह-~ 

“उल्सत्ति स्थिति प्रिनारके भिद्र हानिपर सस्त नदौ {सिद} टागा। 
सरटे शद्ध हए विना श्र-सस्करूत कमे सिद्ध होगा ?^? 

जगत श्रौर उमर पलयो मस्मरीन्निया वत्ते हए नागाजुनने 
लिया ~ -- 

“(रगिम्तायरी ) हररः पानी समभ््केर भी यदि गही जकर 
पुरुप यह जत नही ह” भमभ ता वट भृ ह । उसी तरह मरीचि समार्न 
(इस) नोक्त ह समफनचाचतका न॒ही ह यह्‌ मोह्‌ भी मो होने युक्तं 
नही ह), 

जिस तरह पराध्ित उत्थान ( नप्रतीत्य-समुत्याद ) हानसे किसी वस्तुको 
सिद्ध, सिद सिदध ग्रदिद्ध ग सिद्ध-न श्र सिद्ध नदी पिया जा सक्ता, उसी 
तरह धरनीत्य-छमुल्पाल्का श्रय विच्ि्न प्रवाह रूपसे उत्पाद लनपर रहा 





१ मच्य०क्ा०४ "वहीं ररे वही ५६ थह ५६ 


नागार्जुन ] भारतीय दमनं १५७५ 


भी काये, ष्ारण, नम, क्ती श्रादि व्यवस्था महा हं सवता, क्या उनमेसि 
एक वन्तु दरुमरके विलतक्न उच्डिन्न हो जानपर भ्रस्तित्मे प्रानी ह । 

(ग) धिक्तार्य-प्राप्रवगी राजाच्राकी पदवी शातवाहन (दाि- 
वाहने! भी} लेगी थौ । तत्कातरीन दातवाहन राजा (यज्ञश्री गौतमी पुत्र) 
नागर्युनका बुहद्‌ षा! यद यह्‌ राजा साधारण नही मारीरता 
था, यह नागाजूसं चार मदी वार हय वाणकरे हृपचरित भे इस वाक्यम 

पता लगता ह^-- नागाजुन नामक भिक्षून उस एष्वली { हार) को 

नागराजसं ममा श्रौर परायाभी। (किर) उसे (अरप) सुहव तीन समुद्राके 
स्वामी श्षातवाटलं नामक नरनच्धा दिया । 

यहां क्षातवाटमक्ते तीनो समृद्रा {श्रस्व सागर दजिण भारत सागर, 
वर्ग~वाडी) क्य स्वामी तथा सागाजुनका सुहृद्‌ बतलाया गया! ह । नागार्जुन 
जसां प्रतिभाशाली विद्वान्‌ जिसे राज्य (न्=रिदम)में पला हृश्रात्तया 
रहता टो, वह उससे क्या नही मौहाद प्रशन क्रमा ? नागाजुनमे ्रपने 
सुहु पातवाहन राजा एक शिशापूण पने चुहूद्‌-नख ' लिसा था जिसका 
श्रनुवाद निब्धती नथा चीनी दाना भाषाशा प्रवे भी सुरक्षित ह) 
इस लसमे नायाजुनने जा निक्षायं श्रपने सुहटको नयी ह, उनमेसे कृद्ध दस 
प्रकार ह-- 

६ धन चयते भ्मौर्‌ अ्रसार सर्म धरममानूसार उसे भिषुग्रा, 
ब्राह्यणा, गरीब ग्रौर मित्राकीदौ लस वकर दुसरा मित्रनटहीटह ॥' 


* चस राजपूत भ्रपनेफो सालवाहन वज तया पठन नगरते श्राया बत 
लाते ह्‌ 1 पठने या भर्तिष्ठन {हृदरायाद रियासत) मगरे नातवाहन 
राजाश्राकी रानधनी भी) 

१ तामेकविला तस्माक्षागराज।त नायाजुनो नाम 
निक्षुररक्षत्‌ लेभे च । चिसमु्ाषिपतये नतिवीहूननाम्ने भरे दवाय 
सुद्दे स ददी ताम 

--ट्षचरिते ७ 


५५६ यगन दिष्दग्न [ ध्रष्याय १६ 


3 मिप उक्तम, भमिति, निव, शीत (न्=्सनकणेसा 
(कापम्म) प्रा ग्य सम प्रभूतमरा्न प्रापार नीति जरि 
चराणा प्रापार धटी 1 

२१ दूगर्तो स्याद नकर न दादाप्ो पति स्ता भ्रादुवे 
भ्रराण्दडन मा यनि पा ब्दी तर ममम । 

२६ चुः अगस तत र मार्ली भाट त्विनिवा--नामः 
प्रनाम, मुगन्टस मानप्रपमात, म्मुनि लदा रमा भाव ग्ला 
येयागि वह तुम््यर पिकाग्पि रिप कटी । 

३७ रिसु उस एद स्य (रानी परली) परिस प्रधिष्यरी 
दवोको भौनि मम्मानस्रना जाति विरो मि मनुत, मितकार्माति 
पिजिधिनी मातो भोति दि रिणी, सनतक भोति पापापारिषी हे । 

“८६ यन्नुमं मानेनेति श कय (न्=मौतिक्तस्व) मही ह, 
ता द्ग तुम समजाप्राग कि म्पप्रास्मा कीर, प्रामाम््पे नरभ ह 
स्पृ श्रात्मा (मर)मे नही बमत । दमी तेरह द्रेमर (चिज भादि) 
सार्स्यप्रवि वारम भी जानाग) 

५० यन्य नं इुख्याग ¬ कासम नं प्रकूनिमि 7 स्वमार्वके 
न इद्वग्मं भौरन पि च्तुतै पन्यो ते सममा पि वेप्रषिद्याममोर 
तृष्णा उत्पन्न होन ह । 

५; जानौ कि घाव त्रिया क्म्‌ (न=गीलद्रतपरामर्थ)} भा 
दर्मन (-=सरायनष्टि) भौर सधय (प्िविविन्सा)मे भासमिन तीनं 
वनिं (संयाजन) = । 

नामानुनेका दगन~-गू-ययाद--वास्नविग्ता पा अपलापं छरता 
ह । दुनिफाकां शूय मागर उसा यमस्याग्रक्रे परल्लित्वये इनकार 
देरनवं लिए शरसे वश्कर द्नेन नही मिला? दसाकिए श्रादवम 





१ देखो सगीति-परियायसुत्त (दौ० निं०, ३।१०}) “बुटचर्या" 
पृष्ठ ५९० 


घोद-दहान ] भारतीय दान ५७७ 


नरी, यि एसा दानिम सभ्नार यत्त मानमीयु्रमरा घनिष्ट भित 
(सुहृद) था। 


्-योगाचार प्रर दूसरे वीदु-दशेन 


माध्यमिक अ्रार योगाचार महायानम सध रसनवाल नल्लन >, 
र्वे कि सर्वास्तिवाः ग्रौर सौतानिव हीनयान ( = स्यनिरवाद)मं सवव 
रवत ह } इन चारा वौद्ध दशनाका यनि ग्राकतालम ध्न श्र नाय 
ता वह हस प्रकार मायूम येन =-- 


श्र नाम श्राचस 
१ "यवा माव्यमिके नागाजन भ्राप्रन्व 
चद्रकीलि भाय क्दपातिन 
२ विज्ञानवाद यागाचार ग्रणम वयुतरधु दि 
नाग धमेकाति, नार्भे 
३ वाह्य श्रथवाद सौतान्तिक 
४ वाह्य श्राम्यन्तर श्रथवाल सर्वाम्तिवा समरभद्रे मेसुतरधु (का 
ग्रभिधम्काग) 


यागाचार दशने मूल बाज वपूृल्यमू तामि मिनने ह । उमवे तम वितान 
भा थ निर्मोचन श्रादिसत्र वाह्य जगनतर श्रस्तित्वमं इन्कार वरन हए विनानं 
(==प्रभौतिफ त्व, मन)को एकमात्र पनाय मानत हे । "ज क्षणिम्‌ नरा 
वरे सन ही नी › इस मूवरका अपवाद मौदददानम हा नही सप्ता इसतिषए 
पागराचार्‌ विज्ञान मी क्षणिव्‌ ह दूसरी कितनीी विचार धाराग्राकी माति 
यगाचारवं प्रथम प्रवतक्के वारम भी हम वृद्ध नटा मातूमह । चौथा सन्ये 
0 यह दगन जिस त्रिसी तरह चलता रट, किन्तु चौथी सदी -त्तराद्धम 
प्रमगश्रीर्‌ वेसुवधु दो दाडनिक भाई पगावरम पदा हुए, जिनके प्राड ग्रथि 
भरण यह दशन भ्रत्य त परवल शौर प्रसिद्ध हा गया । 

ीमावार यागावचर (यागी) व्ल्ते निक्ला ट जोरि पुरान 
पिटक्मे मी भिताः हं रितु यहां यह लयनिक सम्परदायकं नामकं तौर 


३७ 


१५७५८ दन दिग्दगनं [ श्रश्याय १६ 


परे प्रप्र गोने। 7 । इमः ताम्वे पन्ना एक कारण यहनी रि यागाचाद्‌ 
ल्याते प्रनिपारर श्राय श्रसगया मालिक मलान श्रय योगाचोरमूमि ! 
भरगगके पारम हम ञ्माग कलग । यरा नायानुन श्रौर उम परहितं जतो 
विनानवार माना जाना था श्रौर जित्तपर गधार प्रवाया यृना्नियो दाग 
श्रप्लानू ग -नपरका प्रभाव जररपला धा उसमे वारम कृधु कठत ह६। 
'श्रालय विज्ञान (छम्य प्रयत्तिविता्री तर उत्पन्न होती ह । 
ल्व मते ततत्वव रस न्डनकी परिभाषां प्रा्तयविनान कहा गया 
ह । विनान समुद्र जो पचा रद्वा प्नीर भनके--य छं प्रिनेनि उत्ित्र 
हाने = उः> प्रवेत्ति विस्तान श्टत = ।*-- 
जस एवन सगरी मत्यय (टतु) स पर्ति दो भमूद्रसं नाचती हद 
तरो पला हाना = रौर उनवे {प्रवाहका ) विच्छ नल] हौता + उसी तरह 
विषय स्पी पवनस प्रेरित चिय विचि नाचता हः वितान-तरयतरि साय 
भ्रालय समुद्र सता प्रियापरायण रहना = । 
भर्थीत शीतर नयं पदाथ (-श्रभौनिय विक्त) फला ह, वहा 
याहररी तरह न्पिताई प्ता > 1 स्क्ध प्राय (==ततु), अणु भोिर्वे 
तत्व सभौ विनान मात्रं र। यह्‌ श्रालयविनाने भी भ्रनीत्य-समुत्प्न 
{विच्छित प्रवाठवै तौ-प्पर उत्प), क्षण-नण परिवत्त्नशी्तं ह! 
सणिक्तावे वारणं उसमे हर वक्त नेया स्वप धारण करते रहना पडता &। 
जिसके ही कारण यह्‌ जगत वचित्य ह । 
सवास्तिगाद्का बही भिदधार्ते द्रं जिस ह्म वृद्धये दशनम बतला श्राय 
ट, वह॒ बाह्य स्प, आन्तरिक विज्ञान दानाप प्रतात्य-समूत्यच सत्तार 
स्वीकारे करना ६) 
सौगान्तिक थपनका बुद्धे सरा तों (सूत्रा या उपदेशा) कृ श्रनुयायी 


बनलान ट 1 वह वाह्य विनानवान्सं उलर वाह्यायवारी ह भर्ि क्षणिव 
श्पटही मौतिक ततव द्र। 





१ देखा च्रभग पृष्ठ ७०४३७ सकावतारसूय ५१ १ वहीं 


कणाद | भारतीय दनं ५७६ 


6 ३-आ्रआत्मवादी दशेन 
भ्रनीदयस्वादी न्यानामे चावाद आर कीद्ध श्रनात्यवाती द उनषै 
चास्मे हेम वेतला युव । दानवे ईस गवीन यृगमें कषण्ते भौ भारतीय 
दशन रह रे, जायि ईदवग्पर ता जोर नही देने विन्तु श्रारमाका स्वीकार 
करते रटे ह । चगयिकं एसा टा श्रात्मवादी दर्शनं = । 


९-परमाणूवादी फणाद्‌ ( ९५० द 9) 

क कशाद्का काल--वदापिक दानक कर्ता रणाद थ) ब्राह्मणि 
छ दननेदि कतमा जीवनी भ्रौर समयते वारर्मे जां धना अ्रषघकार 
देखा जाता ह, वह्‌ कणादवकं वारमभी वसा हीट । कणाद जीवनके 
वारमें हेम इतना ही जानन है कि वेह गिर हए दाना {~क्णा)को 
खाकर जीवन यात्रा क्रतं थ इसीलिए उनका काम कणाद (क्ण प्राद)} 
पडा ॒तेविन यह सूरन "यद एतिहासिक सोतसे नही बलवि व्यातररणमे 
मिला व्यास्याके श्राधार पर रे । वडापिक्का दत्तया नाम भ्रौतूकय दन 
भी ह । देधिककै क्ता या स्स उलूव (उल्लू) पक्षीका कया सवे 
था यह नहा कहां जा सक्ता । कंणादका दुसरा नाम उलूकं हाता यदि 
वै सरस्वती (==चिय्या)कैः नहा विके तक्मा (==धन)के स्वामी होते 1 
उलूक कारं भ्रच्छा पक्षी ननी कि माता पिना या मित्र-मुहुद इस नामसे 
क्णादका याद करते। उत्त ग्रथस (यूनान)के पवित्रचिदढामयथां क्या 
ऽस ददाना यूनानी दननते जा घणिष्ट सवध ह सत्ते षही ता उतूक 
द्राब्दे मूचिन नहा करता? 

सख यूनानी दर्शन रौर वैशेपिक--देवलीकशे इस मर्स्यली 
काराम जित्तनी क्म सामग्रीके साय मुभः यह्‌ पक्तिया लिश्वनी पठ रही ह, 
उसका दिक्वताको सृद्ुदय पाट र जान सक्तेहं। तौ भौ यूनानी दादा 
निकौोकं मूस अनुवादाको पडकर तुलना कर फिर क्छ विस्तते तौरपर 
तरिखनवे रयासपर इते छाड दना घ्रच्छा नदी ह इसलिए यषां हेम एस क्‌ 

हेन्ट-यवन सिद्धान्तो वारम लिखते ह । 


६८५ णत हिष्दणन [ प्रप्यत १ 


2 वरपान्यार--ण्यामितु (८०३०० ० वृष्य व्रमषटे 
गिन (तय ररपूरम २० तान पापहा पर स ममयर 
रिहमाः पमस, कर व (प्रप्य) सधामुद-महायीर प 
क कगि अतर निभि { न्प माग्ने ददार हत पाद 
सरता गय ठातो गन कही सिते स्मोरितुर वित क्क 
धिम य धत्य प्नामर---ध (गदान निराका, पम कक मागन 
ठम निस स्तक (या पतग्यल ह स्मोरिनु पम्पातुपरार 
स स तत्य माता, पितृ शार छ उन भरिया 2 {र 
स्तरा सरी कमाय) वृणा पो प्रपातो मूर्त पिमिलयीती ७ 
समन ८१ दाता र प्रमात्रा) शिम पिर्म पटं सनन । 

9 सभाय विनय--पियागार्‌ [८9० ४०० इ० पूतम प्रा 
को सतनन्य माकाया मादि मिय {उद्र पयि मरने ग~ भी 
पीय सपर) अराणि मौज ग्रै 3 पपात (८५१८० ई 
पूण्पोनश्राग्ध्राग वदृक्र वराद लुगाई उनवारी पाक्त गी 
रमाननाल्यासा-पह अपर प्रौर त्रीर्‌ ल्या उमे स्यात व्रिशपं 
मूत (व्ल्िनानोम रिरेर्हूण्ट 1 धटे रयाय विणा कना 
प्रपतनं पिति पिनि कौ नी) यनात भारत प्रीण सवय 
स्थापित यरने (२०३ "० पूतोमे प्रहिलरं मारली सोन्स्‌ दय स्तरान 
का धितवूल प्रमि ) 

€ द्रष्य, गुण च्ादि--कणादद्‌ श्रपद दम विवद तत्या 
रव्यं गुण, कमं मामाय, विश्य, समदाय दन दै पयर्योमि वरिण 
ियाह } मफवरानूरे मिष्य श्रर्न्‌ {३८४-३२२ ६० पूण)ने श्रपन तकं 
गस्वमें श्राठ प्रौर दस पाय मान --दन्य गृण परिपा मंप, 
टना काल श्राने स्थिति षम परिभाय। द्रव्य गुण कम गयभ 
(समवाय) दोनवि मनम रामानं ह 1 हया श्रौर वालरद केणादने दर्म्यमं 


भिना भौर परिमाणश्रा गुणे } हम प्यार हम व्ह सरने टै ङि 
कंथानन अरस्तवे' पगर्योपिर वर्मीरिरण परमि द्विया 


कणाद ] भारतौय दशन ५८१ 


इन वानि साथ काल श्रौर भार्तके यूनानम घनिष्ट सतेध तथा 
मास्टरतिक दानारानकौ देवते हए यह आस्ानीमे समक्मे श्रा सवताह 
दिय सार्दश्यं प्राकस्मिक नही ह) 
क्णाल्के वंश्चपिक -शनेको वुद्धम परिल लं आनका प्रास फजल 
>, कंणाटका ददान यति पदििलस मौजूद ोता तौ बुद्ध तथा दूसर समका 
लान दाशनिकाको त्रिपिटक अ्ौर जनागमकी भाषा-परिभापके द्वारा 
श्रपने दशनोका ने ग्रारभकरनकी जर्म्तथी रौर न वह क्णादवे दवनेषै 
प्रभावेसं श्रतं रह स्वेत थ । 
कणुल्क्‌ ददनपर बौद्ध दशतक कर पभाव नरीह यह कहत हष 
कमिनी विदधान वे्यपिकर्व वेद्धमं पहिले सीचना चाहत ह । नमक उत्तरमे 
हम भ्रभी क्हेचुवेट करि (१) बुद्धवे देशए्नम उसकी गध तक नीट । 
(२) कणादका दन बौद्ध दशनसं श्रप्रभावित ननी ह। श्रता रीर 
नित्यताकौी सिद्धिपर इतना जार ग्रालिर किसदे प्रहारने उत्तरम त्थाययां 
ह ? यह्‌ निर्चयही बुद्धके श्रनित्फे श्रनाम के विस्द्ध कणादकी राह 
निक जहाद ट । यनानी दनम भी हराकिनतु (५३५ ४२५ ई० पु०ेके 
श्रतित्यतावादकैः उत्तरम नित्य सामा-यती कल्पना पञ्च की गई थी, कणा 
श्नौर उनके भरनूयायियाका नत्ताल्नियां तक उसी सामायत्नो नित्यतावे 
नमूने तौरपर पेन वरना बौद्धोकं श्रनित्य (क्षणिक) वादके उत्तरमें 
हीथा ग्रौरष्स तरह वापि बौद्ध दगनमे परिचिते बहा यह्‌ वात 
गलत ह । 
नागाजुनमे कणाद पहिल थ, यद्यपि इसके वारम यमी कोद एक्क वाते 
नही कही जा सती कितु जिस तरह हेम कंणादवो नागाजुनके प्रमाणं 
विष्वसरनके वारर्मे चुप दखतं टे उप्ते यही कहना पडता ह वि नायल 
कणादकां नागाजुनके विवार नही मानूम थ! 
ग ॒वैरोपिकसूरा सक्तेप--पणादन भ्रमन ग्रय~-वनापिव मू-- 
का दस प्रध्याये निखाहे हर एवं म्रध्यायरमे दादा श्राह्िक ह। 
भ्रध्याया प्मौर श्रा्िकपि प्रतिपाद्यं विधय निम्न प्रकार >~ 


भर दशन दिग्दशन { प्रध्याय १६ 


मण बम्‌ ~न तीन्‌ परलार्थो तक दष्ट टतृश्रोका श्रवेण ठः इनम अय 
ग्रलघ्स्वा सदाय सना पल्ला दह। 

एक उर जते भ्रदष्टङ्ी भत्ननेत कायम = गट, तो किर उससे धम, 
रुहि केग-म्याध समीके वितना पृष्ट फियाजा सक्ता, इरे हम कान्द 
स्रारि पात्वात्य सय्िककेः प्रमल्नाम दम चुके हट † पचे प्रध्याय 
लसर आद्धििमे उसे समयक श्नात्‌ कारणवानी तितिनी ही भौतिक धन 
नात्रा व्यास्या अ्न्ण्् द्वारा करनका कौनिगयी गष ट्‌} पुसाहितकि 
सिनेने हा यन यामा स्नाने, ब्रहमाच्य मुत्कूलयास ययनप्रस्य, यन्‌, वान 
श्रारि क्रिया-कमोतरि जो एत वनतराया जाना ह उसे बुद्धिम नहा सविन 
क्रिया जां साना दनक्ै लिए हम श्रवृष्टपर वमे हा विद्वासं रखना 
चारप जस रि चरभ्बक द्वारा नार्यै विचनपर हम तिदस करना 
पना है} 

गर्भौ धमव अ्रगह । शृद्धश्राहारव्हट, जा कि नं करकं 
कान कच ग्टताह जा आहार ्सात्लाट कट अनृदधह; 

ड दशमिक षिचार--रम तरह कणालन धमक पु कनेक 
प्रतिना पूरो करनका चष्टा ज्र कह सन्तु सारे प्रथमे उवा मात्रा 
न्तन क्म श्रौर दसीलं इतनी निवल €, वि" किसी ब्राह्यणका यद्‌ कहना 
न्ग पडा 

' चम व्याग्यातुकामस्य पटपटार्थोपवणनम्‌ 1 
हिमवल्गतुकामस्य सागरागमगोपमम्‌ ॥ 

{ धमकी व्यास्याक्ी द्रच्या रलनेवाल (कणान)क्ा छ पार्थो 
वणन वक्ता ही हे जसा हिमालय जानकी दच्छावालका समुद्रकी श्रोरः 
प्रनिा। [ 


४ पदाय--भरस्तूने जिस तरह श्रषन तङ्गास्त्र म पदार्थोको 


` कलाप व्याकरणकी कोर पुरानौ देका --[11510 क तता 
गिणञणप+, (ए ऽ केव 10०5-6) से उद्धतं । 


कणाद |] भारतीध दभन ५५८५ 


गिनाया ह, उया सरह कणात्य भी विङ्ववे तस्वादा द पनार्थध्मि विभा 
जिति किट वे ट-- 

द्रव्य, गुण क्म सामाय विलप समराय) 

{2) द्रेव्य--चते पिख्वकीे तहम जा प्रचले छा प्रेतं कृ ग्रे 
त्व ट उन्हं कणात्नद्रन्यक्लाह।जाग्राजद्ट घः, सिकारलह देकेल 
टूटवर धिमतं धिमतते धृत्ति घनं जानि टे फिर उन्ल्हम इटा श्रीरं वलनां 
रूपम वन्ल सक्ते ट । रन सयम तव्नेलियाम जा षम्तुं एकमा रहती हे 
वही ह पृथिवें द्रव्य । कणादने नौ देव्य मान ट-- 

पूविवी जत शन्ति वायु श्राय कात न्ग (न्=्न्ग)ग्रात्मा 
रौर मन। 

दनम पहिले चार अ्रभातिक तत्य श्रौर अपने मूलेस्पम अत्यन 
मूह्म प्रचिभाज्य, अवध्य अनक परमाणुप्रामे मितकर उनले । भराकान 
काल त्यि श्रौर ग्रात्मा म्रभौति्वं कया मवत व्यापी तत्य =। सन 
भो श्रविमुह्म ग्रभौतिकु क्ण (=प्रणुपरिमाणवाला) हे । 

(४) गूण--गुण सदा रिमी धन्यम्‌ रहना = । नस~ 


` कम षप स्यग्ग विशपगृण। स्ामायगृण 


१ पथि | गध स्स सर्प स्पा ) 
जल गस | गस शूप स्पश तर 








तता स्निषता (सयोग, विभाग | स्या 
ॐ मग्निं | न्प कूप स्पर्म ध 
६ चाय स्वः स्प परिमाण 
५ श्रा नद्ट ग्नि पथक्त्वु 
६ एल्‌ परत्व, ्रष्रत्व 
७ दिशा परव श्रपरत्व 
८ श्रात्मा 





^ पीद्येके "याय वनेषिकने छमभावको भ्रौर जोड सात पदाथ भाने ह्‌ । 


५८६ देन ल्ण्डगन { श्रष्याय १६ 


कणारन सिप ग्यारह गणं माने ध-- 


(१) च {७} प्रयप-व (न्न्भमेगपन) 
(२) रय (८) याग {च्=जुडना) 
(३) गधं (९) विभाग 


(४) रुष्य (र्न गर्मी) (१० } परं (न्न्धर रन) 


(४) सस्या (११) श्रष्स्य (न्च्छरे शरा) 
(६) परिमाण 


कितु प्छ प्रकार्योनि १३ भ्रीर वया गृणाक्रा मस्या चौवास वर 
दा ट~-~ 

(१२) बुद्धि (न्त्नान) (१८) गुर (न=मारपर) 

(१३) मुग्र (१६) लधुत्य (हन्वापन) 

(१८) दख (२०) द्रयव (तरलः) 

(१५) च्च्ा (२१) स्नह ( =जाडनका गुण) 

(१६) द्रप (२८) सस्मार 

(१७) प्रयन (२३) ग्रन्ट (अरनौरिकि 
शकतिमन्ता) 

( २ ४) शु 


, 
दनम द्रवत्वे स्नह शौर गन्ल्को क्णान्ते जलः भ्रीर धाकाश्षै गुर्णोमे 
निना) मघ, रम क्पे सश न---- विनय गुण क्ट गये ट्‌, बयार 
य प्रिवी जल, श्रम्नि वायु स्नाकाशके चमन श्रषने रपर विगप 
गुण ह १ 


(९) क्म--कम क्रिया(न्=मति)का कहत ठत} इसे पाच 
भत ह-- 





१६५. 
वायौ नवषादशच तेजसो गुणा जलक्षतिप्राणमूता चतुद } 
दिक्‌-वंगलयो पच षडेव चावरे महेहवरेष्टी भनसस्तभव च 


कणाद |] भारतीय दण ५८७ 
॥॥ 


(१) उत्मपण (ऊपरी (४) प्रसारण (न्रा शरोर 


भ्र)र गति) पलना) 
(२) भपशपण (=नीचकौ (५) गमन (-सामनकी गत्ति) 
प्रार्‌ गनि) 


(३) प्रावचन (न=सिकूढया) 

द्रव्यं गृण, भ्रौर षमपर दुष्ट -तुप्राका प्रयाग हना टे यह्‌ वता 
चुके । इन तीनाका हमं निम्न समान सूपामे प्रति 

(१) सत्ता {न्यप्रस्तित्वे) वान (४) काय 


(२) सनिय (८) कारण 
{३) द्रव्ये (६) सामाय 
(७) विदाप 


गुण श्रौर कम सदा किसी प्रव्य्मे रहने ह, इसलिए द्रव्यको गुण 
कर्मोत्रा समवायि (नित्य) कारण कटूतै ह । गुण की विशयता यह 
ट. पिं वेह किमी दूररे गुण श्रौर कमम नही हाता । 

(१) सामा-य--श्रलक द्रव्योमें रहनवाला नित्य पदीय सामायह, 
जसे पयिवीत्व ( ==पुथिवीपन) श्रनक पार्थिव द्रव्यामे गोत्वं (=गायपन) 





अर्यात्‌- 

द्र्य गुण-सख्या द्रव्य गुण-सर्या 
(१) षचिवौ १४ (६) काल ५ 
{२) जल श्य {७} दिना 4 
(३) श्रगनि ११ (र) भ्रात्मा १४ 
(४) धायु 3 {€} मन > 
(५) भ्राकाध ६ 


महेश्वर (= ईन्वर) को पौ्ेदे प्र यकारोने श्राठं गुणावाला माना 
ह, कि वु कणदके सृश्रोमें ईश्वरे लिए कोई स्थान नही, वहां तो ईश्वर 
षा काम ट्स लिया याह 


५० कभ 


८ णन (रिम्मिमि [ पष्णर १५ 


श्वा सपाप स्याता {त सथो ह 1 ग नाशा प्रजे, मि 
(+ 1711111. 91.11.11. 1 
स्तरा ताम्‌ विसि पन्दूो ज दष्ट वणि । कप्रीन चामकी 
गाम की (रण कमु प्रकार गोग्व वि¢ । 

(८) विश्य---गयालुपा | करिधिाि जत शाद प्रदं गृन्मष्प 
{ प शरयदयोम तोत दूणग्म भन चने पिल भरर 1 दिवि 
शव [ण व्स्पामि रमार पौर उह स्ववश विद} हणी व्रिनेषरं 
प्रतिपारनमे कारण कलादफ गोत्प्रका माध दनद पषा । 

{1} समयाय~--दस्नुपोतिः ससर निररं सख्पका स्मप्राति जा 
¢ । दस्य सवि उक मुल केम मपवोप मदेपने मदय श~ 
यष कमि रय सप्याद मपर हेत # । मणय (गात प्रा 
भी द गृण कर्म॑ समवपव [~ {ल्प} मयधर र्ना । 

(स्व) शष्य-- एणा नना तित उर गुह । काका दस्योन 
प्रकत षि प्रीर {प्रज माथा यमति = मिच्वििमा 
मानना य प्र प्मौद निकय (वर प्र उमरान निय हिप 
जा मदना --- “म पदन! दतर धान न पा । वथविकत्य करना 
त~त ण्य मुथल जां प्रायण विद्ध ॥ भय दस्यव पिति नी रे 
सवेता गद््वो गिनी प्रीर भूजान का सना, हममिण् एकर पप 
दर्प तस्ण्नन जा ङ् पाका) कणाः यद्‌ तटी मानूमथारि 
एवाम्‌ गामा जगह मेँ र्यी धः। शन्न मेगा कर सती 

(1) षास याम छरा णक माय (योगपद), दधिप्रता हमार 
विण सिद्वा हुन कट्‌ वापय लो चानिफ दण भापर्या कासं 
क्लाजााःरे ! कालका ज्ल्स्त सल्न बौद्धनि काह जच शुष 
द्राधुनिफं सपेश्षतावादगी तरख ह, एतं हम श्राय कल्म । परणातये 
सपय व्यगहारफै प्रासानामै लिए जो कितनी हा युत्रितरहित धार्णापुं 





+ सस्या "देको, धमश्नीति पृष्ठ ७४० 


कणाद ] भारतीयं देशसं १८६ 


फली हुई यी उने भी उरं रपम वालका अरग बनाया । 

(09) दिज्ञा--दूर ग्रौर नजदीकका ग्या जां दखा जाताद्‌ उसका 
मी कोद प्राधयलाना चाहिए ग्रौर बही न्थि (दे) द्व्यहे । साप 
क्षताषम हम देक चूके ह, प्रौर श्राय धमकीतिके दनम भीन्खेगे त्रि देश 
या दिशां व्यकव्हार-मत्यटो सक्तीटै कितुण्स निष्क्रिय अल्ष्ट तत्त्वैका 
परभाध-पत्य सिफ़ श्राव ही माना जा सकता ^ । 

(८) प्रात्मा---(४) इद्दिया शरीर विपयोके स्परकेम दम जा 
जान हति ह, उसका श्राधार इदधियया विपय सां  सर्क्ते म्याकिवे 
दोनो ही भातिक--जड--~ । नानफ्रा श्रधिकेरण (न्तका) श्रात्मा। 

(२) जीविनावस्याम गरीरमं ग्मि श्रौर मतावस्थाम गनिका दन्ना 
भा वत्ता ह रि गति न्नवाला कारं पाथ ह वनयी ग्रामा = 1 
(३) श्वास प्रदवाम श्रा निमेप उमप मनकी गति सुखं दृग 
इ्च्या हष परयलं शरीरकं रहते भी जिरके अ्रभावमें नही होन वरा 
ग्राप्मा > । दूसर श्रात्मवातियारी भाति कणाद नट्ट {-च्द धार्मिक 
ग्रथ) प्रमाणस श्रात्माका सिद्ध क्र सक्ते थ कितु श्न प्रमाणपर 
जिस तरहक प्रह्यर उस वर्त पड रा था उसस उठन उसपर ज्यादा 
जोर नही न्यिा। उदान यहभी कहा वि (४) आमा प्रयम सिदध, 
जिम भ' (ग्रह) क्वा जाना हे वह किसी गनथकवा वाचके ट, 
ग्रौर वटी पदाथ म्रात्मा ट! इस प्रकार यद्यपि भ्राम प्रत्यघ्रंसिद्धद् 
ता मी अ्रनुमान उसकी म्रौर पुष्टि क्रताह) सुखे दुख, ज्ञनकी तिप्पत्ति 

{=-उत्पनि) सन्य एक्सी हानमे {समी भात्माभ्ा)की एन ग्रात्मता 
{चणक श्रात्माङी व्यापक्ता) हे तोम स्वत्रा सुप दुख, चारं 
श्रलग ग्रत हाता = जिस सिद्धं, कि श्रात्मा एव नही श्ननव =) 
द्यास््ं (वः श्रारि) भी इस मती पट्टि क्रते, 

(१) भ--अ्रणु (==सूदम) वरिमाणवाला तया प्रत्यक भ्राम 


^ देखो, “"व्रिष्वकी स्परेखा" । 


५६० दशने रिग्दगन [ श्रघ्याय १६ 


अल ञ्जतग = वर रद्दरिपा श्रौर्‌ विपयावः मन्िकप सै बुव ह 
धर्मा भी व्यापत्‌ नस वदा मौजूद ट ताभी श्रनय इद्यां श्रात्माके 
साय भिलकर श्रनक विपयाका ननि नही फरा सक्ती, एक वारषएव 
विपयङा हरी ज्ञान होरा =, डससं मालूम हाता = पि इन तीनि रहते 
कार एक चौयी चीज (्रात्माकी नकि सीमित करनवाली) ह, जां 
श्रणु दानम सिफ णक रद्धिय परिपय-मपकपर ही पहु सक्ती ६, यटा 
मन = । मन प्रत्यक्षका परिषय ही ह, इयक्तिए एक वार एव दही 
विपये नान हीनस् उसवा हम श्रनूमान केरसर्वतेट। 

{ग) श्रय वियय-दछ पनाथेकि श्रनिरिवेन कध श्रौर गातपर 
कणादनं प्रस्गवग विवार कयि ह । जस-- 

(2) श्रमाव-अभावको यद्यपि केणादन भ्रपन पिद्धल श्नुयायिमोको 
भानि पलाथमिं नना गिनाहट तो भी उहान उसका प्रतिपादन जरूर 
त्रिया ह । श्रभावे श्र-सन्‌ श्र विद्यमानकौ कहते ह । अ्रभाव गुण भ्रीर 
प्स्यिर्े रहिन्‌ द्र \ शविफ छियास रहलि इसलिए सरी करए भयाकिः चसा 
करनपरं्रावाद्य कायं श्रौर निदि भी च्भावमे दामित लो जति, इस 
विए क्णादने उटे कोद न कोद गुण दंकर भाव पाधि शामिल ्विया। 
प्रभाव चार प्रकारक होतं ह (१) प्राग्‌-श्रमाव--उत्पत्तिसे धिव उस 
वस्तु न दाना प्राग्‌ अभाव हः जसं व7नस पिते घञ । (२) ध्व 
श्रमाव---ध्वसं ट जानपरं जो अ्रभाव ताह जसे टट अनितर बाद 
घ्व भरदस्था। (३) श्रन्योयप्रभाद--माववानं पदाथ भी एव 
दरूसरक तौरपर भ्रमाव रूप घना क्पडके तौरपर श्रभावन्पह पडा 
घटके तौरपर म्रभाव रूपद्र। (८) पामाय भ्रमाव (=ग्रत्यतभिाव)-- 
किमी देगवालम्‌ वस्तुक न राना सामायाभाव ट जस गन्द साग 
्वाभिसा वल । शरभाय वनी वस्तुरी स्मतिफी सहायनःते प्रभावको परत्यभ 
ग्ियाजा सकला ट । स्मति श्रभावदे प्रतियागी {जिसका पि चहं 


श्रभाव हं उस) वस्नुका चित्र सामने उपस्थिते रखनी ट जिसमे हम 
श्रमावका माभात्कार करते =} 


कणाद |] भारतीय ददन ५६१ 


(2) नित्यता--जां सट (न्=मावम्प) ह श्रौर चिना वारणका 
र, वेहतियह। जसे कयाय {एमे कारण (नशभ्राग)}का श्रनुमान 
हाता हे, जस श्रभावमे भावका श्रनूमाम हाता ह, उसी तरह श्रनित्यसे 
नित्यम प्रनूमानद्मिता ह 1 कणाद, दमात्रिनुत्रे मतानुसार बाहर्से निरन्तर 
परिवत्तन होती दुनियाकी तहेमे प्रचल, भरपरिमेतन-शील, नित्य परमा 
णुद्राका देषते ह । पथिनी जवर, तज बवापुय चारा मूते परमाणु रूपम 
नित्य = । इरी नेत्र ्रगाचर सूष्मर्कणदिं मिननेषं ग्राखसं टिखिई दन- 
वाल अथवा रीर स्यम मालूम हनवाले म्धत्त महाभूत णदा होने 
ह । मन मी भ्रणु तया नित्य ह। श्राफ, व्ल, टिक, ्रात्मा सव 
व्यापी (ल्=विभु) हवि नित्य ह! इस प्रकार कणाद मर्तमे परिवनन 
श्रनि यता या क्षणिकता गहरी दिखावा मात्र, नही, तो प्रिव वस्तुत 
नित्य ह--श्रयति भ्रनित्यना ्रवास्तविक हे ग्रौर नित्यतां वास्तविकं । 
यद सीध वीद्धदशनवः ब्रनित्यता (न्क्षणिक) वादका जवाब नही ती 
भ्रौर क्या ह ? क्णादकां मख्य प्रयोजन ही मालूम होता ह, वद्ध क्षिं 
कवादकी देमोक्ितुकं परमाणुपराद श्रफलातृके सामायवाद तया भ्ररस्तूवै 
द्र्य रादि पदाथवात्की सटायनास्रे खडित करना । केणाल्न यूनानियति 
दना प्रयाय पूरीतौरसे पनं मनलयवे लिए विया, इसमें सन्देह नही । 

(€) भ्रमाण-कगपिकर नदानेकी पदार्थोरौ विवचना मुख्यत थी 
पलाथेकि नित्य श्रीर भ्रनित्य स्पाएव दष्ट ग्रौर दष्ट (नशास्वर) हतु 
प्रसि उन रूपात सिद्धिकै लिए । कतु किसी वम्तुकी मिद्धिकै लिए प्रमाण 
पर्‌ वदं कट्ना जग्री था, इसीलिए विद्यपतीस्मे नहा वर्क प्रमगवेश 
प्रमाणिापर भी यद्ञोपिक्सूर्रोम बुद्ध कहा मया 1 यहाँ समी प्रमाणक एक 
जगह करमवेद्ध विपरेचननहीटे तौ मां सय मिलानेषर प्रत्यक्ष, श्वनुमान मे 
दष्ट प्रमाण वेह मिलते ह। (१) माथ ही कणार क्तिनी ही बातके 
तिषएु नास्त्या नत्पमाणको भी मानतेहट। (२) तव श्रध्यायवं परयम 
भ्राद्धिकः वेस्तुके साक्षात्कार वरनकै लिण योगीकी विप क्तिका नी 
निकर प्राता लं जिमरो मालूम टता, कि यौरिन गक्निकौ कणाः 


५६० रन दिष्दणन [ श्रष्याप १६ 


प्रतगद्मता । वरं -द्विपय प्रर पिदा मन्निपपं हो सुगर, 
घ्रामा भी व्यापक तनम लौ मौज = साभौ पनद हदयी प्राया 
साथ मिलया श्रनेफ प्रप्र काठ स करा सकत एवे कद्एक 
विद्यया हसा नषा लकव मानुसो कि श कीनि ग्ट 
कट्‌ ण्ठ सती चीत [प्रास्मा गङ्गिका मीभ्ि परायाती) रजा 
प्रय न्तम निष पय दिम पिपय-मपर्पर टा पैव सनिः =, गा 
मने । मा प्रको पिय एम = व्सक्तिण ण्ण यार एवं ठी 
विषया नात रोता उमया ग्म श्रनूमा फर सपद) 

(ग) भ्य विपद परापत श्रतिर्कि गृद्ध श्रीर्‌ यतद 
क्णाल्न प्रमया विकार त्रिप ~ । जम-- 

{2} प्रभाव--श्रमावपा पदि फणा-नश्रपन पिटत धरनुयापिर्योकी 
मति प्टधपिं मह मिना छीभा दः तकि मका प्रणिन जह्य्‌ 
श्या है । प्रभावे श्र-मन्‌ श्र विदमानपने षट्त र। श्रमाव गुण भ्रीर 
क्रिस रहि £। चिर प्यार रिति ्मकिए सा कषा, कयापि वर्मा 
कर्तेपर प्राकाय वातभ्रौर नि भी श्रभायम नामित हा जात, इम 
निए कणाद उरे वहनं मोई गुण दवर भाव-यश्रि नामिक ग्य । 
भ्रमाव चार्‌ प्रसारय हान दः; {११ प्राग्‌ भ्रमाय---उन्पत्तिते पदिग उव 
वस्तुता 7 हना प्रग्‌ प्रमाय =, जम वानरा पिते धया । (2) ध्वस्त 
शअमाव--ध्वम हो जापर जो श्रभाव होतो णर टूट जान वाट 
घ-फौ श्रवस्या} (३) द्यो प्रभाव नावया परलय भां एक 
दूरारेके तौम्पर श्रमाय स्पटे पदा कपडवेः तौरपर प्मभायस्पर ह, यड 
धडनं तौरपर श्रभाव स्प = 1 (८) सामान्य प्रभावे (न्त्र यत्ताभाव)-- 
किमी ग-कालमें वस्तुका म गोना सामायाभाव ह जसं गदटकी सीग 
वामिका वदा । श्रमाव तना वस्तुकी स्मतिरा सटायतासे श्रभावक। श्स्यक्ष 
करियाजा सक्ता > 1 स्मति श्रमापक श्रतियोमा (ल्=जिसयय वि कहं 


श्रमावह उम) कस्तुका चित्र मामो उपस्थित रगनीर जिस्म हम 
शअभावक्यं सादात्वार करतै = 1 


कणाद } भारतीय दन्न ५६१ 


(9) नित्पता--जां सद (न्त्मावन्प) ह, त्रौर व्रिना वदरणवेय 
= वहनिःयदह। जस वाय (न्न्धूफेन कारण (=प्राय)का प्रनूमाने 
होना ह जसे श्रमविस भावरा प्रनुमान होता ट, उसी तरह श्रमियस 
निन्यक्ा प्रनूमान लेता ह । कणाः दंमात्रितुकरं मताूमार वाहूग्स निरन्तरं 
परियनन हौनी दुनियाती हमे भ्रच 7 अपरिवेतने शीत, नित्य परमा. 
णञ्रावा देखत ह ! पथिवा जल तज वायु य चारो भूत परमाणु म्पे 
नित्य ठं 1 नदरी नर च्माचर सृष्टमकणविः मिजन म्रांपस निमा स्न 
यलि दथवा नरीरमर स्पते मालूम जनवान्‌ स्थुन महाभूत भग द् 
ह! मनमाम्रणु कथा निय हे । भादा काल, दिन्‌, श्राभा भ्य 
व्यापी {न्=विभु) होत निन्ये । न्स प्रकार कणान्के मतम पनि 
भनि-यता या क्षणिकता वारी दिपावा मात्रह नही, तो पित वेम 
नित्य 2--भरथान नित्यता अ्रवस्तविद ट ओर नियता रानि | 
यह मौध बौद्धलगनवे श्रनित्येता (न्=क्षणिक)वादवा जपा नम नु 
प्रौरक्याह? कणादः मुरय प्रयोने टी मालूर, राद शाम 
कवादकी >ेमाव्रितुर परमाणुबार, थफलातूके सामा-यकाः नेदु प्य 
दन्य श्रि परायवादका सदामनामे खिति करना । गार्य यनाम 
दःनिक्न प्रयाग पूरानौरसे भ्रपन मततवक॑ लिए किया, दमु =+ 6 

(6) परमाणव 7पिक न्गानको पनाक दिदेच् मस्यव शी 
पदायोवि नित्य रौर श्रनित्य स्पा ण्व दष्ट ग्रौर्‌ श्र्ष्ट (नन्व) एतु- 
श्रोस उन रूपोकी सिद्धिकै लिए । कितु दिसी वम्नुका पद्ध भिर ना 
पर क्यं कटना जरूरौ धा इनीलिएु विदयपतौरम मृ व्क शरसगवना 
प्रमाणापर भी वयिक्सुरामे कुछ कहा गया! यहनी राको 
जगह करमवद्धे चिवेघमे नही ट तो भी सव मिवानभर प्रम, श्रनमान ये 

दष्ट प्रमाण वहा भिततेट ! (१) साय ही क्वा विन) कन 
लिए नास्य या नम्ध्रमाणकाो मौ मानते >=! (२) च ध्यायते अम 
आद्भिः वम्तुके साक्षात्कार करन चि पास दिय भि 

जिक्र भ्राता न जिर्मस मालूम लेता, रि यव नविम कष 
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प्रमाणाम मानत ह) वरिस तरटके शय्ट ग्रौर योगि प्रव्यदका प्रमाभ माता 
जार सके उारमे कणानने वहस नटी की । {३} प्रत्यक्षर एके जर्गह्‌ 
द्यू विवचना नस न न भः ग्रमा्व प्रकरणे “दद्दर श्रौर विपये 
सनिक्प (--मपध)से ज्ञान का जिक्र प्रमदे ही निए आया ट इसमे 
मल्हननो 1 जो पाथ प्रत्यवे विपय = उनम सण वम, सामायकी 
प्रय ना उन ऋआध्रयमत द्रयक्रे मयोगस्ष वनलाया ट--जसं नि 
पथिवाद्रयक्त (घ्रागस) समम होतपर गध गुणता प्रत्यक्ष होता जव 

श्रग्नि वायुके सयामये रम वण स्प मणक प्रये होतेह) (४८) वस्तुवा 
ग्रनुमाने प्रसिद्धिकं प्राधारपर हाता ह \ इसकं तीन ल्प द-- (२) एककं 
प्रमावक्ना अनुमान दूसरक भाव (=विद्यमानन।)म जम मीरवं' विद्य 

मान हनम ग्रनुमान ज जाना = त्रि वद्रघोडानहाह } {9} एकव भावं 

का्मनुमन दूमरै श्रभारमं जस साग्रं न विमान हानेसे ्मनुमनि 
होना वि चहघानर । (८) एमे भावने टूसरवं भावक्रा अनुमानं 

जम साम चियमानं दानम श्ननूमान र\जानाटरं यह मापे) य समी 
ग्रनुमान इन प्रिद्धियाक ्रापारपर किय जात > गरि धा साग रर्हिति 
हानि = माय साग सहित ननी = । प्रथमं श्र यायक प्रथमाह्भिक्म यट 
भा तनलायाट ति कारण (ग्रमि)के श्रमावमें काय (घूम)का यभाव 
हाताह क्रितुकाय (घम)के प्रभावनं कार्ण (ग्रग्नि)का प्रभावे नहा 
हना । श्रनुमानक तिर्‌ हतुगी जभ्सत्तन्तीटे। चिना नेखदही कौर क्ट 
उख्नाह प्रयात्में्रागह वितुजव हम उम रैवतं नरी कहन मातरम 
श्रागकी सत्ता ना मानी जा सक्ती । त्मके लिए हतु देनकी ज्यत 
पडता ह श्रौर वह ह-- क्यानि वहां धुश्रा तिला पड रहा ह" इसं प्रकार 
नवमे श्रव्यायके दूसरे म्राह्लिकमे तुका जिक्र रिया गयाटह। 

(१) ज्ञान श्रर भिच्याक्ञान--ग्र विया या मिथ्याचान इद्िसकि 
दिकारं श्रथवा गसन सस्कारके साथ विय साक्षात्कारया म्र साक्षाक्काके 
कार्ण हाना = । इसमं उल्या न किद्या या चान । 

(८) ई्वर-~वस्फै किए कणाल्क दननम मुजाईन नहा 1 


अन-दणम { भारती गन ५६३ 


उसम् नौ द्रव्यामें भ्रत्मि श्राया, विन्तुवं ह दृदिया ओर मनात 
महायतापि ज्ञानि प्राप्ते घरन वाते श्रनक जीवं । उद वमपल प्रादि श्रदृष्ट 
दताः ट । यह फ़ देन वाला प्रदष्ट सुद्रन-दुषटरापौ वासना या सस्कारट। 
न्ग टृरवर वहम कहा जा सक्ता! सट्टिङै व्रि्माणकरं लिए परमाणुम्रार्मे 
गिरी श्रावदपक्ला ह जिससे वि उनमें समाग हाक्र स्थूल पदाथ यने 1 
सृष्टि-रचनावं ्िएु हानयाली यह पर्माणु-गत्ति भी बणादके श्रतुष्ार 
भ्रद्ष्टके श्रनूमार हाता र इस प्रकार भ्रन्ष्टयादी वणौ सृष्टि, कमफल 
वैभी श्वरौ जणूसत नही मटसूस होती । 
र--अनेकाम्तवादी जैन-दशन 
जन तीथकर महावीरवे दशै वारम हम पहिल कृद गतला चुके 
ह ! सहावारवे समय यहे व्रत उपवास श्रोर तपस्य पथे था, भ्रमी इसपर 
ददानरी पूट नही लगीषथी कितु जसाकिं हेम वनता भायह सजय 
वे तद्िपु्तवं अ्रनेकान्तवाल्से प्रमादिनः लो जनान श्रपना प्रनर्कान्तवादी 
स्यावाद दव तयार किया 1 दानिक विचार धपे आर यूनानिपकि 
सपक स ईममी सनृ प्रारम्भ हानके साच श्रपा-अपन दाशनिक विचारक) 
सून्यवस्थिति करनेका प्रयत्न जा भारसके भिन्न भित सप्रलायानि करना ¶ुग 
त्रिया उसमें जने मी पाद्य नह। रह्‌ सपन थ भ्रौर इमणीका परिणाम हम 
नग्नठा प्रर त्राननकं ब्रती इस सप्रेदायरमें स्याद्रा दानक कूपम्‌ पातं २ । 
नः व्यकस्यावात जन-नवे पुरन प्रथङाराम छमास्तातिका नामे पटिलं 
श्राता ह । इना समय ईसावी पहिली सल बतलाया जाता रै चिन्त 
वर ग्ध) जा क्च मी न उमास्वातिका तत्वार्धाधिगम नवीन 
दशेनथुगर्मे जमाकर सवम पुराना दगन प्रय ह । 
यद्यपि जाकर इ्वताबर भ्रीर ल्गिवर्‌ दा मुम्य प्रदाय ईमा परहिती 
सदीयं चत श्रते ठे भीन वक दशना मवध ह, उतम वस्ता फट 
मीनिक भद नही । दानो भत श्राचार ग्रारिमे सवधम ह जसे-~ 


घ्वतनिर दियर 
१ श्रष्तमोजमवृग्नेह नही 


{11 
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= वधमा) गभावस्यामें दवमन्यभ त्िनिमाफ मभर्वे 


दन्ला ग्रया श । नही 
मापु वस्व पहिसमतण नही 
८ स्त्रारा मान प्रित मर्ता रै नटा 


तापर जन शरधिरनेर गुजरात, पञविपी राजफयानिा युङप्रान 
प्रौरमध्यभारनमः गनत 1 निगिवर परिवमोत्तर पजावि पूरयि राज 
यताना श्रौर शक्णि भारं रतो ह इवनाचरक्रि भूतप्रध--प्रग--- 
पराये निन्त ह, भिन्त लिमित्रयति सार प्रय संस्कृते २1 शिग्र 
ग्राटत अर्गोक्र। तनाय जनमान = यंति पादि विपिदटवेम पर्वा 
रखनपर भो च उनन नवीन न्ह विनिन्ये ऽहे कनलाष। 

अन धम-ल्ननफी एर शाम विधपताह कि दमे प्राम मारे धनु 
सायी व्यापारी महाजन मरौर छार दृकाननार£। लाभ-ुम” भौर 
नानि स्वामाविर प्रमो व्यापारी वगका चरम श्रहिति दननमें इतनी 
शरदा श्राविस्मिक नही दो सक्ती यर हम भ्रन्यत्रष वनता श्राय । 

हमने यटा २०० ४०० ० तक्म माग्तीय ल्नेनोका लिया दै कितु 
सम्‌ प्रगे प्रपरणमे दुरदानमं यचनये लिए हम यनी ्रगत विकामङी 
भी सन हए इम विपथमें तिख रहं हं । 

(१) दयेन शरीर धर्म--जनौःं स्याटवात्का जित्र पीकर चुतं 
=+ जिसे प्रनूसार वट सवमें सद्धरै हनी मभापना मानन टे 1 उपं 
निपल्ये नयनम नित्थनापर जार न्या गयाथा वौडाफा जार भ्रतियता 
पर या, जान दाना सम्म वततते हए बीचका रास्ता स्वीकारं 
रिया । उगहुरणाध-- 

उपनिपम बोद्ध जेन 
ब्रह्म) सन्‌ र सयभ्र्निषदट वू नामान ह प्रीर 
कन्द श्रनामान भी 


, 
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जम दोनी प्रा्षिक सयता ग्रौर ग्रसत्यताका वततत हए क्हतेट- 
पर्यायिनयसे दखनेपर मिह्टरीका पिड नष्ट होता ह, घडा उत्पन्न होता हं 
बह भी नष्ट हौ जाता ट । कितु द्वेव्यनयसे देवनपर सारी श्रवस्थाग्राम 
मिद्री व्य) मौजूद रहती हं । द्रव्यको न वह सवथा परिवतनील 
मान्ति ह, यही सवया भपरिवतनशील, वस्वि परिवतनरील श्र-परिवतने 
दील दोना तरह मानते ह--श्रथति द्रव्य एव ही समयमे वह्‌ (नन्द्य 
ह) श्रौर नदी भी टं । सत्ता (विद्यमानता) वै गरेमे सातं प्रकारके 
स्याद (टौ सकता हं )की वाति हम पी बतला चुके" ह । 

(२) तत्त्व-अन-दनमे ततत्वोके दा पासि सात नौ मदं बत 
लाम गये ह, जो कि बौद्धा स्कध, ्रायततन धातुकी भांति एक ही विश्व 
का भित भिम दुष्टिसं विभाजन ट ।-- 

दो तत्व--जीव, भ्रजीवे 

पाच त्व--जीप अजीव श्राकाध, धम, पुदगल 

सात तत्व--जीव अजीव, भासरव, वध सवर विजरः, मोक्ष 

नौ ततत्व--जीव श्रजीव श्राव बध, सवेर्‌, निजर मोक्ष पुण्य, श्रपुण्य 

दो श्रौर पच तत््वौवाले विमाजनमें दाद्यनिक पदा्थोतो ही 
श्ला भया हे पद्ये दां विभाजनोम धम भोर प्रचारक बतोको भी 
द्यामिल कर व्यि गया ह। 

(३) पाच श्रस्तिकाय-जीव भ्रजीववे दौ मदामें अजीव ही 
भ्राकाद, “धम ' म्रधम' पुद्गते चार भदीमें यांटकर पाचि त्व्म 
वाटा गया ह्‌, इन्दर ह पच भ्रस्निकयय भी कहत = ईइनम-- 

(क) जीव--जीव श्रात्माको कहना ह जिसरी पटिचन जान ह। 
तो भी सिषं नमाला मान लनपर श्ररैकाःतवाद्न हो रावता था, इस 
चिण कटा गया -- 





2 | 


ज्ञानाद भिन्नो से प्राभिघ्नो भिन्नाभिन्न कयथ्चन। 
शानं पूर्वापरीभूतं सोपमात्मेति कीतित ॥" 


है ४, 


५६६ दधन दिष्दनन [ चरष्प्रपि १६ 


ज) नानयं निप्ननश्रीर 7 प्रभिश्च^+ नदममी नित्रमौर ममिश्न 
= {जा जान पूर्याप्रस्वासा ~ वहप्रात्ाः # 
भ्रह्मा मोनिर (व्मूतपरिपणाम) नना ह, शरीर उसका प्रपित्प्य 
ह ओीगगश्ी मध्या श्रय-पह। जीय नी सदव्वपीह त चरकं भव- 
ह मानिश्रण ह रेल्दि कम्‌ मध्यम वरिमाप्येषह प्रवान्‌ तिना चय्‌ 
प्रीरलोतार धननवणहोभाताट--राथी चरम हापीष परायन 
का प्मात्मा ^ श्रीः र्ट दरारव्‌ं तरीरीक वेरावरक्ा ! मृत शाधाम 
निकार जय यद दीक नरीरमे प्रवन रर्श्ह स उम पेमा 
हय क्षुः प्राकार धारणं प्सा वन्ता । सोपतेके प्रषातमा माति "ट 
मरार प्रर मङ्च पर सस्ता ! न्ननपर भी प्रात्मा नित्य ट निन्त 
निष जत्राम शद्द्िपारय सस्या कय-अनशनी र फर स्यात जरम 
महावीरे समयम चाभावा ¡ वपी कडदानेपग जत साधुभानं 
थोद्ध भिुप्रादा एक्लदियजीय वध 7रनयात कटर वनाम रना 
शुरू कि धा जिसपर युवा भिमुप्रकि पिए व्रमन काटना निषिद्ध 
ठहैगनां पडा + भिन्न भित जारवोँम इ्ियारी मेन्या ठग प्रकर =-~ 


अर्व दाद्रय सस्रा 
(१) वर्ष (१) स्पग 
(२) पीतु (करेमि) (२) स्थग, रस 
(३) खनी (३) स्पश गम गथ 
{४} मनो (८) स्पश रगं गध दि 
(५) पष्छधार। (४५) स्पश रस, गव दष्टि, गतं 


(६) नरा न्य गरीय {६} स्प, रसं मध दस्टि "न्मन 
स्प म्मादिकी जगह त्वक्‌ रराना, नासिका शख श्रात्र ग्रौर्‌ भन 
इद्विय समभ लीजिए । 


वरि पिरदामन्=, वितनेहा जावसमारी- श्रौर तिमत दही मुक्न । 





विनय विरक {भिक्षु चिभेय) ५।११ 


भा-दग्न | भारतीय दशान ५६७ 


(४) ससारी-मसारी भ्रविगमन (्-पुनज-मौ)वे वज्र (न्म्मसार) 

म धिरते रहनबाल हे। वे कमक श्राचरणये टके हण = । मन-सहित 
(== समनम्क) श्रीर मन रहिते (=~श्रमनेस्व ) यह उने ल भर ल । निष्वा, 
श्रिया श्रातापक ग्रहण करनवापी मनां (हां) जिनमें ट वहु मन-महितं 
नवर ! जिनमे सज्ञा (नेग) नेली ह, कट मन रहित (-=ग्रमनस्क) हे । 
भमनम्काम फिरिदाभन ह । पविवी जले, श्रम्नि ययु प्रर यक्ष--यं 
एय इद्रियवातं जीव स्यावेर जीवे! पथिवी प्रादि चारो महयभूतभी 
अन-ल्ानवे श्रनुसार तिस जीवे शरीर टं उपनिपःवं श्रन्तयमि ब्रह्मकी 
तरह नही उत्ति दती ग्रात्मवाियिदि शरीर निवासा जीककी तगह । 

मन-सहिति { =समास्क) जीवं छु उरद्ियायान नैर देवे भ्रौर 
नारकीय प्राणी ~ । 

(0) मुक्त--जीकवामे जि-गेन त्योग-तपस्यास कमव ्रावरणकने 
हटाकर केवल्य पद प्रप्त केर लिया वे मुन वहे जातं ~ । 

प्रदेहा सवता ह किश्रनन्तकातस श्राजतक जिम प्रकार प्राणा मुन 
रोते जारः ~ समेते एव नल्निदुनियो जीति सानी हे) जायगा । इसके 
समाधानम जन-ल्शनवा कहना कि जीवनी सस्या दटने याग्यनही > 
विश्व ता निपेद---जीव-ग्रधिया---स भरा हुमा र । एक एक निगातके भीतर 
सकाच विकास शील जीवाद वितनी भारी सस्या यहे मांसे पतासग 
सवना किश्रनानिवालस तरकर श्राजतकें जितेन जीव मक्तहुए = पनर 
किए एक निगोद षयाप्त ह । इस प्रकार ससारफे उच्छिन्न हाना उर नही} 

{श्रजीव}--प्रजावेके धन श्रषम पुद्गल भ्राकाग चार भेद वतला 
तुवै = धम श्रधम यहां वास श्रथ -यवहून होता ह। 

(ख) धम--विद्वव्यापी ण्व चालक तते > जिसय श्रतूमान 
गति--प्रवत्ति-से हति ह) 

(ग) श्र घम विर्वन्यापी रोधक तत्त्व हट ॒स्थिनि--गकिहीन 
श्रवस्या--से रसम? अ्रनुमान टीकया ह। 

विश्वका सचालन, सष्ठ स्थिति प्रलय इटी दो तत्सो--घम श्रधम 


५६ इव्यनं दिगिग्यने [ श्रथ्यापे द 


दा ह्यत =। 


(घ) धुदुमत(स्=भातिक चस्व्‌)--रौद्ध-दगनरमे पूरयतु जीका 
= श्रो गोद ससर्प पुर्तो तनी मानय । जनमा कुदूयस ख्समे विर 
क्‌ एवन प्र-जीव पयय श्रयत भोति तत्त्वं 1 पल्ययते {न्मौ 
7स्व)मेस्या ठ्स यण तनो गण भिति} लाक ल भ ह--{१) 
उनङा तटम णटेखनेपर वर सूक्मश्रगु रर जति रट प्रण पुरग कवने, 
ये दमात्रि गु भौमिव परमाणु जिग रथानिको दरार भारतीय दागनिफा 
की माति जननलनेनभा दिता आसार स्वीकार किय यवति त निवार । 
(५) प्रूसर = स्थध-धुदयत, ता श्रयः पर्माथुप्रगि भधात (न्=्स्पध) 
हे) सय पुदगताकी उत्पत्ति वदमाणुपरतरि सयाम वियागस रार । 

(द) प्राकान--यह भी पक प्रल्तियाम णमे = भौर उप 
नियद्वे समयम चमाभ्रापा =! यह प्राणाय ससारी जीव सप 
पर जगि मुवनगेविट वहाँ तक कताम । शवाय अमायक 
नही भवाम वस्नु ह इमाति सवी गणना पाच पस्तिषययामे = । 

(४) सपति तत्य-- (क, ष्व) सानम जीवश्रौर परजा वच भर्ति 
कायोकं स्पमश्रपी तनना चुके राते पाच निम्न प्रकार ट। 

(प) भरास्व--प्राेव वहनक्ा कल्ल > जस नेरी ्रास्वनि' 
{च्स्नता बहा ह) } बौद-ननेमे भी श्राव (नपासव)प्रातार कितु 
वेह बत ददु चित्तमलवे प्रये! जोवे क्पाव या चित्तप्रलमि लिपट 
प्रादागमनम भ्राता हे । 

फषाय-- कराय मा माया लामश्रौर धयुभवृरकष्यायह म्रक्ररधः 
भमान, चर माया श्र-नाभ शुम (्रच्) क्थाय ह । 

१४) यध~-तघ सावा तच्व = । क्पायमै ज्तिप्न हानयै जाव 
विषया आसक्त ह्यना ह यटी बध यां वपन =, जिसपर कारण जाव 
एक शरीरत द्रस्तर गरीरम दुष सहेन भारा मारा फिसला = 1 

कथायः चार जतु हनं ट--{१) मिच्या नशन--भूला न जां 
नेसगिक भा शूरतरं भिच्या कमेनि उत्थ भी = सक्तां या उपरर 


जे-दश्न ] भरतीय देन ५६६ 


यानी इसी ज मम कठ दनि सुनन पडनगम हां सकता ट । (२) श्र 
चिरनिं या इन्द्रिय श्रालिपिर सयम न करना} {३) प्रमान ह भ्रासवं 
गोकनके उपाय गुप्ति ममिति श्राटिसि य्यालसां हाना । 

(ड) सवर---भ्रास्रवे प्रवाहै रास्तेकौ रो त्नको मवरं र्तं 
ह। ओ कि प्ति मरौर समितिद्वारा दोना ह । 

(2) गृप्ति--काया बेचन, मनकी रभ्नाका कहत हे । गुप्तिका 
नब्नाथ ह रक्षा । 

(४) समिति--समिति सयम टे दस्के पाँच भदे ह--{*) व्या 
समिति पानी प्राणियोकी र्ता करना {२} मापा समित्ति हित परि 
मिन श्रौर प्रिम भाषण, (३) ईषणा ममित्ति-ुद्ध रपर भिक्षा 
कौटही तेना (४) शरान समिति, यह दख भा्तेकर श्रासन वस्त्र 
श्रादिको लना ति उस्म प्राणिहिसा भ्वादि होनकी त समावना नही 
ह॒ (५) उत्सम-सभिति यानी वराग्य, जगत मन गल्गांस पण ह इम 
उत्सग (न्=्त्याग) करना चाहिण 1 

जसं बौद्धोरकेा श्राय सत्यापर बहुते जार ह, वस हा जनं घमम भराखव 
श्रार सवर मुमुक्षु किण त्याज्य प्मौर ग्राह्य र-- 

श्रावाग्रमन (मव) काटेतुं श्रास्रवहं प्रर सवर माक्ष कारण। 
वेस यट श्रत (महावीर )की रहस्य निशाह दरुसर तो य्सोके विस्नारट। 

दसी तरह बौद्धामें मी वुद्धकी निक्षाक सार माना ता ह~ 

सादी बुराटया (=पापो)कयन करना मलाहया का मपादने करना। 
अपन चित्तका सयम करा यह वृदधकी निक्षाह । 

(च) निजर--जमान्नेरमे जां कम--स्पाय--मचित टा गया 


“श्राखवो भवह स्यात्‌ सवते मोक्ष-फारणम । 
इतीयमाहती मुट्टिरयदस्या प्रपञ्चनम्‌ ।}” 
“स क्पापरस्स श्ररूरण श्सटस्मुपसपदा । सचित्तपरियोत्पन एत 
बुद्धानुरासने 01" 


६०० फदर दिने { शरष्यापि १६ 


उमया पितर दा ताय हनो िकिरि सरको दता, कमी सीत 
ग र्न वसिपमन पाथ तवि दाणकता न ॥ 

(छि) मातलिर द्विदा कनात, नो जय प्नन 
त्यश्रातेत्म रक द तरे प्रप्थातं मपभाोकु+ > । दू 
दप गक रदत श पनन श द्मम्‌ "न सथन मप + 

पि 1 सतत सो अर्वा चन्दे जोव प दन-गा्मा 
वा तति गदरव मयकि कार | मूके तीकार चान 
गापतवर पवस पमाया मी ज्या प्म प्रमो याग पृ» ) 

८५} नौ ह्य--(म्वि (क-,) गरि तरम द्र प्रर प्रपूत 
पौरका ^ नौ ह ग} ४ 

(ज) पुष्प--जयोप पषाण प्रमग्कागन्मरत नि सु+ 
सथाहापि ज रत प्रयीिति नरी परमातुर-- ता षुत नात भनि 
मादय लिला पत्ता । मूके निर दग पुष्यत मुर नेगाजस्मीर। 

(*) पाप--यपरदुगतापा,+ योर कष्या भागि पामावमप्ररे। 

(६) सुक्क खाधन~--> तमै तपा श्रौर धान्त श्रनि गा 
भाद किण मोषे उस्रा} दमी प्रापि तिषना शरा शसि 
भौन भावना (न्योय)न्ही दशर = । 

(क) ज्ोन--नाननग मनत्तये जाग स्वान्या पा धनाना 
की सया चिम 3 | 

(ख) भ्दा--नीधकसे बघनापर श्रा था (वन्याय + 

(श) चारित्र--मनचार ग नीतरो ज्न-धरभमे वारिः मेदाः गया 
र पापा विद्ने दाता प्रान्‌ भरह्सि सून [न्न्सय) भवार 
ब्र्यचय, ध्ररिपद (=ज्प-यसग) य नासि दे 1 शुरृम्धोत लष वादि 
सनम > > सन्यान्ये घत प्रम, सगचारका पातन मूलीन रती 





' नी तया दुरे उत्पादक ममे हिसा होनी षस ह, इसलिए धट 
सन्यसे धरानमेक शान्ते नहीं ट । सच्चे धनाजने- रास्ते ह्‌ 


जन-देशने ] भारतीय दनं ६०१ 


[॥ 
स्प्रीमे विवाह, न्यारा पयता, पापधव्रत, श्रतिकि-मवा करनी चारिण । 

(घ) भादना--मासिक एरार्ता ८ । म{जव लिए मेरणीय भाव 
नाञ्मकिं कईं प्रो अ- 

(+) श्रनिर्यता भावना--नोयाका ग्रनित्य समफ उनी भावना 
करना । + 

(9) श्चक्षारण भावना---कि मृत्य दुद प्रागे केचनके लिए 
मसारम कई शण नही । 

{<} शमश्च भावना--रि शरीर मतदूरगेध पूण ~ 1 

(6) श्राखना मावाः--कि आस्रव वधन हनु ~ । 

(८) धमस्वभादाष्यातता मावना--सयम मय, नीच ब्रह्मच 
श्रलाम तेप क्षमा मदुता सरलता श्रारि द्वारा भावना रत येना) 

(7) लोक भादन--मृष्टिके स्वभावकी भावा । 

(&) योधि भावना--~मनुप्यकी प्रवस्था क्म निर्मित ह । 

(11) प्मत्री भावनः--सवत्र मितमे मावसे देखना । 

(1) "कर्णां भावा-- 

(1) सुदित मविा--प्राटि। 

($) अनीश्वरयाद--इरवसं न मानम जनमा चार्वाक श्रौर 
वौद्ध न्ने साय = । इनकी युक्तिर्यां भी प्राय बहाटे जिहे व 
दोना दश्चनन्नेटे । कक्चपिक्न लावकी युष्ट्पि लिए अ्रदष्टकां ईर्वरपैः 
स्थानपर रखा ह, भ्रौ जनान धम-प्रधमकरा उसके" स्यानपर रुणा । 
माक अध्व मध्य यौर अरय तीनों घादम विभक्ते ह, जनम क्षन्‌ 
श्वे मानव श्रीर्‌ नारकाय लाय बसते ह । लोकें सवतं भ्रादागः ४, 
जिस लाका क्ते ट । चाक्ाकाहये परर तीन तह हवा ए । गश 
जीव तीनां लकारो पार कर लोकाकादके' उपर जाकर वासकृश्कोः { 


व्यापार, द्ुकान, सूदा व्यवसाय ॥ 
ये भावनाए्‌ बौद्ध-्रवमिं भी पाई जाती दह्‌! 


[ श्रष्याप 


दयते (ददथ 
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तिर नल-मदागि वार यत-कमकाडवे विधि आर व्यरिः किए 
लि भिर कपिया दारा कर पाड्य नर वनुाण घ्रात रः । गर्तपय। 
छतर तनिराय पटदिनि प्रषययश्रारि परित" रमी द्राह्यण ग्रथ्रवमी 
भिनने £ । --टी ब्राद्मणारेमे कूटकं श्रन्निम भाग श्रारष्यक घौर उपनिषद्‌ 
= महभ हेम यनता चुर ~ । ब्राद्धणारा सुप्य तान्पम भिन्नभित्र 
यनात श्रिपा्रा नया वट दनक तिनि ङ्गिन सव्रारि साथि कयै जानी चाहिए 
व्सं ग उताना #। ब्राह्मण प्रथोमिं वणित २ विधात नाौ-नहां विखर 
नया कैं कटा श्रसवद्ध भा ध जिसमे परोरिनामा ति्क्तिनि होनी थी, 
जिद निए वृद्धक पीटर स्निनही ग्रथवने जि कंल्य-सूत्र मा प्रपराग 
नस्ति कहते ह । कत्प-सताम श्रालमूत्राक्रा काम या यन क्र्नवाल पूरो 
हि7करौश्राानीकं तिण शायी प्रक्रियाकव व्यवस्थितं रीतिसे जमा वर न्ना) 
यजुकेनक 77त्यायन श्रीतसूमक देसनमे यर उत स्पष्ट ह्य जावेगी । 

व्राह्मणं श्रौर ौतसूतरा र यन पतिया वनारक। केप्निन क्री भ्रपन 
श्रपन वक्रननं निए बहे षयान्नधा कितु ईसवी ससूव "ुरू टनव साथ 
सिक पद्धतियास काम (हा चले सवेता यो व्क वर्स जरूरत थी उती 
ह कप्नाता दूर यर यन्च शरोर वमगाडवे महत्व समभ्यनकी । द्रसी 
कामता प्रप्त स्प कणाटने करना चाहा क्रितु यनानी दने दिमाग 
पर भारः असर रिग फ जिसे धमक -दौदिकि व्यस्य दाया 
भरतप्टै पृष्टिकमी गह दष्टपर जोर ज्यादा दिया जिमसे वहु लक्ष्यते 
वहन गए । जभिनिन जसा शि प्रमी क्टाजा चकार यज्ञश्रौर कमक 
लौकिक पारसीररिव लावै ल्पम पुरोहितो श्रामदनोवे णक भारी 
व्यवस्रायकौ रसो करनके स्यालसे परहिते श यह सिद्ध करना चाहा कि 
सत्यतर श्रात्रिके तिप वदरी एक मात्र श्रन्नातं प्रमाणह्‌ ( इदे या 
फिर उसने भित भिन यताः उनके भ्रमा तथा दसरा कमकडसवधी 
धरिया गिविचन श्रिया । 

मामासा-सू्रम १२ भव्याय तथा प्राय २५०० दूष ट । इसमै" भाष्य 
कार नवर स्वामी (४०८ इ०}ने यायावार मत्तया जिस ॒तरहसे सडन 
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प्रिया हौ उगत्ते उस्रा श्रमगसा समशातीन या पश्चात्कालीन दाता 
चाहिए) मीमासादं चन्र प्राभाण्यदार तेयां कमन्डव्‌ा सडन दिडनाग 
प्रौर दस्र श्राचा्योन रिया, उसके उत्तरम छ्टी सदाम कुमारि भट 
(८८० ई })न वलम उट भौर अमिनिरा सम॑थन वरतं हुए मीमासपरे 
भिन्न नित मागापर चम शइलोफवातिक, तत्रैवात्तिव त्रौर दृपटीक) नीन 
ग्यनि ननम हलोतवानिक विद्पकर तक निभर ट। क्मारितके निष्य 
प्रभाकर (निसकी प्रि मार्क कारण कहा ताता उसके गुरु कूमारिमेने 
उण गुस्ानामदर दिया श्रौर तवम जमाकंरय। मते गुभ्मत बहा जान 
लगा) न शायर माप्यपर ट्सरी टीका वृहती लिष्वा । मीमासापरश्रारि मी 
ग्रथ तिव गए कितु “यर ्ौर बूुमारितयं ही ग्रथ उयाला महत्त रणतं 
हर । उम यहा जमिनिटही वै दवतपर तेग कारिता दानिक मन 
घमकत्तिये प्रकरणम पूवपक्षके स्पम अआ जायो) 

(२) मीमासासूत्र सक्तेप--मामासान अपन १२ अध्याव तयां 
ढाई हतार सूत्रम निम्न विषयाप्रर विमेयन विया -- 


ग्रध्याय दिपय 
१ प्रमाण-्धि (यनया विभान)} अथवा मतर 
स्मनिः नामधयकी प्रामाणिकता । 
२ प~ करमभद उपावत प्रमाण श्रपयाद प्रयांगभः। 
३ श्रुति निम लाक्य प्रवरण स्थान नमस्या (च्नाम)क 
विराधं प्रधान (-यने)वे उपकारय श्रौर केम चिन्तन । 
र प्रधान (==गुख्य) यन तया पअरप्रधाते [न्=त्रम याक 


प्रपात, जह (न्=्पात्र)दैः पत्त आदिकि नेनेदा प्त 
राजमूय यत्वे भीतर जृप्रा सले श्जाटि कर्मोपर विचार) 


भ श्रुति लिग ्रादिके क्र॑म उनदे द्वीरा विपक्षा घटना 
वडा श्रौर मर्जदूनी तथा क्मजारा। 
६ ग्रधिकारी उसका धम द्र्य प्रििरि भ्रवलापनप्राय 


दिवरत्त सदय बह्भिपर विचार । 


1 
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श्रध्याय विपय 
3 परत्य (-न्न्श्रुनिमे) नै कयन सिय गण ्रतिदगामसं ताम 
लिग श्रतिल्क्रपर विचारे 1 
न स्पष्ट श्रस्पष्ट प्रबलं तिम वलि प्रनिदेशपर विचर । 
६ ऊदहूपर विचारारम्भ~-साम-उषह मन ऊह्‌ । 
१० निपेपरके अर्थोपर विचार । 
११ त्रदे उपादधात्‌, श्रवाप प्रपचमे श्रवाय, प्रप्चनें चितन । 
१९ प्रसर तत्रि निंणय ममूल्वय विकत्पपर विचार । 


यह्‌ सूचौ पूण नह्‌ ह । यहा दिय विंषयांस यह्‌ भी पता लग जाताद्‌ 
कि भौमासयका ददानसं बहून योता सा समध है, वाकी तो कमषाड-उबधी 
प्रश्ना विरोध, सदेरहौको दूर करनके लिए कारिदा मात्र ह ।-- वस्तुत 
जमिनिन क्त्प सूत्रा (=प्रयागदास््रो)कं लिण वही काम क्यिदठ 
जा कि वेदन्तने उपनिपदोतरे लिप । 

(३) दानिक पिचारः--जमिनिन पहिले सत्रमें धम जिनामाको 
मीमासा शस्त्का प्रयोजन बतलाया । धम क्या हट। इसके उत्तर दिय!-- 
* चोरनालसणार्यो धम \--(वन्कौ) प्रेरणा जिसषे तिर्‌ ही वेह बाति 
चम इ) क्णान धमकी व्याप्या वरते हए उसे घभ्युदय श्रौर नि श्रेयस 
(न्=पारलौनिक समदि)}कय साधन उतलाया था। जमिनिन यां 
धमता स्वरूप वनताना चाहा, ग्रौर उसे लिए तक रौर बृद्धिपरजोरन 
दव॑ र वदकै उ वाक्योक। मुख्य वतेलाया जिनमें कमकी प्रणा (चौदनं 
या विधि) वराई जानी ह 1 षस प्रेरणा (== कादना } वाक्य ब्राह्यणो सत्तरके 
परावह! दूजही। जमिनि कमकाड लिए सते केन प्रमाण तथा उसे 
सापफल्यफी गारटी वत्तनाना = । 

भीमामान चुद्धिवाल्की चकार्चौधम ्राय भारतम क्सि मलर्लवसं 
पलापरण क्रिया एमं आचा श्चेनास्फीके वास्य वहते श्रच्या तेर्टं बत 





१ भीमांसा-सच १।१।२ 
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लति £~ 

“मीमासक पुरे ब्राह्मणी यजव।ल धमे प्रत्यन्त कटर पभशास्मी 
थ + यज्ञवै स्तिवेाय किसी दुसरे विपयके नके विनक्वै वह्‌ सस्त खिलाफ 
थ । नस्तर--वेद--~उन ७०के' करीव उत्पत्ति विधियौके सहै ्रतिरिक्त 
भ्रौर कुदं नही । य विधिर्यां यनाका विधान करती ह ग्रौर वतलागीह 
रि उनके करनेमे किख तरहक फल मिनमा ! {मीमासाके) दस धममन 
कोई धामिक भावुकता ह शौर ने उच्च मावनाए। उमरी सारी वार्ते इस 
सिद्धान्तपर स्यापित हु ्राह्यणाको उनकी दक्षिणादेदो श्रौर फन तुम्हरि 
पास रा मौजूल होगा । तकि -स धामिकं कय विक्रय--व्यापार--पर 
जा प्रहार (वृद्धिवान्यिरी ग्ररसे) हो रह य उनक्त प्रपनी रक्षाक्रना 
मीमासफौके लिए अउष््री धा, भ्रीर (सारः व्यापरकी भित्ति) वेदवे 
प्रामाणिकतार दृढ करनेके लिए शब्द नित्य ह्‌" इस सिद्धान्तकी कल्पना 
थौ । निन गवार श्नादि (वर्णो)से हमारी भाषा बनी ह, कह उस तरहुकी 
ध्वनियां या शब्द नही ट जसी नि टूमरी ध्वनियां रौर शब्द । चण नित्य 
ग्दिकारी द्रव्य हं गन्तु सिवाय समय-समयपर भ्र्भिव्यक्त होनेगे उद 
साधारण श्रादमी (संदा) नही ग्रहण कर सक्ता) जित ते प्रवेद जिस 
वेस्वुपर पडता हं उसे प्रत्य नटी करता बल्कि प्रकारित (्=अ्र्भिव्यक्त) 
करता दुं, इसी तरह हमारा उच्चारण वत्वे "ब्दाकौ पदा नही वत्कि 
प्रकरिरते करता ह । सभी दूसरे आस्तरं नास्तिक देशन मीमास्ककि इस 
उपहासास्पल विचारकाः डम करने थे, सौ मी मीमासकः त्रपनी असाधारण 
मृक्ष्म तिक सुक्ियसि उना उत्तर देते थे । इस एक वानी रक्षाभे 
वह इतने व्यस्न थ कि उरे दूसरे दाल्निंक विप्रयापर ध्या देकी ष्टुमत 
न धी। चह कटर वस्तुवादौ योग तथा ्रष्यात्मविद्यारं विराध श्रौर 
निषधात्मक भिद्धान्तदि पणपानी ये 1 कोई सष्टिकर्ता डमर नरी 


^ एप्ततााऽौ 1.0 (ण 7 त अध्व, 
[लाए 1932) ण्‌ 1, 7ए 23-24 (भावाय) 
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यद्‌ सवन वा कार मवत्‌ परुषः नहा विर्व भात।र कद्र रहुस्यवार 
न? वेह पसम ्रपिक कूयमनयीदढ जसा कि हमारी (स्थर) इद्दियाङ़ा 
ल्पिलाइ पडता  । टसतिण (यलं) कादं स्वयभ ({==स्वत सिद्ध) 
विचार नटी दो रचनामवः साष्याकार नहा कौं (मानस) शरतिंविव 
न! काह श्रन्तदशन नग एक केवल चनना--चतना स्मिकी फोरी 
तप्नी-~ जां कि सभो बाहरी अनूभवोका रक्तिं केरा श्रीरपु 
गलित रत्ना + । वान जानवालं नन्ल्क। निट्य मानवे चिएु उन्ही 
जिस प्रक्ारकी मनोवत्ति निप्राइ वना उमे (यज्ञवे) एवोत पने पसेकं 
हिसाउवाल सिद्धान्तम भो पाद्‌ जाना ह । यनकी क्रियाणे वहूत पचा 
ह या वहुतमे टको (न्=ध्रमा) सं मिलङर सम्पते ह्येता ह । प्रत्यर श्रग 
क्रिया ध्रारित फल {न्मा प्रपत) उत्पत ङरतीह, फिरये भागिक प्म 
आन जानि = जिरमे सम्पूण फल (-=यमाहयर प्रपूव) नयार होता ै-- 
यदी सम्यण याय {-=प्रधन)का फन । न्न नित्य ह दसं सिद्धान्त 
तथा दसय भयध रमवासै विचारमा ड देतपर मामासा ग्रौरवुदि 
बनि -याय-वनपिक “नामं कराई मेल कटा रहा । मीमासवके सवसं 
जवलस्म विरोधा बौद्ध लयन च । दातकि प्राय सार ता क्िद्धान एर्व 
दूरम उल्ट हे । 

(ख) वदे स्वत भ्रमाण टु--जगा कि ऊपरकै उद्धरण मानूमदृ्रा 
मामासावा मुय श्रयार्जने धा पुराटिताती अमटनौका सुरद्विति रर्ता। 
लिया उने तभा मित मश्ीधा यनि जाग वनिकं क्मराडका मां 
वाक स्माह तेय यजमानाका प्रिय ग सतना था जव गि ठन 
दिन्वागदा करि यनक प्रल्द्र फत---्यग जरूर भिकेमा। दर व्रिष्वासेक 
लिए कई शरदा प्रमाण काहिण (स्रि किए मीभासका भन्यो पन 
निया) उम व्हावे धनाटि वहं किमा दवताया मानुष नटा 
वना--पोरपय--- । [ध्य उनम यनीका र ग्ना > व्योति 
उमे रागन्धप , जिसरी प्रणा यत गयत दत मौ मुल्यं तिका 
गल्ता = 1 व्यति ग्लान नो उक्रे वरतर्पश्न गाम मुत, जाना, 
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करत्ताकिे याद वक न रहनी यही द्ध क्रतीह रिं वद श्रवते हट) वट 
श्राारि = क्योकि उ> ह्र एक वदपाठीने श्रपने मस्सेपढाह श्रौर इस 
प्रकार यह गुरु निष्यकां परपरा कमी नी दूटती । ग्ल्मन्राम भरद्राज 
निष्ट रूगिक श्रारिं पियो टिवाशिय सुराप मारि यजाघ्रवि 
नाम श्रातं ट । अ्रिनि भव्र(-सहिति) म्रीर ब्राह्मण दनि वल मानता 
ह॑} उक्षन श्रौ स्व एतिहासिक नामकं व्यारयाके पनम फंसनवै उरसं 
दयानदकी भाति ब्राह्मणक वदेम खारिज नेमी विया। भरद्वारज-वेशिष्ट 
श्रौर दिवााम-युटाससं लक्र श्रारुणि-यानवेत्व्य रौर पौ तरायण-जनक तक 
सक्डौ एतिहासिक नामात्रा यह अर्ननिहासिर वम्तुमोका नाम कहवर 
व्याकरणवं धातु प्रत्यथाम व्यास्या कड न्ना चाहता हे) जमिनिवे लिए 
प्रावाहणि किसां प्रवहण पुत्रका नामे नती बहनवात। हेवाका नाम ह । 
ग्रहपियोता मवकर्ता कहना यलत हे । वल्कः उन्न श्रथका ममेध नित्य 
ह जस लौविक भापाम रेतगारी गद ग्रीर पहियावान लम्ब चौड 
घर पलाथक सघ मिता माती-गुरु श्रारि दारा बतलाया आर निमी 
समय वन माप-मक्तक रूपम तखा जाता ट वेदम एसा 7) ह। 
जमिर्निन ता बल्कि यहाँ नक्क्हाह कि लौकि मापाम मी "गाप" शन्न 
प्मौरगंय ग्रथ्वा जासवर्धर वह भी विक "ब्नाथ सतेधकी नक्लपर 
श्रान्तिवे कारषटह । 
वेद जिस कम्केा इष्टका साधवं उतलाता ह, वद्य धम । वद जिसे 
अनिष्टका साधर वतलाता र वह भ्रमरे । धमति (= कऋषपिवाके बनाए 
धम सबधी प्रथ) मौर सत्यचार भी धमप प्रमाणहा सकने दहे यरि वह 
ये प्रनसारी ह। स्मति ग्रौर सताचारम पाय जानकाल क्तिनिहीषम भा 
धमर सक्तेह यदि वल्भ उनका विगायनमिल। वितु खट वदसे 
श्रतगवा समभर धम नही माना जायगा व्क इसरिए माना जौयगा 
कि क्दका वेसा कई [क्य पर्ति कभी मौज था जिसय स्सनि भौर 
सदाचारने उस कतिया । श्रव वदी क्तिनी ही शावाभ्रोवे लेप्त हा जानसि 
वह प्राप्य नहाह। ताप्य नो ह" का भ्रेथ इतनादही लनादहे बि 
३६ 
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उगर प्रभिष्यक्ति नथ ततो पथा निच लोन्े पत नर 
140. ~ 

(2) विभि--ष्य मा सवम उद्र व्रथोरक £ विधि-गार 
निनं द्वा इ यन पानि 7मरि करना पालय स्ना ५ श्प 
कामनायानि चग्तिरोच भेर ममन पलक रर (पयु फामावाना 
उद्द (पनोग मन ष । ल्य नेग्ट सत्तस्य करीय पिन्व 
= तायत कर्मादि परक धानि कर ~“ पौर मवि यमासा 
उक नभतरी सषटा ते+ । यतये मवा जमिति, दमत ज्याय 
कद प्रयाजा नती मादा कि वनका पियाश्रा-प पर्णते धाः 
तरय व्य मामि दष्टा दकानि वेधा हीम षम्न श्राप उक्र 
पय [न्लविनियाग)ोषत जनस्तात #। व्राद्मचमे मो सनं सरवर 
यष परिधाय वावरणं श्वतिरिक्कं कादा नारि--ग्राटध-श्राग्ण्पर 
-रपक्पिरव--पोय निम भ्रयवादे र 1 

सफापप सास यद प्रपतन यन कठा जाता =, सदि सरा यां 
एव गणपं पृरामराम्मना+ जम (नापा यड मागा काप 
षद श्रनिप्रापरय व्यक्त करना" स्तु जव श्गा ' यारार्जारटा हतां 
= उमी सकन अभिप्राय 1 मूस नेता। जक एणकः व्ररमै हट 
नफ हम परहलमे =, वा सार याय तता ह' चानयो प्रभिधाय माूम 
हो जाना र । उसी तरह एव यज्ञवर प्रणमते वमप होने ना जव भागो 
पाग मन प्रागा जाता 1 उस फन धरपुव--ष्र उपार 
सस्रा गता = यही श्रपूवं श्रु प्रतिपानिनि पसक सजनम 
या परजमम ्गा। 

{2} श्रय॑वाद--रत (ब्राह्मण)कं चन विधि-वाक्याको श्मोड चाक 
सभी श्रथवादषे यहं उनता चुके} अ्रयवा? चार प्रवासे दनि 
प्रसा, परकुनि पुरास्ल्य! निता भ्राटि दवाय प्रयवार दिधि पुष्दि 





१ अमग्निहत्र जुटयात स्वगक्ाम * सोमेन यजेत । 
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पणा ह! जमिनिके श्रनुसार श्रारुणि ओर यानवल्क्यके सार गभीर 
दन यक्त प्रतिपालय विधिव श्र्थवा्को छाड मौर कई महत्व नही 
रखन्‌ \ 

(1) स्तुति-- उसका मुत्र गामिता ह, जा दमं जानत्ता ट -- 
यहा जाननेकौ विविकी स्तुनि टह! 

(11) निदा-स ब्रयवादवा उह ट*-- ग्रश्रोके जमी 
(यह) नादी दै जा इस यक्षम दता हे वयते पहिल उस्तकं घरमे राने 
ह । यह यज्ञम दक्षिणा सूपसं चदि देनेकी निदा करके यज्ञमे चांदी 
नही दमी चाहिए `--दस विधि-वाक्यकी पुष्टिकरताटहे। (111) पर 
कृति-दुमरे त्रिंस महान्‌ पुस्येन किसी क्यमफने किया उसको बतलाना 
पर्ति ट जसं “श्रस्निनि कामना की ` (४९) पुराक्ल्प-परान कल्पना 
बात र्ये पहिले (जमाने) ब्राह्मण टर +" जसे स्तुति ग्रौर निदात्ति 
चिधिकी पुष्टिहौनीर, वये ही वंडाकी कति तया परान युगकी उने भी 
उमरी पुष्टि करती ह । यह समभानकी कोटिश को गर्ह दि वदे विधि 
वाक्याक! कम करनसे कल्क श्रधिकास भाग निरेक नर! ह ! जमिनिन 
एक रार तौ वदको प्रनारिं श्रपौरुषय सिद्ध करनके निए यह घापिन 
विया दि उसम कोई दतिहास नदरी, दुसरी श्रोर अथवादोम परति अौर 
पुराक्ठ्प जोदमेर इनिहास्रको मान सा लिया इसके उत्तरमे भीमासङ्ाका 
कहना £ यहं इतिहासं नित्य इतिहास 7 भ्र्यात्‌ याज्ञवज्य श्रौर जनक 
श्रनित्य' इतिद्ात्तरी एक वारी घटना नटीं बल्कि रातं ट्निकी भाति 
वरवरं अ्रनाटिकालमे एसं यान्नेवत्कय श्रीर जनक रोते ट जिनका जिन 
वदफे एक प्रशं गतपथ ब्राह्मणके अतिम षड वहनयरण्यकमे हमेगाये चिंवा 


१ शश्ञोभते धास्ये मुख" । 

“श्रधुज हि रजत यो ्बाहिवि ददाति पुरास्य सवत्सराद गहु दति 
* व्वाहृवि रजत न देयम्‌"  “श्रगिनिर्वा श्रकामयत" । 
* श्पुरा द्वाह्यणा श्रभेपु 1" 
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हप्र) श्राज हम यह दग्रीतं उषहादसन्मी जा षमा तितु 
समयथाचज्चे त्रि परितन ही सोम इमानदारीमे जपि इस चर 
ग्रपौर्पण परप विद्धानरो मानतं ध । 

(ख) प्रय प्रमाण--मीमानपें प्रमाणाफा सूची बहुत लवी ह 1 बह 
सर प्रमाणकं श्रनिरिकत प्रत्यक्ष श्रनूमान, उपमान, श्रयपित्ति, सभव, प्रभाव 
छ मरौर प्रमाणाका मानता =, यद्यपि सग मजदृनि प्रमाण उस्तका "न 
प्रमाणया वन) प्र-यण श्रनुमनि उपमा मामास्कविभी वसहीराजस 
क्रिउटे प्रभपाट गौनप्र जमिति पटिति कट्‌ गए थ) श्र्थापत्तिका उदाहरण 

भटा लयनं द्विक) मदी त्राताः श्रर्थोति रातिका यानाह । सभव 
जैम हजार कटपर्‌ रौ उस्म सम्मित्तितं समा जतत भावया 
ग्रनुपलद्पिभा एक माण ट क्योकि भमिपर घडा नहा न' इक्षये सच 
ोनकं लिए यही प्रमाणदस््तष्वि वर्ह धट प्रनुपलयपटे) 

(ग) तत्व--मामास्राक श्रनुमार्‌ वाद्य विर्व सच ह प्रर केह जसा 
न्षिनाई पटतां क्मा ह । ग्रामा श्रनके ह 1 स्वगक्ा भी वट 
मानतान वितु उसके भोगा विदवयै भागास इस बातम समानता 
ठे करिदानो भौनिक द । ईश्वर लिए मीमासाम भूजान नदी ।\ मिनि 
कए वल्कयै स्यत प्रमाणता सिद्धकर यते क्मकाड्था रास्नासाफे करनाथा। 
उने इदवर सिद्धियेः यखद्धम पश्नसे वल्को नित्य प्रनाति सिद्ध करना रासां 
रामभ भ्रौरलनि सपे सवधम उस तकन जितेना भरनान था उवसं यह चति 
प्रपान भाथी। 

मामासासूत्र वसे चाकी पाच ब्राह्मण दशनमि वहत उडा ह किन्तु 
उसमे देशन्क श्र वहतं क्म र | 

ममासा दिक्कालसमं चले ग्रत पुराति ख्रणाका श्रपनी जीविका 

(न्=गक्षिणा श्राटि) कौ सुरित रब्वनके ति अ्रन्तिम प्रयत्न था । उपनिपः 


१ द्विज मना जमिनिना पूव येदमथाथत । निरीश्वरेण वादेन छतं 
नास्तं महत्तरम ।*--प्मपुराण, उत्तरखड २६३ 
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वातिकं भ्रायपामं {५९८ ६०० ई० पू} धमं प्नौर स्वगव नामपर हनि- 
बाना मुहर या दूमेर न्मम री गईं षतु हयाप्रो श्वा रटिकं जमा 
क्रियाश्रास वुद्धि वगाव्त केरा लगी थो । उपनिपदन यागाक्ा स्यान थाडा 
नीचार्वर ब्राह्यचान 1 उंच म्धानपर रख ब्राह्मणाक। नय धम (=ग्रह्म 

काट) का परहितं = 7 वाया वन्कि पुरान यन-पागाङ् पिनियाणक्य 
सायन मान पुरानी पुरैहितारा मा हाय नहा जान दिया । श्रव वुद्धका 
समय अ्रया। तत-पतां भ्रौर प्राधिक विष्मताग्नयि उत्पन्न हुए 
असननापाने धाक विद्रोह प धारण किया! ्रतिते कलक्म्वसी जम 
मौनिर्दानये तया वद्ध जस प्रनी य-ममुत्पाद प्रचारफ़्‌ बुद्धिवादीन पुरान 
धामिक पिडवामोरर जयरस्नग्रहार्‌ मिय । कूपमदूकना भौगानिक ने नही 
बौद्धिक कषत्रम भा हटन समी । फिर यूनानियो शक्य तथा दूसरी श्राकर बस 
जानती श्रागतूव जानियान स बौद्धिक यदा ्रौर उग्र केर दिया। 
श्व यानवत्क्य श्रौर प्रार्णिक्तै निक्लाप्रमि मार्मकति निर भिरानका भय 
दिप्त प्रदन भ्रौर सन््हकी मीमाभ्राका राकानी जा सवना था) 
नवाग दुव जातिर्या ज्वं यहां बसक्रर भारताय वन गद, ता फिर अपन-अरपनं 
यमांसो कौद्धिक भित्निपर तक्सम्मत मिद्ध करकी कालिन की गई । 
मृद्धकं वाद मी मोयोविः उत्तराधिकारी भ्रौर प्रतिददौ शुमान अ्रइ्वमेच यन 
तया दूर यामां पूनस्ज्नीविन करना चाहा था। मयुरामं इवेक्ालवे 
भीः यन~ूप मिल > । इसन तरह जमिनिकं समय यज्ञ-मस्था सुप्तता 
गड्‌ थी । तर्दिन उसका हास हश्रएथा शरीर भविष्यका मक्टश्रौर भां 
प्रवल घा जिमगने रोकनक लि क्णादन हुलक श्रौर जदितित भारी प्रयत्न 

किया । जमिनिकै तार गृप्तकालम लाक प्रसिद्धिदे लिए यत्ते राजाश्रा 
श्रीर धनियाको वड साधव मानूम हुए, जिसम दनका प्रचार अच्छा 
रहा । चिन्तुटुसी कालन वमुवधु (४०० ई०) रिम्नाग (४२५ इ०) 

जम स्वनत्रचता ताक्िकिाको पद्वा पिया जिसमे फिर ब्राह्मणाष्धी यज्ञ- 
जीविकापर एक भारी सकट श्रान उपन्विन हमा श्रौर तत्र कूमारिलने 

अमिनिदे पक्षम तर्लवार उखार्‌ । 
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कमारिलिन मागामा दशनम वार्‌ पास-तत्त्व विया नही विया बक्कि 
ममित मिरानताण यतिं भ्रौर "यवम प्रा पृष्ट करना कादा) 
करूमारिलिपि नेज्या तागा हम उरक प्रतिडनी षमकािके प्रकरणम 
दंग । 

यद्यपि इद्र प्ररार मीमाप्फाने वहिक कमङाल्दा जीद रनक 
बहून प्रन फिया भि-तु उक सदव नल गा जा सका 1 उस्म 
एव कारण भा--ग्ाह्यणविं श्रनुमापियाम भी मन्दो भरर मृत्तिया्ा 
प्रथिक सव्रप्रियता\ वनिक पुरारि दयत या पुक्रारी बाकर दनिगा 
केमकरपके तिएतयारनया दुररी प्रार् यजमानम र पिम चित्रा 
पिता मामूखौ प्त्यरया मूतये मूपा डाक श्रपता कतिक उतना 
विरम्यायिनी नहा हान्‌ नेपता था नितना क्रि उनन ससे वडा {ध्य 
दवपर्तारके या वजनाय (वागडा)का मद्विर उ यर सकनायः। 


सत्तद्श ध्याय 


दश्वरवादी द्येन 


सय युगकै भ्रनीरवरवारी दवनोत्ै वारम हमं चनला चुके श्र हेम इस 
युगके ईश्यरवादी दतनाकाो तते ट । इटं ह्म बुदधिकाद रहम्य 
वाद श्रर नन््वाद-नीन श्चणियोम वाट सकने ह। अर्धपाद गरातमक्या 
-याय शास्त्र वृद्धिवारी हे पतजलिका योग रहस्यवादी ददान ह, वल्क 
स्गनकी श्रपेक्षा उस योग-मुक्तिगी गुटकां समना चाहिए \ वाद रयणकां 
वदास्त =ल्लवाषदी ह । 


§ १-बुद्धिवादी न्यायकार अक्षपाद (२५० ई०) 
१-रत्तपादकी जीवनी 


प्मष्पेपांदके जीवनके वारमे मी हम ग्र धरम ह; डाक्टर सनीचेद्र 
विद्यामूपणष्ने मेधातिथि गौतमका प्रान्वीक्षिरी (=-पाय)का स्माचाय 
वतलात हुए उनका काल ५५० ई० ए साविन करना चार, भ्रौर 
ल्भगावै गौनम-स्थान॑क्नो, उनका जमस्याने बतला, उदाने वटाव 
तीययत्रा भौ कर डाली \ एसा गौतमस्थान सारनं (छपरा जिलाफेम 
सरयू दाहिने तटपर भाल्ना भी ह जहा क्य्तिकके महीनर्मे मारां 
मेती लगता हे)! 


१ [ताद [.0६16, 8 शत दभगासै २८ माल पूत्तिर। 
* गौतम-स्थानमें चश्रमें मेला लयता ह । 


६१६ रण्नि दिग्दशते [ ब्रध्पीय १५ 


ण्व्य कपि मधानियि गोनम श्रीर्‌ उपनिषत पि नतिक्रैना 
गीतम मिता जतरापर उतो प्रावाशकीक मूत ध्रानाय धामि 
गौतमङ यार त्रिया ह । तङेपिद्चाया अआ भष्याटम पदति, 
रिय («० -० तूरोक समदमी ुमविनिदठ कला जता हा। 
नता वामी (=क्र परार मामार्) गर पानी व्रह्मजात-मुत्तमः 
भाभ्राता > त्रिनु मय न्म जमिनिर मीपामा का प्रन्िन् उम्‌ ममम 
स्वदार नजा वर सवक । जित -यायमूधसा हम प्रमपाद् -यायमूय्रि 
स्म पातर ह उस्न पिव नी ष्मा क व्यवस्थित शास्विथा इसा 
कार पना नन) 

ग्यायमुघ्राङ़ वर्ता द्मसपराद {श्रौपपा कामं दत = जिनं पर} >=) 
-यायवात्तिक (उद्यानिक- ८८० *०} भौर -यायनाप्यर्कयर (क्स्पायन 
३०० ० म -यायमूयरकयरफा ल्मा मस पृकारा मया ह ।\ निन्तु 
भाहप (नपधङार ११६० ई०) तैः समयं -याद सत्रारका नाम गौतमं 
(? गौतम) भा प्रसिद्धय 1 दोनाङी मयनि गौतम गायी श्रनपान्मे टा 
जाती । 

ग्रभपात्वं समयक वाग्मे ह्म एतना हा बह राततेह कि व्ह 
नागाजनम पाष हए य । मापभत्तावा"{ नामाजुनने अ्रपनी चिग्रहव्या 





' सुत्तपिटक, दौघनिकाय १।१ 
` “ यदभपाद" प्रवरो मुनौना नमाय शास्त्र जगतो जमाद ।» 
"~न्यायर्वात्तक (प्रारम्भ), 
“यो-क्षपादमूि -पाय प्रव्यभाद वदता वरम 
तस्य वात्स्यायन इति भाष्यनातमवत्तयत ।1' 


" “भुक्तये य॒ भिलात्याय शास्यमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम तमदेत्येव यथा वित्थ तथव स्‌- ।1'* 


नषध १७।७५ 


प्रपा [ भारतीय ददन ६१७ 


चलनी प्फ परमाय स्पम प्रमाणक मत्तान मानतके तिए जा युक्रियां 
दीद भ्रसपात्व -यायम्‌प्रामें उनका खेडन कर परमाथ प्रमाणकं शामित 
वर्को चष्टाकी ह {सका अय इसर्वं मित्राय त्र्‌ कृं नीद 
रस्ता वि -यायमुत्र नागाजनेके वार वेनी। 


२-न्यायसूत्रका विय संक्षेप 


-यायसूत्रकि वणनकी शली णसीर परि वहते ग्रथकार प्रतिपाद्य चिप 
यायै नामाश्यी मिनित शरीर सजेणबतताता 7 पिरपीच्च युक्ति (न्=-याय) 
स परीक्षा करकं तलानां फि उसवा मतठारटे श्रौर निराधाका मत 
गतेन ह । -यायमू वर्मे पाच प्रध्याय ञ्रारि प्रयक श्रघ्यायम दो-ने श्राद्धिक 
ह । इनम सूत्री सस्या निम्नं प्रकारे -- 


श्रध्यायप स्राह्विव मत्र म्या 


४ १ ४१ 
४, ॐ० ६१ 
९ १ ६६ 
श ड | १३६ 
$ ७२ 
।, 9२ | १ ८४ 
1 १ ६६ 
२ 1६ १५० 
। + ४३ 
२ क| 9 
५३२ 
अ्रध्यापाम की गई वाते निम्न प्रवार द-- 
१ प्रतिपादयता समाय स्यम भ्रष्याय १ 





' नविग्रहुव्यावत्तनी" [ 8 0? 5, ७०] श्या एप्टम्न्ट 
72 ५ भ्र 


६१८ दन्‌ रिम्दगन [ घ्या १५ 


(१) प्रनिपाय विपयाक्ा सामये वयद प्रध्याप ! 
(=) प्रतिपा ति युक्त भ्रीग भयु “नी 


॥, 

२ परीक्षा >५ 
(१) प्रमाणात पराता ४ 
(२) प्रमया (न्=्प्रमाणफ विधया) परीषा ३ 

(क) स्वसेम्मते वम्नुश्राक्री परीगाो ४ 
(ख) धार्मिक धारपाभाती पसीना 1 
{९} शरयुक्त चाद लतिका परीक्षा ५ 


१ स सक्षेपरो भ्रौर विस्ताय्मे जनमेबे लिए निम्न परति्ोके 
श्रवलोष्न ¶्र-- 


श्रध्याय श्राद्धिक विधय सूरा 
१ -पायस्‌गङे प्रतिपाद्या नाम-यणना १ 
१ १ प्रपदन { =मूर्ति) प्रालिक्या च्म ४1 
(१) (धाय) प्रमार्णोकी लाभ-भणना र 

ध्रमाणेमि लक्षेण ष 

{२) षमेर्यो (-भ्रमाणके दिषयो) कमै नाम-णना & 

प्रमेयफिं लक्षण १०२२ 

(३) सज्य लक्षण २३ 

(४) प्रपोजनफा लक्ष २४ 

(५) रध्टान्तक्रा लक्षण २५ 

{६} सिद्धा ठका सक्षण २६ 

सिद्धान्तेकि भेद श्रौर उरे सक्षण २७ ३१ 

१ २ (८७) साधक यावय ्रवयर्योकी नाम-ग्यना ३२ 
उने लक्षण ३३ ३६ 

{४} तकका लक्षेण ४० 


{£} निणयका लध्वेण ४१ 


प्रक्षपार [ 


मारतीप दनान ६१६ 


न्यायसूप्रदे प्रतिपाद्य विषय या पलाभे सोलह ठ ज कि परित अध्याय 


बे दाना ब्राह्भिकमिं न्यिह! इनम चार प्रमाणा ग्रौर म्यारहे प्रमेयापर 


श्रध्याय भ्रास्धिक विषय सूत्राक 
१ २ (१०) वाद ({=टी्वे बहस )का लक्षण १ 
(११) जल्पकः लक्षण २ 

(१२) वितडाका लभ ३ 

(१३) गलत हतुप्मो (-हेत्वाभासो )कौ माम-गणना ४ 
हेव्वाभासोके लक्षण ५६ 

(१४) छलका लक्षण १० 

द्धलके भेद ११ 

उनफे लक्षण १२ १७ 


{ १५) जाति (एष तरहकां गलत हेतु) का लक्षण श्य 
(१६) निप्र्ह-स्यान (न=परद्धयके स्थाने)का लक्षण १६ 


जाति निग्रहस्यानक्मै बहुता २० 
सनपकां परीयां १७ 

(१) प्रसाण-परील्ला (सामान्यतः) ८ १६ 
{क} प्रत्यक्ष भरमाणरे लक्षणकः परीक्षा २० २६ 
प्रत्य ्रनुमात नहु ह ३५ ३२ 

[ पूण (= धदयवी) भ्रपने भति श्रसग ह } ३३-३६ 

(सख) भ्रतुमनप्रमाण-पसेषा ३७-३८ 
{काल भदाय ह्‌) ३६ ४३ 

(स) उपमान प्रभाणस्ी परीक्षा 13. 
(घ) "ब्द प्रमाषक्णै दरो ४६ ६६ 
प्रमाणचारहौीदट ११२ 
(यले जानेवासे वभ नित्य नहीं है) ९३ ५६ 


परेक्याह्‌ ६० 


६२० दशन दिग्दगन्‌ { श्रध्याय १७ 


न बहून जार दिया भया >= यह्‌ इस मासूम नेताह कि पाच 
ग्रध्यायाम तान अध्याय (२८) तथा ८३३ मूत्रामिं ४०४ सूत्र दहीके 


उार्मे तिस मय्‌ > | 


श्रष्याय श्राद्धिकं विषय 


सूत्राक 


पदाय (=--माय श्रादि पदकि विधय} क्या ह्‌ ?६१ ७० 


३ ९ (१) श्रस्माह्‌ 


(श्राखकषि दो हीनेषर भी चक्षु दिय 


एक द्‌) 

(२) रीरःक्याह्‌? 

{३} ई्वरियां भोतिक्हे 
(भ्रा श्रागसे यनी ६) 
षददरियां निष भिन्नह 


(४) श्रयो (== इद्रे विपयो)कौ परीक्षा 


ड २ (५) बुद्धि {मान) घ्रनित्थ ट 
{बोद्धौकं क्षणिर्वादकी परीक्षा) 
(६) मनह्‌ 


१ २७ 


(ग १५) 


२८४२६ 
2० ५० 


(३० ३६) 


५१६० 
६१७१ 
१ ५६ 


(१० १७ 


५७.६० 


-=श्रदष्टं (देहान्तर श्रौरः फालो तरमें भोग 


पानक कारण) ह] 


(७) प्रनत्ति (== ष्योयक्त, वाचिक मानसिक 


कम, या धम श्रधम)कये परीषा 
(च) वौषर्व्याह्‌? ~ 

{दौधकै भीन मदर, हेष, मोह) 
(£) प्रेत्यभाव (पननम) 

{बिनाटेतु कृष नहीं उत्पन्न होता) 

(वरट्‌) 

ध्र हेतुदादका लश्न 


६१७१ 


१ 

९६९ 
(३) 
१० १३ 
१४१५४ 
१६.२१ 
5311 


श्रक्षपाद | 


भारतीय दशन ६२१ 


2-श्रप्तप!दफे टाशनिक विचार 


-यायमू वं प्रतिपाद्य प्रिपयोपर सक्षपमे भी निसना यहा सभव नहा 
हत्त भी दागनिक विचारोको बननातक्‌ विण हम यहाँ उसकी बृ 
घातपपर प्रकाल डालना चाहते = + 


श्रध्याय ग्र।ह्धिक 


दिघय स॒त्रा 
{सभी श्रनित्यह ?)} २५-२४८ 
(सभी वस्तुए्‌ निव्यह्‌ ?} २६३३ 

{सभी वस्तुण श्रपन भीतर भी श्रलम 
ग्रलगटह?) ३४ ३६ 
{सभीश्ू-परहे ६) ३७-४० 
{प्रतिजञा, हेतु श्रादि एक नहीं हं} ४१४३ 
(१०) (कम )फल टेता रहे ४४५४ 
(११) द ख-परील्ला ५५५८ 
(१२) श्रपवग (-म्‌क्ति) ह ५६ ६६ 
चण [्त््रवयवी |] श्रष्षसे श्रलगह्‌ १ १५ 
परमाणु १६ २५ 

विज्ञानवादिषाका बाहरी जगतसे नकार 
गलत € ९६ ३७ 
तत््वजलान प्राप्त करनक् उपाय ३८ ५१ 

जल्प, वितडा जसी गलत वहसोकी भौ 
च्रतह्‌ ५० ५१ 
जातिके भेद १ 
नपे लक्षण श्रारि २४६४ 
निग्रह-स्थानके भेद १ 


उनके लक्षण श्रादि २२५ 


६२२ देशन दिम्दधन { श्रष्याय १७ 


कछ प्रमएण 


(१) प्रमाण--सच्व चान तक पहुंचने तदीकेको प्रमाण वहा 
ताता ह । श्रक्षपा प्रमाका सापेक्ष नही परमाथ श्रये सने ह+ जिसं 
पर (नागाजुन जस} विरोधिपाका परहिते हीस श्राक्षप था-- 

द्ववक्ष--प्रत्यकष श्रादि (परमाय रूपण) प्रमाण नही हो सकते, 
क्याकि तानो कालां {= मन भविष्यत वनमान)मे वह (किमी) वाति 
(-=प्रमेय--नय वात)कां नहा स्चिद्ध कर सवते ।--(क) यदि प्रमाण 
(प्रमयम) पहिलहीपे सिद्ध ह, (ना ज्ञाने ख्य प्रमाणके पहिले हीं निद्र 
होने) इद्विय प्नौर विपमर (प्रथ } के सयोगम प्रत्यक्ष (ज्ञान ) उत्पन्न होता 
= यद्‌ वात गलता जात्रीह) (ख) यति प्रमाण (प्रमेये मिद्धदी 
जानेके) वादं सिद्ध होना हता प्रमाणसते प्रमेय (ज्ञातव्यः सच्चा जान) 
सिद्ध टाता ह यह्‌ रात गलतहे। (ग) एक ट्री साथ {भमाण श्री 
प्रमेय दाने) की सिदि माननेपर (एक ही साय दा नान (वुद्धि) हर्त 
ह यह मानना पडेगा फिर} नान (दद्धि) वमद उत्पतन होती ई 
(अर्थात एक समय मनम मि एकं नान प्रदाता ट) यह्‌ (वुम्टय 
सिद्धान्त) नही रहया । 

इन चार सू्रोमे गिय गण प्राक्षपोका उत्तर पाच सूत्रम! दतं हए 
कहते ह-- 

उत्तरपक्ष-- (व) लाना वालाम (प्रमाण) सिद्ध नही ह्‌, एता 
माननपर (तुम्हारा) निपघ भी ठीक नही हमा 1 (स) सारे प्रमाणोका 
निप करनेपर निपव नह; किया जा सकेता (क्याकि प्राभिर निपधमी 
भ्रभाणकौ सहायनास हौ विय जाता हे) \ {य} उस (न्श्रपने भतसर्व 
वाल प्रमाण)}वौ प्रमाण माननेपर्‌ सारे भ्रमाणाक्रा निषध नही हमरा) 

(ष) तानो काला (न्=पर्हिल पीचठ र्‌ एक वालर्मे जो} निषध (श्रापन 
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पिया, वह) नही रिया डा सर्वता श्राषिर पी जिस नर (की 
बिद्धि सुर हम हानी ह उस} से (परिम स्थित) वाजा सिद्ध हाता हे । 
(बसी तरश णक सि हानकल धुएं आौर श्रागम धृण्वेः दखनसे ्रागव। 
चिद्धि नेती ह) । (ड) प्रमेय (तय) हानसं काद किसी वस्तुके 
प्रमाणः नमे बाधक नही हाता, जसे तेचा (का वटखरां साना था रक्तीमं 
तालते वक्न प्रमेयं हो सवताह किन्तु माही वह स्वय मान्=प्रमाणरे 
सम सदेह तह} । 

दुसपरः फिर श्राक्षप हाता €-- 

पुवपक्ष-- (क) प्रमाणमे (दूमर) प्रमाणात सिद्धि माननपर 
(फिर उस पटिति प्रमाणक सिदधिके लिए) किमा ग्रौर प्रमाणकयै सिदि 
करनी पडेगी! (ख) इस ({वातमे इकार कटनेपर जये (विना 
प्रमाणक किसी वाततव)} प्रमाण मान लिया उती नरह्‌ प्रमेयको भी (स्वत्त } 
सिद्ध मान 7ना चाहिण। 

उत्तर पक्ष--(ग्रापवा भ्राधप ठीव) नही = दीपकं प्रमादकिां 
भानि (प्रमाण) स्वत अपनी सत्तावा सिद्धे करत हण दूसरी वस्तुश्राकी 
सत्तावी भौ सिद्ध कर्ता हं । 

इस सरह अभपानन प्रमाणकं परमाथनत्पण प्रमाण सिद्ध करना चाहा 
द यद्यपि श्राजके सापिक्षतावादी युगम परमाय 71मधारी किमी मत्तक 
सापितं करना टना वीर = सालय सपक्ष प्रमाण एमा सिका ह, जिसे 
प्रति स्वीकार करपी दे इसतिए व्यवहार (=अयक्छिया)में वाधा नटी 
हती । 

(२) प्रभाणकी सख्या-श्रक्षपालने प्रमाणचार माने ह-- 
प्र-यक भ्रनूमान उपमानि शद । दूसरे प्रमाणशास्छी चारे भ्र्धिक 
प्रमाणाज्रा भी माति ट~-जनं इनिद्धास श्रयापत्ति (च्=श्रधमं ही जिस 
सिद्ध समभा जाय नेसे मोदा >ेवदत्त दिनक त्रिलकुन गेही गाता 
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म विद्याम हाहे । दा श्रीर्‌ श्रयये वाचका सव्रध किमी दूसर प्रमाणप 
नय ज्ञात तता, घत शब्न श्रौर उसे वाच्य श्रथता कोह स्वाभाव 
सनधनटी दे यरि सयध नीता ता लडद्‌ वहुनम मुहका ठडदूस भर जाना 
प्राग क्हनस मुहा जत्रा यनूला कठनस महक वीरा जाना दंखा जाता । 

पूतेपत्ते--ध्न शौर पधकं वीच सचधकी व्ययस्वा =, तमी ना याय 
गन्न क्टनसे एफ खास साकार माय श्रथका नान नेताह, दसतिण न 
रौर श्रथवे स्वाभाविक सवधसं इकार मेगा त्रियाजां सक्ता] 

उत्तर! स्वाभाविर मवध नटो र, वितु सामयिक (नमानि 
गया) स्रधं जष््र = जिः पारण वाच्य प्रका जानलेवा} यदि 
गज श्रयका सवध स्वाभाविक होता, ता दुनियामी सभी जातियौं प्रौर देशौमे 
उस शल्ल्वा वही श्रथ धाया जाता ज॑ अराग पदाय प्रौर्‌ गमक स्वाभा 
विक सवध दोनेस वे सवत्र एमे पाय जाति ह । 

नन्त प्रमाणकों सिद्ध करनेमेः श्रणपादवा मुख्य मतलव > वर-- 
ऋपि-वारकया--क! परत्यन श्रनुमानकं" दर्जेषा एक्‌ स्वतत्र प्रमाण भनवा्ना 1 
इसीतिए उन जरह प्रत्यक श्रनूमान उपमानकी परीक्षान्रामे क्रमत 
१३, २ग्रौर ४्मूतर लिव ह वहां श्न प्रमाणकी परीक्षार्मे स्मे ्रधिक 
यानी २१ मूत्र लिख टे जिनमं श्रत्तिमि १२ सूव्राका ढग ती करीव 
करीव वही ट जिसका श्रनूषरण पद्‌ जमिनिन पने मीमासा-सू्रोम ब्रडे 
पमानप्र कियाह। 

वेदक कतिना ही बातें (य्च-क्म) मूठ निवलती टे कितना नी 
परसम्पदविराधां = वही रतनी ही पुनरक्तियां भरा पडी हे । श्रक्षपादन 
इसका समाधान केरना चाहा ह ।--मूठ नही निकेलती ठी फलन 
मिलना क्भं कर्ता श्रीर सामग्रीके दोपे कारण नेता ह्‌। परस्पद्विराधा 


वातनहीह दा तरहकी वात दो तरहक श्रादमियोके चिएं = सप्ती ह) 
पुेहक्ति श्रनुवात्के तिएए मी हौ सक्ती ह} 
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फिर श्रक्षपादन वेस वाक्याक्र विधि, श्रथवा श्रौर अनुवाद तीन 
भागामें विभक्त कियादहे। विधिर काम ह कत्तव्यकेय विधान करना! 
विधिम श्रद्धा जमानवं लिए अच्छी प्रसा {=स्तुति) बरकी निना, 
श्रौर द्सरे व्यक्निपाकी षतियो तथा पुरानी वानि उद्षाहरणं प्रदम 
वहूत मितत ह, इसका भ्रयवाद कहत ह । श्रनुवरद विधिवाक्यमें वततलायं 
श्या श्रयकया फिरमे दुहदना ह जाकि जल्द जल्दी जाघ्रो की 
भाति विधि (प्रचा) श्रर जारलार वनता ह इसनिए वह्‌ 
व्यथक्ी चीज नटी ह । अनन्तम वेदक प्रमाणम सवमे जवरस्त युक्ति 
ह--दद प्रमाण हट क्यानि उसे वक्ना ऋषि श्राप्त (सत्यवादी) 
नसं प्रामाणि ह उसी नरह जस वि सपि विच्छ मत्रो भ्रौर 
प्मारवेदरी प्रामाणिकता हम माननी पडती = ।--श्राखिर म्रा श्रौर 
आयुर्वेदे क्त्ताजाच्छपिह वहीता वदकेभाह॥ 

यहा मने श्रक्षपादकी बणनगलीरं नििलानवे लिए उसका श्ननुवरण 
किया विन्तुसायली समकनकी श्रासानीकं निए सूनोका सत रहुण्भी 
उनके श्रप्रको विगर करनकी कानि की "| 


४ सख क्षु प्रमेय 


ग्रात्मा रादि ग्यारह प्रमेय -यायने मान ह, इनमे मन श्रात्मा मरौर 
ईशवरवे वारम हमं यहां -यायदे मतका दग रौर चदा जिक "यायत 
धार्मिक धिचाराकां बत्तलात समय करें । 

(१) मन---फयपि -यायमूत्रवे भाष्यकार वान्स्यायनस्मति, नुमाने 
श्रागम सदाय प्रत्तिभा, स्वप्न ऊह (== तक वितक्} की नमितं जिसम हू 
उसे मन बेत्तलायाह्‌ निन्त श्रक्षपाद स्वम इस विवरणमनजा एक समय 
(अनक) क्तानाका उत्पतन हाना मन (क श्रनूमान)का निग वतलानं 
ह ।--म्र्थात्‌ एवं ही समय हमारी श्रालक्रा कसी स्यसे मवेष टह, तथा 
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उगीरमय कासा गस्मेमी सिहत एक शमपरम णयपयाही शात 
प्राप्न पर जरो तित फाति प्रटता > पौव दिर प्रर्निस्वि ए 
धोर यनरी षटलिय निचा सा ध्राण क्मनेरमेटा परौरी 
मन । एव वार्त्तया नेन्द्र नी पातर, गिम 
सीरश्रणू ~ ।+ लौ ता ममयश्चोक क्रिया दमी साती = उहर्तीननि 
गिरे कार्ण लम पयत धनटाफ रोना दयार श्रागजय वृक्नि जवति 
दी पटते ठ॥ 

(२) श्रात्मा--वाठ वदाम यदूनं प्रभाया फेम धरना -पाययूत्पि 
ि्मणमें साग तीरम पमि चा) गल्ल वरमा स्िदधिे द्रानी 
प्रयतते ल्मीकिः ह तित्वि प्राम प्रौर दशवणं सिद्धि कर्पर जौरा 
दगीक्तिः + । यौदरि किनि ही चिदधाम्या पापम य्न हम्‌ श्राय देण । 
मारी नरद्‌ यातमा भा प्र्यनस नथ गिदधगिपा ना सता । प्रनुमाने 
उत सिद्ध गरन पिए गार लिय (न्=्चिद्) उरण जरि सूः 
भ्रयक्ष मिद्ध जै, साय -# प्रात्य सघ रसता 11 अ्र्रा अनुमाद 
(१) प्राम तिग +» ~~ इच्छा देप प्रयत्वं यु दृग श्रीर्‌ नान1 
गरीर दोडदिव सौर मयेमा प्रतय भ्रामर सता गिद्ध -रनैरद्ण 
ध्रपरार वेदने ---{२) शिगे दनी वस्तु स्पशादद्वियम घुग्र ता 
ह्म एक्का तान--तरिम मन न्या, उरीक द्य रहा ह---प्राप्ते बस्त 
ह यदुभे श्रात्मानी मत्तता सापितिकरता- 1 (>) प्ये एक शुद्रियका 
णके णक विपय लता दौलागयादे उमम भी धनप न्ल्दरिपरिः नानेव 
एकद्रीपररणम लिए ्रामारै जस्रत €| (४) श्रात्मे निक जानपर्‌ 
सूत ग रीरवे जतानेमें श्रपराध रै लग्न । श्रात्मा् नित्य नेनसे उसके 
सायमी गर्गरे जतानपरश्रामापा वूखनर्हीतयाय टीकह किन्तु 
दारीरका शाति पटेवा कर हम उमे स्वामाका हानि पहुचात ह जिसमे 
श्रपयधं लगना ह्री =} (१) वाः ग्रासिम देया चाजको दुक्तरी वार 
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सिप दादहिनीे दसक्र स्मरण कर्त ट, यह मत्माकं ही कारण । (६) 
स्वादु भाजनम रश्रसे देखते ह हमारे जीभम पानां म्रान लगताह यह 
बात स्वादगी जिम स्मत्तिके कारण टानी =, वह प्रात्माका गुण ह । 

यहा जिन वानिस ग्रात्माकी सत्ताका प्रतिपादन द्यि 7या ट वह्‌ मन- 
पर घटित हानी > ।* इस श्रक्षिपया उर श्रभपादन ज्ञाना {श्रात्मा)को 
ज्ञानका एक साधते (मन) भी चारिए वह्छर दना वाहा हे, किन्तु, यह 
कर्द उत्तरनगल। चूर श्रात्मा समव्यापी (न्=विभु) ठ जिसे पाचों 
इद्दरिया श्रौर उनकं विपया्रा निस समय सांग हां रहा उमर वक्ते 
श्रात्मा भी वहा मौज्‌द = नय मी चूदि विय नामि नही जता दस्मे 
सावितहतारकिश्रामा श्रौर इद्धियकिं तीचण्क ग्रौर श्रणु (त्र 
सवव्यापी) चीजे जो दि मन ह--भ्रसयपात्की इद्धिय, मनश्नीर श्ामाके 
विषयक यहु कन्पन। वटूत उत्मी हई = । स्मनूमान वह्‌ मनका सिद्ध 
क्र सवते ह, जिसयी सिद्धिम ला सारे क्ियस्माप्तटौ 7ातट फिर 
उनमेतसे ही कूदका नकर वेह श्रात्माका सिद्ध करना चाटतं = चिरम 
भ्रात्मा ग्रौर मन एक हा वस्तुके ला नाम भवद्ारासक्नेह विन्तुखहें 
दोभित वस्तु नहा सावित परियाजा सक्ता। 

८३) इश्वर---्रक्षपादन ग्दवरवा ्रपन ११ प्रमेयाम नन्मे भिना 
श्रौरनउटामेक्ीसाफकहारे कि ईहवरक्य भा वह ग्रात्माके ग्रन्तगत मानते 
ह । ऊपर जा मनका श्रात्माका साधन क्हा= उसमे भी यरी सायत हाता 
ह॑ किं श्रात्मासं उना मतलब जीयस ठ । श्रषन सार दगनमें श्रणपादका 
श्टवरपर काईजारनगे = प्रौरन ईवर वाले प्रकरण] हटा दनसे 
उनफे दानम कोर वमी रह्‌ जानी = एमी ग्रवस्थार्मे -याय-सूत्राम यदि 
शप्हुष्टह ता हम इन तानं सूध्रोषक्ा त सक्तेह चिन श्ददरकी सता 
सिद्ध की गई ह 1--दार्टर सनीशच द्रे वि्याभूपणन जहा -यायसूतरके बहुतमे 
भागव पाद्यत क्षपक मात लिया > फिर इन तीन मूत्रा सपक हाना 
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६३२ ° दगने रिष्दणन [ प्रध्याय १५ 


बहू स्य 7यर। हा नुवपेभा रमदनद्रर भता दण्डा दुतिया 
वत्ताउनान (वउनासदनट। परम पसव मागम हदव वाम्य फेन 
सौतपर पृ्धय नुम प्रतु बर्मन पयस्या सरसी ङि पुष्पका 
व्मननेनपर भीक्वतय हता, पितु कम यनि फतकह, ती 
ग्न्य उस फन रपि [च्=्क्रयानवाता) र 


४-प्रहपादकषे धामिफ चिषार 


श्रामा श्रौर श्श्वर्फेः वारम -फायसूय्रके विचारा हम वेषु भाप 
ह । शल प्रमा प्रपरणम यमी वता चु > रि प्रधपारका उका 
प्रामाणिक्ला ही नही उमवें विधिः दिपान--लमङाश्--~पर बहून 
जरया यद्यदि कणा मति इन धमं जिभायापरर ज्यादा जोरन 
र त्वं त्रितामारा भ्रपना ल्यं उाया। 


(१) षरलोरु श्रौर पुनर्जन्म 


णक शर्रीरिक छादकर दूमर रीरमें श्रत्माजा-~ प्सता भरन 
पान समथा शिया ह 1" मरनपै वार त्मा नात्राकरमें जति 
इसे लिए प्रात्म नित्य हेन = भाप जतु ह । पवाक ची नटी 
नाकम मी पूतजम जदह "से मिद्धे करने लिण प्र्पाटन निम्न 
यृ नी ह --(१) वेदा लात ही वच्चे हप भय शाक हूत दवा 
जातात यह्‌ पहन (जम)के प्रम्यासमैकारणली हना ट । यहानि 
पद्ये भिनेन प्रर सवुनित हानकी तरह स्वमातिव नटी ह कयो 
पचो मदाभूतंङि चन पद दिका यसी श्नवन्या सर्द गर्मी ववा भ्रणिके 
कषर्णं होती ट + {२} पला हाते ही गन्वव स्तन-पनत्रमै प्रभिलणां 
होती ह यह भा पृवेजमषेः श्रादारफै म्रभ्याससदही हरी ह ८ 
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भ्रक्षपादे ] भारतीय ददान ६३३ 


(२) फमं-फन 

कायि वाचिक मानसि बेममि उनका एन उत्पन्न हति ह ।' 
भ्रच्छ वृर वमो कल नुरन्त नही कातान्तसम ताह । चूमि कम 
नय तक नष्टटा गया रहता ह इमनिए उससे फल कसं प्रिलगा?-- 
एसी गक्ताकी गुजाहइन तह, जवं कि हम गहकै पौधदे नष्ट हा जान- 
परर भी उमर्व बीजस श्रगल सालं नय वृक्षप। उने दग्वतह उसी तरह 
क्रियं कमनि धम~अघम उत्पनलोन ह जिनमग्राग फल मिलता ह । यह 
धम-ग्रधम उमी श्रात्माम ग्ह्ीट जिसन िमां गरारम उस कामके 
विया ह १ 

पहि कमय पता हूग्रा फलव दारा) उन्पत्तिका हतु ।" महा 
भूतोसि जमे ककड पत्थर ब्रा पदालन> बसेदही "रीरभी यहक्हमा 
माय हीट क्याकि इममे वारमें कृद्ध विचारकाक्यामतह कि सारी 
दुनिया भल बुर मवि कारण वनी 2। माता पिनाका रज-वीय तथा 
श्राह भी रीर उच्त्तिका काण्ण नलो ह क्योकि इनकै टार्मप्र मी 
नियमसं शरीर (वच्य) का उत्पतन हात नटा देवा जात्ता ¦ भर्ला-वुरा 
कम नरीरकी उत्सत्तिका निभित्त (कारण) >= उसी तरह वह किसी 
नरीरके साथ क्रिंमी कास ग्रत्माके यफागकैा भी निमित्त =। 


८३) सक्ति या श्रपवगं 
यनश्रादि कमक्राडकां फलं स्वग होता ट यह वः ब्राह्मण तथा श्रौन- 
सूत्र राटिका मत्य धा। उपनिपदन स्वगक भी ऊपर मुक्ति या श्रप- 
कगङो मागा । जमिनिन श्रप मीमासा-दनम्‌ उपनिपद्री ईस नई 
विचारधाराकौ छोड फिर पुरान बदब्राह्मणका श्रार लौटनक्य नारा 
बुलन्द विया िन्वुश्रश्षपाद उपनिपरसे पीदं सौटनकी सम्मति नही देतै 
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६३२ दन दिग्दन [ भ्रध्याय १७ 


बटूत ज्यान नाट । दन सूत्राम भा हम दयत ह अरशपाद ईरवसयौ दुनियाका 
क्ती हृता नरा वना सकतेह। कम-फनवं भागम इश्वर कारण ह, उरे नं 
हानिपर पर्प नम म्रम्‌ कर्भोकाफल न लेता । यह्‌ सटा ह किं पुष्पका 
कमन हानपर्‌ नी फलन हता विन्तु कम यनि प्लदा क्ता, तो 
रवर उस पना कारयिता (न्=क्यनेवाला) 


ध-ग्रक्षपादफे धामिक दिचार 


ग्रामा श्रौर इदवरके बारम -यायसूतरै विचारक हम कहं प्राय 
ह । शन्न प्रमाणकं प्रगरणर्मे यह्‌ मी वता चुके ह, कि ्रक्षपा्का वल्क 
प्रामाणिकता ठा नी उसे विवि व्रिधान-केमक्ाट--पर वरत 
जरया यदि क्णात्का भाति --हान धम जिजासापर ज्याला जारे 
> तत्वे जिनासाक्ा श्रपना तदय स्या । 


(१) परलोक श्रौर पुनजन्म 


एक नरीरका द्वाडक्र वसर गरीरम अत्माज्यतान त्सा श्रक्षि 
पादने समयन कथाह ।' मरनके वान श्रात्मा तकिन्तरर्मे जाना, 
इसके त्रिण आत्माका नित्य हना ने काफीहतरुट। परनाकर्मही नही इसे 
लाम भा पुनज मलानां हसं सिद्ध करने चिएु श्रक्षपादने निम्न 
युत्तिया दी (१) पटी हाते ही वच्चर्का हप भय, नाक हन द॑ 
जाता, यहं परिल {ज म)के अभ्यासे कारण नी होता ठं । यहं बात 
पके विलत ग्रौर सक्ुविन होनकीी तरह स्वभाविकं नही ह क्याबि 
पाचो महाभूत वन पद्म व्रारिक्यै वसी श्रवस्था सर्दी गर्मी वर्पाप्रादिवे 
वारण हती ! (२) षदा हति ही वेच्वेको स्तने-पानकी श्रभिलाषा 
लेती ह, यह मी पूवज मवे' ्राहारके श्रभ्याससे ही होती ह । 
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६द४ दशने टिष्देनते {[ श्रच्याप १४ 


वदिप वरद्‌ व मौर ज्वर उद्यतां घाते, + उपनिषदं तषा 
सांसारितरि यास्यमि दाता (न्=मूला)क्य प्पे समर तरता मया 
भोर उद नौतमे वरदमत यामे प्राना । सेदुर्‌ गय चना 

। भगवा भावाय (--मुरमद) मतिम दन तन्वे सारशामः 
गूम रस्ते + दुवि उ मरिष्ये नाययति कः 
द लाम म्प मा 2५-~ (तत्तात) मिष्यावान (भट नागमके 
ताय गोदपः तोप (न्य देप पार) मप्येन ह, रपति ष्ट नप्र 
धम प्रधम (वर्वाति)षा सत्मा~ता = धम प्रपर सम नपर जन्म 
रत्मन्ना< (म सम हानपर दय ममाप्न हता तदान (षस) 
नाराय श्रव्या [न््मूक्ति) स्ता । प्रपपगके स्वस्य मीर दृषष्ट 
वरतं ह्ुण दूसरी जग्ट कण ~ "यनं [रीर द्रद्रियं म्य युद्धि मन 
प्रवृति (शिग्र) दाय वरुनजेम, फं भौर दुग प सिए मूर्त 
हारा श्रपनम । यतं मूरपातर्यागं भनत्ाद सौनमन श्रता युधि 
(न्न) मन श्रीर्‌ त्रिया भा प्रत्य रिति यहा 2 प्सीव्र 
नकर धारय (११६९० ६०} नं नपवम उपास भिया >~“ चिन 
सयताता मुक्ति तिए भवतम य जाना गृहत शाम्य र्ना की, 
वद मोवम म्ल गातम (भाग बर) दा लगा। 


(४) मुक्तिक साधन 


(क) तत्त्वक्षान--ति श्रयम्‌ (मुषितं या अ्रपग)की प्रापिपि 
चिणं भ्रक्षपादन श्रना “शातं तिना यह उपरे प्रयम दक्से ही स्पष्ट 
ट 1 जम-मरण (न्तपुनतय) या ससास्म मटका कारण मिथ्या 
(च्=भूखा)-ज्ञान है, जिम तस्वगान (च््ययापं था वास्तविक वान)से 
दूर परिया जा सारता = । पतत्वधानं भी गरिमा वस्तुशा ताह उषी 
यत व्रद्धशा तेत्यक्ञानं (च्यब्रह्मनान) मुक्निते लिए जरूग समभनी ह 1 
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प्रजपाद ] भारतीय दश्चन ६३५ 


श्रक्षपादने प्रमाण, प्रमेय श्रादि सालह स्याय्याम्त्र द्वारा प्रतिपाद्य पलाथेकि 
वास्सव श्ागदे। तत्वज्ञान कहा) 

तत्त्वज्ञान प्राप्त करनं चिए विद्या भ्रौर प्रतिभा पयाप्त नही 
वह॒ गास प्रारङी' ममापिकं श्रभ्यासतसे !न्मनाहट। यहं (सासप्रकारवी 
समाधि) पूवे (-जम)यं किव फलकं कारणं उन्परे हानौ ट) इसके 
लिए “जगल गुदा दी-तट भारि मेर यागास्यामक्ां उपन्यहि। १ 

(स) सक्तिके दूसरे साधन--मुप्रिके लिए यम नियम {=~मन 
श्रौ इद्धया सयम)कंद्रारया यामतया श्रा यास्मिक विधियोके तरसि 
भ्रात्मासा सत्कार करनालतारे नान प्रहृण करका भ्रभ्याम तथा उस 
(विपय) कं जानकारोसि सवाद (वाद या सत्सयग) गरा नेताह ।' 

इसे प्रकार -यायमम्मतं वाद--मवान---स्न प्रयाजनं त्वेनान्‌ टोता 
हं चिन्तुश्रयन मतकी सिद्धि तथा प्ररमतवं सडनक लिए उल श्मादिश्रनू 
चित तरीकैवात जद एव कैव दसरवेः पर्वे खडनवे लिए = उहूस-- 
विता तरा भी तत्त्वललानमें अषूरत = इम वतलात हण भ्रभपादन कहा 
द\--'"तत््व-ज्ञानरी रक्षारे लिए जन्प ग्रौर वितडाकी उसी तरह अररत 
ट जे बीजके श्रदुरोरी रक्षाकं लिए काटवालो स्षायाध्ररि गाडक्ै । 
हमें याद हट यूनानवं' स्तांइक दाशनिफ जना ईसा पूव नीसरी सरीम दी 
कहता था\--दशन एक खत ट सिस्री रक्रा लिए तक एक वाड दह । 


भृ-न्यायपर य॒नानी दर्शनका प्रभाव 


भारतम युनानिधाक् प्रमान ईसानयू चौथा सलाम सिर्व रकी विजय 
(३२३ ई० पू०)व॑ साथ वडा लगा। चद्रमुप्त मौन भोग्तसं यनाम 
शासनका स्वात्मा कर दिका तामं दसापूवे सरी “ता >ीमें यवने प्रभाय 
क्म मही हुश्रा यह अगार शितालस्रमि भी मालम हला ९, जिनम 
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६३६ दक्षन दिग्दनन [ श्रष्यायर १५७ 


भाग्तग्रीर यूनाना राजाम्राति नामिन प्रशगि घिष्ट मघ स्थापित करन १1 
यनि श्राताः = । श्रीर मौय साभ्नाज्यकये समाप्तिके काद उसवे परिचम 
मागा नो नामा = रिदूयूरपारवानें यूानिया (मीना-लर)के हीय 
चना गया । दसापूुव टूसरा तान्येस ूनानी श्रौर भारतीय भूिकलार्क 
भिधणम गधाग्क्ला उत्पत नना = श्रौर इसकी तीसरी सनी तव भ 
चला श्रातं = । कलाक शत्रम दाना जानिये रनादानेका यः व्‌ 
भ्रच्छा नमूना र, श्मोर माथ टी यह्‌ यहभी वतेति ह वरि भारताय दूषः 
नेगमि तिमी याना मौीखनम पिद्ध॒ड ना भ्र; पिदधती सदिषाम गुं 
उलटा मनौति ज्या वन सगी धी जणूग, प्रौर हइमीनिए्‌ बराह 
मिद्िरवा* रस मनोवृत्ति निर्ध क्लम उठानेकी चर्त पड़ी! कला 
हा नय, प्राजकाहिदू ज्यातिप भी यूतानियाक्रा बहत ऋणी हे 1 यदे 
हात सताया दि मारनीय ननित यूनानिके उश्नत दगनसं प्रमा, 
कित नं न । यूनानी प्रभाव वृद्ध उनाररण्‌ हम वतषिषर्ं प्रकरणम 
दश्रालष्ट। अ्मणपात्नं म्नाल वकक वारम “्रव्‌-रकी रते निषु 
(कलाक) यार क उपमाङ्ाण्यतेरहश्षःस्ण ले लिया दये टम सभी 
दवा । महामहापाभ्याय सनाय द्र वियाभूपणने श्रपन लख) । श्रस्नूषे 
तक ~मवया निडान्नोका स्विटग्यिा (मिश्र)य भारतम भरावा दिस 
लायाट श्रि १३८ >० पृन्म ६०० दण त्क क्रिम तरह भरस्तूषै स्क 
मारनीयः -पायको प्रभाषिति तिया । नमिकनरियिाकं प्रसिद्ध पुम्तप्भयके 
पुम्मङाध्यभ वतिमक्युन २८५ २४७ ४० पुनम श्ररस्तुक प्रथारी प्रतिय 
पृम्लङातरवम जमा । दमस गरम स्यालक्र (=-सागले)यूनानी राना 
पिपणटग्फी सत्याना धा, प्रौग मिना स्वप रमे पभ्रौर बाल्प्रा पडि 
थायटषहमयाता द्राण ~! म समय भागम युतानिपोम भ्ररम्नूमे तका 

पशूर्‌स्महिता 2।१८ शम्येन्था {शि यदनाम्तषु सम्यङ शारतभिदं 
स्थिनिम ॥ श्ववत्‌ मेम धूर्धम्ते रि पुनरहवविद्‌ दज ) 

तये वजप सच्फ्विप्त फ, 6 711 13 





श्रा | भारतीप दन ६३७ 


प्रचार होना विलक्ूत स्वाभाविक वाने हे । यूनानी स्वय बौद्ध धमस 
प्रमाकिति हए थ, इसतिए उनके नक्स यदि नामयन, श्रश्वधोष 
नागाजुन, वमुवधु टिरनाग प्रमायित हुए रहो तो कोई अद्वय नही 1 
अक्षपादन भी उसमे वहेत कूद चिया = यह्वा इसद॑ं चदं उनाहरण हुम दन 
जारन्ते ।-- 


(१) श्रवयवी 


श्रवेयवे (न्=ग्रग) मिलकर श्रवयवी (-फण)को वनात श्रयति 
ग्रवयवी प्रवयवाका यागं ह । यूनानां ददानि अवथवीष्का एक स्वतत्र 
चस्तु मानतं थ ! प्रक्षपात्ने भा उनके इस विवारकां मानाह। प्रमाणम 
हम सापक्च नही पस्तष्य ज्ञान पा स्वत ह यर्‌ अ्रन्पाल्का सिद्धान्त ह 
भ्र यक्ष प्रमाणमे प्राप्त ज्ञानक भा वह इसा ्रथम लतं ट । दिन्तु प्रयक्ष 
जिम इद्धियं श्रौर विपयके सयागम नाट वहे सयाग विषयक सार त्रवे 
यव [वृक्षकरे भीतरी-वाहरौ छौटस छट सभी अ्रता--परमाभुप्रा)कं सय 
नही राता इसर्तिण जौ प्र यक्ष ज्ञान हागा वह सार विपय(वृष)का 
नरी ही सक्ता । एसी अवस्याम यहु नही श्हाजा सक्ता विं हभने सार 
वक्षरका प्रत्यक्षे ज्ञानकर लिया हमत िफं इतना ही कहु सरक्ते ह कि 
वम्पके एर्वे वहत॒ थाडसं बाहरी भागका हम प्रत्यक्ष ज्ञान हूभा टे । 
लर्रिन श्रक्षपाद इसको माननेके लिए तयार ननी ह। उनका कहना 
ह+ {वण्के) -एकं ददाका ज्ञान नटी (सार वतका ज्ञान हाना ह) 
क्याकि भ्रवयवीके अस्तित्व हानेमे {हम भ्रषड वक्षो देख लनं 
ह} 1^ श्रवेयवी (सिद्ध नहा) स्यि ट इनलिए उस (क सक्ता)म 
सट>ह ह ! * इस उचिन महो दूर करनके लिए अक्षपात्ते कहा-- 


^ \ए101€ १ -याप० २।१।३२ ष्यं २।१।३३ 
वहीं २१३९ ३६ 


६३८ दगा दिष्ना [ ्रष्याय १७ 


समा (पा्यौ)का यद { जान) नरी टाया, परि हम (भक्यदोम) 
श्रवयवा {कः श्रठम मता) + मान। धमे तवां समीपे भी 
चिदया न (दि श्रवययरम श्रय प्रतगर, कथोक्रि चामा मा सीवनं 
वक हम उन्तुल णर श्रयेययय ग मप जोन्तद विदु थामतयार्खीकि 
ह सारा उस्तुरा) । (यष्ट त्लाजा सदनाश्रि} जस म्ना पाचन 
(श्रत प्रलय श्रवयतो---तिवाणि या सया वृणा मुय मप्र 
पर माउन)क्य ज्ञान यता ~ (वगा यहम गरमागु-समूह वमा प्रत्यभ 
रताद) कप्ामि परणाणु श्रताद्िय (श्रल्त रूढम) नम दद्दिवे 
विपय नदी ह। 

श्रवयवादा विदध करन हण दमस जगह" ना श्रपीटन निवा द 

धूचपक्त-~ (सन्लट ला सकता ~ ति श्रपयवारमे ्रययव) + ¡ सयव 
हंत्रएवल्लम श्रा गतर हमलिए अवययवारा अव्ययम प्रभाव {मानां 
पडगा) । भ्रवयराम 7 श्रा रारन्त मी श्रयययीक्य भ्रमाव (त्रिद हति =) 
श्रवयगस भयव श्रष्यवी रा नरा स्ना, प्रौर नी प्रवयय ही भ्रवपवी 
ड ॥ 

उत्तर--एक (श्रपड भवयवा वस्तु) में (एक दग श्रौर सकचा) भः 
नही हना दसत्तिए भद र्का भ्रयाय नो विया जा स्ना, मरतं 
(अवयवार्मे रयत या एवे न्गफा जी) प्रदनं {उठाया गयान्‌, वह्‌) ह 
मगा सयत) दूसर श्रवयवम (श्रययव्रीक) न श्रा सनपर भी (एक 
दर्भे) न नस (वह्‌ ग्रवयवीकरे न मनका) हतु मही हर 1 

पूवेपद-- {एव एव श्रवयवत्रे दखनपरर भी समू विस वस्तुको 
दसा जा राजना =) । जमिविं निभिराय (भामी णक एक्का नही 
देखना किन्तु कंन-समूहफ़ा देखना ह उसरी तरद्‌ अवयन-समृहमे) उस 
वस्तुव) उपना (स्नप्रास्ति) हौ सनी ह (फिर अवयव-समूटस शग 
श्रवयवाके भानकी कया श्रवश्यक्ता ?)} 


१ -याय० ४२७ १७ 


द्म्पाद | भारतीय दन ॥ ६३६ 


उनत्तर-- 'विपयके ग्रहणम (ञ्सी अआाउश्रारि) इद्धया तंज मद्धिमं 
हानेसे श्रपन चिययकां विना छाह वचा (तमद नयना) हना ह, (उस 
श्रपने) विपये बाहर {इ्द्रिय्पै) प्रवृत्ति नटा हता । {केश ओर कैग 
समूह ए तर्ये चिपय दानम वहा ग्रप्यी तजी या सदधिमपन 
न्तश्रावग्ण)का प्रमाय दवाजा सक्ना ह तिस्तु परमानु कमी म्राखरा 
विपयदीमहीट इसकचिए वहां तजी मनका भवां नेह) ले सक्ता। 
अरततण्व अवयवीत्त अलम हौ सत्ता माननी पडमी) । 


(परमाणुगाद--) 


धूवप्-- द्रवयवामें श्रवयवीक्ा हाना तमा तक रहभा जब तवे 
कि प्रलय नही हो जाता) 

उत्तर प्रलय (तद) नही क्वा परमाणुङी सत्ता (ग्रन्तिम 
दक्ारईरी भाक्ति उन वक्त नी रहना ह) । (भ्रकयव भौर श्रवयवीक्रा 
विभाग) नुटि (=परमाणुर वनौ ट्री इकाई) तव ट । परमाणुर्मे 
अवयव नये ह्यना अवयद तो तव्ुरू हना दे जद अनक परमाण 
मिलते ह आर्‌ अवयव उननके वार अवयवी भा आन उपस्थित होना 
इसा ध्रुटिसं भ्रवयवाका भरारम्भ हाना ट । 

यँ हूमन देवा परमाय-जान्वे परमं पडनेर म्रक्षपादका भर्वयवाभि 
भ्यर्‌ श्रवयवापि पर एकः पृथङ परदाय सिद करलकी कनल करनी पटा, 
यदि सापक्ष-ज्ञानस वहं सतुष्ट हत--म्रीर वहं मरयक्तिा (व्यवहार) 
सिए पर्थप्नं भी ह--ता एमी क्लिष्ट क्-यनाकी अन्स्त नहा डती । 


(२) काल 


इअरक्षपादने कालता णक स्वनक्र पनथ निद करनङ् चष्ट हयक, 
विन्तु उनके भ्रनुयायो दिगपक्र उातिकर (९०० ई० } = १ काल एव 


^ “~यायवात्िद” म।१।३८ (चौदम्बाप्िरीव, पृष्ठ २५३) 


६४२ दने दिष्दगन [ भरघ्याय १७ 
(वोद) (ब्रामण) 
गानुमे (१७९ ६०) 
-----------मापाद (२५० ६०) 
वसुतधु (५०० ई०) | वात्स्यायन {*४०० ई०} 
दिलाग (८०८ ६० })-------/ 


1------------उचातपर (५०० ई०) 
धमकीत्ति (६०० ई०) 

५ वाचस्यतिमिश्र (८८१६०) 
शानध्री 

4 


-----------उलमन (६८४६०) 
गत्नेक्त्ति ( १००५० ई०)} 1 


दुवेब मिश्च [११०० ९०) 





वधमान (१२५० ई०)} 

गरौदध श्रनात्मवादी भ्रगीदवरवादीतेया दा प्रमाण (त्यक्ष, श्रनुमान) 
वादा ह्‌, माथी वहं प्रमाणक भा परमाम तदी सापक्ष तौरणर मानते 
ह 1 म्रक्षपारतं सिद्धान्नं उने विष्ट ह यहु हम बतला श्राए ह। यनं 
बौद्धाके दूसर सिद्धान्तोका श्रकषपादने किस तरह चन्न किया ह्‌, इसके 
वारम एिष्ठिम । 

(१) ्षणिक्वाद्‌-खडन'.- सव बुं क्षणिक हट यह्‌ छिदान्त 
पश्का (=ण्वान) नटी ह्‌, क्योकि कितनी टी चीजे क्षणिके (शण क्षण 
पसिवित्तनञात) दी जात्रीह्‌, भ्रौर कितना ठा नटो, जप्क्रि दरार नया 
नया परिवनन होता ह स्फटिक (न्=विरवौर)में वसा नही द्वा जता । 
परिवत्तन भा (वौद्धानं सिद्धान्ते श्ननूसार) विना कारण (==हतु)केनटी 


१ "याय० ३।५२।१० १५७ दा भाव 


शपाद | भारतीय दशन ६४३ 


हाना गफ कारणे रहते टाताह ज्म कि कारणन्प दुध मौजूद रहुनपर 
हां दही उत्पन्न होता ह्‌ । 

(२) श्रभावे श्रदेतुक नदीं--वौद दसनका काय-कारणके मवघम 
श्रना वाम मिद्धातरै जिं प्रतीत्य-समुत्पाद' {== विच्छिन्न प्रवाह) कहते 
र श्र्यात काय श्रौर कारणव भीनर कोई वस्तु या वस्तुसार नहीह, 
जाकि कारण (दूध) की ग्रवस्थामभी ही काय{न्=दयि)कौ श्रवस्थमेभी। 
प्रतीत्य ममता अनुमार पहिल एक्‌ वस्तु (दुध) होकर भ्रामूत नष्ट 
हा गरं (हसं वारण कह गीजिए)ः फिर दूसरी वस्तु (दही) जो 
पहिले विलकूल न यौ सवधा नई पदा हई द्म काय कह लीजिए। इस 
भ्रमर काय श्रपन प्रादुमवितसे पहिल विलवृूल अमाव रूप था! श्रक्षपादने 
दसं ' श्रमावसते भाव उत्पत्ति क्‌ कर ष्वडत्तर्विया पद्यपि यहुषर च्याल 
रना वाहिषएु कि यौद्ध-लदान ग्रत्यन्त विनाद्य श्रौर मवथा नय उत्पान्के 
मानत भी विना उत्पत्ति विना उत्पत्ति इस प्रवाह (सन्तान) 
कौोस्वाक्रार करता), 

प्रभावेस भावरी उत्पत्ति लतीहे क्थाकि त्रिता (गरीजकै) नष्ट हुए 
(श्रकूरवा) प्रादुभवि नही टोता दन न्नाम बौद्ध विचारक रखते 
श्रक्षपादन दका वडनं इस प्रकार दिया ह" 

नष्ट श्रौर प्रादरुभवि (मेत्ति एव) भ्रमाव प्रौर (दूसरा) भावषूप 
हमे दा परस्पर विरोधी बते जिं एक ही वस्तु (न्=वीज)के लिप 
नही दुस्लमातत की जा शक्छी । ऊ वीक वस्तुत नष्ट टो ग्पाह उसे 
श्रव्‌ःर नही उत्पन्न हाता दइमनिएु श्रमावेमे मावकी उत्पत्ति कहना गलत 
ह । परिल बीजका विताय हाताह पीठ शरवूर्‌ उत्पन लेता यह जा 
चरमं देस्रां जाता हु, वहु वतलात्रा ह, कि श्र मावते मावकी उत्पत्ति नही 
दती यदिवसाहोना वा बीज भ्रकूर क्रमकी जस्स्तटी क्याथा? 

भरवाह स्वीकार केरनेमे बौद्ध कमथ मी स्पीकारक्ए्ते =, इसभिषए 


" देखे पुष्ट ५१२ "वहीं ४।१५।१४ ` वहां ४।१।१५ १८ 
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(घीद्र) {ग्राह्यण) 
नागम (१७८ *०)} 
---------------भर्पाद (२५० ई०} 
यसूय (५०० ९०) | 1 (४०० ई०) 


दिना {४९५ ६९) 





1 





उयातकेर (५०० ई०} 





षमिति {६०५ ०} 
4 





वाचस्पतिमिश्र (८४१ ई०) 
तेनिध्री 


1-----------उन्यन (६८४२०) 
रतनगत्ति (१०२० ई०)} 


दर्वब मिश्र (११०० इ०)} 





अवमान (१२५० ई०)} 

वौ श्वनत्पवादी, ग्रनीर्वरवष्दी तया दा प्रम (र्यश्च धअतूमान) 
वादा ह्‌, मायहो वह्‌ प्रमाणा भी परमाय नह्‌। सापक्ष तौरपर मानते 
ह । श्रक्षपादकं सिद्धान्तं उने विरुद्ध ल यह्‌ हम वतला भ्राए ह। यहाँ 
वाद्धकि दूसर सिद्धान्ताका श्रक्षपादन भिम तरह स्वेडन पिया हं, सवे 
अरिम लिखग । 

(१) न्णिकवाद-यडन\-- सब वद्ध क्षणिक ह्‌ यहु सिदान्त 
पवया { न्=ण्वगन्त) नही ह क्योकि कितनी हो चीजें क्षणिक {=क्षणक्षण 
परिवक्तनाल ) देखी जातह्‌ श्रौरक्रितनी दही नही, जसकि शरीरमे नया 
नमा परिवत्तन हाता है, स्फटिक (==वित्लीर)म वसा नटी दनव जाता 1 
प्रिवक्तन भा (वौद्धाकं सिद्धान्ते अनुसार) बिना कारण (-न्नहेतु)के नही 





१-याय० 1२1१० १७ का्माव 


पतभदि ] भारतीय दद्यन ६४५ 


यह्‌ हम दतला भ्राण ह , " दससिर विज्ञानवादे पडनस श्रक्षपान्कां भ्रसगरस 
पाद्यं सीत्रनकी जरत नही । 

' वुदिसं विवचनं केरमेपर वास्तविकता (= याथारम्य) का न्नान होता 
ह जसं (मूल) सतताकमा (एदः एव वरवे) खीर्चनपर क्पडकी सत्ताका 
पता (यी रन्ता वसं ही (काहरी जगना भी परमण प्रौर उससेश्ागमभी 
विदइलपण वरन्‌पर ) उसा पता नटी भिलता ।' --इस तरह विना 
वादी पका रगकर श्रक्षपाटा उसवा खंडन विया ह--एक धरार बुदिसं 
बाटेरा वस्तुग्रवि विदन वरनकीं वातत करन दुसरी रोर उनके श्रस्नित्वम 
इन्कार करना यह परस्परविरोध वातं हे । काय (-=क्पडा) कारण 
(न्=सूत)वे श्राधिन हति ह इसनिए कायषै कादणसे पथक न मिलने 
काटरहज नयी ह। प्रत्य प्रादि प्रमाणकसि ह्मे वाहरा वस्तु्ाका पता 
लगना ह्‌ । स्वप्नकी वस्तु्रा जद्ियरफी माया गधवेनगर मुंगतप्णाकी 
नाति प्रमाण प्रम॑यी कत्पना करनेके लिए कई टतु महा ह इमलिए 
वाद्य जगत स्वेष्न श्रादिकी भांति ह, यह सिद्ध नही हाता । स्वकौ 
वेस्तुग्रागा स्याल भा उमी तरह वास्तविक बाह्य दृनिया पर निभर हे, 
जसं तिं स्मति या मक्त्प, यति वाहरी दुनिमानदहो तो जसे स्मति भौर 
मवत्पनटहा टागा व्सेहीस्वप्न मी नटा हागा। ल बाह्य जगत्तका 
भि्यान्ञाने भी टता ह रितु वहु तत्त्व (-=यथाथ) ज्ानसे वते ही 
नेष्ट हा जाता ह जसे जागनपर स्वप्नकी वम्तुम्राक्या स्याल । इस तरहं 
"बाहरी वस्वुग्राका सत्तासे = कार मही क्या जा सक्ता। 


§ २-योगवादी पवजक्ि (४०० ई० ) 
जहा ठक यागम चणितं प्राणायाम समाधि यागिक त्रियाधा्या सवध 
हे, इनका पता हमे सति पटान' जस प्राचीनतम वंद सुक्ता तथा कठ 


१ देखो पृष्ट ५२० ` -याय० ४।२।२६ ३५ (का भावाय) । 
* दीधनिकाप २।६ 


द दग दिग्देणनः {[ प्रध्याय १५ 
श्रनपादका स्रामय कि नन, यट सप्र >+ 


{३ ) शल्यवाद(ननागाजुन-मत)गा सदन --जागामु त नमि 
वाट शरीर प्रतीठ-समुन्दा-ड श्रायारयर पयते सपना पा धृन्यवा" 
काविकाम प्रिया यर्‌ हुम याता नुक र 1 विन्द्र प्रवाह सण्म वेन्तृ्रा 
बे निस्तर गिनान प्रार्‌ उपति टान्‌ प्रपत यस्व स्मि चात्म 
तौरयर हा फट मयतदे। भर्मरा गत्तारम गर्मी प्प फन मादूम हयी, 
ग्मीरी सजति मरवनाम। इस तरट मेता मपिभिटा निद्धहोता ह 1 साद 
सत्तमे (वस्तू) रवधा प्रमाद निदधकरया मपी पार कनात 
नीम जान = दि ाणाजुनङा नपकषतावा+ प्रन्नमें पटो तव उनूर पटना 
प्नोर ल्मीकिण्भू यवासा भ्रय जयं दायियः उगत श्रौ उतर प्रत्यन्‌ भ 
पिमीभीस्थिरन-वगसवयानूय हटाना -बाहिण्था वटी शवियत्यम 
शी उञ्ञ श्रय गूव~--सवयां धय--मानं लिया मया । “माकी 
(न्=स-मूने पापीमं एर दूमरमे मभाव {घम परयसा आना 
यपडमे धञ्वा अभाव) दता तआ ह, दुसकतिए सार (प्रलाय) श्रभवे 
{न= य) दह इग -रह्‌ शुयवात्वे प्रहा रने हए श्रभपालने 
उस विष्टे रयन मत स्यापि क्िया\-- सय भ्रमाय ह्‌ यदे वान 
गलत र वरयोकि भावे (न्=रार्मूनं पदाथ) पन भावं (न्=सत्ता) 
विद्यमान देव जात हं 1 एकं मरार सय वस्तुद्मदि दवभाववा घोपणा नी 
केरनाश्रौरद्रयरीश्रार उता यभाय सिद्धं करनके विए उही प्रभावम्त 
वन्तुम्रमसे बुदा सापक्षताक लिए सना क्या यहु वरस्पर विराधा 
नदी? 

(४) विन्वानगद्‌-पखटन--यथपि बौद्ध (क्षणिक } विनानवएकं 
महान्‌ भ्राधाय श्रमम ३५० इन्के श्रानपास हए कितु वितानवारका 
मूल (=्=मविक्मित) रूप उनसे पदह्टिलके वपुल्य-मूतामें पाया जाता 





^ -याय० ४१११२३७ व्ही ४१११३०८ ४० (भावाय) । 


ह) 


पतजलि ] भारतीय दश्चन ६४७ 


कार पतजलि {१५० ई० पू०) श्रौर साग-सूत्रकार पतजलिरा एक करके 
उनका समय ईसा-धून दूसरी सगे माना ह! म समभ्तारे, किमीभी 
हमारे सूम्वद्ध दशनकयैः नागाजूनसे पर्हिले ल जाना मूरिकिन ह । चा 
योगसूत्रमे नागाजुनवे शू यवादका संडन नरी भी हो, कितु उसके अन्तिम 
(चनुथ ) पामे विन्ञानवादका खडन श्राया ह, जिसे डाक्टर दासगुप्तन 
शंपक मानकर चटी लेक्ीह, सकिमि वसा माननवे लिए उ-हीन जां प्रमाण 
दिए, व वि्वुंल भ्रपर्माप्त ह } ह उनकं इस मतम म सहमत हू, कि 
पतजतिने जिस विन्ञानवादका खड्न ङिया ह वह अमगम पहिले मी 
मज्द था । 

दूसरे दशन-सत्र्वा रोक भाति पततजलिका जीवनी वारम मी हम 
श्रकारम हैं । 


१-योगसूत्रीकां सकषेप 


योग-ददान द्धभ्रा ल्शनौमें सयसं द्ोटा ट, इसके सार सृत्राकी सख्या 
स्फ १६४ हं, इसीलिए इम श्रध्यायाम न वाँटकर चार पादयोर्मे वाटा 
गाह, जिनके सूनोकी सख्या निम्न रवार र--- 
पाद नाम सूत-तच्या 
१ समाधिषाद {१ 
रे साधनपाद ५५ 
३ ग्रिभूतिपादे ४४ 
% केवल्यपादे ३४ 
पादोके नाम, मालूम हाता ह्‌, पीये दिये गय ह्‌ । कुल १६४ सरोम 
से चोयाई (४६) योगसे मिलनवाती अदुमुत शक्नियादी महिमा भानके 
जिए ट्‌ । दन सिद्धिया (= विभूतियों)म सार प्राणियाकी मापाका स्वान \ 
अन्तर्धान" \ “भुवन (विश्व) ज्ञान" \ क्षुषा-प्यासकी निवृत्ति” दूसर 
~~~ 


" योगसूत्र ३।१७ "वही ३।२१ ष्वहीं ३।२६ ` चहं ३।३० 


॥। 
६४६ दशान-दिष्दन { प्यास १५ 


दवरलणार व्य पुरा सथो सन्ता । पृदक दस्तक 
मा = नवय सवत किवी मनी दो चुकी पी, सक पौक्िम का 
पा कयन तर द्दुषुरापा दक्र द्विरद त {1 
ससार तयं भर निदि, महानस चया मा सेक अल 
गमम तरका दत्य दु च्म प्र्मर धार्त), समायु { सौमी समे 
स्यत दिरिित्‌ स्मे पर योम प्रारभ कर हपा--- ररा सन 
ना द्मान्‌ मुर \ पद्दद्ि कादि (मादर भोम पुल धु 
पमापिरक्‌ धयम निपा शिवु च ए प्रयम्‌ हमि पयुग द्म 
तरय आद । दुर यौद्धमुमाे सान्‌ ग पपिर धीर्‌ उमम 
कणर ~स सदार मातिः भ्मूि्स्दा (स्ल्गलिषरनि) धा 
नस्क कयात परठोयं ह । प्रायात्‌ हित फएषेीत भायोम युज्‌ धारा 
धय जधा ही मिषा पाय सने 1 पुट दुमद नाप देर 
भ्रान्ति पेष (वा त्िमे गापो नहु म्य पद शेन 
यामा प्राररभे एमाय दरमर ददाम मावा शिपाप्ोका दयान मरा 1 
नप्रपपतात्‌ ग दने भाप याः भ्ये पानम स्या प्रीर वं परीषु 
सार मपिर पौर मगमत्‌ मृर्पम प्रचि ह्माथा रिद पाका 
उश्गम्‌ स्यान भारा ङी भादू दता 

पतनलि (२५० १०} रहित परयति पाय त्रियापाकापरडनिनि 
पपन १६४ सताम तरषृयत तयिः । पतेजनिरं पापम चरेम हम ्तना 
बह राक्तेह 0 उनि वदातमूत्रनि पिते प्रषन मूतर तिणप क्मोदि 
वाल्रायणने "एलन योग प्रल्यूका ेउमया जिव किया? 1 वारर 
समय हमने ३०० ६० मागा 2 { उरं शमगुप्तरन व्याकरण महामाप्यं 





\ जप्रने भावान ]0ली। भप्रसीम > ०1५८, सातिनमे पद्व, 
सस्कृतमं युग न्=जुप्रा, युग्य =न्जुयेशा व्ल} भ्येदाससूध् २११1३ 

१ ^ पवाञाठट ७ तवाद्य एपान्ञणणाङ ‰ 5 हर 525 
एप्प 1922, ०} 1 7? 238 


पतजनल्नि | भारतीय दशन ६४६ 


है, रिनतु इनसे यहं मातम होता ट, विं चत्तन (-=पुम्प) चतनावा आधार 
टी बल्य चतना-मात्र तया निविकार ह । उसकी चननाम दम मो 
विकार होने दवत दे, उमङा समाधा पनजतिं वुद्धिकपी वत्तियसि मिधिन 
निकी वाततेक्ट्‌क्र न्त टह । वुद्धि साद्य माति पतजति भौ भाग्य 
विषारील (परहनि)से दनी माने ह 1 उदधि प्रभावित हो पुरुप जो 
विका मातूम हता, उसी दृटाकर उत्तः प्रयत (चतना माध्र) कवन 
स्वरूपे स्यापित बरना † यागका मुख्य ध्यय = दसी श्रवस्या कवन्य 
कह । 

॥ (२) चित्त (==मन) 

चित्तसे पतजतिका यया प्रभाय हं इस बतानकी उन्टोने कारित 
नग कीरं, उना णमा वरनका कारण यह भी हो सक्नाह वि साष्यके 
परकृनि-गूखय-मवधी ददानका शानते हृष उन योग-सवयी पहमूप- ही 
लिखना चाहा । चित्तवा बह भौक्ला (चतन) की मोौग्य वस्सुप्राम 
मानने है--“वचयपि चित्त (मल, कमं विपाक्वाली) भ्रमस्य वासनात्रा 
ख युक्त होते (दघम भागना जसा मालूम हया ह) तयापि (व्ह) 
दूरं (ब्र्यानि भोपना जीव)के निए ह व्यावि वेह सघतिरुपम हाकर 
(श्रपना काम) करता हं, (वमे ही जस प्रि पर ईंट, काठ कोठरी 
दार श्रादिवा) सधात्त वनक्र जो श्रषनकरा वसन योग्य बनाना हं, वहे 
विसा टूमर्रै लिएष्ठाएमा वरता ह ।१ 


(३ ) चित्तकी धृत्तर्या 
पनजलि अनुस्तार! याग कहते ही ह चित्ति उत्तियदि निरोध 
क। । जव तके चित्तय वत्तियाका निरोध (पिना) नही होता, तव 
तक पुरूप (जीवः) श्रपने नद्ध श्प (=कंवत्य)में नगं स्थित हाता 
"~ 
 पोय० १।३ ` वहं ४२४ मिलाय “प्रयोननवाद^से ( हवादट्ैड 
१० ३६३) * वहीं १।२ 


थय दग दिष्देणन {[ श्रष्याय १७ 


ब गगैरम पुना प्माराममा,^ “सदनक्र! द्रष्ट वताम 
भिलस॒ जमी गाने ह! गूम सयम रर न जान प्रित याभियान 

भूप (=विसय) पन प्राप्तसिफिहागा, रितुदहमार पुराना भूवाजिन 
लिना नगण्यमा ह यह हमप दिप नेरी >--जह टूर नगान भरन 
पनायायः भ्रावुनिर उन्न ज्यानिष नाम्बये प्रनूसाद सुपार लिया, वहा 
धप भवत नानष्वं भराव हम श्रमी त्तम तवागे हौ तिष्‌ु डे ्ट। 


२-दाश्रानिक विचार 


सिद्धियाडा यानं दाड तेनपर याग-मूरम प्रनिपाल्ति विपयारौ 
मोट तौर लो मामामें वादय जा सक्ता है--ाननिक विचार ्रौरयोग 
साघना-मवधी विचार । दादामि पिचारनि (१) चित्त चतन (२) 
बाह्म (दद्य) जगत श्रौर (३) सत्त्वा शरन तीन मामि वांटाजा 
स्ता तोभी यद्‌ स्मरण सपना कारिण कि योगसूत्र प्रतिपद्य 
विपय दनं महा याथिक्‌ गापना ह्‌, हयलिए उसन्‌ जा नीक विचार 
प्रफ्ट पियि ह, वह्‌ सिफ धममवद्य ही गिपह 1 


(१) जीव (द्रष्ट) 


ष्टा चतगामात्र (ल्=विमातर) शुद्ध भिविकार सते भी बुद्धिरी 
वत्तिये द्वार दता ह {दइसलिण वह युद्धिरी वृत्तियचि तिति मालूम 
टौता ह्‌ 1) दद्य (जगन) का स्वस्य उसी (द्रष्टा) के तिए & 1“ 
पुरुप (न्=चैनन जीय)की निधिकारितागो वतलातं हुए कटा ६५ 
^ उत (==भोग्य वृद्धि)क् प्रमु पुरूष श्रपरिणाम (-निविकार) द्‌, इस 
लिए (शण क्षण बल्लती भी) चित्तकी वृक्तियौ उमे सला नात रहती हे +" 

यद्यपि दने सूत्ार्मे च॑तनरा स्वरूप पूरी तौरसे व्यक्न नही किया गया 





"योग ३।३८ थही ३७४२ १ यही इषव् 
बही एष्य "वी ५।२०, २१ वहीं माषेण 


पतजति ] भारतीय दशन ६५१ 


(४) ईश्वर 


पतजलिषे योगदास्वरको स्वर (=रईदवरवादी) माल्य भी कहुनैह्‌ 
क्योनि जहां कपिले माख्यमे ईर्वरकी मुजाइग नटी ह, वहा पततजलिने 
भपे दशनमे उसके लिए शुजादश्च बनाई ह गुजादय वनाई" 
इसलिए कहना पडता हट॒वि पनजकल्लिने उसे उपनिषतकाराकी भति 
सष्टिकर्तानेही बनना चाहा सनौर न मरणपा्की भाति कमफल दिलानवाला 
हे 1 चित्तवृत्तियोके निरोध (==वद) कर्नके (याग-सवधी साधनाका) 
भ्रभ्मास, ग्रर (विपयोति) वराग्य दा मुस्य उपाय वतलाय" ह, उसीम 
श्रथवा ईश्वरी भक्निस"" कहकर ईदवरका भा पादे जाड दिया । 
हैस्वर भक्तिसे समाधिक्षी सिद्धि हानी ह, यह भी राग कहा ह ।\ पतजसिके 
भ्रनुसार ईश्वर एकं खास तरल्वा पृत्पहःजोरविं (रविद्या राग दइ 
प्रादि) मलौ (धम श्रयमन््पा) कर्मो (कमक) विपाका (फला) 
पथा सस्वारमि निलपरे । “इस परिभाषाके भरनुसार जना श्रौर यौदा 
रहत तेया कवल्यप्राप्त काद भी (मुक्न) पुरुप ईरवर ह हां ईङवर 
यननेवालोकी सूची कम कनके लिए ॒श्राग फिर नत्त रक्वी ह--- 
उस (द्व) म वहत श्रयिक्ताते साथ सवज्ञ बीज ह ।““ लवकनि जन 
शरोर उनकी दखादेली पीद्धवाल धौद्ध भी अपने मत प्रवत्तव गुरुको संवज्ञं 
(== सव बू जाननवाला ) भानत ह १ <स खनरेस वेर्चनवे लिए पतजनिन 
फिर कहा. वट्‌ पहितेवाते (गुरुमा==ऋपियो)का मी गुरु ह क्या 
चवरवहु नहो पेसाकातन्हाह} वृद्ध भ्रौर महावीर एसं सनातन पुरूप 
गही ह यहे सही हं, तो भी पतजत्तके कथनसे यही मालूम हाता है, 
कि ददवर्‌ कवत्यप्ापत दसर भुवना जसा ही एक पुस्प ह॒ फक इतना ही 
दे“ किं जहां मुक्त पुरुप पहिल बद्ध रह्‌ कर श्मषने श्रयत्नसं मुक्न हण ह्‌, 

~~~ 
'योग० ११२ ग्वं २१४५ वहीं १।२३ 
' वहं ११२४ ^ वहां १२५ ^ वहीं १।२६ 


६५० दगन दिग्दशन [ प्रध्याय १५ 


चित्तो उत्तिया जसी हाती इ, उमा स्परमे वह्‌ स्थित रहता ह ।* चित्ते 
वारम ज्याने कटर भा चिती वत्तियौज्ो परतजलिने साफ के 
बालाया ह ° श्रौर यहं वृक्तियां चूमि चित्ता भिन्न मिप्र ्रविस्थार्ये ह, 
$सनिणए उनम हम चित्ता भा पर्ता हा सतता ह । यित्त-वततियां 
पचि प्रकारका ट जा करि (रागं प्रानिति कारण) मिन श्रौर निम 
दा मल श्रौर रती ह। बहु पंच वृत्तिं न्न ६-- 


(क) प्रमार--पयाथनानवे साधनः प्रत्यक्ष प्ननूमार्न प्रौग चन्न ईन 


तामे प्रमाणक स्पम जत्र चित्त क्ति प्रियागील हानी = उमे प्रमाण 


वृत्ति कंटन ह । ॥ 


(सख) विपयेय--(पिसी वस्तुक ना+) जा श्रपनस भिन्न रपम हाता 
दर वहा भिर्या नानि विपथयः यत्ति ह (जप्त रस्मीमे सापक्ा नान} । 


(ग) विकल्प--वस्तुवं भ्रभावम सिफ उसकं माम (न्=नन्)षे 
नोनिरो तक्र (जा चित्तकी अवस्या कल्य होनी ड) चटी विक्त्य 
{स्स त्प विकस्पकी}) वत्ति ह) 

(ध) निद्रा-- (दूसरी विमा तरह वृत्ति) श्रमावका = लिए 
हए ना वित्तक श्रवम्था हाना ह्‌ उम निदरावृत्ति कहते ह । 


(ड) स्यृति--प्रमाण श्रादि वत्तियामि जिन विपयाकः श्रनूभव होता 
हे उनका चिक्तेस नृष्त न नेना स्मृति-के्ति ट । 


यहां पततजलिन स्वप्नका जिकर नही पिय सिस कि विकश्पवत्तिवं 
लक्षणको जरा व्यापक्-- वस्तुक श्रभावमे सि वासनाक तेवर जा 
चित्तकी श्रवस्था हाती ह~ गरक प्रकट कयाजा सक्ता कितु सूव्रकार 
केवत चित्त दारा निमित वस्तुक} उतना तुच्छं महा समभि चत्वि 


कित्तकौ एसी निर्माण कंरनक्णी गक्तिक। एक व्रही सिद्धि मानतेह? यह 
भा ख्यात रसनाचार्टिण! 





ष्योग० १४ वहीं १।५ ११ + वह ४१४५ 


पतनलि ] भारतीय दहन ६५३ 


दोनकि ऊय-जनव मथधमें निम्न श्रन्नर ह-- 


सास्य-> प्रधानं श्र लिग < याग 

1 । 

महत्त्व महत्त्व 
1 

। ----- 

्रहकार ५तमात्ता १ श्रटकार 
1 
ल व म 4 मामित 





| 
{तमाप्रा ५ नान ५ कर्मद्धियं १मन 
५ महाभूत ५ ज्ञान ५ क्मदइद्विय १मन 


पाच तमाग्रायें है--गधतमात्रा, रस० न्प०, स्मदा, शस्तमात्रा 

पचि मूत है--भृथिवी, जल, अभ्नि वायु ग्राकाश 

पचि ज्ञान इद्धया है-नासिवा जिह्वा चलु स्पदा श्रत्र 

पाचि कम द्रया ह---पाणी हाथ प्रर मलदद्रय मूत्र दद्धि 

भरनीर्वरवाली सार्य २८ प्ाटनिवः तत्वा तथा पुरुप (जीव )का 
सकर २५ ततत्वाकां मानता ह, श्रौर ईदवरवादी यांग उसमें पुरुपदिप 
(= ईटवर) मो जाड वर २६ तस्वाका 

-पुर्पे लिए ही दद (जगन)का स्वर्प =," ' इसका धरय है, 
ङि पुरपवे कवल्य (मुक्ति) प्राण हो जानपर समारवा श्रस्तिव खतम 
हा जायगा, विन्त अ्नादिङालते श्माज तक पतन ही पुरुप कवल्यप्राप्त 
ही ग्ए तो भी जगत्‌ इसलिए जारी ह, कि कवल्यप्रास्सोसि भित यदध 
पूर्पा--ती भी वट साभकी भाग्य वस्तु ह ।" 
.. (स) परिवक्तन--पराचा महाभूता, दो इदियां रौर मन (== चित्त) 
में निरन्तर परिवत्तन (नाद्य, उत्पत्ति) होता रहता ट, जिनमेतते महा 
मूलो भ्रौर इद््रिववि परिवत्तन ( न्=परिणाम) तीन प्रवासे हाते ट-- 
धम-परिणाम (न्=मिट्रीका विडरूपी धम छोड धघटरूपी घमम परिणत 
"~~~ 

' योम० २।२१ \ चह २२२ 

# # 1 


१, 


६२ दधते दिण्दणन्‌ { चर्य ¶४ 


पर्ण रन्वर रान (निय) भूता ह । उमस प्रार्ने पटो म 
उस, भ्रित या प्रनिपान, वित्तकत्तियि गिर पाह 1 उसा 
वापर पणः ।न्=्भाम) ठ, तिगे भदो मषा उण (स-पराम)दा 
तपकेटफाता~ निनय (न्ल्वपोमे प्रयक यना (ल्वुद्धिगभित्नजा सी 
र उम)वा नान्तर वा तथां (रा मदाय प्रासस्य भाति पित्त 
विनपल्दा) भरण्य {न्रधापामा नात रोता 1 


(५) भोगिक यगत (स्म्य) 


"तजयिन जन परपरा द्रष्य (=> पाता) कटाह वहां मि 
छमा या सास्य प्रधानम विषु दुष्य शत्या प्रयागं विया ह। दुका 
म्बस्प यतवात हुए कटा ९ {गतत र तम, तानो गृणि कर्प) 
रहल गति प्रर यतिपदहिय { रिर्य) स्वभोयपति, मूर्त (षाय 
महामुन धर पीव तमावा) तया दद्धिय (पांच नान, पचि कम~र रिम 
यष्टि, शल्क मदु ठन रन्त परम) स्वरू दन्य (जगद) जी 
रि (पुण्यषै) प्रग, प्मौर्‌ मूपि। (=-प्रपवग)क्‌ विण =। 

(क) प्रधान--माच्यः पुरयवे अरनिरिका श्रहृति(=प्रयान) पे २४ 
तत्तवाका श्रहृति, ति विति श्रौर प्िटत्ति इ7 तीन कोटियो वादा 
ह जिह री पाजके चार प्रारष वीटा ह 1-- 


भ्रति १ प्रधन {व्रिगुणाःममे) श्रनि १ 

पति विति ७ | १ म्ट्तत्व (न=मृद्धि) सिग १ 
५ ~+ ५ तमात्रा-{- भ्रटर भ विप ६ 

पि ङ्निं | ‰ महाभूत 4 कर्मद्दरिप | विष १६ 
५. -‡ ५ स्षानद्द्रिय~-१ मन 





*मोग० १२७ ३० ^ २१५, २१, २२ ग्वहीं दष्ट 


पतजति |] भारताय दन ६५५ 


क्यारि विज्ञानयादी एक ही विनानम जयनकी ग्रस्य विचित्रताप्रास 
उत्पन्ने मानते ह । इराक खडा क्रते हण प्रतजति क्हततट मि क 
(चितन=विक्नाने-=मन ध्रौर भौतिक तततव) दोना भिन्न भिन ह, क्थाकि 
एवं {स्त्री ) वस्तुक टानेपग मी (जिस चित्त उसकी उत्पत्ति विनानयादी 
मननात ह, वह्‌) चित्त {एव तटी} श्रनव ह । ` विनानवादवै श्रनृसार 
वह जास्मरी नरीर हं वह विनान (च्चित्त)का ही वाहरी शपण 
(न्त्प्वना) हे, क्तु जिस चित्तद॑ भपणका परिणाम वह्‌ स्व्रीह, वह 
एक नटी है--किसीये चित्तके लिए वह सुखदा प्रिया पनी ट क्िसीवे 
चित्तव पिए बहु दुसटा सौनंह्‌। फिर णम परस्परविरावी श्रनक विज्ञाना 

== चित्तो) स निमित स्त एकं चिचानम वनी नही बही जा सक्ती 
इसकी जगह यही मानना चाहिए वि विज्ञान श्रौर मौतिक तत्त्व भिन्न मिन्न 
द्‌! प्रौर वही मिलकर एक वस्तुका वनति ह । श्र भीर यरि वस्तुक एव 
चित्त (विज्ञान) से बनी भानां जाथ तौ {उत चित्तके किसी दस वषड 
भादिके निर्माणिमे) व्यस्त होनपर उस वस्तुता क्या हाया (--मिण 
कर्ता चित्तके प्रभावेम उसका भ्रमाव होना चाहिए रितु एसा नह हीना 
इसलिए वस्तु चित्तम बनी) नही ह्‌, बल्कि उसरी स्वेनत्र सत्ता ह्‌ । 
भरकैला चित्त सारी वस्तुग्रो (भौतिक पदार्थो) वा कारण हीनस ्रापवे 
तर्कानुसार्‌ उसे सवन्न लेना चाहिए तितु वमा नदी दवा जाता, इसलिए 
विज्ञान सवका मूलकारण हँ, यह मत्त गलतत हे । हमार मते तो 'चस्तुक 
शेति हनेवे लिण (इद्धिय-ढारा) चित्तका उस (वस्तु) शा जाना 
(न=मनपर मस्मार पडना) जरूरो है, {जय वह वस्तुसं रेगा नही हाता ता 
वस्तु) श्रन्नात होती ह। चित्त ¶रिवत्तनरदील ह, वन्तु चित्तकी 
वत्तियां लगातार (सला) नात र<ती ट यद्‌ ऽसीलिएकि उस {== भाग्य- 
पस्तु) का स्वामी { पुरुप) श्र-परिवत्तनदी वर ट । * दश्य (=जगतकः। एक 
भाग हीने चित्त स्वप्रराद (=स्वयचता) नही ह वटि उपे प्रका 
ˆ~ 

*योग० ४।१५ "यही ४।१६ १६ 


६५ देन दिग्दगन [ श्रध्यप १५ 


हाता) ससणपरिणाम (न्=पडकः श्रतीन वत्तमान, भविषप्यके मववन् 
लक्षणस अतात घडा वेक्तमा घटा मिष्य घडा यनन}! श्रवसा 
परिणाम (= वत्तमा घटका नयापन पुरा प्रापनं आदि श्रवस्यम बदलना)! 
मिद्राम चूण भ्रौर प्ट पिडश्रौर घडा, धडा ग्रौर कपा (म्पड) 
यह जा प्रहिल पटिका त्रम दखा जाता ट, वह एषे हो मिटे भिर मित्त 
धम-परिवत्तनाका जललाता ट, दमी श्रनीत वत्तमा श्रीर्‌ भगपरिप्यकातके 
भित भित कमम मिय भिन लक्षण तया दुदद्य सूम, स्थूलकः भिघ्न मित्र 
समस भिन्न भिन्न श्रवस्थादय पररिवतनं मिम पडता हे १ 

दस तरह पजलि परिवत्तन हाना ह इते स्वाकार करते हँ! यद्यपि 
वह्‌ स्वय दख वासवो स्पष्ट नही वन, ता भी सास्य दूमसै कितनी री 
यातोकी भाँति उनद मर्म भी परिवत्तन होना ह मावस मादे रपम 
(==रत्वायवादरमे ही । 

“(सत्व रज तम य ताने) गुण स्वन्पवाते (प्रधाने नाचके २३ 
तस्व) व्यक्त हान ह (जवे कि वै वत्तमानशयलमे हमारे सामने होति ट), 
शरीर मृक्ष्म हानं ह (जवग्गि व ग्रांखसं श्रामल' मत या भविष्यमे टेटे} 1 
{यणवि तीने होनेपर भी उनकं धम लक्षण, या अवस्था }) परिणामं 
(परिवत्तन) चूत एक होते ह इसलिए (परिणामपे उत्पन्न वृद्धि, 

श्रटकार आरि वस्तुश्राता) एक टन देप जाता'ह। › इस प्रकार नाना 
कारणा (न-गुणो) स॑ एक कायकी' उन्पतच्चि प्तजलिन सिद्ध की । साख्य 
ग्रीर यके तीना गण प्रहतिकी तीन म्थिनियाकौ वतलाते ह्‌ । यष स्मरण 
रखना चाधि, वह स्थितिया हे--सत्व~गप्रकागमय श्रवस्या रजन्= 
गनिमय अवस्था तमे-=गनिूयतामय ग्रवस्था। 


(६) णिक विज्ञानवाद खंडन 
लना कारणे एक कययर्वे उत्सन्न नेना व्िन्नानवात्व विरुद्ध हद 
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पतनलि "] भरितीय दनन ६५५ 


क्माकि वितानवादी एक ही विञ्चानम अमनक्पै सख्य विचितरताप्राको 
उत्पन्न मानितं इ । दसा ग्वेटन करते हण पनजत्ति कहत ह त्रिं "वे 
{चित्त=विज्ञानन=मत श्नौर भौतिके तकत्य) दोना भिन्न भिघ्न ह, केणाति 
एम (स्त्री) चस्तुकं हौनपर भी (जिस चितसय उसकी उन्यत्ति विनानवादी 
बतलान हे, बे) चित्त (एव नही) भरने ह । ' विज्ञानवाल्वं श्रनुसार 
वहां जास्मी णर्‌ हट वह विज्ञान (च्=चित्त)का ही वाहरी क्षपण 
(न्त्फेवना) ह, किंतु जिस चित्तवे क्षपणवा परिणाम वेह स्त्रीह वह 
एव नही हू--क्सीषे चित्ते लिए ब्रह मुदा प्रिया परनीहे, बरिसीषे 
चित्तक लिए वह्‌ धु खला सौतह्‌। फिर एमे परस्परविराधी श्रनक निनाना 
(-=रित्तो)से निमित स्वरी एक विचानम वनी नही क्ही' जा सक्ती, 
इम जग्रह यही मानना चाहिए कि विनान प्रर मति तत्व भिच्र भिन्न 
ह, श्रीर्‌ वही मिलकर एष वन्तुका बनात ह । ग्रौर भीः ' यटि वस्तुक) एष 
चित्त (न्विनान)स वनी माना जाय, तो (उक्ष चित्तवे किसी द्रूसरं क्षड 
भ्रादिकं निर्माणे) व्यस्त लैनपर, उस वस्तुता क्या होया (--{र्मिणि 
कर्ता चित्तये प्रमावमे उस्तकय भ्रमाव हाना चाहिए किन्तु एस्रा नही हेता 
इसलिए वस्तु चित्तम बनी) नही ह्‌, वल्कि उसक] स्वतत्र सत्ता ह । 
भरदेता चित्त सारी वस्तुत्रा {भौतिक पदार्थो) का कारण टानेसं प्रापने 
तकरनुसार्‌ उं सवन्ञ टोना चार्हिए, विन्त सा नही दसा जाता इसलिए 
विज्ञान सबका मूलकारण ह, यह मत गलत ह । हमार मतम ता वस्तुक 
लात्त हानके लिण (इद्विय दारा) चित्तका उस्र (वस्तु)सं रगा जाना 
{==मनपर पेस्तार पडमा ) जदूरी ह, {जव वह्‌ वस्तुसे रणा नही हाता, तां 
वस्तु) श्रज्तत हाती ह।' चित्त परिवत्तनशील ह रितु शचितकी 
वत्ति लगातार (= सदा) चात ददती ह, यह इसीलिण विं उस्न (==भौग्य 
वस्तु) क्न स्वामी (==पुरुप) श्र-परिवन्नननील ट । ' ' दशय {--जगतका एक 
भाग होनसे चित्त स्वप्रकाग (= स्वयचेतन) नही ह" बत्कि उत प्रवाद 
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१४८ दनव दिष्दणन [ पथ्या १, 


वितु सर सदास्म मुख ना (न्ग) दि उवमे सा मात्रा । 
नयता उर पतति च्व (कय भौर प्रहि) कि (च्लि 
निद्र सेन) कामन सा हारणा उवाय ॥ । 

यागं पग भरनष्डाय (नप्तक) मत्परा नात शतार, त्रम 
ना उ-क्वगए्जाीा यटा तद मि दिथिक का प्राप्त धि नाता ह। 


३इ-पोभफी नाप्पनारचे 


यागूयक्य मस्व ध्रयाजक~ उक साधना फा धमी परिम दनान 
जिनः वृष्य कवग प्राप्तकर मषा ८ ६ पे प्राग श्व प्राठः, कमी 
पनजकिपे पाणा मौ भ्रष्लागनपाग सटी । पेश्राट प्रमं (~य 
नियम धारन, व्रणायामः प्र-याद्ार धारणा, ष्यान, भमापि गिभ पहि 
पच यद्धिरग #~ जातं , भौर प्रनिम तीन चिक व्तिपेति विः 
सदध रुयनके कारण स्रन्तस्य क कार । यागमतरमं दपर श्रौरतार 
पालम दनं प्राता यगछगोता वणार । 

(१) यम-धररिसा सयः भागी-त्याय (च्लप्रस्तय) रह्मचरं 
भ्रीर श्र परस्प? {ल्=्भोयात प्रपिद ग्रह 7 सत्यया) 

(>) नियम--7ौव (= ागरिष शृद्धता), सन्तापः तप, स्या 
ध्याय श्रौर “स्य प्रधिधान (नईवरमवनि) 1 

८३) श्रासन“-सुलपूधवः धरीरक्यै गि चतस रणता (जिसमे गि 
प्राणायाम प्राल्मि भ्रासानी टा) 1 


(४) प्राणायाम\--प्रामनस बढ ्वास-दवाराकी यतिवा विन्दः 
कग्ना । 


(५) प्र्याहूर --इद्धियाना उनके क्विपि साथ याण हानेवं 
वित्ते {मर)का श्रपते रूपं जमा रहना । 
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वादरायण | भारतीय दशन ६५६ 


(€) धारणा. (किमी खास) ददा (== नामाग्र रारि) म चित्तकौ 
रोना । 

(७) ध्याने*-उस (धारणाकीं स्थिति) मे (चित्तकी } बत्तियोकी 
एकरूपा 1 

(८) खमाधि वदी {च्यान) जय {ध्यानके) स्व्यं {षे 
ज्ञान } रहित, सिक (ध्यय) प्रय (के स्वरूप }म प्रकाशमान हाता ह (ता 
उसे समाधि वहते ह) 1 ---ग्र्थाति ध्यय, ध्यात्ता रौर ध्यामये नानीमे 
जहाँ ध्येम माका ज्ञान प्रक्टहताह उसे समाधि कहतेह। 

धारणा, ध्याने समाधि इने तीन प्नन्तरग यागाभार्का सयम भी कहत 
1 


§ ३-शब्दप्रमाणफ ब्रह्मवादी बादरायण (३०० ई० ) 
१-वाद्रायणकाः काल 


यूनानिया रौर चककि चार "ताच्न्यिकि शासन श्रौर सस्र ति-सवी 
प्रभाव तथा दौद्धकि दी्ण ततर) प्रहारसे ब्राह्मणक कमेकाडकी ही नही 
उनके उपनिषदीय श्रध्यात्म दनक भ्रमाव मी क्षाण होने लगा ! जहाँ तक्र 
यु्ित-गगत सिंद्धान्तपि सब्धर्मे उत्तर हो सक्ता था वह उन्लत न्याय 
वगपिक याग प्नौर सास्य द्वारो दिवा, विन्तु वह्‌ काफी नही था। यदि 
वेद-मूलमं श्षान श्रौर कमकाडकैः सवधम उत्पतन हहं “काक वेह उत्तर 
नेह दे सने ध, तो ब्राह्यणयमनौ जड खुद चुरी थौ इसीलिए उनरी रक्षावे 
लिए वादरायण रौर जभिनिने क्तम उठाई । जमिनिरौ कर्म-भीमासाके 
वारेमे हमः लिखं चुके ह । वहां हमने यह भी बतलाया धा, किं एप दूतरेकी 
रय उद्दत्‌ बरवार जंसिनि श्रौर कवादरायण सम्यीनं थ जिसके! श्रथ 
हभ, बादरायण भी ३०० ई० मँ मौजूद ध । पौराणिवि परपरा दादेरायण 
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तया पामा छ्य खौ ठ प्रर पौन दशरत कपु मान परिनि ह्य 
भारत काठमं उना टना पानाकी र, शि श्यी संहन्‌ स्वयं वनन 
उवारस वसून मह, जिम भि वये दणनता ही नरी, चलि 
नया मपु (८८३ ४ पूनम प्रनत सकिनि भी पीपर प्रसि 
दानवा गोद शनिर सम्दररपा--वमाधिकर पायानार माध्यग्मि-- 
या गक =) श्रफतानुष प्रमायय प्रमापिक ह्य यौद पथम विभा 
वा-क पिस नामानू1 (१७५४ ० }ग वरि भी क्रिया णा र्द निन्य 
उमया पूण कविय दा प्रलावरी पटाने भाडया--प्रमयं भीर वमु 
(३४० १०) ~~ हिधा । यद्यपि पिनागार (=मागावाद)का तिच 
प्रवारः सटन सूधाम परिमा गया ह उन पएवफा सनहपरो गुजारि 
वलान्तमन्नं मग {३८० इमम पौद्धवन, तनी धार निर्यामक 
प्रमाणक्रि प्रभावे धमी हम पगम" र्म ह कि वाईरायण कपाः 
(१५० ६०) नामानुन (१७५ ६०), यायमूधकार परजिनि (२५० ६९) 
व॑" पद्ध श्रीर्‌ जभिनि (३०० ई०)कं समक्ली य! यह स्मरण र्ना 
वारिप कि ३५० ६९ सो परित कं न्म समासाचक वौद-लतनिस्पवं 


प्रथो पना तत समता वि उमे समयम वरानमूत्र या मीमासामूत्र 
मौयूः ये) 


२-पेदान्त-स्हिल्य 


वदान्तसत्रापर वीवायनः श्रौर उपवपन बत्तिर्यां (द्रा टीक्पं) 
सिला यी, जिन दीधायनें यत्तिके चद उद्धरण रामागुज (जम १०२७ 
ई) 4नि्पिहु, कत्तु यदानो वत्तियौ भ्राज उपलब्ध नहह 1 परम्परा 
यी पता लगना = क्रि बौधायन नारीरक्वाने द्रतवाल्क समयक भ 
जाह वदान्त सूता मी भाव मारूमे हात! ह जसा कि श्ाग प्रकट 
नगा, मौर उपवव रद्वावादके ! सदा तमूय्ापर सवसं पुराना श्रम दर 
(७रत ८्द्‌० ई०)का भाप्य ठ । हपवधन (६८० ई०}व॑ दामन ्रौर 
घमकीत्ति {६०० ६० }के न्गनै वद सनिति षतपर्‌ रस छेनी 


वार्दरायण |] भारतीय दकश ६६१ 


गई मामार्जिक ग्नौर प्राथिक समम्याभ्राक्षै उलन उम कारण पत 
हई विवमतप्रा वहुमव्यकं जननाकौ पीडा प्रताडगाग्रा तया भ्रस्पसख्यक 
नासक्रय गोपकोसै मान्ति विलासित्तात्रा, अ्निरिचत भविष्य सवघी 
म्राःकाभ्रासि मारतीय मम्निप् बस्तुस्थितिको लतं हुए विमी हते दृढनम 
दतेन श्रसमथ थां बि उम विज्ञाया परने्वाद मायावार्सी हदाम 
उटकर श्रात्सन्ताप या श्रात्मसम्मोह--म्रंपि मूटना-- एक मात रास्ता 
मूभना था} श्रमग, वेसुषधुके विज्ञानवा दवारा बौदधोक निक्षित शासक 
नपिवं वगम श्रिय श्रौर सम्मानित वननका मौकार्िला शाता भी बौद्ध 
विन्नानगान उस समय ग्रति तक न पहुंच सका यहं ता इसीने मालूम होतार, 
बि" निडनाग (४८० ई०) श्रौर व्मफीसि (६०० ई०) व्ित्नानवादी 
सम्भ्रगायके होन भी उनपर वम्तुवादवा जितना प्रभाव था, उतना 
विन्नानवादका नही--धमर्वीत्तिका तां वनिक्‌ स्वाततिक (न्न्वस्तुवादी) 

विनानवादी साफ तौरस कहा गवा ह । वीद्धाक सफलताव। देखकर 
सकरन भी उपनिपदके दनक बुद्ध विज्ञानवादवे सपमे परिणतं करनेकी 
इच्छाम भ्रपन यलन्तभोष्यक। लिखा । उ > दसम श्रागातीत सप॑लताः हुई 
यह्‌ नो इसीसं मालूम, करि जवे दिक्षित हि दु्रार्मे--जि टे दशनरी श्रार 
न्ख भी शौक्र दे--सवसं ग्रधिक सव्या “वर-वंदान्तदे प्रनूयायिया-- 

वदान्तिया छी ह गनषर यननन्तसे सवघ र्वनेवाली तथा युन शकरभाप्य 

परः लि्दी गई पुस्तकाकी सम्या हजारो टे । ह्ञकर भाष्यके वान सवम 
महेत्वपूण प्रथ वाचस्पति मिश्र (८४? ई०) की भामतौ {शव रभाप्यकी 
टीका) तया कयौन राज जयचन्दके ल्वारी क्वि ग्रौर ाानिक श्रीहष 
(११९० ई०}क7 खडनखडखाद्य € । 


करकी सपलतान बतला दिया, वि ब्राह्मण (न्न्हिदू) धर्मी 
तरिसी सम्प्रलयिवे यरि मफलता प्राप्त वरनी ह तोः उसे नक्रै रास्तेका 
म्नु्वरण करना चाहिए । इस अटकरणका परिणाम यह हु्। ह, बि 
भाज सभी प्रधान प्रवान्‌ हिन्द सम्प्रदायोदे फास अपनी दानिक नीव 


4 
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मजवूत करनैः ्तिए भप भ्रमन वदान्त भाष्य इ 


सप्रलथ भाष्यकार कालं 

श्रकर (पे) दाकर (मलवार) ७८८ ८२० ई० 

रामण्तुजीय {वष्णव) रामानज {तामिल) १०२७ (जम) 

निम्बा (वष्णवं) निम्याक (ततम्‌) ११बी सती 

आध्वं (वप्णते) ग्रानन्नीय (कर्नटि) ११६८ (जम) 

राधोवत्लम। (वच्णवे) वल्लभ (सैतगू ) १४०१ (जम) 
३-वेदान्तसृत्र 


बगन्तमूमारो शरीरकसूत्र नी कडा जता ह क्याकि इसमें जगत्‌ 
मनोर ब्रह्मवे नरीर श्रौर गरीरघारी-=नारौदकदे" तौरपर वर्धित पिरया 
ह ---जा तरि शक्रके मतके विलाफ जातां । दुस्य नाम ब्रह्ममीमीसा 
ह जोरि कममीमासा (=मामासा)कौ चुननास रला यथाह । वदान्त 


सूबे चार श्रध्याय द्रीर ह्र श्रध्यायमं चार चार पाद = जिनमें सूवो 
की सख्या इस प्रकार र--~ 


भ्रध्याय पा सूत्र-सख्या ब्रघिकेरण विधय 
(प्रररण) 

१ १ ३२ ११। उधपनिपदं सफ त्रेदा 
२ ३३ ६। का जगतक्ती उत्पत्ति 
३ ठ १० { स्थिति प्रलया कारण 

) मानना ट) 
र २६ ५ युके मी जगत 
एडम कार्ण ब्रह्म हं प्रधान 

श्रादि नहा 1 





+ इनके श्रतिश्किति धीरुठ वसदेव श्रौर अभाध्करके भी भाष्य हे 
स्यपि उनका श्वान कोई घािक सप्रय मौजूद नही ह्‌ । हानमें जव रमा 


वादरायण ] भारतीय दशन ६६३ 


प्रध्याय पाद सूत्रेमस्या अधिकरण विषय 
(प्रवरण) 
र्‌ १ ३६ १९ दुसर्‌ दशनोका सड 
॥ २ र (= 
३ ५२ ७ चानि श्रौर जेठ 
४ १६ ३ | पाण घ्रीर इया 
्६ 
४ १ २७ ६ पुर्नजम 
२ ९० ५ स्वप्न सुपुप्ठि श्रादि 
श्रवस्थाय । 
३ ६४ २६ उपनिपद्‌कं सभी उप 
“ नशा (विद्याभ्रा)का प्रमो 
ज ब्रह्मज्ञानं ही मति, 
1 ९१ १२ विन्त क्म भी सहकारी) 
न 
४ १ १६ १४ ब्रह्क्ञानका फल दारी 
२ ०५ १९ रा तके वार मूनेतकी यात्रा। 
३ १५ 11 ग्रन्तिम पत्रार्वा माफ 
< २२ ६ मरने वार मृक्नकी 
शद्‌ उद्‌ १५१  सअवस्यां शरीर श्रधिषार्‌। 
५८५ 


४ येदान्तका प्रयोजन उपनिषदौका समन्वय--जिस तरद 
जमिनिन ब्राह्मण ग्रौर उसके कमक्ाडवा अर धाधूषप समभन कियाह, वही 





न यी य्वौ शपनेको रामानुजौ वण्णवोतन स्वतत्र संप्रदाय सादित षरनेवा 
प्रयास किया, तो किसौ चिद्रानकं वेदातमाघ्यकये रामान-> भाध्यषे मनने 
म्रकाणित करना जरूरी समभा । 


६६ दग दिग्दशम [ पप्यीव १५ 


सर स्र द् मानयाोकं भलर उम [प्रानय)काद्रम (जाव) 
साय याग (ल्पितता) म त्य मयादै | 

इम प्रतर रामानः व्य वल + जीवशा तवर उम मूलारण मानी 
जामर्कान शरोर गय प्रत्यय पिर प्रयता स काद्यवान प्रधान 
निया जा सता} हम नरः उपरिपद्‌ बरह्मा हा विदय सम धा 
बता मानव >= यह उ माप = 1 ^ 

यतर पनाक प्राण ज्यानि चन्र भा दवान 
उपनिषन्मः मानि.कत्तति तौरर कन मया 1 उकं वारमभी पहि 
| प्रधान) या पआरहनित सलाणमो भम = सकता हट जिस सूत्रव 
दस पाल्य श्राठ सूत्राम यह कहकर दर त्रिया, हि गेम शग सपि 
ज। नियधण श्रि श्राए =, कह बरह्ापर ही चट मवनेह 7रीवया प्रर्मि 
पर नहा । 

(३) जगत्‌ श्रौर जीव बर्फ शरीर---उपनिषदग मूख उपग 
फ्मना~ जिनयमातृमं तार वि- वना ओय श्रौर ब्रह्मा एकमा मम 
भनार बआलगयणनारीरकत्वाद (न्=जाव श्रौर जगन नरीरह, श्रद्रम 
गरारवानान्=्नाारक गरी श्रीर नभरवापक( अभिन्न समना प्राम 
नौर प्रचल] ह यवा ताना मिलतर एव॑ पण ब्रह्मह) कौ मार्गत 
जणूरध वितु वर जायन) ब्रह्म एमं साननके सिएु तयारमभे इसर्तिए 
जहा कहा एन चमा समायन हृभट उन उहान्‌ वार वार लयन कनि 
मह्‌, इसं हम प्राग यनताथम । क्ौौपातवि उपनिषदभ्म इमी तरह 
एक प्रवरण प्राया जिसम प्राण पै सवर एस धमकी मृजा 
ठ-- टियातमा पूत पन्ने (दवानुरसग्राममें) युद्ध( बिजम) त्मा 





^ त° २।७ * वह (ब्रह्य) रतत हँ, इसको ही पाकर यह (जीव) ्रानन्दी 
शेता € । 


कमन निम्नस्यसौ्मे--दा० १।३।६, छा १।६।१, धार 
१११६५ द्यां १।१६४ गकौ० उ ३।१,६ 


| 
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पराक्रमसे इद्रे प्रिय धाम (दद्रलाक)म पहा । उयंदुद्रन क्हा-- 
कुमे वरदया ह! उसन उतर ल्वा--भनुष्योषे लिए ज 
हिनतेम वरहो ण्मे वग्वोतुमही नून द! । इ द्रन कहा-- मेरा 
ही आन प्राप्त वर मभरत्तामा (=प्रनास्वर्प) म्राणहं, मुभ श्रायु 
भ्मृत समम उपासना वर । यहा प्राणकी उपासना केहूेसे जाने पडता 
ठं वरि वह ब्रह्मकौ भानि उपास्यर तया दुद्र (षव जीव) वं कंहनसे वह 
जीवत्माका वाचक भी मातम नोताद । मूत्रवारन इस सरदहका दर वरत 
हए बहा. 
(यर्हा) प्राण (पहित) जमा नी (ब्रह्मवाचकः) ट क्या (प्राग 
केह गए विपण तमभ।) समव दे। 
वक्ता (इद्र) भरपन (जीवामाकी उपांसना)का उपदेन करना 
हे यह (माननकी जरूरते) नटी वयाकि (क्वता द्द्र)म ग्रामाकवा 
श्रान्तरिर मवधघ वत ग्रयिव (ब्रह्मे व्याप्तर इसलिए ब्रह्मभूते तौरपर 
हां इन्द्रे प्रपन भीतर प्राण ब्रह्मकी उपासना वरनका उपदया न्या न कि 
ग्रपनें जीवत ब्रह्म भिद्ध कनके तिएु)। 
“ास्तकी दष्टिसि मी (एसा) उपन्ग होना जस वि वामन्वं 
(नि क्हाह)। वहजरण्यक्मः कहा ह-- दसीव। देखते हृए ऋषि 
वामन्वने क्दा--म मनु हुश्राथाश्रीरमनूयहुघ्राथा। मौ श्राज 
भी निमे कानल्यो गयाह---मब्रह्महूु वह यह सव {= विद्व ) हाता 
इन सवका वह भ्रात्मा हाता ह + वामदेवन जस ब्रह्मवा श्रत“ 
भरत्माके तौरपर समभकर उसके नते मनु भ्रौर सूयक श्रना भ्य 
शरीर) वतलाया वसी द्रका प्राणं ग्रौर श्रपनी उपासान्‌षृ-शा१ 
क्टनाभीर । 
(४) उपनिषदूमे श्यस्पष्ट रौर सष्ट जीवगा्ची शु> 1 
ब्रह्मे लिए प्रयुक्त--वित्तन ही जीव-वाचक न्ट नी 
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पियन्‌ ब्रह्य तिए प्रयया शिपि =, द्रसतिण छद शन्न बाग 
द्ग भरमम 7 पठण गिण मि उपनिषद्‌ जीयदो न जमारिङारण 
तथा उपास्यः मानना ह । णम घट्लाम वद्धं माफ साफ जीव वाचम नहा 
~ एम श्र~स्पण्ट जवियाचकव नस्ल वारमे मुध्काद्न दुसर्‌ पादे कटा 
* स्पष्ट जौपवाचय गन् भी श्रह्यव श्रयम्‌ धरमु हए यह नीसर 
पादम वनत्नाया > 1 

मनाय अना (भक्षय) श्रन्तर (--भिन्न) भरन्तसामी धद्य 
(प्रास न निपाई दवाना) यदवानरण्सनन्ट जारि कितनीरी 
वार जावे लिए मी प्रयुक्त हण“ मि ण्स म्प भीर जं 
उन्हे ब्रहफे तिण श्रयते द्विया गथा = इमतिषए त्रिराधत्रा भम न 
शाना चाहिए । पितं अध्याय दुर पारमे दत्य छै गन्दा ब्रह्मषाची 
गादरित क्रि गयार। 

घौ ओर पयिकौमे रत्यवाला नूमा (बहुत), श्रतर, रक्षण 
(ल्=्रद) बरनवाल दह्र (ल्च्छारासा), अ्रगुष्ठमाक्, देवनाम्रावा मधु 
श्रगुष्ठं आकाल जम जावा माताची शद क्निन ही उपरतिप्रदोष्म श्राएं € 
शनम माजमारि कत्ताजम विपण द्राण तीसर पाद्मे" इन्दर गरहा 
वायौ सिद्ध केर विराध परिहार क्रियामया । 

इ प्रकर पटिन्‌ प्रध्याये प्रथम तन पादोमें ब्रह ही जिज्ञास्यं 





ष्देयो चमन धोऽ ३।४।१, कट० १।२।२, छा ४१५।१. 
चह्‌० २।७।६३, मुक १।१।५ ६; धा० ५।११।६ 

` करम निम्न सूर १-८५ ६ १२, १३ १८ १६२९१, २२ २४/२५ ३३ 

१ करमन मुडक २{२।५. द्या ७२४११, यहु ४।८१८; प्रन ५।५. 
तेर ८।१।१, क5 २।९।१२ छां ३।१।१ शठ २४५१२ २।६११७ 
श्यं ५१६५१ 


कमन १६ ७८, £ ११ १२ १३२२ २२२४, ३०३२ 
४०४१, ४२४४ 


वादरायण ] नारतोप दगन ६७१ 


{न्नानां विपय)तया जगतूका जम स्थिति प्रलय-कर्ता उपतिपदम 
ब्नेलाया मया > हम परधरा सू्रकारमे समध तथा पारस्परिक विराधो 
का परिहार स्यि ह । वदान्त-मूत्रामें जिने उपनिषदि वचनांपर ज्यादा 
वहस कौ गह व॑हयद---क्ठ प्रश्न, मुट तत्तिरीयं एतरय छान्दग्य 
वह्दारण्यय, गौपीतरि, जिम दादीग्यवै वाय एए दअनसं अधिप 
सूतरौमें बहम दिपय बनाए सए । 

५ चादरायणके दाशंनिक विचार--वादरायणने उपनिपदावे 
सिद्धाननारौ घ्यास्या क्री चाही कन्तु वाररायणवे सूत्राका लवर 
श्राजकल द्रत, श्रदरत द्रत श्रद्रत द्धं ग्रहनं विदिष्ट ग्रत, चरतं श्रादि 
जनने टीषाद चलं रट र प्रर रभी दावाक्रतट, कि वनी भगवान 
वाद्द्यपणके एव मात्र उत्तराधिवारी ह । वादरायणन स्वय उप्निंपद्षे 
भिनत भिच्र क्रपियि मनमदाक्रा हटायर मव-समवय करना चाहाथा 
किन्तु उप्तिपदम मत्तभदवे काफी बाज थ जिसवे कारण अनूयायियोन 
गदी समपतमवय नीतिक्ल दृषा दिया, सौर श्राज वदान्तके भिनभि्न 
सम्प्रदायोमे उरम्‌ कटाः जवदस्त मतभन टे जितना कि रेक्व श्राहणिया 
याक्ञेवल्क्यम हमन देया ह । यौ ब्रह्य, जयन जोव श्रादिषे वारर्मे ह्म 
वादरापके श्रपनं विचार न्ते ? जिससे पत्ता लमणः चि उनके पिद्धान्तोतै 
सयम समीपे यदि रिसा वदान ह, ता वह्‌ दामानुजक्य। 

(१) ब्रह्म उपादान कारण--' जगतस जम श्रादि जिससे ह ^^ 
इम्‌ सूत्रप्र ब्रह्मवे दंम---यृष्टिका उत्पादन धारण श्रौर विनाङन-- 
का यत्तलाया ट्‌, सायटी अयच सूत्रम उपनिपन्के वाज्याकी सहायनास 
सूतकारने यह भा बालाना चाह कि जसे मिट चडे श्रारिका उपादान 
कारण ह वयं ही विर्वा (निमित दही ती उपादान) नारणभी 
ब्रह्य ह्‌ । यटा प्रन हा सक्ता ट--त्रह्य चनेन, शुद्ध ईइवर स्वभाववाला 
ह जेव कि जगत्‌ च्रचता अगुद्ध -अनीङ्वर (पराधीन) ह फिर कारणसे 
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वाय स्नेना वितनण (न्प्र ममान) स्वमाववासा कया ? दरवा रामाया 
करल हुए वाररायय कतं = -- (कारणम कायक पि्तभ्ण होना) वा 
ऋकार । प्ङ््पिषां या निाक्षियाँ श्राने मडि जिन योङ पदा वरता 
= यह मपो मातव्यन्निे परितशूल ल वितनंह्मनि ट श्रीर्‌ ष्न बीन 
जाफिर मका यालिच्सी पला वाती रै कह शपन मानम्यानाय कदीम 
पनित जती =॥ (दन्विथ ननानित भौगिपरयालमेय गुभात्मर््रि 
वत्तन कमे स्वकाय जा रता = । } रृष्टिमे यर्िल उतवा श्रः टाना 
जां व्हा > वह गवया श्र भावके श्रवमे नटीं गाग जिस खूपमे यापर न्प 
जगन ^ उमा प्रनिपथ वरकः वायसं करण वितनणताप्ने न यहं कुष्ट 
कण्नाह। उपादातद्यरण मानरपर काय (जगत्‌) की श्रगुद्धता परवति 
म्राल्विं ब्रह्मपर लम नवा भय नश्य = वयोबरि उमया दुष्टा य्‌ 
हमारा नर मीजून ~ यतां रीरवे दापस प्रामा सिप्त नरी = 
दसी तेरह जगनक॑ दपर उसा नारीरक (व्चश्रात्मा) लिप्न नयी हीमा । 
वरम भित प्रधनप्रा कारण मनिनमश्रौर्‌ भा दीय उट सड टम ।-- 
प्रवान जर = पर्प विल चि0किय ~ फिर प्रान पृरुपक्ा नया 
हा स्ना =, प्रौरनः उस सष््टि ही उपयो सना ट । तष नमत्रिना 
एक निस्चयप्ग नही पटच सफत तक णय दूसरा खडहित ब्त रहत हं 
इस निय उपनिवन्वेः वचनक्! स्वा्रार क्र ब्रह जगनर उपादान 
कार्णः मानलनाही खक ह। 

ऋ्रहामं गन मिध नगा हे यह उदहालकं अआराष्यिके, मिद ही सव 
हि (धघडागश्रारितौ) घात कटनवै निए नाम ह" दस वचनते साष्ट = 
क्याक्रि (जिस तगह मिटरीके नानपरं ष्टी घडा मिना ह, वसं ही श्रद्धे ) 
हानपरनी (जगन) प्रप्त टता सौर वययके कारण हानम भी ब्रह्मम 
जगत भिन नदी † जने (सूत) पनसं (भितनः) क्स जं बरहा जगतम 





ष्ये० सू० २।१।६ ७ ६ १२ भावाय । 
"वे° सू० २।१।१५ २० भावाथ । रद्टा० ६।१।४ 


# 


अषदरापण | भारतीप रमनं ६७२ 


भिनप्ननही! जसे (वही वायु) प्राण प्रपान भ्रादि वितन ही रूपाम दसा 
जात ह, वम = ग्रहा भी जमनदे नान! सत्पमे निपा पड = । 

जयतव ब्रह्यस भ्रमिन्न वहते हए जीवक। भी तसा ही कहूना पगा, 
पिर यदि जीचम्रह्मट तोश्रपन- बधनम डावर वह स्वय क्या श्रपन 
हिलका न करनवात्ता नो मया ? पट प्रदन नही हा सक्ता क्यावि ब्रह्म जौव 
भरट नही उसस श्रधिकभीर यहभट करे वतत्राया!मयाह।--- जा 
भ्रात्माम रहने भी अ्रात्मामेमभिन ह जिम ग्रात्मा नही जानना जिसक्रा 
किप्रामागरीरट! *पथर श्रारि (मौ्िक पदार्थो) म उस {बहक 
यिश्चप गुण सभय नह वस = जीवम्‌ भी कह सम्भव नहा ह । इसनिण 
जहां जीत्‌ जगतमं ब्रह्ममै श्रनय टानको वान कटी गद ट वहा श्रात्मा 
श्रौर भ्रात्मीय (नीर) भायक्रा सपरही समना चाहिए । यह भी 
स्मरण रदा चाहिए कि व्रह्म जगती सष्टि करनमे साधन्पसा मुहूताज 
नहा हे वेन्षि ज्संद्रूध स्वे दही रूपम बल्ल मवनाहे वसंहीनब्रह्मभी 
श्रपन मवृत्प (कामना) माश्रसं जगतका सथ्टि वर सकलाटे लेव 
श्राटि श्रपन ग्रपन लाकाम णसा करत ह, यह दास्य मालूम ह । 

प्रन हासक्नाह ब्रह्य तां एके ्रखड प्रय > यदि वह जगतुवै 
स्मे परिणत हाता ह तां सपण शरीरम परिणत हागा ग्रयथा उस 
भ्रषेह नरी कहा जा सचता) र्िनु इसका उतर पहट कि उम 
परमामाम एमी बहून सी विचित्र गक्निया ह जिह क्रि श्रुति हम 
नतत ह । उसी विचित्र शवितस यह सद सभवे श्रीर्‌ इतना होनपर 
भो वर निविकार र्हताट । 

(२) सखष्टिकर्ता--रह्य सष्टा (ज मारि वत्ता) कहा गया, 
नतु सवान नोता ह उस्र नित्य मुन्= नप्त ब्रह्मका सृष्टि करना 
प्रसोजन कयाद्र ? उत्तर =--ततम जस श्रपश्वेत "निय मुक्त तप्त ' 
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मठाराजामा वात्ता (न्न्य) मत्रकै चिएगलप्रादि सकनद वैता 
ब्रह्म मामूट्मे नाते निए ष्रता ट । जगत्पा विषमता या भरूर्ताकौ 
दतक्रब्रह्यपर श्राप नहा करना माहिर, कयापि ब्रह्मता जीवि 
कमता प्रवषामे पत्ता जगन यद्राताह प्रार्‌ यह्‌ कम श्रा पातम 
चला श्राया इमलिण जगनत्रा मृष्टि मा भ्राग्किलम जारी? 
परवानयं भरमाणुङा जगता कारण मानयर जा वान देफी जाता है 

वट प्रधिव पूर निर्दोप रूपमे सिद्ध हो सक्रनी दे, यदि बर्मा ही एकमात्र 
निमित्त उपाटनकारण माना जाय । 

रस तरह वा^रायण जगन्‌, जीव, ब्रह्मो एक णसा नरीर मानतं ह, 
जा तनाक1 भिलवर पूण टाना भरौरजा साय भिलथर सजीवं सनरीर 
ब्रदयहीनहीरे तन्वि जिसमें एक प्रवयतकि दपि उसं ग्रस ब्रह्मपर 
लागू नही हान । कमं ? इसका जो उत्तर वादरायणन दिया वह 
विकल भ्रसन्नोप्रजनव 7, तया उसका श्रा्रार "ब्द छोड दुमृरा प्रमाणं 
मर्टाह । 

(३) अगत्‌--जमन ब्रह्मा शरीर ह » जमन उपाटानकारण 
मरह्मह, दानिम वितेणणता = किन्तु बाय करणकी यह्‌ विलधणना वा 
रायण स्वीनार करत ह, यह्‌ वतला चुकट । वाल्यायणन कही भी जगरनकौ 
माया या काल्पनिक नहीमानाह्‌ श्रीर्‌ न उनके दशनसं इसकी गध 
भी मिलता ह कि ब्रह्म स्त्य ह्‌ जगत भिध्याहे। ' 

न्तु जगत्‌ उत्पत्तिमान ह पयिवी, जतत, तेज वायुही नटी प्राकामी 
उत्पत्तिमान्‌ ह्‌ । वाटरायणं दूसर दनक भांति श्राकानका उत्पत्तिरहितं 
नर्द मानते, इमे उ-दाने “ उसां ग्रात्मासं भरावागपला हुमा" शश्रानि उपनिपरद 
वात्रपाप्त सिद्धे कियाह्‌ । माकाराकी भति दूसरे महाभूत--पृथिवी, जल ' 
तेज वायु तथा ब्रह्य शरीर मने भी उत्पन्न हं, भौर उनक्यकारणनब्रह ह। 
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मथा तौ तसतिए मिना द्ामाता मारभन गुणे धोद दसतिण्मी 
निजं तौग्रामा? वही पिनान {= न) चरर यरिकनी 
विता त 1 गव व्वा ता मौनूर नत भा दा-गवल्वाभे जर (ननु) 
रुपाय नय प्रकट हाता वम ममता चारिणि । भनि गयं भीतर तेकर 
स च्ट्ता दमय भाश्वा-श्नयु (-=ा न्या) विदधाना 1 

(ध) क्ता श्यात्मा^-श्रामा कला = दसत्‌ प्रमाण शूतिम 
भर पड) श्र उ फत्तन जानवर माश्ना मानना शी भ्त 
स्मा किरि (मस्य पात-मम्मन) माकि कवा ऊर्न ‹ श्राया 
कत्ता प्राननपर उम गिनः वेतन तिषा क्रत न स्वन काण शोपन, 
वेल्स श्रपन क्म करनका (न=्यनुत्) "श्िट, ङित वर तिमा वतन 
उयो शस्तमाति करना न भ्रिसी वक्रन दम्तमासत करे चुप उठा रहना 
त 1 जायसी यट कनुत्य शमिति परमाम मिता =, यह श्रुतिन' निद 
> + गकि ब्रह्मम मिलनपरर भो चक्रि जाव किण प्रवल श्रपक्षात्‌ तह 
कायपरायण नानी = रसपिए्‌ पुष्य-पापक् विधि निष एजतनदी श्रीर 
न जीरको वकम र्ट भौयनकेो यान उट सयत ह) 

(ड) ब्यक शरश जीय है --जावत्माव्रद्धका श्रना र, यट उपनि 
निपल-सम्मतं विचार वादरायणरा भीं स्वीरन ट ! प्रशा सक्ता 
न= ब्ृदध ब्यक धय हानस जावो गुड हृश्रा फिर उत्क कुण्य-पापवे 
सवरथम विर निपधकी दय श्रावद्यवर्तए ? (वारगायण चुग्रा्टत जात 
प्रतिमे कटर परधपाता > इस वारम उ>= वलान्त शुद्ध भा निषतानम 
भ्रसमय टे ) "सीति वह समाधान कस्तेन नि" लट-सपजक विचि निषे 
की वर्रतदानी =, जस प्राक ए्कव्यरयर मी श्रग्निहात्रा ग्राल्यणवे घरक 
श्राय प्रह्ये = श्रीर्‌ इमान त्याज्यं) जीव ब्रह्यका प्रमा > साय 
हौ शरणु भी ट इसलिय एक जीवकैः भागके दूसर्में मित्र जानेन उर 
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ननी ह क्यौगरि प्रत्यक जीव एव दूमरसं भिन्नह्न। 

(च) लीव ष्य नदीं है--यद्यवि नरैर गरीगे भावम वादगयण 
जीवतत ब्रह्मके श्रन्तग्त उसका भ्रभित अल मानते विन्तु जीव भ्रौ 
ब्हमकं स्यरस्पम भला साफ ग्ना चाहते ह ।' शौर (जीव तया श्रत्मवे) 
भल क (-उपनिषलम्‌) दनम (दनो एकन ह)! इम मच्रका काल 
रायणन पिन अध्यायम ह नीन वार दुंहरायाट । भदके कहने 
{ब्रह्म जीवेम) ग्रति ` भोक्टा श्रौर अ्रतमः मक्त लेनपरमी 
अगन उनान प्रारिकौ वां छह जीव श्रौर ब्रह्मम सिफ भाग भरकी समानता 
हनि टे कह कर वह ब्रह्मा श्रौर जीवये एक्ताका किमी भ्रवस्पामें 
मभव नटी मानन । 

(छ) जीये साधन--ग्रण-परिमाणवाल जावकं क्रिया प्रौर 
चाने साधन ग्यारह इद्दरियाह चु श्राव, प्राणं जिह्वा सेक--र्पाचि 
नान इद्धिय वाणी हाय धर मलट्द्धिय मूत्र रद्दरिय--पाच कम टद्धिय 
श्नौर ग्यारहवा मन । ये सभौ इद्धिय उन्यत्तिमान (-न्=ग्रनित्य) श्रौर ग्रणु 
(==ण्क्दनी) = ।" 

इने ग्यारह इद्रियोकि प्रतिरिक्त प्राण (-~श्रष्ठ) भी जीवनं साधनाम 
=, शरीर चहु भ ग्रनित्य क्षया दमण = \ 

(ज) जीवकी श्रवस्थार्ये-- स्वप्न युपुप्ति जागन मृछा जीवकी 
मित मित श्रवेस्याय हा स्वप्नकी यस्तुय माया मानि >= । स्वप्नं ब्रहाषे 
सकम्प टता हे तभा ता स्वप्नं श्रच्छी बुरी षटनाग्रकी पूव-सूचना 
मिलना ठे । स्वप्ना भ्रभाव सुपुप्तिमि ठाना ह} यानाकी प्रनुस्मनिस 
सिंद्ध> ति मूपुप्िकं वाद जागनेवाना पहिलादी रामा लना । मूर्छा 
भ्राधा मरणह । 
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(ग) कसं --्ाहमे वतला चके द्‌ कि जगत्‌ वनानेमे ब्रह्मो 
भा जाके कमक ग्रपेभा पडती ह्‌ । वस्तुत जगतमे--मानवं समाजमे-- 
जो विषमता दमी जा रह जिस तरह हजार मे ९६० भनूप्य धम करते 
क्से भूते मरते श्रौर १० विना काम किय द्सरकी कमार्ईसे मौन 
करते ह जिनका ही वरर पुरीहितान देवलोककी' कल्पना की । फिर 
प्राभि-जगत--मनप्यमे तरकर सूमतम कीटो तक्म जिस तरहका भीषणः 
सवार मचा हग = वहु तगनक रचयिता ब्रह्मकां भारी हृ््यरीन शूरा 
मावितं करगा इससे बचनकै तिएं उमियदन (पृवज मके) कमता 
चिन्तको निकाला । समाजकी तत्वालीन भवस्या--शोपक श्रौर श्रावित, 
नयस चौर स्वामी प्रथा--कं जबटस्तं पाथक वाटरायगन उस दृरा न्या । 
कमतो एक स्थम करिए जातह फिर उश्रमे परिने जगतक्ने ? ईक 
उत्तरम कह दिय कम भ्रनादिह। 

(म) पुनजन्म--पुनज मके वारे भा ददिरायणने उपनिषदे 
विचारज्गो सु-यवस्थित रूपै एवचित विया ह 1 प्रवाहण जवगिकिः 

पानीके पस्य सूप धारण कटन कं उपदेशक सामन रण्व वादरायण कतै 
ह--जत्र जौव धरर दछयोडताह तो सूष्म भूता (न्=सुष्म दारीग)के साथ 
जाती ट ) डन क्मोकि मागे समाप्त ह) जानपर, वह्‌ कख वचं श्नु 
{ क्म)क॑ साय लौटना ह} --वादरायथके पिता वादरिवै मते उपनिपदूर्म 
श्राय चरण, नन्तं सुत दुष्टते श्रनिप्रन = जिर साय कि परलोके 
लौट पुस्प इमं लाकं फिरम जोन प्रारम्भ करता ह! चद्रलौक वही 
जातेह जिटने कि पुण्यः पिया ह) नय गरीररमे भाने लिए वद्रमातै 
मेष जल अत घ्रानिकिा जो रास्ना उपनिपदने व्तलाया है उसमें देरी 
नही हयेनी । जिन वाने श्राटि म्रनाजकि साय हो जाके मातयभ तक 
पटुंचत! ठ उनमें वह्‌ स्वय नही दूसर जीवक अधिष्ठाता हीते समय एसा 





"वही २।१।३४ ` वे० सू० २।१।३४, ३५ "यहीं ३११४१ २४ 
* ष्या दोग्य ५।३१३ ५ श्वा ६।१०।७ १ द ० ५।१०।६ 


वादरायण ] भारतीय दशन ६७६ 


करना ह्‌ । उसं अ्रनाजवं सानवे' याद फिर रज-वीयक्ा योनिम सयोग 
होता ह्‌" जिसे याद शरीर जनता ह । 

(५) मुक्ति“--ग्रह्यवो प्राप्त हो जीवके श्रपन स्पम प्ररट होनको 
मुक्ति कहत हं ! जीवा श्रपना स्वरूप श्रविद्यासे ठका रहता हं जिसके 
खौत्तनषे लिए उपनिपद ग्दिाकी जरूरत पड़ना ह्‌ । 

(क) युक्तिक साधन--वादरायण विद्या (=ब्र्ज्ञान )को मुक्निका 
खास साधन्‌ मार्नत ह जिस्म क्म भी सहायकः) 

{४} ब्रह्म-विद्या--उपनिषदके भिय भिन्न क पियोने ब्रह्मका सत, 
उदमीथ, प्राणं भूमा पुरप दहर वर्वानर, प्रान दमय, ब्रक्षर मधुः प्रादिषै 
तौरपर्‌ ज्ञानं दाग उपामना करनेकी वातं कटी ह इन्हीके नामपर इनके 
जरम किए गण उपदेश मल विधा उद्गीथ विद्या प्राणविद्या श्रादि 
नामोनि पुकारे जाते ह 1 वादरायण इसी (विद्या) से पुर्याय (= मोक्ष) 
की प्राप्ति मानते ह ।\ जमिनि पुरुपा {-स्वग)में कमकी प्रषानता 
मानते ह ग्रौर वि्याको श्रयवाद," इसके लिए वह श्रर्वपति ककय जसं 
ब्रह्यवत्ताका उदाहरण न्ते हुए कहत ट कि ब्रहावत्ताप्माक्म यज्ञ क्डनेकीं 
भ्राचारेभी देखा जाता ह । वाटदायण जमिनिसे मतेभेदं भरक्ट क्रतैहुएं 
कहते ठ -- (स्वगमे केही) भ्रधिक (ब्रह्मवे) उपदेशसे (न्विद्यासं ही) 
वेसा (मोक्ष मिलता ई) ब्रह्मवत्तावे लिए यामादिं केम करना सवत्र 
मही देखा जता ! कोई कोई उपतिपदके ऋषि गृहस्थ भ्रानिये क्मक्ाडको 
एेच्यिके भी वेतलाते ह्‌ ।* प्रौर कृं नो कमके क्षयवौ भी वतलाते ह्‌ ।* 
स"पास (न्=ऊन्वरेता) आश्रमभी ट्‌, जिसमें क्मक्गड नही, नोपमा 
चिद्या (=्रहुयकतान) प्रमुक्त होनी ह । जमिनि जरूर एमे प्राधमाको 
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माननस नकार करत ह विन्तु वालरायण ~न भ्राथमकौ भी भरुतिपरादित 
न्यतमे अनप्टय स्वाकार करन = । 

विद्या--्रह्मनानक प्रह्म साक्षातार रपा ब्रह्म उपासनाम जीवेत 
अपन स्यल्पम प्वस्थित ल्पी मकि गानी ह यत कह चुके ¦ तिन 
सः उदयाय प्राणं ग्रारि विद्राय भ्रनेक्ट इसच्तिए भ्रमहो सर्क्ताह 
मनि रनकै उपायनं तिपय' (== उपास्य) मा मिच्रमिन्नले सक्तंह्‌। 
प्रियिण दमा समाधान करनं हुए सृभा व्िद्याधाता एक ब्रह्मप्ररक 
मनतं = 1 

(४) कमं--विचा (= रहयञ्ञान)की प्रधानताका माति हए भा 
वादरायण यन श्रादि कमकाडनो किनन द्वी उपनिषदे कऋपियाक्ा भाति 
तुच्छ नही सममन यक कमवाल मरस्य ब्रा प्राश्रमाम वद ग्रनिरति 
शानि सार कमौरौ विद्या (=ब्रह्मजान)म जग्रत्‌ सममने ल, नातारो 
तम-ल्मभ्रारिस युकलमभा जना चाहिए । क्मटठीक्‌ट न्तु उन्यविययाकते 
साथ वहू वलवक्तर टमि ह }१ 

यनैन्यगिश्रादिनष्ट वरम टी नदा खानपान मदना छू छत्व नियमा 
भी कादेदययण ब्रह्मवादी मुक्न करनक्रै लिए तथार न~ हे हा, आर्कं 
भये =, तरो उपस्ति चेाक्रायणकी भाति सवकं (हारे) श्रन्नकां खानकी 
भ्रनुमतिन्ते र्विःतु जानबेभकेर करनकीी नहा । आश्म (यदस्य 
भ्रादि)के कत्तव्य (=धम)को ब्रह्मनानीवं निए भी क्रदषवि्याके सहका 
र्वे तौरपर केत्तय मननं ह ।\ हा वह भायत्कविम नियमाको रिर्थर्त 


करनवेः लिए तयार टै किन्तुं ग्राश्रमहीन रहनमे प्राश्रमम रहनेको 
बहतर व॑तताति = ।९ 
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(५) उपासना दग--भिन्न मिमे वित्र ब्रह्मका उपामना 
किस तरह की जाय, यह उपनिपदके प्रङ्ग्णम हमं वनसा चकं त ! श्रात्माम 
न्यक उपासना करनी चाहिए त्रद्यमे भिन्न पार्थो {=धरनीका--मूतति 
भ्रादि)में बह्मकी उपासना मही करना चाहिण क्याकि वह (न=ग्रतीक) 
ब्रह्मं नही = । 

श्रानम वयकर गरीरको प्रचल रख ध्याने माय जहाँ चिकी 
एकाग्रता टा वहा ब्रह्मापामनाः करनी चाहिप् ।' 

विद्या (= ्रह्मापासना) की द्रावत्ति याव जीवेन करत रहना चाहिए ।" 

(ख) युक्ती श्रन्तिम यात्रा--ज्रह्मवियाकं प्राप्न = जानपर्‌ 
भोगौमुखन हुए परित ग्रौर पीक पाप-पुण्य विनष्ट >। जात श्रौरं वह 
द्रह्मवत्ताक नही नगर्ने ।' कितु जा पुण्य पाप भोगा मु (=प्रारब्य) 
लगएह उरे भागकर मीक्षको प्राप्ने करना न्मताह। ठस तरह मपूण 
क्मरानिक्ा नष्ट कर मूकन जीवे निम्ने कमम "रीर छाडता ह--वाणी 
मन्म लीनं हनी ह मन प्राणम प्राण जीवम म्रीर वेह महयभूनाम । त्म 
साधारण गतिसे मूक्तिकी मत्तिमे विञ्यता यट = -त्रद्ाविद्यावे मामथ्यस 
सौस अपर मघ्याक्ती नाडियाममे मधवाती नाडी द्वारा जीव अपन 
भ्रासने हृदयक। छा निरता ट फिर सूय किरणका श्रनुसरण करत 
इष श्राय प्रस्थान क्ता । चन रातह या ल्भिणायन किसी वक्त 
मरनपर मुक्त पृर्पकी मुक्तिम वाधा नर । 

मक्त पुरुपको मरनके वान एक दुरल्यक्ती यात्रा करने पडती यह 
उपनिषदम्‌ हेम न्ख ्राएु ह । उपनिपदकौ बिखरी सामग्रीका जमाक्ये 
वेगदरोयणन सखगोलकी केल्पनाक्छटे। क्रम श्रवि (्विरण) निनि 
नुक्तपध उत्तरायण-मवन्सिर-मूय-चे द्र विचयुते (== त्रिजल्ी ) न्क मुस्त पुरुप 
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जाना =) वद श्र-मानिव पुस्त ध्रा उस मुक्त पु्थरा ब्रह्य साम भजता 
=! उहेार्यकर्मेः यद्रा जय पृष्ट तोका शरवाण करा 
का वावृत प्राणवरान । उत वह वटौ छाद्‌ उपर षता र भौर पूरयमं 
परेलना हइ । रागो चरस्व पाठक ठीममे जग्राने वाटटायणनि वलास 
चायुरमे जना दाताया + दया नट्ट कौषिक पाट जात हृ 
वियत छर चष्ण सोकम जानिकी आत का | इम प्रकार उप्यस्त 
रास्ता हूग्रा--प्रपि निनि शुर्तणदा-उ्रायग-सव मर्‌ वायु-नृय चैदर-वष्ण 

{श्रमानय पूर्य ) ब्रह्मनो । गाया वीटरायण यनम हजार वप परिव 
ज्यानियं नानि केगाय करद भभुण्य मानं हण सगोनर्मे आयुलापन 
सपे उसमं भाग च~र, उस शराग यद्ण उदम श्राय ब्रद्यसनिशौ मातं 
न । ब्रह प्रर ब्र्मलात केरा नात ईद पिय कोय हायरवा स्लथा, 
मगर यास्ततिकं विद्ये नालम येत्रायेरी संवननं निद्धड आत्ती धी । 

(ग) सुक्कं यमप मूर्त जीव ब्रम जव प्राप्न हाता, तो 
उमम शुदा हृषु तिना रहना ह + उस वतप उस वक्ष स्प परमे 
जमिनिका कहना प्रि वह्‌ ब्रह्यवातं रूपव साय नतां ह श्रौदुलोमि 
पाचोय कहू = कि वह चत्तयमात्र स्वस्पवाला नेताह + बादरायण 
इनं दोनो मनाम विरोध नर्हा पाते । 

मूपरतङी सोग-सामम्री उग्र सक्पमाधरस प्रान उपस्थित रता 2, 
हसनं वहु श्रपना स्वामी श्राप ह। 

भ्रह्यवे पास रहत मुकतका गरीर हति ह या नही ?--दइसेवे वारम 
बादरि नही कहने हे, जमिनि सङा समाव मानते ह, बादरायण कनै 
ह~--णपिर नदी टोताश्रौर सव पक्रतेही वहश्रा मौमूलभीहतिाह । 
गरीरके भ्रभावम स्वप्नकी भाति वर हन्वर प्रदत्त मोयोक भाता ट श्रौ 
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ररीरके मौजूद होनेपर जाग्रत श्रवस्याका तरह । 

मनेन जीव फिर जम आरादिमें नटी पडता ब्रह्मम पासम फिर उसका 
लौटना नही हता ।* 

मुक्त ब्रह माति सृष्टि नही पना चक्ना, उसरी बह्यमं स्िफ मागकी 
समानता हानी ह, यह वतला चुके ट । 

(६) वेद नित्य है -य्यदि वाटगायण जमिनिकी भाति वदको 
श्रपौण्पेय (बिमीभी पुरुष--जीव या प्रह्य--द्वारा न वनाया) नही 
मानने, कितु वेदको नित्यं मवानकी उनक्रा भी बहून फिक्र र । वह 
सममनेदट्‌,ङ्नियनिवेदभी दरूतर नास्वाकी माति श्रनित्य सावित हा गणु, 
ता युक्ते बलपर मास्य वशधिकव -याय बौद्ध जन ताक्किकि सामने 
भ्रपनें पक्षको नही सापित क्र सकरम । ब्रह्मफौ उपासना करने लिए 
मनुप्यके वास्त अ्मपन हदयम श्रगुष्ठ मान ब्रह्यक्ा उपतिपदम गतलाया 
गया १२ द्रमी ध्रकरणमे दवताग्राकी भौ चर्वा चस गर्द श्रौर वान्रायणने 
केहा--मनुस्यवे ऊपरवाल देवता भी ब्रह्मम उपासना क॑रते ह क्योनि 
यह (विल शल) समवे ह } इस प्रदर तो देवता साकार सात्रित हाग फिर 
एका दुद्र एक ही समय भनक यनोर्मे कम उपस्थित = सक्ताह्‌ ? 
उत्तर है--बह्‌ श्रनकं रूप धारण कर सक्ताह। इद्र जसं शरीरधारी 
प्रनित्य देवभाका नाम वेदमें श्रानम वन भी श्रनित्य हामा यह नषा नही 
करनी चाटिए्‌, क्योकि इद्रे वेल्न इस शङ्का नही लिया, यल्कि वेदवे 
शम्न्से इ द्रको यह नाम मिला, इमीलिए वद नित्य ह। इद्र प्रान्कि एक 
ठी नाम ओर हपवाता टोनेस उनी बार-बार भ्रावत्ति हते रहनसे भी 
मदक निद्यताम कोर क्षति नही । 

(७) शृद्रोपर श्त्याचार--वादरायणमे छप्राद्युवके पक्षपातकी 
चाने श्रमो हेम बतला ्राए = । वर्णाश्चम घमपर उमक्ा चहुत जोर था । 
भ 

१ वे० सरु० ४।४।१६, २२ ग्वे० सु० १।३।२४ 

" व्ही १,३।२५ २९ * थही ३४१२८ ३१ 
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८ गतय लर संजयम्‌ उर प्रिताग्य न्मे श्रना मा रम मश 
7 जररादेण बदविनययर श्कमय्याण्दय) वेह यानतः तयर्ष प 
दामा यन्य गारारय व्रद्क साानिय धियाम सवार कना चाह 
7 एता श्ररस्याम मानाय मतरा न ममम जातवासरि प्रति श्रनिष 
तरलमनिका श्रा की जा गक्तयाभा। कितु नती वशगापण ज 
ल्मानिके परलद्यपत पठ सासे मनतेदन कंग र थ) 

(क) वान्रायणङी दुभिया-- पराम पप ग्रा, जगन पती 
पिणिवास पराजित एिवा। किरि ग्ग श्रीर्‌ परत दनामै चटानम उ" 
न्यथा श्रौर समाजे नाचि स्य स्वकर कटने मिक मवरं रिया। 
राला समयं नफ रट जानप्रर ग्म मिधण (स्=वणगक्गना) ने नगाः 
स्यि भोनग ददत प्रनायक लिपी पा प्रि । बुद्धे जो शकि 
पनीर घामिवे ततोप्रान हमक गट समयन श्रिया । पयत तव यणनद 
पर पार दु्रा--पमस कम प्रमनाः श्रौर सपति मालिक = जान वाकिं 
लिण वह कगार तेजन दूर सन तया} ० पूर सौथी सदामं स्वन, 
गर जट गूजर श्राभोर जमो गिरी वरिल्ली सारी जानि मागत 
श्रा दते ~ ) उम वको मार्नोय माभाव स्ययम्थामे उतो 
क्या स्याने निया जाय--यहे भारी प्रन था उण-व्यवम्था विराधिया~- 
वौद्धा--> अपना नुमन्वा ल उं अपृ चेम (ल्=ापकं नापित) -यक्न वन्तु 
परणतन मभाजक कल्यनाक्त पूरा करने लिम्ल्न प्रागनुक्रोपर प्रभाव 
डातेना नाहा प्रौग उसमे क्छछमामानक उह निष नसी वतेम सफलता 
हु वि उामने पितेन ~ शपनव{ वोढध क्न लग केला प्रौ तामिक्वं 
गुहा व्रिटाराम लन ल तमे । कितु त्राह भी अपन श्रासपासा 
दम घटनाश्राको रर विना विने हण न्य गह मवेन थ । उहौन क्ण 
संहारक विगयम श्रषने वणप्रत्ययर हयियाण्वा इस्तेमाल शुर विया 
-- बोद्ध ता यार सदर जीर शास सामा वणेन वना चाडानौ 
की श्रणीम र्दना चाहत हं हेम ना उने उच्चे वथ -निको स्वीकार 
कैरते । यं श्राग तुक क्षत्रिय नानिर्ण्णद जोति बाद्यण्णेवे' स्वनेन वरल 


[क त, 


+~ ५ 


= ~ 


^. च "क. व न कक "ककण काणक न 
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म्नच्छहा सरट्‌ थी भ्रव ब्राह्मण च्चने हमरा हम टर सस्वरं टाया 
पिरक्षत्नियव्रनतह इह चादाताङ वरावेर करना ठीक ना। जाद्‌ 
म्रन्तमं ब्राह्मणाफा न जवदस्त निकला । एक प्ररं हन भ्रामतुकोका 
क्षत्रिय, कद्ध ब्राह्मण भ चनाया गया दूसरी रौर श्रपन! उच्चवण भक्तिकं 
ग्रौर पक्का माचिन करनय लिए नुद्रवि ति ग्रत्याचार ग्रौर श्रपमानक्री 
मानाग्रौरव्रद्मदी। एम सममयर्वे छियोमे = यप्रात स्मरणीय वनान्ते 
मत्रकार भगवान्‌ वाटरायण । 

(ख) प्रतिक्रियावादी वगंका खमथेन-- रक्यवे पास मारीभयं 
साथ ब्रह्मविद्या साखनके तिए स्रानपर जाति पौतामणेरा गाढावाल 
रक्वन पर्न हटा ग यद्र) इन सको `क्हौा फिर पौतायणकेा जह्य 
विदा भी वेनला*ः जिस जान पडता गृद्रका नां ब्रह्मवि्ाका ग्रधि 
कारह । वृष्दरायण ब्रह्माविदास द्रा अरनिकारन सान्त हुए सिद्ध क्रत 
ह कि पौतायण द्र नही धा, रसा इतना दाना जनपर भी भ्रषन विए 
भ्रनादर, रेकवे लिए प्रनसादं नन्ल सुनकर त्था रक्वके 'पामएकम प्रधिक 
वार दोडनस पौश्रायणका नाक हश्रा धा इमीतिण क्स दांडनवाला 

न्=गुक्द्र) इस श्रयम रक्वन उम शद्रक्हाथा। छाग्य्वं उस प्रकग्णस 
पौत्यणवे क्षिय हृानकए पला लगना ! उमी प्रकरणम रकेवके वेणु 
ही संवग (--मतक्यरण) = ईस सवग विद्यवि माव्वनवानाम गीनक 
कपय, प्रमि प्रतारी काक्षमनि तथा एव ब्रह्मचारीक्ी वति ग्रान 
जिनम नौनक् मरौर ब्रह्माचारी ग्रह्मणथ श्रौर अभिप्रतारीवे भव्रिय सिद्ध 
हनम दुस्तर परमण ट ।--कपयं (क्पि-गाव्री) पुराहित चप्ररयक्रा 
यन वरन य र्श्रौर चध्ररथ नामक एक क्षद्रपनि (न्=स्त्रिय) पला 





१"ये० स्‌० १।३।३३ ३६ भावाय । 
चयार 1२१५, देखो पष्ठ ष८्०्भो। 
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हुमा घा \। दूति गपवाका सव-सरपा चस्य श्षनिय चा पौर यहा 
नोर कपे ब्रभिप्रतारी गाक्षिमकह सायं शद्यप्रिद्ा सासि ररा? 
इसनिए यदी भा प्रादिः यजमान-वज नीक अरौर प्रमिप्रनारी 
भूमय ब्रामण अ्रारद्त्रियद । हस तर गसि रकयको ब्रह्य) 
मनत दां ब्राह्मणि रतिरिति तमय कषत्रिय ट, पिर पौठायम्‌ 
ग्र रागा वटः समय नी सत्याम जप्त दाप दिकानान ४ 
उमर कम॑ टारिदिमतं गौतमन ब्रह्मविद्या तिना ?१ इमा उत्तर 
वालरायणद्च भरर # वही चत्िपा ना, तरा उपनयन कषणा 
कनम्‌ माफ कि हाद्िम्तने स्ये ब्रह्म समा, क्थाङ्नि शृ 
उपनयारा श्रमाव (मनून्‌) बलकाया ह ~~ द्रका रतत न 
उम (उपनयन भ्रानि} सस्याराा धरपिकार नर्ही (८ यो वहि सत्व 
कामम श्रब्राह्मणं (द) क के विर्पाप्णकी भौ हासम 
मौनम निदा करते ह~ श्रग्रह्मण एने (साफ साफ श्रषम्‌ श्रनिश्चिन 
पिवृत्वका) नयी कह सक्वाः!' इसन भी साफ = दि ब्रह्माविद्या शद 
( भ्रतराद्यण ?}का प्रथिकार नरी । यद्रा वदकै सूलन पठेनेका निपेष 
शरतिर्मे मिलता ह-- द्र ए्मनान सा र प्मलिए उसवं समीपं (मेद) 
नहो पढना चार्हिए वद बहतु प्रौर (धन) पालामीटाोतोमी 
वहटयः कंसेका भ्रध्दिरी न {1 यही नेह स्मति भीद्मवा निषध 
करती ठँ-- उमे (नद्ध) का पामरा चर सनतं फा (पिष) सीसे श्री 
लालस उस कानके भरना चारिण {वेदक्ा) ९5 करनपर सरी 
जिह्वा कारन चद्धिए्‌, घाद {=्धारण) करनपर (उरे) शरीरा 





१ प्वेश्रयी नामक" कषत्रपतिरजायत ।' ---तपय-ब्राह्येण ११।५। 
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काट दना चाहिए ।\ 

(ग) वाद्रायणी्योका भी यही मत-ग्रहमत्तानका फिलासपीन 
भी वग-स्वाथपर श्राधारितं वण-व्यवस्यावे नामे शूद्रो (किमी समय स्वनत्र 
फिर प्राय-समाज-वहिष्डेत पराजित रास श्रौरतय वितन ही वाःरायणाकी 
नसामे ्रपना सून तफ दौरानवालो) वैः ऊपर हति शुद्ध सामाजिक भ्रत्या- 
चारकोनेरम करनकीता वानी क्या उसे ग्रौर पुष्ट किया । वादरायणवै- 
ब्रह्मज्ञाननं धममूत्रक्त्ता गौतमका कठार श्राज्ञाको--नरम कसना नां 
भ्रलम उमे--श्रादगवाग्य तनाया । नकरके सार श्रहतवादन गौतमकी 
इन भूर पदितियकि एवं भी वच्चाक्षरका विचलित करनकी हिम्मत्त न 
को \ रामानुजे गुर तया परदादा-नगडदादा गर स्वय भ्रतिक्षूद्र थ, 
ताभी वेदात भाष्य करते वक्त वह धमसूत्रकार गौतम वादरायण श्रौर 
राक्सस भी श्राग रहनेकी बारिश क्रतह । द्रको भयिक्रार्‌ नही श्स 
प्रवेरणवे श्रन्तिम सूत पर उनका भाष्य तीन सवातीन पकिनियाम समाप्त 
टौताह, वितु उसके बाद ५९ पक्तियकि एक लच्छदार व्याख्यानमें रामा 
नूजने उसमे व्ण-व्यवस्या विराधी रादि बतला गावरवं न्शन (मायावाद)पर 
भ्राक्षप करते हण भ्रपन (पिशिष्टाद्रत) दशन द्वारा वास्तविक शूद्रं शनन 
धिकारसिद्धक्मिह नजो (शकर श्रादि)-- (सव विशषण रहिते ग्रद्रत) 
चेतनामात्र (स्वन्प्रवाल) ब्रह्मको टी परमाथ (== वास्तविक तत्त्व), 
प्रौर सव (जीवे जगत) का मिथ्या श्रौर (जौवक) बधक श्र वास्तविक 

कहत ह", वह ॒ब्रह्मनानमें गूर श्रादिक्ा श्रधिकार मही --यह 
नही कहु सप्तं। तक रौ सहायतासे प्रत्यक्ष रौर अनुमान {(प्रमाण)से 
भी (उस तरह ब्रह्मज्ञान प्राप्तवर } गुदर श्राि भी भुकिनिषा 
जायग । दसी तरह ब्राह्मण श्रादिका भी ब्रह्मविद्या मिल जायगी 





१ “श्रथ हास्य वेदमुषश्यृण्वतर्तरपुजतुभ्या भोत्रप्रतिपुरणमुदाहुरणे 
जिह्वाच्छेदो धरणे शरीरभेद ।*--गौतम घम २।१२।१ 
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६ दृसरे दशनोष्ठा गश्न 


आलयपगन स्यनितन निदधाति सव-यय नषा प्रव पयि पर 
सतस्मन्य स्यान तिवो पितु सथ्य उ [१ दमम = नापो 
मरदानिकर निरेति आ ट्दितानत( नियता प्न शणनाम 
सास्य प्रौर् पायसा णस ~ त्रित ममकेर्ता---वपित-- रा उमे वनम 
श्रदरि माना चषा था +सु कनिपल दान नर म्ये ममि 
तारम चिन जातय । पापि श्रौर पतयत सम्भवत प्रयति भातत 
कटियक भारताय परो शरीर परपदाप्रागय उपज यथ नमति ईवर्वारी 
न्गो्पर मी अनच्छपि भरोग हानम्‌ उ बनिकि सार्यगपरमे समान 
न्धिम ल्या जतताशा। यनपिक वीद भौर जनं घन्‌ कवि प्राक्त 


सथा श्रनारवरवालो जनम तन्रायन जय प्रस्नः {करि शरीर भी 
पिपा चाति चे 
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क, ऋयिप्रोक्त विरीधौ दशंनोका सन 


(१) सख्य-खडन--क्पिलके सास्य दशन शौर उसवे प्रकृति 
(प्रधानः) तया पुश्प सिद्धान्तके बारम हम कह चुकं ह । उपनिपदने 
ब्रह्मकारणवान्से सास्यका प्रधानङारणयार कद वातोम उतटा था। 
काररायण कादणतते कायो विलक्षण मानते थ जव कवि सत्वायवादीं साख्य 
कय क्ारणका स-सक्षणन=ग्रभिन्न मानता था । सराय्यका परप निचये 
था जवति वेदान्ता पर्प सक्रिय । सास्यवे सस्थापक वपिलको 
श्वेनार्वतर उपनिपद तचने -षपि मान लिफा धा, इसलिषए श्न प्रमाणक 
्॑घाधुध माननवाल वादरायण जसे निए भारो दिविवत थी, उपरमे 
सास्यवाल---यदि खव नही ता उनी एक शाखा श्रपनका वेद माननेषाला-- 
भतएच उपनिपद्‌के वावयोनि पुष्ट करदे लिए तत्पर दख पडते थ । 
चादरावणन यहु वर्नलानेकी कोरिद्यकीष्ट कि उपनिषद न मास्यके प्रयाने 
(==ग्रति)को मनिती दहं शरीर नटी उसके निप्रियि पुरुपका। साथी 
सास्य भ्रपन नशन तिप "य्न प्रमाणपर्‌ ही श्राधारितत तटी मानता 
भा वट उसवं लिए वुक्ति तफ भी दता था जिसका उच्तर दते हुए 
वान्यायण वहने ह -- 

श्रनूमाति {-सिद्ध प्रधानका मनना युक्तिसिगन) नही द्‌ क्यानि 
{जट हानसं विश्दकौ विचिव वस्तुग्रो) कौ रचना (उससः) सम्भय नही 
ह, श्रौर (न उसमे प्रथानको) प्रवृत्ति (हीदा सक्तौटं) ! (जड) दूध 
जसे (दही वने जाता): पानी जनते (वप वन जात्ताह्‌ वस ही दिना 
चेतने बहयकी सद्यायत्तकि भी प्रधाने विदवका वना सरना ह, यह्‌ कहना 
ठीक नही) क्योवि वहा भी (चिना व्रह्म हम ददी, हिमकी स्वना सिप 
दूध श्रोर जले नही मनते) । तृण प्रादि जसे (यायके पटभ जा दूध बन 
जातिदे तसही अधानसै नौ विचित्र विदन वन जातारै, यहु भा क्ट्ना 


॥। 
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शीतलय +} पोर (यापन) त्रय (त मादिका दूघ बनना) नना 
(गा जात) ) परि (स--जग मधा प्रौद्‌ पयु पुष्य (सौ प्रौग, 
चरदरत मीषद दूरके सहयाताय सन शौर दनी स्प्यीदा र 
मतै = प्रयया मे लाहा तया चुम्दक पत्य दाना स्वत निध्यि्य 
प नाणक दभर्‌ की समापनाम चते गवत >, पगे ठ भनि छोर 
पुरप स्यतत श्प्रम निन्विय हात हण मो णव दुमस्की समीपम विशव 
व॑चि्य पन करलजाता किरातो यर्‌ मह्न =) । [उत्तर =--) तवभ 
(मति सभवे नरा नग्ररि श्रटति रीर पुर्यक्यै समपनं प्रात्रम्मिवे ना 
नियपन्ताहं पिरिन सिफ यनि ही निरन्तर नना गमी, चिन्नु वस्तुत 
तिमा तिः भ भौर गति सधं लानो चाद्विए) { (सत्व, रज तम, 
मुणाप्र प्रग तया} चगीपने (की कमी वनौ मानन) गभा (कामन) 
चेत मक्ता (ययाङि सवना पुर्पक पाग उपस्थित श्रनि इन तीन मूणामे 
कमा-वेनो कट्नवासा क्ौौन ६ निस्य करि पभा मत्त्वकी श्रधिरकेताम 
रत्पापच स्ौर प्राया प्रवटन्प्य वमी ररदो अधिक्ताम चदन भौर 
स्तम्भन नगा प्रौरक्भीत्तमङा अिक्ताम मारोपन नया तिशकर्यता था 
मौजन हषी ?)} 1 

यटि प्रधना मान मी लिया जयः ता भा उस कई मतलेर्व 
न {वेयक्रि पुत्प---जौवे--तो स्वेन निप्यियं रनिविक्रारि चलन > 
प्रधानवर कायते कारण उसमें कार्‌ खास वान नही दगा । ) सिरि सास्य 
सिद्धा परस्पर किराया भी ह---वह एक रार्‌ पुष्यवे मोक्षके किण 
भषनिका स्वेता परायण ना पतलाया जाता हे । श्रीर्‌ दुसरी जगह य 
भा कटा जाना ह,५--न कौर वला नं मुक्त होता न न आकायमनमें 
पडता ह । 

(२) यागनसडन--मास्यके प्दृति, पुस्पमं पुर्प विशेष ववर्म 
जाइ दैनस वन ईरयरवेादी (सेवर } साष्य-ननन > जाता दे यहु वरता 
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अ्राए र । वाररायणत्ये यागं खडनये लिण ज्याद्रा परिम चूरन न 
थी क्याकि सारय-सम्मत प्रधान, तथा पूर्परै विशुद्ध दी गई युक्निया यहाँ 
काम श्रा सक्नी था। पौग ईर्वरक! विरवका उपान कारण (प्रकृति) 
नरी मानना धा वादरयणर' उपत्निपदके प्रमाणम उस निमित्त उपादाने 
क्वस्ण सिद्ध केर दिया । इइवर {व्रह्म ) जगते स्पम परिगणन नार, 
यह उसकी विचित्र गिनि वनलाना = श्रीर वेह याग-सम्मत निविकार 
दरवरः नदी ₹। 

प्रशा उठता दर उपनिपदष्न जिस क्पिलका ऋषि क्हाहट उसमे 
प्रतिपान्नि साव्यका ग्वेडन करै हेम स्मि (=श््पि-वचा)क्पै रवं 
हवना करते ट । उत्तर ह यदि हम उसं मानते हे, तो दूसरी स्मनिया 
(= गऋपिवाक्या)की भ्रवेलना होनी ह ) इसी उत्तरसं वाटरायणन योगं 
देशनकी श्रोरमे उटखयाली कादा भी उत्तर द दियाह ।' 


४ 
ख ॒श्रनू-्पिपरोक्त द्शन-खडन 
पानुपत श्रौर पाचरात्र एम दन दह यहं वतला चुं ह । 


(क) इ ्रवरवादी दशन-- 

(१) पाठपत-खडन--सिकका नाम पशुपति ह । यद्यपि रिषे 
वैदिक (श्राय) ब्टह किन्तु निवे-पूजा जिम लिगं (-=पुस्प जनन्य 
चिह्ञ)का भामने रपकर. हौती ट, वह मोहनू-जो इरे काल (राजते 
५००० वप पूव )के श्रन्‌ भ्रायकि वक्नस चती ्राती ह, रौर एवे समय 
थाजव वि दसी धिग (= गिइन) पूजावे कारण अन्‌ प्रायो शिदनदेव 
वटकर भ्रपमानित भी क्या जाता था, रविन्तु इनिहासमे एक ववनं 
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श~ 


श उना दानरता यायं लर व सन्मालरी हा जनि 
दमन >? प्रये किष ूता घम नातस्त पादुपन (चैव) भ 
सन दिरमित दू शरीर उममे शपे दानिक डान ना १ 
सि आरे †व यथि पूजाम पायन उत्तसयिकारो = वु श 
मे व" सर मायावारी अ्रदतवाटकाश्रदूसरण कलन । क 
समय उपा अपदा एक जनत था चिस सदने उह चार्मूमा 
र्यना वरनीपरगी। ° 

पारुपत भ्रावद्सफे पायसमाजिपाङी माति नवादा 
{नपु} ~गव्‌ श्रौर इश्वर (ल्=्पदुषयि)--बा पापीय! वद्‌ क 
य~--िनमे परगुानि जगनृका निमित कारणः ह, फिर बह वदान 
प्रतिपानितं ब्रह्मा नानि पिमित्त र उवान दाता कारि नदी । क 

वारययणने पागुषत स्शतपर पहिया श्राप यह विया वि व 
* (वदे ) रमत नकी ठ: (=्स्प्रमामजस्य)। (चला या धर रूपी तामरा 
जस वाह दैवन्त प्रधिष्टता ताह वेरो जगन्‌ भौ कारं भिष्टत 
ह हम तरह श्रपूमानमे दश्री सता तिद्ध न कौ जा सती । कावि 
(निराकार इन्र) भरधिष्ठाता लेता सिद नरी शा सक्ता 
{निराकार जीव) जन (दद्धिय, रीर प्राटि) साधनां (का श्रधिष्ठाता ट 
वसं ही पलुयनि मा” यह कठना टीव नी, क्योकि जीवनी ध्रषिष्ठी्ी 
हाना पलत फलं ) मोयान्ति कारम {कम-वधन मूक्ते पथुपतिरं तिए 
नलं भां ह न उसके कारण नीर धारणकी बरूर पड़ सन॑ती ह) । 
धरोर (यलि प्ाशुपनिरं भागाटिक्रा भान लिया जये, ता उत्ते) सन्तबान 
भौर श्र-सदन (मानना पडगा) ! 

(२ ) पचर खडन--पायुपत मतके भांति पाचरात्र मतवा भी 
सोत श्रमे प्राय भारलका परान कालं । पुषे निप श्रौर धिवलिगकी 
श्रपना इष्ट दव माना पोचरावोते चिष्णू--मगवानू--वायुरेवकी ध्रपरना 
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इष्ट पराया, श्रौर इसीलिए इन्ट वप्णवं ओर भागवत भौ कहूष ह। 
निवकी सिम-मृत्ति माहिन ज( दग वाल तक जरूर जानाह रितु निवकी 
मृति उतनी पुरानी ही मिलत ! वासुदवकी मृत्तिया्की कया ~स पूव 
चौती सती तकं तेथा मत्तियदि प्रस्तरसड ईसा-भुव तीसरी सदी तक्के 
भिनत ह । ईसा पूव दुमरी सदीम भगवान वासव सम्मानम्‌ एव 
यू-गनी (चिपातार) भायवत दायं दडा किया पापाण-स्तम्भे श्राजभी 
भितसा (ग्वालियर राज्यम याह । 

भोणयन धमक मूल ग्रथको दी पचरात्र कहनेट जा कि एक पुस्तक 
नदे वई पुम्तक्ाका सग्रह ह 1 इनमें श्रदिवुध््य पौष्क्र सात्वत 
पररम-महिना जमे कू प्रय श्रव भी प्राप्ये । जिस तरह पाुपताका पूजा 
श्रौर धम भ्राज "वकि पूजा श्रौर धमषै रूपम परिणत भितते ट यंयपि 
दयन चिवक्‌ल तयार उसी तरट्‌ पाचरात्र सागवत्त उम राजक विष्णु 
पूजव वष्णव धमव रूपमे मौ कूद हे यद्यपि यह गुप्तकाल--ग्रपा वभवेवे 
समयम जिनना वल्ना आ उससे श्राज कटी ज्यान बल्ला हुभ्रादहे। 
तो भी सयदे ग्रतक वष्णवं स्तोम रामदनूजका वस्णय मत्त श्रमी पच 
रात्र गमका श्रद्धाया ष्टि देखता हे, श्रौर एक तरह उसका 
उप्राधिकारी नीह 1 कसी विडवना ट ? सी सम्प्रदायवे ए महान 
सारथी शएमानुज वादरायणवे दारां पाचरत्र मतेपर किणि गए प्रहा 
रदा अपुभादन क्रते ह्‌ प्रर पाचराव दद्नदीः जगरहं वादरायणवे 
दनक स्वीवार करनं ह्‌ । 

पविरात्र लनवे- भ्रनुसार' वासुदेवं सरक्षण प्रयुम्न्‌ श्रनिरड कमन 
ब्रह्म, जीव, मन श्रीर श्रटक्ारवे नाम ह ।--च्रह्म (= वासुदव) से जीवे 
{=सषपण) उत्पन्न होता ह, उससे मन श्रीर्‌ उसमे श्रदकार । इस 


* भपरमकारणात परब्रहुमभूतात वासुदेवात सक्षणो नामं जीवो 
जापते, सर्पणात्‌ भ्रयुम्नक्ञ मनो जायते, तस्माद श्रनिरुढसन्ञाहकारो 
जायत॑--परमसहिता । 


६६४ दण (रारन्त [ शरध्य १४ 


तिद्धारा यदलं एकन हुत बलत कहा = ^~ 

(धम मपर [ष्प ई जाग तपर) उनि समय सपे) 
(स फणा दष्क कणत गत्‌} प्तौ समाग कर मद्या 
{दयधित तीर -गक्न्म्‌ मनक यनि एतया यकन) 1 म 
(युवसे) श्राह वितत क्ोग्यर (निरा २१} ना (पचक) 
गं (मोका विविध मम दस्स्दय निगौती (छनि) सतनी {पि 
गाव “त शादि } ) 


(ख) अमोश्यरवादी इमनि गष्म-- 


गेदार्सो तथी दाद कटि भारि श्छ मा [क्व गथा हनु 
वाशणपलय यल [०० १८) चमीक्लोश्फा हू हतन सप नी हन्य 
याति चक्षि प्रणाम नातिद न मतग + प्रद्ालयस्याया सना 
वनपिष चौद भ्रौ कमे गना री र्दारणर (न्र्‌ सार्पं 
दनान पिमेध उस वक्त क्षीवपर् भयाच इमनि उमे भारध्यतं 
सनका चष्द्त नती परी) 

(१) वैशपिकफ दशंनका सटन--स्न कुरपाषुरे ६ परस्दियाना 
परिमेरउ--गामा--र मा? = प्रौर प्रह सिसन द्ध भामत्रास 
परमाषू न्य पितकर हृष्य [ल्ष्रार) पटिमियदारं दएणुक् पा वनात? ) 
इ ही हस्-पदिमंडतरि योगनं म (-=-यड) प्रौर शैव परसिमिपणत्राता 
वस्तुभाश उन्यनि दती तवा जगन्‌ उनना ¬ | गररायिण कहन र६-- 
(उगपिक कारणत गुणरे नूम कैव गुरी सन्तति कावप दै फिर 
धवयव रहित परमाणम मावयव दस्य दपुर्यपी उत्पति समव नही) 
प्रौर {महः रीध परिमाणम्‌ गहि) हस्व तवा परिमदल (दपुर्वं 


कण )स (प्राय) मह दीधः (परिमाण) वाल (षलर्थोसि उत्पत्ति सभग 
नही) 1 4 
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जड परमाणु वस्तुभ्रोका उत्पाने तभी कर सक्त ह जव करि उनम 
क्रिया (यति) हो। कमाने ममे जनकौ उतयत्तिके लिप श्रदष्ट' 
{स्तरति नियम) प्ररणास परमाणुम वम (==क्रिया)उत्पन हाना, 
जिसमे लो परमा एक्‌ दूसरस सयाग कर दवणुक्का निर्माण वरत ट 
द्मीरसाथही ग्रपन क्म (= क्रिया)को भी उसमदेतं र यही सिन्तिला 
श्राग चलता जगरतको निर्माप करता ह । प्रश्नं उठता ट---परमाणुम जा 
प्रारिम स्यि (== कम } उत्पत हानौ ट मेया वह्‌ परमाण्‌ (न्= जड) कै भ्रपन 
भीतरके श्रदष्टसे उत्यनेदोतनी ह या भ्नात्मा (== चतन)क भीतरम ? 
वादरायण कटने = -- दोना तरटम भी क्म (सभव) नरी । क्यातिं 
श्रदृष्ट १व-ज मदे कमस उत्पत होता = श्रामाक्‌ किए कमक ग्रदष्ट 
परमाणुमे क्स जायगा > श्रौर परमाणम्नाम क्रयिक प्रिना जगती नटा 
उत्पतन हागा, फिर ग्रामा क्मर्वेमे करगा? इसलिए [्रणुमें) क्म 
नह रा सक्ता! यदिक्ह्याजायदकि सनए्एव साय नहुनवान पदार्थों 
जौ समवाय (नियं) सबध टाना ह उस्म अदप्लका परमाणुम होना 
मानगे ता सभवायके स्वीक्ारसं भी वटी वान = (समताय सवेधे क्या 
व ट ? उवे किए दूसरा कारण फिर खसदै लिए भो दुसरा कारण 
इस प्रकार) प्रनवस्था {==्ममनिम उत्तरका प्रभाव) हागी। यही 
नहा स्मवाय-सवघ निय टाना ह, इसलिए परमाणु श्रौर उसका अष्ट 
दोनो नित्यौ सौजू> रग पिरजगतका निय रहता सारिति दाग 
सीर य~ जमनकां सष्टि रौर प्रतय माननदालोके निए ठीक च्हा ट! 
परमाणुकी एक लोर वपिक नित्य सूम श्रवयवं रहित मानना ह, 
दूसरी अर चस्राम्‌ तया वारणे गणक ग्रनृसार्‌ च्ायमें गुण उत्पन हाना 
ट इस नियमकं भ्रनूसार उत्पतन घडे रूप रादिकं नवनन भौरपथ्वी 


“ “भ्रगनेरष्द ज्वलने वायोस्तिपगगमन श्रणुसनस्तेःचादय कर्मेति प्रदः 
कारितानि १" ग चह २।२१११ 
"घे° सू० २।१११२ षटं २१११३ " चह २१११२ 


६६६ देने दिष्दषन [ भ्रष्याप १७ 


तप्र शाय हयाके परमाणभरा्मे 'स्वश्रारि {रस गथ, स्प गणा)ोवे हनि 
(का दत स्यीकार क्रन)तभा परस्परविरोधी (वानराराह) ) 
परमाणश्रापो यटि न्क प्राटिद्मातरा मा चारे च्पारिरहि+, दोन 
म्म टव मौज गहा ठं 1 पिया भरधय्यामें श्रवयव रदित हाती वि 
नर रमौ दूनरा श्र्स्थाम्‌ करावै गुणे श्रुमार कामे भूण उप्त 
तिद , यह वति सततं 7 नायमा । 

दस रट युरोष्फ्ै यापिक् मौतिकवाटियोता माति कारणम गुणा 
सक परिवलन रौ वायवं दननका न भाननत्त परमाणुयानम जां षम 
जरिया चा उवा वाटरायणन खडा त्रिया । निविवार ब्रह्म उपान 
काट्थ वनं गन्‌. द्रपनमसे वनाकर साविवार न जायया, श्रीर अपनेमन 
जगनूकी उत्पत्ति ने%क्रगाता वेह -उपालपारषणं नय निमित्तकारणं 
मात्र रह "यगा फिर उपनिपदक्रे "एक (मटक) दिनातय ना सार 
(मिद्धीम वन पायेति) प्रिता को वात क्या गया--्रादि अनति 
उत्तरं वारायण्‌ (रौर उनकं भ्रनुयाया रामानुज मा) केयं दनैटं "म ह्म 
नेय ुके प्री वह्‌ लीपापानीकि यल्कर बुद्य भ») 

तक-युक्िस परमाणुवान्परद प्रहार कला काफा न स्ममः श्रन्तर्मे 
वालययणं श्रपने असली रगमे उनर श्रते ह~ चवि (गार्ध्निक 
वदिकं वराग उनपिकका) न स्वीनार करत, इसत्रिए (उसव्य } प्रत्यन्त 
त्यागनी खक्‌ ह । 

{२9 सैनदृशंम-संडन--जनकरि भ्रपन नौ मुख्य ॒सिदढान्त- 
स्यादवाल्ः ग्रार जावरा दागौरकं भ्रनुसार धटना-वदना (मध्यमपरिमाणी 
टाना }--ह जिनके = उपरर वाल्यायणन प्रहार त्यि ह ! स्पादवा"म 

ह्भीनटाभी भ्राम सात्त तरहको परस्पर विरोधी बार 
मानी गर गान्रायण वदन ह" एक (हो वस्तुम इस तर्कये परस्पर 





^ वर २।१।१५ *ये० सू० २।२।१६ 
° देत्वो पष्ट ४६६ &७ वे० स० २।२।३१ 


६६८ दशणने दिषट्थन { श्रप्याम १७ 


निदा प्रति सषास पृलिषय्रत साध माठ > } यालगपणय मुस्र 
उनका र्य लणिक्तपः प्रणत स्वि ८ 1 यति वद य्न करा 
यया" चदा ज मूमि गतान पशा स हा या टम पवर्ते 
दयाल वला गाति वरिण बुदा पर {क* ६० पूनम पाधौ 
नैरम पांस उस्रत या, दूता साथ कट मारत प्राया 
पा उम तनयते समग्ने समाम पार हया उम निमत्यातं 
मावेतावातो (-प्रनराष्टायनेवानो) बौद (य परित प । युनानम 
न्माक्ति (८६० ७5 ह०्वरत परमाण्या- न्यिरवावा समयक चाः 
परौर यर नराकिनु (५३८ ४८.४८ पूरते कशषगिरजान समदय नग 
मर मताथा ल्ितु मारस्म परमपुरातक थम स्विते करनवति 
बौद्ध स्वये रद समरावन =गामितुसी कनि क्षविर्षानाय 1 यभो 
समय“ नुद्रय वस्ने चव श्राण उरं ग्रह्नयरारा मा नामस, 
शगिश्वान दर्मा सम्यदट्प्रा ग! दाद्धान फरमाणुवादकद क्षिः्वाम 
गेखनाश करा न्यि । गभी नोितित्या (स्परीः मूल +र 
परविभाग्य (=प-प) परमाणुह पितु वह्‌ स्वयं ण्ड णय पिक 
सत्ता नज रथा---उनग्ा प्रवाल (न्=मन्तान) जारी ग्ना ह, दिन्तु 
मरवाहर तौरपर दम कथिक्नादुः यररण हेग भण विन्द्र होन हुए । 
प्रणुप्रदि सयाग~--चनु सदुलय---म पलिषा मानि सूरश मुलायम पन 
रला ह प्रर पथिमरी प्ररि करणि शरीर हद्धिय विपय-मनूटाय प्ल 
रोना = । वादरायण्र दसद डन रतं दाग बटन ह~ 


(षरमाणुषटतु या प्रचिवी श्रारि हनू) ना हो स्तुभः (निन) 
पर भौ जगत्‌ (कय श्रन्तित्वरमे राना) चयी सक्ता (बयारि परमा 
णुभ्रोतं क्षयि टोनैस उनका मपाम हया नटी हो संमता पिर सभूदाय 
क्स?) 1 (प्रलायसमन्पात क॑श्रयिया भ्रानि १२ अगि) एकं दूसरे 





"यण सू० २।२१७ २८ देवो पृष्ट ४१२ १५ 


=^ 


वादराप | नारी दशन भ्य 


नि 


परत्वयसे (मूलय) हा नस्तः = उह छल 6 +~ स्स 
वि श्रव्या श्रादि पृधिवी अ्रग्कि) चप ईन स ` समभे 
(चारे वह दिमामे मल ची मच न्यते हर पद शद करे ~, 
(सगिक्वादक्‌ अनुमार) षीद (नादे सः > ध्र पसे 
नष्टलौ मर रहतीड (फिर दिद्ठचा उत्का 9 तिप 
गर्ई-वन्तु कैम ला सक्ती र न्यो ~स वम > ए" पदन 
भमातेटाचकाट ˆ} यटि {रने सन्य + र इस 
ह यह मानन ना प्रययके दिना श* र न च्य स) दक 
(श्राप) छटा = श्रर {जन्परङनि कटर ष (कद स्र 
कारण दानफ्रि) एक संमय मौङूद † भ (२ ५७६ यस्‌ मेता +} १ 
धर्मो (== वस्नुशरो या घटनाष्ये)षो ऋ श्म (न्ह) प्यैर 
ग्रनस्छृन (ग्रहा) ला नान मल? 1 ्डण्डे रूर वेदना मश 
संस्कार, विनान--य पाचो स्स {१२ ५द्ग्दा १८ दादु) न्सछुर 
धम द, भोर निरय (पनाक) कर्म भक पनर निर्ध 
(=ग्रभाव चिना) भा दो एकास्का ८ एक एविरच्दनि)भ थ 
स्थूल नियैय दूसरा सपतिसरयनपि 1, पवित दया ररा अलि 
निरय दानमे वह माके ति विपिन शर {= निन्यय) सेत 
ह । वानगायणका कहना ह {शसि सर्ह्शा [नर्य प्रिसस्ता 
श्रधत्तिमस्या निमेघ {तुम माति शे वगो) वयै हविषे 1११।। 
क्याकि विच्छ (रोग) ही नै पट बस्तर नास सपर भ्यौ स्न 
उपान मिदर चटक टुकशोनं भी भा्दिरभषः मोर रगारं । 
(कारणक्रे चिलङूलं सभाय प--गे जापर काप उप्पत्ति इषां 
कायक्रा नान हो विलद्‌स प्रमाव--र्‌ य-स जाता) दानो ष्टी तरम 
दोप = (दूयते उत्सन्न त्था भन्तम गून्य श्‌ जानयाना गन्द हौ ररण्) 


^ जिसके होनके यार दरूषरो चोज षौ ह, वह्‌ दस होनेशतौ चौरा 
प्रत्यय हु । 


प्रएरादश ध्यय 
भारतीय दुर्पनका चरम निकास (६०० द) 
§ १-भ्रसम (३५० ३० ) 


नान्ताय लन प्रपने श्रन्तिमं विकासपर परहुचानक लिए पिला 
यम्ते प्रयत्न भरसय श्र वसुवधू रो पलाविगी प्रयाम भात्या किया। 
व भार अममन यागाचार भूमि! उनेश्तय! जम प्रयातो लि्रकद 
पिक्ानवान्का समधनं सिमा) रोद भारं वसुतवुका प्रनिभा भ्रौरभी वहु 
मुपी धी! रौन णव रार वमापिक-घम्मवे तया बुद्धे रममम वहू 
सम्मते श्रम स्बोतकृष्ट प्रय श्रमिधमक्राप तथा उमर णक बडा भाष्य 
तरिश दरूमरी श्रदर विक्ञावदकं सवम विनष्तिम्यच्रतासिद्धिका वनिका 
{वीस कारिकाय) श्री तिका (तीन कौर्रिाय) लिख भ्रपन चड 
भाद कामके मौर सुव्यतस्थिवे सपमे दष्निक्तेते सामन पे रिया । 
तासा कामं उनकयः सपमे महृत्यपूण था वदिधिधनि नामक यायत 
निस भारतीये -या्ास्यका नागार्जुन पनी रष्टिसे भली प्ररणार्वा 
श्रौर नियमवदध करना ओर सपमे वरो तरत्तियी मारती मच्ययुगीनं 
-याययेः पिता सिग्नाय जसं निष्यक पठावर व्रव तक्के रिव गये प्रमल्नकौ 
एर्व उड प्रवाहके च्सम ले जनके तिण तयार करना। 

वौदधक्गि विगानवाट--भणिर विनानवाल---कं शर्व राचाय भौर उनके 
दान सुद गौर्या कितने श्ण ह यट हेम वततवानवोानं क ) स्तुतं मड 


ध्ये दोना प्रथ चौना भौर तिन्वेतां श्रनुवादके न्पर्मे पहि भी 
मौजूद थे कितु उने सस्त मूल मुभे ति-यतमें पिले, उनकौ फोटो श्रीर 
लिलि प्रियां भारत श्रा! चु हू ¦ श्रमिघमकौःभ्नै श्रपनी वत्तिके साय 
भ पहिले सादित कर चुकाह 


श्रसग ] भारतीय दगन ७०३ 


पादकौ माड्‌क्य कारिका श्रतात गानि प्रवरण प्ररदत्र नही प्रकट सूपसं 
एक बौद्ध विनानवादी ग्रथ ह। वीद्ध विनानवाद ग्रौर श्रसगका एक दूमर- 
मे साय त्रितन( मचध ट यह्‌ इसीमे मानूम टा मर्ता कि विनानवार श्रषन 
नामकी श्रपभा यागाचार स्वन कै नाममे ज्यादा प्रसिद्धह रौर योगा 
चार गस्ट श्रमरवै समयमे वड ग्रथ योगावार भूमि मेलियागथाह)। 


९-जीवनी 

अमस जम पनाक एक ग्राहष्ण {परुन) वलम हूप्राया। 
उनव छट भाद वसुवेधु बौद जगनृक प्रमुख दानानिकाम थ । वयुपधृकं 
कितने ही मौनिक्र प्रथ कालफवलित हौ गय । उनका अ्रभिवमवा गहने 
प्रीदप्रथदट्‌, मगर वह्‌ मर्कास्तिवाद दक्षन एकं सुश्टृप्दतिने चिवचन मात्र 
हे इमतिए हमन उममै वारम विप नर। निखा। यसुवतुन प्रभिधमकान 
पर विस्तने भाष्य निवाह, जा सौमाम्फमे ति वतेकी यात्राग्रोमे मृ मस्डरृतम 
मिल गया श्रौर प्रकानित होनकी भ्रनी्तामि फट सपमे पाह} श्रधनं 
वड माई प्रसंगकं विनानवान्पर विजप्तिशरात्रतासिद्धि नामके विनिकया" 
श्रीर्‌ तिशिका" कामस बीसश्रौर तीर कारिकदायदाप्रकेन्णभी मिय 
वेर प्रकानिक्दा चकै ह) -सुत्रधु मध्यकलिनि यापि नास्ते पिना 
दिग्नागके मरुथ प्रर उन्दान स्वय मौ बाटविधान' नामस -यायपर एवे 
ग्रय लिला था चिन्नु निप्यकी प्रनिभाके सासन गुस्की ङृतियां देर गड, 
वसुयघु समूद्रगुप्तके पुत्र चेद्रभुप्नं {विक्रमारित्ये) श्रध्यापकं रह चुं थे, 
मौर इम प्रकार वहं ईमवी चौथी "तान्नीवे उत्तराधमे मौजूद थ ।१ 

श्रसयङी जावनीके धारम हम इसम ्रयिकं ना जानत किं वहं यागा 
चार्‌ रनम प्रयम्‌ द्राचाय थ कट मयाके लपक वसुत्रघुके वर भाई रौर 
पशाकेरके रहनवाल ये { वहं ३५० जरूर मौजूद र> हाग । यहं समय 
नागार्जुन पीन सदी पी पडता ह । नागाजुनकै ग्रय भारतीय -याय- 
नन्तरे प्राचीननम ग्रथ र--जहां तक ध्रभी रमाम्‌ सान्‌ जाना ह--नकरिनं 


१ देखे भेरी "वाद-यायः" भ्रौर शश्रनिधमकोग"कौ भूमिकाए्‌ | 


७०८ देशने दिषन { प्रघ्यापं १८ 


सायाता श्रतय-वसुयधुर मितानवदाना णदी उनी सर श्म मादूम नही 
न निकर उप्ता स्यत निलन सनातन भ्तीयं दनि मवि 
पहने गी सरिया दभा उपेतस्य नराल ज । सरता वाशणाग्वि (ञ्च 
यायत काफारिययया परम यायाचार सूरि शासता? । 


२--अस्भये श्रय 


मह्सयानात्तर धथ सथाद पायाद भूनि-वस्तुगपहणा वाधि 
स पिनवावरार यचि ग्र श्रभ' तवे हमें श्रसगकी दाधिक कृतियीर्म 
मालूम दमम पि्ितिटानाञाप्ाता मागार मूमि'नरह लगाह। 
परहित नो ग्रवत्ति शिता था चनि श्रना वदा पटिनिमि ता पता थी। 


योगाचार भूमि--पमंमरा यट विल ग्रय निम्न सथं भूमियाम 
विभ हे-- 


१ विगान भूमि १5 श्रूमपी भूमि 
२ मनेभूमि ११ चिलानयो भूमि 
३ सनिनत-सदिचागा भूमि १२ नाता नूमि 
४ अ्रदिङ पिचिारमधि भूमि १३ ध्रायर्‌ भमि 

५ अविनवः ग्रविचारा चूमि श्य प्रयरववुद्ध भूमि 
६ समाहिता भमि 9% व)धिमत्व भूमि 
७ श्रसम्राशिनिा भरमि १५ द्रपिदा मूमि 
८ सत्रत्तरा भूमि ० भिद्छयि्य भूमि" 
६ भ्रवित्त॑क भूमि 


१ श्रावक भूमि श्रौर नोधिसच्य भूमि ति-त्रतमं मिल! * पोगत्यारभूमि” 
का तालपत्र पायो (दमयीं सदी)में नहीं ह । बोधिसत्वभूमिश्तो प्रो ० 
वीहरा (जापान १६२०} प्रष्णनिन रूरचूकेह \ श्रलग भी निल वुको ह 

१ 'यौगराचारभूमिः' भें ग्राचायने किन ह्नि विधयीषर विस्तत चिव 
चन किया हं} यहं निम्न विपयसृचीस मालूम ह जायगा) 


[१ 
1 


गसि -म दासः १ 


शसम ] 


भूमि १ 
६ १ (पांच इद्रियोकं) विज्ञानोंकी 
भूमिं ) 
६ २ पाच इद्रसोक विज्ञान (== 
ज्ञान) 
१ भ्रखर्वा विज्ञानं 

{१) विकाले स्वभाव 

(२) उनके श्राप (सहभू, 
मतर, बीज) 

(३) उनके श्रालयन ((29- 
1६५४8) चण, स्याने, 
वि्ञम्ति (=्=्क््यि) 

{४} उनके सहाय (ल्=तह 
यणी) 

(५) क्म 

[क) पमे धिपयके भ्राल 
चनेको त्रिया (= 
विजञन्ति) 

(ख) शपनं स्घर्य (= 
स्वलक्षणषीी चि 
जप्त 

{ग) वतमान 
लिन्तप्ति 

{घ} णक क्षणक्छी धिजञत्ति 

{ड} भगवि विज्नानिकी 
श्रनुवत्ति (पीठं 

४५ 


क्क 
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+ ८ ५ 


५ ० 4 ९ ७ ^ 


७५५. 
भ्राना) 
{चि) भलाई दुरार्फी 
श्रनु्रत्ति 


कनक्म विताते {स्वभाव 
श्ादिके साय) 
प्राणका विनान {,,)} 
जिह्ाका विज्ञान (^) 
धयया (==त्वन्म इद्दरिय)फा 
पर्न (स्वभाव श्रादिदं साय) 
पाचो चिज्ञानोचा उत्षध्र होना 
पचो धित्तानोके साय सवद्ध 
चित्त 

पत्ति दिन्ञानोके सहाय श्रादि 
कमै "एक कपकिेवाला" श्रारि 
होनकी उपमा । 


भूमिर 

मनक भूमि 
मनवे स्वभावं श्रादि 
मन स्वमर्थ 
भनसा श्रावय 
मेनया श्रालमन {== विषय) 
मनका सहाय (न= सहयोगी) 
मनर विश्चप कृम 
{१} श्रालबन विक्नप्ति 
{२} चि्चेयक्म 

(स) विपये विक्त्पना 


७०६ दनान हि्दणनं 


(ख) उपनिष्यरान 
(ग) मत्त हाना 
(ध) उमत्त हाना 
(ड) साना 
{घ} जागनाः 
(ध) भूच्छि हाना 
{ज) मृष्छसि उना 
(ॐ) कापि, वाधिक 
कमक्राना 
(भ) विरवत होना 
(ट) विरामका हमा 
(ठ) भली भ्रवस्याकषै 
जटका क्ट्ना 
{डि} भली म्रवस्थाक्मै 
जडका जुडना 
२ मनका गदीरसे ष्युत्ति भ्रौर्‌ 
उप्पत्ति 

(१) भरौरसे च्युति (= 
षटना मत्यु) 

(२) णक गनरारमे दुसरे 
"रीरपे चकौ श्रव 
स्याव सूक्ष्मकायिक 
मन (श्र तराभव) 

३ दुषरे रीरसें उत्पत्ति 

{१} उत्पत्तिं स्यानमें 

जानेकी श्रभिलाषा 


[ धष्याय १६ 


(२) गभे प्रेण श्रमो 


(क) गर्भाषानमें सहाव 

(ख) गभिनिमें यापक 

(४) योनिक्ा दोय 

(४) दोजश्ा दोय 

(€) पुरविते कमकादाध 

(ग) प्रतरभवकी यु 
भे परिषतने 

(घ) भाषौ भोर दुष्यात्मा 
के ज मक्त 

(ठ) गर्भागयमे ध्रास्तेय 
विज्ञान { प्रवाह) 
जुरनका दग 

(च) गभक्ौ निघ्न भिन्न 
भ्वस्यापं 

(2) कलत प्रवस्या 

(0) प्रवुद वस्या 

(€) पेगौ +, 

(५) घन +, 

{€} प्रनाख ++ 

(£) फेन ~ रोम ~ नकी 
श्रवस्या 

(€) इद्धियोकाध्रक्टटोना 

(५) स्प्ी. पुरषं “ लिग 
भ्रकेद होना 

(च) श्षरौरमे विकार 


, 


श्रम ] 





हना 
{४} रणम धिकार 
(४} चमे धिकार 
{८} श्रय चिक्तर 
(ज) गभरैस्मौया पुरष 
होनेकी पहिचान 
(३) गभसे निकलना 
(४) निदयु-मोपण 
§२ जगत्का सहर श्रोर प्रादुर्भाव 
१ सहार (==सवतन) का श्म 
(१) देवताश्रोकी श्रायु 
(२) कटपका परिमाण 
२ प्रादुर्भाव {न्=धिवत्त) 
{१} भिघ्रनिघ्न तोका 
प्रादुर्भाव 
(ष) ब्रह्मलोकं श्रादिक्ष 
भ्ादुमवि 
(ख) पुथिवीर्व प्रादुर्भाव 
{2) सुमे श्रादि + 
{0} तर्कं # 
(५) रीष [1 
(4) बनो > 
(€) यक्लोक + 
(६) शवण श्रादि चारों 
महराज प्राडुभवि 
(£) हिमालयकाप्रादुभवि 
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७०५७ 


{9} श्रमवेत्तप्तसर {== 
यानस्ररोवर) > 
{1} भुमेरेकं पावो ,, 
§४ सर््वोका प्रादभ 
१ ्रयम कत्पके स्व (= 
मानव) 
(१) उनेषे' भाहार 
(२) मनके विकारमने भ्राहार 
ह्रास 
{३} रासाक पहिला चुनाय 
२ प्रहु नक्षम्र भादिका प्रादुर्भाव 
(१) सत्वो प्रकाश सोप, 
दप, चद, ठत 
श्रादिक भुनव 
(२) वद्मा ध्रौर सूप्की 
गतियीं 
(३) च्तुग्रोभे परिवतन 
(४) चद्रमाषा घटना बदन 
§ ५ हजार चूडावाला सोक 
(.0प्य्‌ एएार्टाऽ६) 
{बुदका क्षेष्र) 
§ ६ रूष (=जड तत्व) 
१ सपक वोज (==मूनल्प) 
२ महाभूत 
३ षरमाणु (~=श्रज्यव) 


७५७६ 
४ प्व्थ चीन 
‰ भूनौव। शाय पा प्रलग रहना 
६७ चित्त 
§ ८ चित-सदपी (== चतस] तत्व 
{णिज्ञानकी उत्पस्ति) 
१ चतर मनर्ार प्रारि 
{१) उन स्वभाव 
(२) उगरेष्म 
§६ त्यन्‌ श्ल 
(जिम, जरा प्रादि) 
$ १० घ अकारक विज्ञान 
१ धिचर्नषं चार प्रत्यप 
{१} भ्रस्थय 
(२) प्रपधौरे भेदं 
२ श्रायतनोत्र छु भद 
(१) श्रिये भेव 
(क) चम्पुङ् भेद 
{ख} श्रो 9 
{गि) प्राण +, 
(घ) जिह | 
{ड) कायां ,, 
(च) सत 
(२) श्रालदेन्तेये छ अड्‌ 
{छ} स्पे मेद 
(ख) ब्द ,, 
{ग} गध ), 


दश दिद्शनं 


[ हरुप्धापि शद 


(च) र्ति 
द) श्थनग 
(घ) धमं „+, 

§ १४ नध यस्तुथाले युद्ध-वचन 


भूमि, ४, ४ 
{सचितक्-सवियादा भूमि, 
प्रथिनङू विदारभान्रः भूमि, 
भ्रवितक््रयियारा भूप) 
(सयितर-पषिचारा भूमि) 

§ १ धातुाप्रसप्तिप 
१ धलुरे प्रतापन दाप 
{१} शनम {=-स्पूल) घा 
(नसोर) 
(२) स्पधातु 
{३} श्राल्प्व धण्तु 
२ परिपणे प्रज्तापन द्वार 
{१} नरैर परिमाण 
{२) श्रयुसष परिमाण 
३ भोगे प्रशापन इष्य 
(१) शःखभोग 
{८} मरक 
{4} षहानस्व (प्राह) 
{0} चटे(== सामन्त) 
नरष (चार) 
(८) ठंड नरक (भाः) 
{५} प्रत्येक नरक 


श्रसग | 


(ख) तिप्क्योनि 
(ग) म्रेतणोनि 
(घ) मनुष्ययोनि 


(ड) देवयोनि 

(२) मुखभष्ण 
(क) नरक्-पोनिमें 
(घ) तिथक {नपु 


पक्षी) यानिमं 
(ग) मनुष्य योनिम 
{चक्रवर्ती बनकर) 
(ध) देव-योनिमें 
(६) स्व्गर्मेदद्रश्रौर 
देवपुर, उत्तरटुद 
श्नोर श्रसुर 
{४} स्पलोदरे देदता। 
{८} श्रूपल्ककके दैवत 
{३} इख सुव विनेव 
(४) भ्राहारभोग 
(५) परिभोग 
४ उपपत्ति(=ज म) के प्रज्ञापन 
हा 
% श्रात्मभाव 
६ हेतु भ्रौर एवकी भ्यवल्या 
(१) रितु श्रौर फत (= राय) 
के लक्षण 
(२) हदु प्रत्यक धधिष्ठान 


भारतीय दशन 


७०६. 


{३} हेतु प्के भेद 
(क) हेतुक भेद 
{ख) प्रत्यये भद 
{ग) फलके भेद 
{७) टे ्रयय फलव्यवस्या 
(क) हेतु प्रज्नापन 
{ख) प्रत्य प्रापने 
(प) एलं प्रज्ञापने 
(ध) हेतु उ्यवस्था 
§ २ लक्षण प्र्ञप्तिसे 
१ नरीर श्रपदि 
{१} शरीरं 
(२) श्रालवन (विषय) 
(३) श्राक्यर 
{४} समुत्थान 
{*) प्रभद 
(६) दिनिञ्चय 
{७} प्रवृत्ति 
२ वितक विचारा गत्तिकेः भेदे 
{१} नारकाय सति 
{२} प्रेत श्रोर तिर्यक 
गति 
(३) दे्बोकी गति 
{5} कामसोरूके दैव 
{ख} प्रचमध्यायनकी भूमि 
वाने देव 


७१० दधाम दिष्यदाने [ प्रष्याय १८ 





§ ३ योनिगोमन्यारष प्रशम्तिते (१३) नत्तिरदाद (ङ्ध 


१ अधिष्ठान कम्यत) 
२ यस्तु (१४) श्रप्रथाद (ब्राह्मण) 
२ एषणा ( 1 ५) गुद्धिवदं (+) 
४ परिभोग {१६} ज्पोतिवद्न (रकौ 
भ प्रतिपत्ति वुर~मंगल) याद 
§ ४ श्रधानिोमनस्यर परत्तप्तिते §% सेक्स प्रप्ते 
१ दपर घाद (नमत) १ कलन (== चित्तरे मस) 
(१) साद (सांस्व) (१) क्लेधेरि सरयभाव 
(२) श्रनभिभ्पक्ति-वाद (२) षतगोकि भद 
(स्य भ्रीर ध्याररर्ण) (३) व्लगरि दहतु 
(२३) दरष्यसद्राद (रर्वास्ति (४) षसेदोंषी श्रवस्या 
वादी) (५) ¶रतेषोर भुख 
(४) प्रात्मवाइ (उधनिषदे ) (६) क्तेनोक्षम भ्रतिगमरता 
(५) शाक्वतेयाद (कात्यायन) (७) षलेशोरिं विपर्यास 
(६) धूर्त टैतुवाद (जन) (८) श्ल पयय 
(७) ईश्वरादि-क्तािद {€) लेश श्रादीनव 
(नयाधिक) २ कम 
{८} कूसापमवाद (याक्तिक १ जम 
प्रीर भौर्मांसक) [१) श्मेकि भेद 
(६) श्रतानन्तिकवाद {२) कर्मोको प्रथृत्ति 
(१०) श्रमराविकषेपाद (येल 9 ६ शतीत्यसमुत्पाद 
हिपुत्त) भूमि £ 
(११) शरहेदुषवार (गोल) (समाहिता भूमि) 


(१२) उच्छदवाद {स्रोक्ा &१ ध्यान 
यत) १ नाम गिनाई 


प्रर ] 


{१) ध्यान 
(२) विमोक्ष 
(३) समाधि 
(४) समापत्ति 
२ व्यवस्यान 
६२ विमोक्ष 
8३ समाधि 
§ ४ समापत्ति 


भूमि ७ 
(श्रसमाहिता भूमि) 
भृमि८,& 
श्रचिस्तका भमि 
भूमि १० 
सचित्तका भूमि 
{शृतमयो भूमि) 
पाँच विद्याए 
§ १ श्रध्यात्मविद्या 
१ चस्तुप्रज्ञप्ति 
(१) सूर वस्तु 
(२) विनय वस्तु 
(३) मातका वस्तु 
२ सन्ञाभेद प्र्तस्ति 
{१} षर 
(२) श्राति 
(३) प्रपच 


(<> (<> 
5 ४ ९) ० ९ 
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२ 
३३ 
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(४) स्थिति 
{५} तत्त्व 
(६) नुभ 
(७) षर 
(८) प्रगम 
(€) प्रणति 
(१०) युक्ति 
{११) सकेत 
(१२) श्रभिसमय 
चुद्ध-शासनके श्रथमें प्रेप्ति 
वुद्ध-वचनके ज्ञेधोक श्रधिष्ठान 
चिक्त्सा विद्या 
हेव (न= वादं) चिद्या 
वाद 
(१) बाद 
(२) प्रतिवाद 
{३} लिवाद 
(४) श्रपवाद 
{५} श्रनुचाद 
{£} श्रववाद 
घादषे श्रधिकरण 
वादके श्रधिष्ठान (दस) 
(१) दां प्रकारके साध्य 
(२) श्राठ प्रकारके साधनं 
{क} प्रतित्ता 
(ख) हेव 


"च दण दिषनन 


(य) उदाहरण 
(ध) भारप्य 
(२) निगमे मादुन्य 
(४) स्वभावे सादृश्य 
{८} कमे सावुकष्प 
(५) घमं सादृश्य 
(८१ हैृष्स (= क्नय 
शरण) ्मेसाल्न्य 
(श) यूष्य 
(च) प्रत्यक्ष 
(2) प्र-परोक्त 
{9} प्रनेनपूटहित प्रन 
भ्य 
(८) भश्च 
(भ्रान्तिया--सक्ता सद्या, 
सस्थान, घण, दम, चित्ते 
दृष्टिसे राध रप्रनेवालौ } 
(परत्यनेके भेद-इन्धिय प्रत्यक्ष, 
मन प्रत्यहा, लोक 
भव्यक्षी, गृद्ध (= 
योगि) प्रत्यन्त 
(ध) श्रनुमान 
(1) शलगसे 
(०) स्वभप्यसे 
(५) कमसे 
(१) धमते 


[ अध्याय १८ 


(८) छव र्न (= 
कप्प-वर्म) ते 
(ज) भ्ाप्नागम { ==नग्ब) 
४ धादक भ्रतेकार 
(१) प्रपन प्नोर पराय दाद 
को भमिता 
(२) याफ-कम प्म्पश्नता 
(== भाषण-पट्ता) 
(कै) श्रग्नम्य भायभ 
(स) सध्‌ ({<==मित) 
भाषण 
(ग) भ्रोस्वी भाषण 
(घ) पूरवापरसबद्ध भावय 
(र) धच्छ म्र्योवाला 
भावण 
(३) धिगारद ना 
(४) स्िरता 
(५) दाक्षिण्य { उदारता) 


५ वादका निपहू 


(१) कथात्पाय 
(२) श्यामाद 
(३) कथादाय 
(ष) बुरा वचन 
{ख} सरव्ध {= क्षित) 
वचन 
(य) भगम यचनं 


श्रम 


भारतीयं दान 
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{घ} श्र मित वचनं 
(ड) श्रनथ-यु्तत वचन 
(च) श्र-क्ाल वचन 
(घ) प्र स्थिर वचने 
(ज) श्र-दीप्त वचन 
(भ) श्र प्रबद्ध वचन्‌ 

वाद नि-सर्ण 

{१) गुणदोष परीक्षा 

{२) परिपत-परीक्षा 

{३) कौ त्य {=नपुण्य)- 
परीक्षा 

धादे उपकारव" याते 

हाब्द चिद्या 

धम प्रज्ञन्ति 

श्रय प्रचत्ति 

पुदमल प्रप्त 

काल प्रज्ञप्ति 

सख्या प्रशप्ति 

श्रधिक्षरण प्रज्ञप्ति 

नित्प-कंमस्थान विद्या 


भूमि ११ 
(चिन्दासमी भूति) 
स्वसावगुद्धि 
जेषः {प्रमेयो )का सचय 


सद्‌ (वस्तु) 
{१) स्वलक्षण सत्‌ 


8) | 


५ ५ ५ 


९) 


~ द तद -४ 4) ७ © 


७१३ 


{२) सामायसक्षण सत्‌ 

(३) सदेतलक्षण सर्त 

(४) टतुलन्षण सतर 

(५) फल (== फाय } -लक्षण 
सत्‌ 

श्रसद (वचस्तु) 

(१) श्रनत्पन्न भ्रमत 

{२) निरुद्धं श्रत्‌ 

(२) भ्रणोय शरसनं 

(४) परमाथ श्रत 

श्रस्तित्व 

नास्तित्व 

धर्मोका सचय 

सू्रार्थोकिा सचेय 

माथार्थोका मयं 

(यहा पिटकोकी सकडां गाथा 

श्रोका सप्रहह्‌) 


भूमि १२ 
(भावनामयौ भूमि) 

स्थानन सग्रह 
भावनाके पदं 
भवना उपनयत 
म्रोग भाक्ना 
भावना फल 
श्रयते सग्रह 
श्रभिनिवृत्ति-सपद 


४ रेने शिनं [ प्रध्याय ! 


"~= ~ 


4 सदम धयण-सपद्‌ [व 
(१) टीर उपदे करना भूम १६ † 
(र) रीष सुनना {उपाधिता भूमि) 
{ ३ ) निर्धाणि ध्रमुषता ती श्रप्तिपेसि 


(४) चित्त-मुषिको परिपश्य १ भूमि प्रशत्ति 
एनानयालो प्रतापा चरि २ उपनम प्रप्त 


पाष ३ उपधि प्रभप्ति 
(४५) प्रतिस भावश्र (१) अगप्ति उपपि 
{२} परिग्रल उपधि 
भूमि १३ (३) स्यति प्राप्ति 
(धावक ममि) (४) मवति प्रतप्ति 
(५) भ्रतराय प्रतप्त 
भूमि १४ (६) दृष प्रशत्ति 
(भरत्यकमुदटध भूमि) (७) रति प्रतप्त 
१ योत्र (र) श्रय प्रज्ञप्ति 
१ भद रनवात थोत्र 
२ भदे-कद्णावात्ना गोत्र भूमि ९७ 
३ भधष्य-हद्रिपवात्ता मोत्र (उपपि रहिता भमि) 
8२ माग १ भूमि प्रसत्ति 
8३ समुदागम २ निदति प्रज्ञप्ति 
१ की सरोग जसा श्रवा (१) व्यपामा निवृति 
विह्रनेवाला (२) श्रव्यादाथ निवृति 
९ जमात साय विह्रनेमाला ३ निवृति-पर्यापविक्ञप्तिसं 
§४ चार “योगाचार भूमि" (सस्टत) 


भूमि १५ को मह्महोपाध्याय विधु 
खर भटाचाय ट 
(योधिसतस्व भूमि) च) चाय सम्पादित कर 


प्रर ] भारतीय देश्षन ७१५ 
३-दाश निक विचार 


श्रसग क्षणिक विज्ञानवादी थः। यह विज्ञानवादे श्रसगके पिते भी 
“लकावतार सूत्र", सधिनिर्भोचिन सूत्र जस महायनि सूत्रम मौजूद धा । 
श्नं सूत्रोकोे बुद्धववन क्ल जाने हे मगर अ्रविकाद्च महायान-सूनेकती 
भाति यह वुद्धके नामपर वन पीच्छकं सूत्र ह लक्ावतार्‌ सूत्रका वुद्धने 
दक्षिणम लका {न्=सीलोन) दीपवे प्रवत (समन्तकूट ? )पर उपदेश 
दिया था । वस्तुत उसे दक्षिण नल जा उत्तरमे गधारकी पवतावलीमें 
ले जाना भ्रचिक युविर्तेयुक्न टर । वौद्धाक्रा विनानवाः वुद्धके सन्ये श्रनिच्व" 
( == सव श्रनित्य हे) या क्षयिक्वादक्रा श्रफलातूके (स्थिर) विन्ञान 
कादवे साय मिश्चणं मात्र =, श्रीर्‌ यहे मिश्रण उसी गधारमें त्रिया गया 
जहाँ यूनानियोक्ी कलाके मिश्रणं द्वारा गधार मूत्तिकलान अ्रवनार लिया । 
विश्चानवाः विजानक ही परमायनतत्व मानता ह, यहु बनला श्राय श्रौर 
यह भी त्रिं चहु पाच ईद्रियोकिं पच विज्ञानो तथा छठ म विक्ञानके रति 
रिक्त एक साते श्रालयविल्लानका मानता ह । यही श्रालयधिश्षान वह 
तरभिन समुद्र ह जिरते तरगीशी भाति विश्वौ सारी जड चतन वस्तुए 
प्रवट द्मीर विभीन हाती गहली = । 

याँ हम श्रसमके दारानिक चिचाराका उन्की योगाचार भूमिके भ्राधार 
परदेतेहु। स्मरण रह "योगाचार भूमि कोई सुमवेद्ध दादानिक श्रथ 
मही ह्‌, बेह वुद्धधापके विसुद्धिमग्ग (-=विशुद्धिमाग)कौ भाँति ज्यादा 
तर बौद्ध सदाचार यौग तथा धमतत्त्वके विस्तत निवचन ह । प्रसमन श्रपन 
एस तत्ण समकालीनकी भांति बुद्धकी किमी एर गाधाक्ये भ्राधार बनाकर 
श्रपने ग्रथक नही लिखा ह । मायाय प्रविचय' प्म चषूर १७८ गायाए-- 
हीनयान महायान दनि पिटकाङी--एकत्रित कर दी ट । वुद्धषापकी मामि 
भ्रसयन भी सूबोकी भापा-सैलीका इतना श्रधिक म्नुक्रण विया कि 





^ योगाचतारभूमि (भुतमयीभूमि १०} 


७१६ दडान दिग्दशानं [ श्रध्याय रय 


चाज वक्त भम न कलार वि ह अभिमस्दृत्‌ सस्टरुतके कालम 
हा पिटक गिंमी पुस्मफका सम्दरत "व्यनरकै कपय पद ग्ट =। 
यउद्धघापः अयन प्रय पाती लिख रर ५ लिये वमुयधु-वालिनपम्‌ 
कान संस्कनक्यौ मति सस्टन नेका प्रमी मान्या नहा भिता था, 
नसरलिए वद्धधौय पराक्तिता भाषा गलागा अनुकरण करकं लिपु भजवर्‌ 
य मगर श्रसयकाएमी कोट मकूरीनथी न वहश्रपनी कनिका वृदे 
कामम प्ररट करने निए द इच्यव थ । फिर, उहान क्यो ठेसा वाको 
स्वीकार त्रिया जिसमें किमी यता सक्षपमक्गही नही जा सर्ता? 
सभव तर सू्ाकी चला म परिचित श्रपन ¶ाठककरि लिए श्रासान वरवे 
ययाम उटोन एसा पिया ?। । 

हम यहा या्ाचार भिका परा सक्षप नरा ना चाहते इसलिए 
उसम आयि प्रसगे नय (न्चप्रमय) विज्ञानवाद प्रत।त्यसमूत्पाद हु 


[=्=वाट) विया परयाद सेडन श्रौर द्रव्य-परमाणू-सकधी विचारक न्न 
ओ पर सन्नपि क्र्तंह। 


(१) श्य (प्रमेय) चविपय 

१्नय दहनं ~ परीधणोय पदाथन्द्‌ ! य चार प्रत हविद्‌ सत 
या भावेर्प खर अ्रसत ठा क्रभादं ह्प--श्रस्तिपय श्रौर नाह्ित्वे। 

(क) सन्‌--यह पाच प्रकाग्का नागन (१) स्वरक्षण(न्स्प्रपन 
स्वन्पम)} स्मे, (>) सामा-यलक्षणं (न्=्जाति श्रायः स्पम) सत्‌ 
{३} सक्तक्रभण (न्=सदेत स्यि न्यम} मत (८) नतु लक्षण (न्नं 
इष्ट अनिष्ट मानिक तुक रूपम) रान (५) एत लष्पण (च्परिणामके 
रूपम} सन । 

(ख) श्रसत््‌--यद्‌ भी पाच प्रसारय ट । (१) श्रनुत्पन्न (=जा 
पाथ उन्न नही त्रा श्रतएद) चसन (२) निस्ड (न्=जी उ्त्पभ्र 





\ योगाचारभूमि (चितामयी भूमि ११) 


श्रसय | भारतीय दान ७१७ 


ह्यकेर निष््धयानप्टहा गया, श्रतण्य) श्रम (३) प्रयाय (== 
गाय धाडा नटी घांडा यापना इत तरह एक ल्सगपे नपम्‌) प्रसत 
{<} परमार्थं [मते जानपर) रमन श्रौर (+) (न्दभ्यापुव्रञा 
भांटि) अयन्त श्रत । 

(ग) श्रस्वित्व-पह मौ पांच प्रकारका -ता 2--(१) परि 
निपत्नलक्षण--जा श्रन्तित्व कि मरमायत टह (जसं विं श्रयगकै मतम 
विनान सौनिक्वारियाकं सम मत भौनिरनत्व), (२) प्ररतत्रतक्षण 
ग्रम्नितवे प्रना-वसमुत्यस्न ( शमुगे लानरे दा श्रमुक श्रम्तित्वम अमा 
र ) भ्रल्लित्वका कहत = (>) परिषल्पितलपण श्रन्ति सकेन 
((०ण्टा्०7) वशः जिसका माना जाय (€) चिनपकतक्षण ट 
काव, जम्‌, मत्य माटिवे सतधमे माना जानाना अस्तिःतरे ओौर (८) 
श्रवक्तग्यलमगा अस्तिवि बहन जिस हा का नहः मंदाद्क्नहा 
कटाजा मकरं {जनेवीद्र ल्गनेम पुट्गलन्=्सतनाङा स्कति न श्रलग 
क्टाजा सत्ना,न एक दीका जा सरना) । 

धि) नास्तित्व--यह पाच प्रकारका लता =--{१) परमार्पण 
नास्तित्व, (२) स्वतत्रर्पण नास्नित्व (२) स्वंसरारूपसे नास्नित्व 
(४) श्रविशप रूपम मास्तित्व श्रौर (५) अवक्तव्य सूपस नास्तित्व । 

परमाथत सन श्रसत त्रस्तित्वे या नास्तित्वं बनलानवं सिए 
श्रमगने परमाय-गायारे नामसते महायानं नतो विितन)। ते गायां उद्ृत 
की = । इनम (१) वस्तुग्रकिं श्रपन भीतर तरिसी प्रकारे स्थिर तस्वेकी 
सत्ताका इकार करन हुए उदं नूय (==सार-भूय) क्दागयाट वाह्य 
प्रौग मानस वत्वा सारस्य क्ट हए उरे क्षणिक (न्=क्षण क्षण 
दिना) व्तलाका ममाह, ऋआरौर यहभीत्रि (३) काद (ईदवर्रादि) 
जनक भौर नाक नहा ह उस्वि जगती नारे पदाथ स्वरम्‌ (-=स्व 
भवते) मगुरद्। रप (तटः) कल्ला सचा सर्कार्‌ श्रौर 
विज्ञान इन पाच स्बधाम म्विरताका भासे सिफ भरममात्र = वस्तुत 
नफ्न बुलश्रते मगभरीदिदय कल्ली मभ क्वा मयाक्ा भाति निस्सार 


“ष्ट दन्‌ दिग्यण { प्रप्याप १८ 


मरध्याल्मि (न्लमातमतयत) नय, याष्य भी पुन्य =) 

एसा पा (भ्रमा) नात, ठा लूपताो श्रनुमय करता ॥२॥ 

ग्पना (कार) पामास्थ नभे = [यद भरान्मा्रा प्यना) 
उपग फपना =+ यही कई सत्वयाप्तामाननार प {तार} धम 
(न्लषनय) श्रणन्‌ ह श्रपन वरम ह ५४५ 

गरं संस्र [च्डपत्च पाय) शकि = । धरा 

उमे दमया नय जमा चौरं ने वु स्वयं उन्पप्रहाना ६) 
भ्रय्रयके टानुएर पदभ (्=भार) एरान ननी दिल्दुल गेय-नये मनते 
ह ॥ तो नदरा हम नाल क्सताह भरौरनस्वयनष्टेलानाटं) प्रत्यय 
(जतपूत्रसारण) पै हानपर (य पाथ) उत्तर हति ट चखन्नहो 
स्वरसं ही क्षणमगुर द ॥६॥ स्प (=मीनिकलत्व) फ्रैं पि 
समन ठे, चदन {स्वध) वुद्ुदं जनी ॥१७)) सश (मृग) -सरीचिकी 
ग्रदूगी द भस्कार्‌ वल्सी जय श्रीद विज्ञानरा भासमान यृयवगन 
(न्=वृद्ध)ने यतताया दे ॥१९॥ 


(२) विक्नानवाद 


(फ) श्रालयविक्षान--बाष्य-प्राम्यनर जड चतन--जो कृच 
जगत्‌ है रव विज्ञानका परिणाम ने । विनान-समष्टिका श्रालयविन्ञान, 
क्ते दरं दसम दीकविनरगक्ी भाति जगन तथा उमकी ररी वम्नुषए उत्प 
६ ह 1 इस विव विनानया आलय विन्नानेसं जन जड-जयत्‌ उतपत्त 
हमा उप तरह, वमिति विश्चान (=प्रवात्ति विमान) --पौचौ दश्ियकि 
विस्ान श्रौर छो मने कदा हू) 

(ख) पंच इन्द्रिय विक्ान--ददियरि श्राश्रयमः जो वितान 
{च्च्चत्तना) पल हष्ता >, वह दन्य विज्ञाने ह 1 ्रपमे प्राश्यो चक्षु 





^ योयाचार भृमि (चिन्ताभयी भूमि ११) ! देखे, रनद, पुष्ठ २४० 


शरस ] भारतीय दगनं ७१६ 


न्ख) भादि पचा दद्वियेतरि अनुसार ईइद्रिय विचान भो पाच 
प्रकारके जतं ह ।-- 

(४) चक्तु विन्लान' (1) स्वमाव--च्‌ (=-धरसि)वे आश्य 
(-=सहारे)से जा विनान प्राप्त हाता हे वह चक्षु पिनानरे। हहं 
चदु विज्ञानका स्वभावे (स्वरूप) । 

{५५} श्राय चक्षु चिनानके भाधयतीनद चक्षु जाक साय 
साय श्रन्तित्वर्मे श्रातां तया विलीनं होत ह ॒श्रतएव सहभू भ्राश्रयह मनं 
जा दस चित्नान (कामतरति)काकानमग्रश्रिय हता = श्र्तएव समनन्तर 
आआध्रयषह श्यदइद्धिय मन तया सरार जगतूवा गरीज जिसमे मौजूद रहता 
ह, वहं सदबीजक अ्राश्चय हं भ्रालय विज्ञान । इने तीन प्राश्रयोमं चक्षु 
स्प (न्=्भौतिक) हनम द्यी श्राध्रयह रौर वाकी भ्ररूपी । 

{111} ालबन या विषय ह--वण (रग) सस्य (= श्राङ्ति) 
ग्रौर विज्ञप्ति (क्रिया) । (2४) वण ह-नील, पीतं लाल सफ 
छाया, धूप प्रकात, अधकार मद्र, धूम रज महिका भौरनम। (४) 
सस्थान ह-- तम्बा, दयोटा, वत्त, परिमडल ्रणु स्वूलं सात विसातं 
उन्नत प्रौर अ्रवनत। (८) विज्ञप्ति दे-सना फक्ना स्िकाडनां 
फलता, ठदहरसा वख्ना वटव दौदना्‌ इत्यादि । 

(1४) सहाय चसु विनानके साय पदा ोनवाल एक टी भालवन 
के व्वनसिक धम ह॥ 

(ए) कर्मद दे (१) स्वविषय प्रव्लवी (२) स्वलक्षण, 
{३) वतमान क्यल, (४) एक क्षण {५) नुद (=कूदाल) 
भ्रगुद्ध मनते विज्ञान दमक उत्यान, इन दां ग्राक्दरोसे अ्रनूवत्ति, (६) 
इष्ट यां श्रनिषटं फलका ग्रहण । 

{(9-€) श्रोत्र श्रादि विक्ञान--इसी तरट रात्र घ्राण जिह्वा 
ग्रौर काया (न्=त्वग) इद्द्रियवि द्रिय विज्ञान ह। 


^ मोगाचार भूमि (१) 


७५९ दमनं दिषनन [ ध्यय 6: 


{ग} मन पिकान-- एतिका = । इ सवमा पराः 

{2} स्देमाप--िम मर्त सिशदुदमद् सत्लद (- रम] 
=} मार येता (स्लिम करना कता वोष्सि गवर श्राय पिकं 
गित { ) सवगमव मै त्याह शय दे जम 
पीर दषा {ततल एरर तृष एकारे मदना {ल (म्‌ 
पररा सदार + 1} पिका त प्रनत (प्रिय) किम कर 
गी * 4 

+) प्रायय--म सफकनर प्रथय -तपयोत्‌ चदुप ८्यटपा 
कै (व्यता सि गतत पर्व 1६ (सिन्परा्यन्य्मेत 
= अरेप्राध्र त सत सार कीर्गोत सयवा प्रातयं रि! >) 

{८) श्मानम्यन--मतष चान्यत {[- प्रद) वायो सकत 
भानि पिका भत भी ष्टा का +~ । 

(१) मदाय सावसा) (दु+ जितमन श् 
ए---म तम्याः स्वन कलना मव्य सतना, स्मि प्य शरद्धा सेम्क 
तितम्ना प्रनत प्रप श्रमो पराम रपव भराता, -एण गर 
धराय गद्या दथ हिमो भा तमति भम । 

(८) फर्म--मल्ताः भया पराव विवि स्व का जा 
लमत पद प्राफययप्रजट ता --() मद्य प्रसमदिपम प्रियते 
साना -वरूषका निकल {4} रिरि उण पो कलिका विनमन्ति, 
(३) हिर णाम गमका विनि {<} किरि प्रव्रसि या अवनि 
शुद्ध श्रवु वम मोगा वित्रत्ति, (4) दिगि दरन्प्राणिष्ट एमा 
ग्रहण {६} दरसर पिवातनमृदायाङ्ा उेपापिनि। दूरारी रपद तनस 
मनद वितपः (च्व्यवपिकि) कमे नेन (१) विपयर विर्ल्पन्‌, 
{<) वियत उपनिध्योन (= विनन) (+) म्मे नीना (२) 





* (011146८ 


[शं 


श. २ 1 ग्रग्रीय ] 


श्मस्तग | भारतीय दक्षन ७२१ 


उ मादम हाना, (५) निद्रामें जाना (६) जागना (७) मून्छा खाना, 
(=) मूलमि उञ्ना, (६) कायिक-याचिकः वर्मक करना (१०) 
वरागयकरनां (११) उराग्यद्छाना (१२) भनीारईकी जडता वाटना, 
(१३) मलाव जडोका जाडना (१४) रीर छोडना {= च्युनि) 
प्रीर्‌ (१५) शरीरम राना (उत्पतति) । 

इन वर्मोमिमे कद्ध तनके वारम श्रसग कहतं =*-- 

परवित्त कंमेमि अ्रयवा गरीग्धातुकी विपमता भय मम-स्यानम 
चोट, श्रौर भूत प्रत ्रावसे उमाद (-पागनेपन) हाता = । 

गरीरकी दुबलता परिथ्रमक्रां यकावेट भानवे मारीपन भारि 
कारणमि निद्रा लनी > । 

यत मिलक विमार श्रधित पावाना मरोर स्वुनके निप्लनेसं मच्चां 
हाती ह । 


(मनको च्युतति तथा उत्पत्ति) 


बौद्ध-नगन क्षण-क्षण परिपतनेतीलं मनर पर सी भीं तिल्य 
जीवात्माका ननम मानता। मरनका मतेतवय ए, एक गरीर प्रवाह 
(न्=्गरीर भा क्षण-क्षण परिवननील ोनस वस्तु नही वति प्रगाहुह)सं 
एक मन प्रवाह (न्=मन-सन्तति) का च्युत होना } उसी तेरह उत्पत्ति 
मत्न हे, एक मन प्रवाहा दर्खर नरां प्रवाहम रत्पश्च लोन । 

(२) च्युति (= ्त्यु)--मत्यु तीन कारणरि नोनी र-ग्रायुश 
तंम हो जाना, पुण्यका खमनम हौ जाना श्रौर दारीरकी विपरम त्रिया यानीं 
भोजनम न मात्राक्रा स्याल न पथ्यका स्यते दवा सेवन न करना 
श्रकालचायं भ्रव्रह्मचारी होना) 

मृत्युवे वक्न प्राक्षियतरे रीर्का हूग्यस्षं उफ भाग पहिल स्डा 
पनाह शौर पण्यत्माग्रागा निवता माग फिर सारा नरी 


^ पोणा्चार भूमि (सन भूमि १) 
४६ 


७२य्‌ यमन दिष्दषन { श्र्याय ४४ 


{प्र तसभवे) ष्क नेर शरोन्न दतर नरीर्म उपप हन 
नर गा दचर। श्ररस्याम मन (न्स्जीय) ग्ट ह, माक भ्रन्तेराम 
गे दव मलमिव तन्ते ह । श्रलरभियङ्ो जन शरीरम उप्र तता तस्त 
= प्रलीन उस्रि त्ता = ( वह श्रषम्‌ सस्तम साह भरतर 
सगा संकला =} 

{४) उत्पत्ति (न्-जन्स)--मर शनम भन श्रध [च बर कर्मो 
कासार जवना श्रीर्‌ +सान ग्रतराभयाय रू" धारणं करता ट । 
सनङ्िदा वरारम रत्पश्न ससव वितन्व पराकात जरून्त =--मत्ता 
कतुमता हा पिताक बीज मौजूद हा धीरं ग्रधव (नप्र) 
उपस्थिते ल मायली यानि दौज रोर वमन नाप वाधक नरो । 

[गभस निगमेद्‌) --परतराभव मता मिनाक्रा मधुन त्रिपरि) 
दना = त्स समत याड स्थ उतना दाता = ना उसक्तं पुस्पम 
आराम न् जा > श्रीर्‌ यरि पुर्प उनवाता नाहे, तो स्वी 

{१} ग्माधान--ययु7ए पचात पना वीज छल्ता द श्नौर रकलक्रा 
चिदु भा) ठकि ओ्रीर गायित विन दाना माँ पाहीं भिचिमरा 
एकः पिट वनङ्र उयनरर ठ्ठ न्य यष्‌ दूषको माति म्थिद हान्‌ = इमी 
तिडम मीर आजको श्रं भीनेर्‌ ग्कनयात्ता भ्रालप धिकतान समा जता 
ह म्रन्ेसभवे उसम्‌ ब्राकर नुदं जाना >} इस यमका क्रत श्रवस्या 
वहन = । वेःतककं जिस स्यातम्‌ विनान जुडी यटा उमर्का हर्य स्थन 
हतिर्हे। {9} कलेतमे गे वढतं हुए यम श्रौर सात अ्रवस्थाए्‌ धारर्भ 
दरा =--(~) रवद (३) परी, {४} धन (*) प्र, (<) 
कग सेम-नेष्ववोता प्रयम्य {७} ददिप-प्रवस्या श्रीर्‌ (८) व्यजन 
{ज्म} श्रवस्या । ईनम श्रयुन श्रवस्यम गभे दही जमा होता 

वहा मासदस्था तङ न-पहुचः अवुद लेना ह ४ पती निचित मासमी 
न्नी) पूछ अओौर पना = जानपर घन नायाकौ भाति हा्थ-भर्‌ 
श्रारिका पटूटना प्रतान हीना = । 


(४) रण आदि--दुर चमोकि चारिण अअरयया मनाम अवि 


प्रतय | भारतीय दशन ७२३ 


क्षार्त्तपण रसवत प्रन भानेने सेपरममं वालपषै कैश्चोम नानाग्गहोतैह । 
वातक्द वे कात-गोर टानम पूव जमकं ग्रतरिवन निम्न करण यद्वि 
माँ वहत गर्मी तथा धूप श्रानिविा मेवेन करती = तो यच्चा काला हीगी । 
यटि मा हुने ठं कमरम रहती ह न) लका गारा) वहूत गम स्वाना 
व्ानपर तटा नाने नगा । मन्म दाद कृष्ट श्राति त्रिकार माता 
गरत्यन्मे सथृन-नक्नस रोना र । माति वहत दौल्न-कून्न तरनत 
यच्चके प्रग विहरत लेतेदे। 

क्-यालीनवर गभ माना कासेम वाईभ्रार राना, भ्रौरपृत्रहनरपर 
ताहिनी श्रौर । प्रसवे वेक्न मानामे उग्रम भरस्य वष्ट दैनवाली हवा 
फला जनी ट जा गभके नरका नीचे श्रौर प्रका ऊपर करन्नी>। 


(३) अनित्यवाद श्रौर प्रतीत्यसमुत्पाद 


दमे कई दूसरा नेगी जनमाना श्रौर न वहे स्वय उत्पन्नहीनाद 
प्रयये लोनपर भाव (वस्तुं) ¶ूरान नटी विल्कूलं नय नेग्रे जनमते 
ह । प्रत्ययं होनेपर भाव उपद्न दातं ह रीर उत्पन्न हौ स्वरसं 
(स्वत ) ह क्षणभगुर = । ^ 

सदहायानमव्रकी इन गायाग्ना द्वारा श्रसगनं बीद्ध-गनके मल सिद्धान्त 
ध्रतिघ्यवाद या क्षणिक्वान्का व्तलाया ह । क्षेणिककं थक लक्ररः 
भ्रतीत्य-समुत्पाद कहते हए र होन क्षणिक्वाल नज्त्म प्रता य-समुत्पादयौ 
स्वीकार रिया दहे, 

भरतीत्पससुत्पाद्--प्रतीपय ममूत्पाट्कां श्रय करते हुए गसग कहते 
ह *--प्रतिगसन षररके {खतम करवै एव चीचक! दसरीकी उत्पत्ति 
ग्रतीत्य-समूत्पाद ट +) प्रत्यय ब्र्थात गतिशील भ्रव्यय {न्=विनाश)कै 
साथ उत्पत्ति श्रतीत्य-समत्पादर जा क्षणिवने प्रथेते चक्र हूाताह 





' देखो पष्ठ १६ १० भू० (भूमि ३,४५.५} “्रत्ययत शत्व 
रत्ययस्षगत उत्पाद प्रती-य-समत्पाद क्षणिसयमधिभ्त्य।' ` वही 


५७२४ हरम दिरदणन [ पष्य ६ 


धयया दन्पय प्रयाग पपि (स्त्यकोवदुदयं कोय पप्रा उन 
इमम पि ग पन गो दवो यन्द उत्यमगोक र, दमी 
भ तया सात नत तद्द शिन उना इण दरपय । धयवा 
प्रतीत साम प्रस्य (चव्य) क वनित माय ही उमा त्रम 
उत्ति प्रावा / 1 
पीर भ~ 
धरी त्यनुल्यात कणा र? निहा (न्ल्प्रु मष ॥१। 
। वितति सनव पल्य} स्म य्मे। प्राक नदर यि 
सीत प्रयम्‌ । तनित हर परसताङ्‌ अ्रण्मे + पर्न गतप 
निस ष्य पिर पोतर्‌ सकारा (ल्लु को स्वन 
सरि रा जान पर्वर्म1 (सर्य) स्रदस्यादै सदिति र 
पररुवुत सायं परदसी परवनिरै प्के अनुम कए शरा परवृत्ति 
सपर कमक सयमात प्रथमे । 
भनि दण पय परौर नस्य (च्ल मिन्यश्रान्वरा गकरापे 
परस्या गरक अयम तनन्‌ मरत्‌ (युद)त प्रतीत्यमुल्या 
चाम बया) श्रतीश्प-मुतात गम्भीर" 1 
(वम्दुणं) निनय नर-नपं स्पम जवेन याथा (व्लप्रश्ति) रली 
प्रिता दयमुः भणमपुर = ॥' 


(४) देतु चिद्या 
मर्मन चिद्या (न्वनि)का पोते धारक मापा > --{१) 


पथ्यामनिद्या जितम वृदां सूत्र, धिय मौर मालका (न्च्परभि षम) 
प्रथि त्रिवि तया उमे यणिति विषय सम्मितिष्ट, (२) भित्ति 





^ पटा दं पहिसे । १ सपु्तनिश्य २।६२, कीनिराय २।५५४ 
^ प्रतिक्षण च मव समणानि प्रवते ते। षगमगुर^च प्रतीत्य समुत्पाद + 
"योर भू० (भरुतमपी भूमि १०} 
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विचा या वद्यक्गास् {३} टतुविद्या या तक्ङास्कछ (४) रान्नि्ा 
जिसस घम ग्रथ पृदगल {न्न्जीव)} कालं मर्या प्रौर सखिलाधि 
करण (न्व्याकरणयास्त्र)वा ज्ञानं तनां = प्रौर्‌ नि पकमस्यानविद्या 
(ल्=नित्प्ास्म) 1 ५ 

हतुविद्याफ कद विस्तारपूवक समभाते' हुए ग्रसम उम छ भागारमे 
वत्ति ह--(१) वार (२) वादश्रधिकरणं (३) कद भ्रपिष्टा 
{&} वाद अ्रलदतर {५} काट तिमर ग्रौर (६) ऋरयहुतर (== 
उपयागी) वाच । 

(क) चादु--वाद उहस या सत्राप द्ध प्रकोरव हात = । 

{५) वाद्-जागरद्ध मंस वाला जयं वह वाटर) 

(०) भरवाद~--लाधरूति या अश्रुति प्रवा = । 

(८) विवाद्-मागोवि रणन-छीननकं सम्ब धम भ्रथवा दष्टि 
{न्=्ल्शन) या विचारे सवधम परस्पर विरथी वादं (==वाग्युद्ध) 
विवाद > । 

(१) परपवाद्--निन्दा) 

(€) श्रसुरादु--धमके वारम उठ मदहनि दूर रकरनवे लिए 
ज वात कुजाय + 

(£) श्रवयाद्- तत्वज्ञानं वरान लिए विया गया वाद) 

इमम चिवाद प्रौर अपवाद त्याज्यदह श्रौर भ्रनुवाद तधा श्रववाद 
सवनाय ¦ 

(स) वाद्-ध्रधिकर श-- वालकः उपनुक्त अरथिकरण या स्थान दो 


१ “दमेषु तद्या नट-नत्तक-लासक-हासकाद्युपसहितेषु वा चश्या 
जनोप्रहितेषु चया पुम सददानाय वा उपभोगाय या विषहता 

नानावा 1 दर्यां पुनः श्रारभ्य तद्यथा सत्कापर्दाष्ट, 
उच्दटरदूर्टि, विपमहेसुदुष्टि, गाह्दचदस्टि, जापरष्पर्दाष्ट, न्िप्यादृच्ि 
सिति चा नानावाद ॥” 
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रे चनामा यागयदूवरी परिपद्‌ ओर घम्म निदृण ब्राद्मणा णा 
श्रमणाः मभा! # 

(ग) चाद रधिष्ठान--वाल्क अधिष्ठान (मस्ये विषय) > 
द प्रवररसत साध्य पौर माध्यक सिद्ध करने विए त्पयुकर दवान 
प्रठि शकारम साथा । इम साध्यते सर सतवे सवनाव (न्स्वम्प), 
तया नित्य प्रनित्य भौतिक ब्रमोतिव श्रा विधपस्य तेरर माध्य 
स्वभाव र विपय दा भृदद््वेरे । 

{श्रार साधन)--साव्य वस्तु सिद्ध कमनेन साधन निम्न प्रादि 
प्रर = 

{2) प्रतिन्ना--स्वभाव या विषयात दोनों प्रवधरक साध्योकी 
वरर (वान द्रतिवासेकद) जा श्रपन धकगय परिग्रहं {च्=ग्रहय) ह। 
वही प्रतिज्ञ = 1 यह पक्षरिप्रद शास्त (-मत क स्वीफतिये हा स्का 
= फा शनो प्रतिभास या दूसरे निरस्परसम या दूसरे शास्प्रीय मरते 
(=प्रनूजव।स या नत्त-सन्लत्ारने, यो श्रण्नं पलो स्थापनाम्‌, 
या परप दूपणमः वो दसन परसातयमः, या दूरवर घ्नुवपाम भी 
हो स्मता दह । 

(४) दतु--उगी प्रतिचावाता ब्रातिरी सिद्धि लिए सान्स्य 
[=याल्स्य) या वल्प्यं उनाहरणरो सहयायनास, श्रवा प्रत्यक्ष भनु 
माने या द्माखे प्रायम्‌ (-=न~प्रमाण प्रच प्रमाण) युक्तिक केना 
न्तुट) 

(८) उनषैर्स--उसा प्रतिनावानी बानश्नी रिद्धिफ निष हतुपर 
रित दुनियामें उचित प्रसिद्ध वस्तुक सक्र यात करना उदाहरण ह} 

(9) सारूप्य--कसी चोरग्य विमारे साय साल्श्य सारूप्य 
कष जाता हे ) यह पाच पकादवा टना ह 1~--(१) वनेमामे या पनम 
देख हतुसं चिह्वशा सर्वर एक दूसरेका साद्य लिग साद्य ह, (२) 
परस्पर स्वष्प {न्स ण) सोरस्य स्वभाग-सादन्मक्टा जाताद्‌ (३) 
परस्पर क्रिया-सादृश्यका कम-सादेश्य कहते ह (४) धमता (न्=गुण) 


श्रसय | भारतीय दनन ७२७ 


साटहय घम-सादक्ष्य कटा जाता, जम श्रनित्यम दुम्व वमताक्ा सादहय 
ढ्‌ खमे नराटम्यघमताका निरात्मकोमें जम घमनावा इत्यादि (५) 
हृतुफल-सादश्य, परस्पर काय कारण वननक्ा सादश्य ह । 

(€) वैरूप्य--किसी वस्तुषा विंसी वस्तुव साथ म्र-सदृश हाना 
वस्प्यह। यह भी लिग- स्पभाव~ क्म- धम ्रीर हतुपल-वसा 
दद्याके तौरपर पाच प्रकारका शतां ह 1 

(£) प्रस्यत्त- प्रत्य उस कहते = जां कि अपराध (-दईद्रिमम 
परक नही) अ्रनभ्यूहितभ्रनभ्यूह्य रौर भ्र भ्ान्त ह ।' यहां जा कन्यना 
मेय सिफ {इद्रियकरे) ग्रहण मानम सिद्ध न ओ्रौर जा वस्तु (विपय) 
पर्‌ श्रष्धारित ह उसे श्रनेभ्यूहिन अनम्पूह्य षंहने र । श्रश्रान्तं उम्‌ 
क्ह्तह्‌ जारि पाच श्नान्नियसि मुक्त ह! यह पाच भातियां र 

(1) सक्ता ्रान्ति--जने मगनष्णावात्रा (मर) मरीचिकाम पानी 
की सज्ञा (न्=्ज्ञान) । 

(1) सनग््या आ्रान्ति--जस घुधवानका एवं चन्द्रम दां चद्रका 
दखना । 

{111} सस्थान-्रान्ति---जस उनेठो (-्मताते)मे (प्रकाप) 
चक्का भ्रान्ति सस्थान (प्राकार) -मवधौ भ्रान्ति द । 

(1९) वशं-श्रान्ति--अस कामला रागवात ्राटमाको न पीती 
चीज भी पाला त्विला पटना ट 1 

(छ) कमं आ्रान्वि-जम चंडी मुट्ठी यौँघकरर दौडनवालका चं 
पो चल आन दी वन्ते ट । 


१ प्रत्यक्ष कल्पनापोढमश्रान्त “धमर्त, प० ७६५ (श्रसानून 
वसुब धके निध्य दिग्नाशक्या भा यही मत) 1 

` ^ प्रहुणमाश्प्रतिद्धोपलस्ष्याश्चयो विषय यच विपयप्रतिष्ठोप 
ल-घ्पाश्वयो विषय ॥ पऽ भूऽ 
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चित्त-भ्रान्ति--उस्न शनो श्रानिमास श्रमपूण विपयम यित्तमौ 
रप्र चित्त श्चा >, 

ह-धान्ति--उतत पाता भान्तिपतयेः चमपूण विपयमं जा स्ति, 
स्थिति ममत मानना श्रासिति र सचे दधिरिभरान्ति दल्त । 

परत्यत्ते वार पारव नता =--ख्पी (न्=मौनिक), इद्िय प्रत्यक्ष, 
मन ग्रनेमव प्रत्यनलं त्व प्रयत भौर नुद प्रत्यत इद्धि प्रय प्रौ 
मन ्रनमद प्रया च नाम लकं भ्व्य, ह, यह्‌ श्रमग बुः माति 
=) न्म प्रार्‌ प्रत्यनत्तीत च = जिले घमनीत्ति (रिग्नाग भी 
नाक उने गुह वमूवयु मा) इद्धियः प्रत्यरा मानस प्रत्यक श्रीदं मामि 
परव्मण वह्र रे! हौ वह्‌ लोकप्रययश्ी जगह स्वमवदन प्रत्यक्षत 
चारी सम्था पूरी वर दत ह इस वरहे मरत्यसाकै श्रपरास कल्पना र्हि 
(न्त्मनापाः) श्रभ्रान्तं इम प्रत्यक्ष लक्षण भ्रौर हद्धि मनत 
यानि प्रत्यस इन नोन सदोरी परम्ययरा हम वरादयायके सवम पीके 
ग्रधक्ाा ज्ञात्रा ग्राटिसि सकर ममम तक्‌ पाते ह । ग्रसगसे पाव शताध्नी 
पिल नागाभूनते शरीर नागाजुनसेः "नाण्लो पहि श्रश्व्ाप नव उमे 
मेहना हमार फस साधनं नह। = । 

{2} अनुमान--अदा (न्त)स श्रध्यूलिं (तक्ति) रौर 
तगरणीय पिसदा विपय ह वहे द्र ुमान ह । मर पौच मेत रात 7-- (१) 
लियसः तिया गया ग्रनुमान जच्ते ध्यजसे रथका श्रनुमान धूमसे अणि राजाच 
र्ट्‌ वनिसेस्वी कवन {न्=उडङा) -सीगते वलक्ता भ्रनुमोर्न, (२) स्वभाव 
से ग्रनुमान यहे एक्‌ दन (न्=्अय)स सारा अनुमान ह, जसे एव सावलके 
पत्नेस परारी हँडीके पकनेका श्रनुमान (३) कमत श्रनुमान, जसे हविस 
श्रग-चालनमे पृरुपका अनुमान पररः वाम हयी सरक गिते सापि 
हिनद्िनानस धार होकडासे साँडका ्रनुमान, दंलनसं आस, सुनमेभे 





^ गृद्ध मत्य योगि प्रत्यक ही हं “यो लोकोत्तरस्य जनस्य विषय ।" 
१ ्तदुभयमेक्ष्यमभिशक्षिष्य सोर प्रत्यक्षमित्युच्यते १“ यौ भून 
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वान, सूघनस घ्राण, चयनसे जिह्वा चूमेम त्वक, जाननम मनका भ्रनूमान 
पनिीमे देनव रकरावटस पपिवो चिवन हर टानसं जल दाह भस्म 
दलनेम श्राय, वनस्पनिके टिलनस्र हवा । (४) पम (न्=्गुण)स श्रनुमान 
जता श्रित्य दोनेसे दुन तनसा श्रनुमान दूत हनम शूयगौरश्रना 
समक होनका प्रनुमात । (4) षाय-कारण (न्=टतु फल)मे अनुमान भ्र्थात्‌ 
कायम कारणा अनुमा तथा कारणम वायका श्रनुमान, जम राजाकी 
सवाम महाएङ्यय (न्=महटाभिमार)के लाभका श्रनूमान महाएश्वपके 
लाभसं राज-मवापरा ब्रनुमान, बहुल भाजन तप्ति, तस्तिस बहुत भाजन 
विपम आजनमे व्याधि -या््सि त्रिप भाज7क्ा भ्रनेमाने । 

धमकीत्तिने तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्तिं श्रनमानक जि भदाका यत 
लाया =, वे श्रसगषै हन भलाम भी मौज = । 

(४) श्राप्रागम---यही 7 प्रमाण ह । 

(ध) वाद्-्रलकार--वालम भूपण रूप ह गक्ताकौ निम्न पाच 
योयताए्--( १) स्व-पर-समधनना--भपन श्रौर पराय मनारी श्रमि 
नता । (२) वाङ्कम-सपन्नता--तचालनम निपुणना जोकि भरग्राम्य, लघु 
(न््युबोध) श्राजस्वी मयद्ध (न्त्परस्पर श्र चिरधी भ्रौद प्रथिथिल) 
श्रौरमसु श्रय गदे प्रयाग क्ट ह । (३) ववारद्य--समाम ग्रलनेता 
निर्भरता, न-मीला मुर्ख नमन गन्गल स्वर न होन श्रदीने वचन रोनको 
कर्तं ? । (४) स्थय--काल लमर जद्दी पिथ विग्र कोलर । (५) 
दाक्षिण्य--मिधन भाति पर चित्तव श्रनुक्रूते वात चरनकवा ठग । 

(ड) वाद्-निमरह्‌--वात्म पर्डा जाना जिससेषि वादी पराजिते 
हो जात्तह) य नीन ह--केथायाग केथा-मा" (=ष्धर उयरक्ी वातत 
करन लगना} श्रर क्था-लेष । वेठाकं वालना, शअ्र-परिमित वालना, 
अरनययायी बात वालिना, देसमय बोचना, ग्र स्थिर, श्र-नीप्त रौर अ्र-मवद्ध 
बाललना य कथा-दाप ट । 

(व) चाट-नि सर्ण--युण-दोप कौल्य (न्=निपुणता) श्रौर 
सभारी परीक्षा क्सये वादवोन करना वाल्निसग्णहं, 
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(घ) वादंयहुकर वात्त--प ट वाल्क उपथागी वाने स्व-पर-मन 
श्रभितना चार्य श्रौरे श्रनि नाता | 


(१) परमत खष्टने 


भ्रमगने धाराचार भूमिम साल पर-वानय (= दुमरातं मताकषा 
कर उनक्रा गहन पिया 1 य परवा = 


मानू- स्याह जका करि धावगण्य (सास्य) मानत ठे । वै श्रपने स 
सढ़ा> (पायु यही सकापरवार)का च्रामम (नप्रय) षर श्राधारिन तथा 
युकि-सम्मने मानतद | वं केह्नैते जा पन (== गाय) जिसय उत्पने 
र्ता वह उस्रा र्वु (तारण) होता = इसीलिए श्रादमी जिस 
पा चाहता? वह उनि हतुवा उपयाग करता बर दुसरका न्टी। 
यनिण्मानतठतानां जिम भिस कस्तु (त लिणनितन रत भ्रारि 
तिमीभौ चीज)काभा उपयाग करता । 
मगर उनका यह वाद गलेतट ¡ शमाय तु (==कारण) 
को फन (वाय) वसप मनतेल्य। भिन्न स्वस्पर ? यदिहतुष्न 
स्वल्प नैह श्र्यात तनि श्रभिघ्नन, नौ "तु म्रौर पफल हयुसे एत्र यह्‌ 
बहना गचन ह | यनि भिन्न स्वल्पह ता सवातं हगि---वेह भिद स्वप 
च्त्मनेहृप्राह्‌ या म्नृत्पन्न ? उत्पन्न मानेनपर दतुम फते = कहना 
टीव नहा। मरि उन्पत्न साननै> ताजा भ्रगत्मन ने बह न्तुम "ह कमं 
कदा जायगा ? इसधिए हतम प तक्रा सदभाव ननम शना हेतुर हान्णर 
फन उत्पन्न लेता ठे । श्रनएवे नित्य काल सनातन तुम पक विद्यमानं 
ठ यट कहना टीव गहा ह) यह वाद प्रयाग विहित (=युभति 
र्न} हन । 
(ख) चरमिभ्यक्िवाद्‌ ~ गराभव्यिन या ग्रभिव्यजनाव।दकं नु 
भार्‌ फलाय उन्न नी नं वन्वि- यभिन्यवन ( =प्रकागित) हान =| 
ठ्तुषफते सद्राल्त- मानेनेवात सास्यां मरौर नल लक्षणवारी वयाक्रणारा 


श्रसग | भारतीय दन ७३१ 


यही मत ह । हेतु-प्ल सद्राल्कं अनुसार फल (काय) यटि पटिलटीम 
मौजूद तां प्रयत्नं केरनुकौ क्या ज्वर ? श्रमियवितमै विष प्रयत्न 
करना पडता हू 
खडन--क्या श्राप अरनमिव्यक्लिम प्रावरण करनवाल कारणक हाने 
का मानतह याने हनिक्ा ? "ब्रावरण-कारणकं न होनपर' यह कट्‌ 
ही सकते । लोनपर' भी नही कह समन्त, कयाकि जव वह हतुक नह 
दवि स्वना जोगि मला फज-सयुकत दे तो फलका कसं ढकि सकताट ? 
हवु-फ त-सद्भाद वस्तुत गलन ट वस्तुश्याके अभिव्यक्तेन रनकै छु कारण 
ह (१) दूर हानस (२) चार प्रकारक भ्रावरणसि देके हानय (३) 
सूक्ष्म टानमे, (८) चिन्तकैः विक्षेपम (५) इद्धियकं उपघाते, (६) 
इद्धि सवी चानां न पानस। 

जिस तरह्‌ साख्याक्रा दनु फते म्रमिव्यक्रिदान यलनट वसी वया- 
करणा (श्रार माोमासकोका भा) सन्न श्नमि व्यक्तिवदि भा गलते र । 
शन्न नित्थष यहं युक्निीन वाद र। 

(य) भूत-भविप्यके द्रम्योका सद्राठ--यह वौढ सर्वान्तिवानि 
याका मल्‌हं ग्रर्वधाप (५० ¢ फेस श्रभगके वपने तक गधार { इपगक्ाजम 
भूमि) सर्वास्तिबाल्थिंसा यढ चला प्राया था । भ्रं अनुज मूत्र धुका 
महाने ग्रथ अभिधमक्यन तया उक्तवर स्ररचित भाष्य सर्वास्तिवादं(न्न्वमा 
पिक)केही प्रय । वविनि श्रव गार तथा सारे भारतम इन प्राचान 
(न्=स्यविर) यौद सधायाक्या तापर दानवाला या भ्रौर उर्नक स्थान 
महायान लेने जा न्हा था! सउम्तिवाा कहन ब्रनीत (च्भून) द 
भ्रनागरतं (=मविष्य) ह दाना उसी तरह तक्षण-सपन्न ट जसति वेनमाने 
द्रव्य 1 





१ हश्वरङृपष्णने भी साद्य-कारिकामिं इन टपुश्योको निनाय हु । ईन्वर 
कूष्णका दूसरा माम वविष्यवासो भी था, श्रोर उनर। प्रतिद्द्विता प्रसानुज 
चतुव धुसे थी, यह्‌ हमे चीना लोस्ते मालूम ह्‌ 


७३२ दन्‌ एि्दिनन { पम्पां २५ 


गटने--7 भधर लै हण । 0, [क 10 
सवा) "पथा पा (नदन) निग्र दि 
+ {द मस्म ~ स विक भरो क कत टा] 
(न सान ननद (लगन) कष्य श = प प्लदार मा री 
पद्मन > उ शड्नः "(11 

(घ) श्यामयाद--मा सव आत चय श (दूतत मपय 
एर्व तद कट आका पामि = (यतिपिमै उव पय 
सन) ) स्ंमगष्यात मत ङग) जा न्वका+ दह्‌ श्रामा म्ल 
भा प्विमा नम प्रानाः पाश्या नप्त्या वग्यमे सानन 
पगुमातगन्दय वयमा) वरि भषण ([च्व्वपर रिग बटु 
मान ना भामा नथ्याकणना? दह कटा दष न+ पिय वाप्या चा 
कर 3 { सकता + नि पाप्मा युदतुलत म, किन्ति तने रा सय 

क्कु धर्मो (-=मामारिकः कस्तु परद्र प्रास्या एरेना 
भण 1 सा पम मकम प्रघ्वं भन भोःपनित स्तणि जम 
जरास्लपिगाति द दमम उना सल्श्य द । हमार भयव 
मज (मिनप्रा। य पर्म(ल्वग्यु) ती भामा ८ मिथु 1 यद 
नर श्रामो श्र धूर, मन-रादवागिर, भरिण (विषाय) ह 1 
पह भ्वति यनाय [चषा कनो, चटा) म ही समरन 
साहिण दुवरिया व्यवहार्यो भ्रालानी' 4 तति एमा रिप जात 71 
यस्नुत गर्द या श्याना कायक वस्तु रद नस स । पान्त्यर युध्िरन 
का = 1 

(ट) शाश्वतेवाद--पाम्प पौर तपसो नादवन भरेते श्रषत 
ड भ्रनिनिन अनियानद्तते भरवध्य कल्स्यायौो माना वादयतयादं र । 
कनिति प (यूना शलयनिरती) फरमाषु सित्यताक्य मानिनवाल भी 
नादवतवददा जपति = 1 परमाणू नित्यवान्मै धारमे भागे धटेग। 





१ “गुख-ंस्मवहेयशययम ॥' १ श्रक्रुप कात्यायन पध्ठ ५६० 


७२४ दनान दिष्दधनं [ श्रष्यष 


सचि ह नव दरवर मोरयह ठार नय, (क्या दाना तव श्रगादि ष)! 
ल्यः तनाव कारणमृष्ि ल्मममभोवनी चय > । हस प्रर चामष्य 
जगम अरननमूत प्रनन्नभूत जन भप्रयाजरे निद्रया भ्रौ दतु हेन 
चनि तेर पिचार वनेम परता जगा रि मृष्ठिरर्ता शवर मानना त्रिन् 
५॥॥, । 

(न) िमाधर्मबान--ा दामः मयविधिषे श्रनुमार शि (न 
व्रमोतिपाते) उशना ट्रे वरना याजा लना > (प्रन) शरीर 
जः तसम सहायक सना ह ममी स्य जल =-यह यानि (शरीर 
मीमा) का मते हि थमवा ह। वनिुगक्ते श्रानप्र ब्राद्यणौने पुरानं 
मरह्मण घमो द्वाड मायं यनवे( दच्छाये इमं (दिसधम)नोा व्रिधनि 
कमि 

चनु वुष्टान्त व्यभिचार फलनगनिक्‌ प्रभावि मत्रप्रणलावै सवधते 
विचार करनपर यहे ताल श्रथकय ठहर >। 

(फ) श्स्तानन्तिक्पादि--ाकि प्रनसवाभू्‌ यक श्रनन्तवा ह 
इमं वान्व शन्तीनन्तिकवात कहन ट । वुद्धकै उपननोे भौ इस वाका 
चिक्रभ्ध्राया 2 । 

(=) श्रमराचित्तेपवाद--यह्‌ वान भी वद्ध-वचनोीमे मिलता 
प्रीर पष्ट "यै वर्मे बया जा चक = 1 

{ट) श्रदेपुफवादे--ग्रात्मा भ्रौर तक ग्रल्तुक (भिना हदु) 
नोन यह प्रहतुक्वा ट, यद्‌ मी पादयञ्रा चुका = ।* अभावे ब्रतुस्मय्ण 
प्रमाकं ग्रनुम्मग्ण चाद्य ग्राभ्यननर लगनमें निरत वैचिध्यपर विचार 
करने यह्‌ माह श्रुत जान पडता ह । 

(ठ) च्यरैदबाद भामा रूपी स्पूल चर मनर्भूतसि बना ह, 
वह राभ गन नत्य-महिते > । मरनके वाद वहु उच्छिन्रही जाता 


१ देशे दीधनिकय ११ 


र्देखो भीसे, पष्ठ ४६१ 
र देषो पौष पृष्ठं ४८७ 


देखो पछ षष्ठं ४८६ 


श्रसग ] भारतीय दशन ७३७ 


श्रकेना पविवौ द्रव्य, चनमा सारि-तडाग-नदा प्रपात श्रानम सिप श्रकेला 
जल, दापक्र उन्वेा श्रादिम अररला श्रनि परवा-य्यीं श्रादिम अकेला 
वाय्‌ । कहा रादा द्रव्य इकटरुा मिते ह जम वफ-पत्ताफवफनं प्रालिमि 
ग्मीर मणि श्रादिम भी। कटा वक्षानिके तप्त हौनपर तीन भी। 
ग्रीर क्डाक्ही चार भा जस गरक भीतरके केम लकर मवमूत्र 
तकमे । खक्ठट (न्=पटमर ) =ना पथिवक सूचकं है बहना जलका 
उपरकी प्रर जलना श्रग्निका रौर ऊपरकी श्रार जाना वायका । जहां जां 
जां मिल, वहा उस महममनका मानना चाहिण । समा स्प समुरायम 
सार महाभूत रहन ह हसीलिएु ता सूम काट (==पविवा।का मथन 
ग्राम षदा टाना दे श्रतिसततप्ने लाहा ल्पा सुवण पिघले जाने = । 

(प) वेदना--व-ना ग्रमृभव कग्नका वहेत टे । 

(ग) सन्ञा--स्ञा मजाननं जाननक्ा कटनी = ) 

(घ) सस्कार--चित्तम सस्कारक्ा क्ट = । 

(ड) पिज्चान--विज्ञानके वारम परहित कहा जा चुका 2 । 

(२) परमारणु--बीजगी भति परमाण्‌, सार स्या स्थूल द्रव्याका 
निमा वरन दह वेह सूश्म ्मौर नित्य चतरे । भ्रमय ण्स परमाणुभ्रोती 
सत्ताकेा सरन करत ह ।-- 

परमाणुं मचयमः रूपसमुाय नही तयार दां सकेता स्यावि पर 
माणुके परिमाण भन्तं भरिच्छदका ज्ञान वुद्धि {च््केन्प्ना) पर निभर 
ठ प्रप्यक्षफर नही) । परमाणु श्रवेयवग्हिनि हे पिर वहे सावेयव 
द्रेव्याका निमोण क्स कर रक्वा ह ? परमाणू श्रषेथवसन्ति = यह 
नेह। कहु सवतं, क्याकि प्ररमाण्‌ ही श्रवयव = शरीरं भवयं द्रव्या "ता 
ह, परमाणुका नही । 

परमाण नियर कटं कहूनां टीव नट। क्याकि हस नित्यताका परीक्षा 
करकं किमीन सिद्ध नदी प्रिया । सृष््म होनेम परमाणुनिन्यहट यहभी 
कहना ठीक नरी, क्योकि मुदम नय तो वह श्रधिक दुय्रल (अनण्वं 
ममर) हागा | 

५७ 


७३६ देण द्विदनन { परष्याय १८ 


वा । का" उन्न्न्नां माव युद्धि मान्‌ । क गृररमप्रतं 
(मरा नगर साय प्रिनाः तपय गृ्पणाता वमद हिय शष 
हर उन्मा उषा रि) ग्र (समनिश्रत, "ग्ना, भमन, 
ग्ष्टेतरन दिष्टान्त नय भतमि शृद्धि मा, च्म शुदधिषाः 
क्ठेनद। 

संडन--धि पध्यानिनिस् वाव ~ प्रिर यह ीयम्नानतेषएमगं 
रतान 

(त) भोतुकमगन्वाद - नूप चेदरपण, प्रल-ननषाश 
वरिण {न्रिमं सामक सकारा गिदि या श्रततिद्धि रती = 1 एम 
पिठ एवा पिष्वास रमन गतर ( न्=सोुमगलवाना) पराग भूय भ्राश 
पा करन णमे जेष तरण, कम्म, वत (्=विष्व) नव श्रामि चात्‌ 
7 जेमाङि जामिर (नगाणिनिक) करो =| 

खहन--प्राप भूप चदहेण श्राति कारन पुस्त सम्पत्ति 
विपत्तितिा म्पा = पा उप्तम श्रपन शुम परपुम पमम ? यनि श्रहण 


भानि 7 नम प्रगुम कमं भ्वूत यरि पमश्रयुमे कमस ता ब्रह्मम 
क्ठना ठग नय 


४-श्रन्य विच्ार्‌ 


श्रममेन स्क्धु द्रं परनणुर वारम भा श्रषुन ग्विर परकर कि 
हे 


(१) स्कध-- 


(क) रूप-स्ध या दव्य--श्प-समुनाय (= स्पस्कय)म चौनह 
मष ह--मृयिवा-कम प्रग्नि-यायु चार मलानूत रष गन्म रस 
त्मण्टव्य पांच इग्धिम विषय श्नौर च ध्राक घ्राण जिष्ु-वाय (= वक) 

॥ 


यद्रयवेक्ती की ्रकेलं मितत = जसहीरा सस शिता-मुगा भ्रानि 


श्रसग } भारतीयं दशन ७३७ 


धरते ता पूविवीदव्य, चदमा सारतराग-नगी प्रपात ्आन्मि स्िफ यकेला 
जल लीपक-उल्वा श्रादिम श्रकेला अग्नि पुरवा-पदवा प्रिम अकता 
नाय्‌,\क्हीदोदां द्रव्य इद्र मितनदह जम उफ पतता पूत ्रादिम 
भ्रौर मणि श्रादिम भी । काकल्या वक्षानिकि तप्त हानपर तानभी। 
ग्रौर क्टाक्रह्य चार भा, जमे नरारक भानरके केस लकं मलमूत्र 
तकमे । खक्ट (= पटलट) हना पधिवीका सूचक 7 कहना जलम 
ऊपरनी श्रार जसना अग्निता श्रौर उपरकी आर जाना वायुका । जरह जा 
जो मिरे, वौ उस मह्यमूतदेए मानना चानिण । समा स्प-समुनायम 
सारे महाभूत रहन ह इमालिए ना मूख काठ (न्त्धथिवी)का मथन 
श्रागं पदा हनि हे अतिसतप्न त्राह ल्पा-सुवण पिघल जाते >=} 

(स) वेदना--वन्ना अमृमव करका कहत ? । 

(ग) सेक्चा--सन्ञा सजानन, जाननका केतं = 1 

(घ) सस्कार--चित्तम मस्वारवीो कलत ~ । 

छ) विक्ञान--विज्ञानफे वारम प्रहितिक्टाजा वचुकारै। 

(२) परमाु-बीजक भांति परमाणू, सार ष्पी स्थलं व्याकर 
निमाण केगतह वह्‌ नुहमश्रौर नित्यं हान ह । अमग ण्म परमाणुप्राा 
रत्ताका सडनं क्रते ह ।-- 

परमाणृुकैः मचय शूपसमलाये नहा तयार टा सक्ता क्याक्नि प्रर 
माणक परिमाण, भ्रन परिच्छलका ना बुद्धि {न=त्रन्यना)पर्‌ निभर 
2, (भरत्यनपर नही) । परमाणु श्रययव रल्ति = पिर वह सावयव 
द्रव्या निर्माण कयकेर सवता दह ` परमाणु श्रवयव सहित = यह 
नही कहं सवत क्वादि परमाण ही श्रवेयवट, श्रीर्‌ अवयव द्रव्यश्यहाना 
हौ पर्माणुका नही । 

परमाण्‌ नियट यह कहना छव नही क्यः हस नित्यता परीक्ना 
क्रथं किमीने सिद्ध सही सिमा! सूरण होनस भ्ररमाणुनियल यटमभी 
कहना ठीफः नरी भोदि सुद्म हतस ता चट प्रथिर दुत्रवर (श्रनण्व 
भेगुर) हागा)} 

४७ 


७दे८ देशान दिग्डयनं { श्रध्पाय १८ 


6 २-दिग्नाप (४२५ ई०) 

युप वष्ट शमिणा भी पादस घान वदना मटी कारि, 
थम माना कितु मे पमाात्तिरे स्यनरं यार उनरे श्रमाधवािनर 
सधारपः सविस्तर विषम जा रहा कू । प्रमणयवा्तिक यन्नुन धराचा्य्‌ 
{श्नगिक प्रधा श्रय परमाणममुच्यमद्य च्यास्या (गकिष) श--तिमर्म 
यमक्ततिः प्रपनी मोदिकि दुट्लकय दितिन = उमर शितागत सतम एन 
हेण भद्रक सिदि--दुगतिष टिपर श्रीर्‌ सिपनेवा मन्द दुनस्निनि 

भौर ग्रथविरतार हया! निर्य कारमे मठ परयत लिना र~ 
रग्मिय {४५ ६०} वमुद-धनः निष्य च, पन पिच्वसतमै पृरयसम 
मातमरानार ) पौर निन्वनर्मे ग सत्रैपती याः परपर्गाए ध्राढयी दतान्गी 
मे भारनकते मरु षी इत्ति > भाग्वीय-रपय दी क्ता चारिण 1 
यथपि नीनी परपरम दिम्नायय यसुवधुका पिप्य सनक ए उन्तक हीर ता 
भा पषा उरं विषु भी दु नम याया चाना) श्रियमा नतं बेमूरवधु 
भौर कातिल वीचमे हो सस्ता प्रर ष्म प्रवर उ ८२५. दई०्ये 
शासस मना जा सप्ताहे 1 न्ययमुपव स्मीरिषन निगनागकरा भुग्य प्रव 
प्रमाणसमुर्चय = जा मिष निर्यत भापामें सी पनिसत्ता ह । उभौ मापामे 
प्रमाण समूच्चयपर महारमाक्स्ण कयनिकापरिवरणपजिना (न्यासे 

कता निनेन्दवद्धि (७०० ईन दीयामी भिननाष्ट+  ” 

हिग्नायञ्चा जम तमिल प्रदैः काञ्ची (न=कजोयरम्‌)ब पास 
" सिद्व नामे गौर्मे एयवराड्यण चरमे हप्र था । सयात टौनपर 
चट वामौतुवरीय बोद्धमग्रगायके णक भिक्षु मागदसदे मपरे श्रा भिक्षु वे! 
कुष्य समय पनम वार भ्रपन गुदस उका पुदगल (श्राताः) शरे यागे 





* पूररतत्य सिवा वु्ठ २९४ १५ 
' वात्मीपुपरीध वोदधकि पुराने सम्प्रदायो यह्‌ सम्प्रदाय है, नो श्रना 


स्मवादसे सर इन्कार न रते भी, छे तौरसे एक सरहषे अ्रात्मवादकां 
समथनं करना चाहता था ! 


दिर्नाग |] भारतीय दसन ७३६ 


मतभेद ह्‌। गया, जिसे कारण उ-ठान मटका छाड दिया, रौर चह उत्तर 
मारते भ्रा प्राचाये वसुवघुदे दिप्याम दाबिल लो गए, ग्रौर -यायदासम- 
का विक्ञेपत्तीरम भ्रघ्ययन करिया } श्रध्ययनके बाद उन शास्माथोमं 
प्रतिद्दियपर विजय (दिग्विजय) षान श्रौर -यायकै थात्से क्तु गमीर 
भर॑थवि लिखने समय विनताया । 

दिगगागके प्रधान प्रय प्रमाणसमुज्वयम परिच्छदा प्रर इलोकौो 
(स्=्कारिकाभ्मा)की सस्या निम्ने प्रकार है- 


पर्च्छिद विपय र्लाकं सव्या 

१ प्रत्यक्ष-परीक्षा ॥ 

२ स्वार्थानुमान-पराधा ५१ 

३ परार्थानुमान-परीक्षा ५० 

४ दुष्टान्-परीक्षा २१ 

५ अपाह-परीक्षा ५२ 

£ जाति-परीक्षा २५ 
२४७ 


भ्रमाण-समुज्वयका मूले मस्डृत श्रभी तकं नही मिन सका ह, मनं 
ग्रपनी चार तन्त याप्राभ्ामें इस ग्रथवे दूटनेमें बहुत परिश्रम किया, विन्तु 
इमे सफलता नौ भिली, विन्त मु श्रव भी भ्राश ह, कि वह्‌ तिज्वतकं 
किमी मठ, स्तूपं या मूत्तिकै भीतरम जकर कभी मिलगा । 

प्रमाणसरमुच्चयके प्रथम श्लोकम दिग्नागने म्रय लिखनका प्रयोज 
इस प्रकार लिला ह. 

“जगतूकै हितपी प्रमाणमूत उपदेष्टा  बुदधका नमस्कार कर, 
जहतत फन हए श्रपन मतोक्रा यहाँ एक जगह प्रमाणस्षिदिवे लिए 
जमा किया जाया । 
पषण 

१ ष्य्रमाणभूताय जगद्धितषिणे भ्रणभ्य नास््रे सुगताय तायिने । 

भ्रमाणसिद्धप स्वमतात्‌ समुच्यपः करिष्यते विप्रसितादिहुक ॥“ 


७४० वधत्‌ दिग्दचन [ भ्रभ्यायं १६ 


स्मित अयन प्रयामि टूर न्णोद्मार यासयित -पामाप्य 
ता टनेना तद्मयन श्रासातना कोठ, ति कसयादनक भाप्यपर पा 
पराय उनशहतकन सारदासवा निष्‌ उक्र जर तन लिप म्यायवातिद 
निसा पद्या 1* 


6 ३-पर्मफीत्ति ( ६०० ६० ) 

डतर रदयास्यत्‌ यय्पमतसि माप्वावतार था धमर्ानिती 
प्रतिभाया तया उन प्रात द्रतिद्रसभी मिथ । उव्रानकर (४५० 
< -यायवात्तिवि कए पयकात्तिनि श्रषन ककगरम दत ददर भिप्र 
परटितायो वि पाचस्यति (८4१)न उसपर्‌ रकाकं (पमरीत्तिि) 
तप्पकमे मने उद्यात्ररतेद्रय वन मायि उद्धार कृरनण्का युण्य 
्राप्ठ करना चाहा 1 जयन मटर (१००० स्टोन दमकात्तिवं रथे 
कर प्राताचक नदर ना उक सुतिपणवुद्धि' पत, तया उन 
भ्रयत्नका जयरमिभय भीरः मानि । श्रपनसा श्रद्धित कवि शरीर 
दानि सपभनकात धीयं {११६२ दस्त धमकीत्तिति नकप 
'दुरायाय दहर उनश द्रतिमाका गमवनं कि वस्तुत धम 





' पदक्षपयद प्रवयो मूनौना नम्पय नान्द्रं जगतो जभाद । 
कतपिकज्ञाननिवृ्तिहदु करिष्यते तस्य भया निषध ॥ 
--त्यायवात्तिर १।१११ 
* "याय्रत्तिद तात्प्रर दि ६।१।१ 


"रति रुनिएुणयुद्धिलक्षण अक्तुद्ाम पल्युगलमपाद निमभै 
भानकद्यम्‌ 1 
भयतु मतिमहिम्नदचधित देष्टमेतज्जगदनिमवधौरं धीमतो धमकौर्ते । 
---न्यायभजरी, घ० १०० 
दुराचणध इव च्य घम्मकीने पथा इ पवहिमिन स्शव्यमिहेनि ५ 
---खण्डनणण्डलयाद्य १ 


धमक्षीत्ति ] नारतीय दक्षन ७४१ 


कीर्तिकरी प्रनिभाका वोहा तपस ज्यारा ्राजकी विद्र-मटला मान सकतीं 
क्यात्रि भ्राजकी दाडनिक सौर उनानिकर प्रगनिम उस्र मन्यत्र वह 
ज्या समभ मक्तटे 1 

१ जीवनी--वमदीलिका जम चात (=-उत्तर तमिल) प्राने 
निर्मल नामक प्रामम एक ब्राह्मणके घरम हमा था । उनक पिताक नाम 
तिव्वना परपरम कस्निद (^) मिक्ता श्रौर क्म क्रिमीमे यहभी 
कटा गयां कि वहे कूमारिलमटूवं भा थ । यदि यह ठय =--जिसकी 
तहत कम सभावनः ह--न। ममाद तर्ककिा भाजन जिस तरह प्रमाण 
वात्तिकमें डन क्रत हुए मार्भिक परिहास करिया > वट उ-= मजीच हास्य 
प्रिय भ्यक्निवै रूपम हमार सामन ना रसना ह । धमकीत्ति वचपनसं ही चे 
प्रतिभाशाली धे । पहिल उलन ब्राह्मणि वास्तां प्ररे वना-वदागाका 
श्र्यमन क्या । उस समय वौद्रधमकी ध्वजा भारतके कान कन्म फहगं 
रही यौ, ओर नागाजुने वसुदधु दि्नागका बौदढदनन विराधियाम प्रतिष्ठा 
पाचकाधा। धमक्मीत्तिको उसके वारम जाननता मौका मिला ग्रीर वह्‌ 
उक्ठयं इतन प्रभावित हए कि निब्वती' परपर श्रनुसार उदा बौढ 
गहृस्यि वपम हर श्राना जना गुर विया (?) जिसके कारण 
बराह्मणान उनका वहिष्कार विया । उस वक्त नाला स्याति भारते 
दुरदूुर तक पनी हई धी । धमकात्ति नालना चत श्राय ्मौर श्रपन ममयवं 

महान चिज्ञानवादा नलनिक त्था नातन्ाकं मघ-स्थविर (प्रधान) 

धमपालवै निप्य बन भिम्पुसधमे सम्मिलित हण । 

धमकीत्तिकी -यायदास्प्रवे ्रघ्ययनमे ज्याला र्चि यौ श्रौर उन 
उन्टाने दिम्नागकी निप्य-परपराके श्राचाय रईदवरमनस पढा। 

विया ममाप्त करने वाद उहाने भषना जावन प्रय तिखने, 
साम्बाय करने प्मौर पठनमे विनताया । 

(धमकीत्तिवा बाल ६०० ई०)“-- चीनी प्रयटक रनचिन्न धम 





* मेरी “पुरातस्वनिबधावली", पुष्ट २१५ १७ 


७४२ वेने दिष्दणन [ परभ्याप १८ 


कौत्तिफा वणन प्रपां प्रयमे मिया प्मगिए पमश्नाति ६७६ ई०सर प्रहि 
हण (इममे न्ह न) । धमतीति नालराके प्रपान भ्राचाय 
प्मपात निष्यय। द सेदव ममप (६२३५. ) धमपालरे निष्प 
पा तभद्र नागत प्रपान भावाय य निनरां परात्‌ उगाभमय १०६ दपा 
था । धमी प्रवत्पामं धम्पातर निधय पमात्ति ६१४ टण्मे वन्न नह 
सण साने थ । (षमङ्रातिरं गारे) युनच्यष्ं चप्णीका कारं 


न्य गवत भुनस्वर नत ता निकेत ममयन पूवा धपमरौत्तिद्च 
दतला चुका होना से। 


जिनमें सानं मूत प्रय प्रौरना भ्रपत ह प्राप टीभाए ह) 


प्रयनाम प्रथपरिमाण { द्गादरोम) गद्या पच 
१ प्रमाणवात्ति्ि १४८८५४२ भव 
र्‌ प्रमाणधिनिदचय १३४० ग्च-^्य 
३ -पायविदु १७७ यद्य 
४ देवरिन 1. गय 
५ सवध-गरगधा २९ प्च 
६ वादन्यायः ७६८ गय-पद्य 
७ सन्तान्तर्‌ तिद्ध ७२ पय 
ग 
रीन्ए-- 
१ (८) वृत्ति ३५०० गद्य भमाणवात्तिव- १ पररि 
च्छल्पर } 
२ (६) वत्ति १४७ गव मवघपरीक्षापर्‌ 


३६४७ 


धमकोतति ] भारतीय दहनं ७४३ 


गोवा धमकीर्तिने मूल रौर टका भिलाकर (८३१४५. ३६४७) 
७९६१४ इलोका "पे बरावर प्रथ विध । वमकीत्तिके यथ कित महत्वं 
पूण ममः जति थ, यह सीसे एना लगना ह वि तिन्यती भापामें अनवा 
न्ति बौद -यायके कूल मस्छरत ग्रयक्रि १७५४००० हताकामें १३७००० 
यमकत्तिके ग्रथोकी टाका श्रनुटावाग्रवि ~ ।१ 

न 

इतस्ते ३२ श्रक्षर समभन? चाहिए + 

दीकाए्‌ इस प्रकार ह-- 


मूल प्रय दीकाकोर किस परिच्छेदपर प्रय-परिभाण 
१ प्रमाण १ देवेद्रबुद्धि (पिका) २४ ८,७४्य 
धारक २ श्याक्यवुद्धि (पञिक्ता-रीक)ल्‌' २८ १७,०४६ 

३ प्र्ञार्वरगुप्त (भाष्य) {£ २४ १६,२७६ 

४ जयानन्त (भाष्यटीका) २४ शण 

५ यमारि (भाष्यरीका) २४ २६,५५२ 

६ रविगृप्त (नाष्यटीका) २४ ५७,५५२ 

७ मनोरयन दी (वत्ति) १४ ८१००० 

८ धमरीति (स्वदुत्ति) {5 १ ३०५०० 

& शकराद (स्यवृत्ति-<ीका) १ ७१५७ 

(पूण) 


१० श्णक्गोमी (स्थयत्ति-टीका)ऽ १ १०,००० 
११ श्ञाक्यबुद्धि (स्ववृत्तिटीका) 


२ प्रमाण १ धर्मोत्तरं (रीका) १३ १२,४६३ 
विनिश्चय १ ज्ञानधी (टीका) ३,२७१ 
३ य्य १ बिनौतदेव (दीका) १३ १०३० 
विड २ धर्मोत्तरं (दीका) 75 १-३ १४७७ 

मे दवेकमिश्र (भन्‌-टीका)5 १३ 
४ क्षमलक्षोल (दीका) २२१ 


७४ दशन दिम्दश्न { श्रध्याय १८ 


कात्तिपा वणन श्रपन ग्रथमे किया ह, इसनिए धमकीत्ति ६७६ ई०सं पटिवे 
हए (इसर्मे सदेहं नर्ही) । धमकधैत्ति नालदाके प्रपान श्राचा्यं 
धमपालके दिप्य धे । युन्‌ चेडयं समय (६३३ १०} धमपालवे िष्य 
शालमद्र नालराके प्रधान श्राचाय थ जिनकी श्राय्‌ उस समय १०६ वपकी 
थी \ एमी श्रवस्यम धमपालके शिष्य घमक्ात्ति ६३५ ई०्मे बच्व दही 
हा सक्त थ। (धमक्रात्तिके वारम) युन च्चंङ्की चप्यीकय' कारण 
ग सक्ता = यूने च्चे नाला निवासैः समयस पवहा धमवी्तिका 
दहेन्त हा चुका हानाहो। 

यह्‌ प्नौर दुमरी उातापर विचारत हए घमर्यीतिका समयं ६०० 
६० टीक्‌ मानम होना र । 

२ धर्मफीत्तिके प्रथ~-धमकीत्तिने श्रपन ग्रथ सिफप्रमाण-सवद्ध 
योद्धदशन या बौद्ध प्रमाणगास्त्रपर ति ह । इनकी सस्यानौ ह्‌, 
जिनमे सात मूल प्रथ श्रौरदाश्रपन ही प्रथोपर टाकाएह। 





ग्रथनाम ग्रथपरिमाण (इताकोमे) ग्या पद्य 
१ प्रमाणरवाततिके १६५४्‌ पद्य 
२ प्रमाणविनिश्चय १३४० गद्य धद्य 
३ -यायविन्दु १७७ गद्य 
४ हितुविदु 4; गद्य 
५ सवध-परीकशषा २६ पय 
६ वाल-न्याय ७६५८ गद्य-पय 
७ मन्ताननर सिद्धि ७२ पद्य 
४३१४. 
टरीकाए-- = 
१ (८) वत्ति ३९०५ गद्य प्रमाणवात्तिक १ परि 
चद्धेपरः । 
२ (६) वत्ति १४८७ गद्य सवधपरीक्षापर 





३६४७ 


धमरीत्ति ] अभएरतौय दडान्‌ ७४द 


माया घमकीत्तिने मूल रौर टीका मिलाकर (४३१४ -{- २६४७) 
७६६१२ दलो फे बरावर ग्रथ लिख ह ¦ धमकीत्तिके ग्रथ कितने महतत्व- 
पण सममः जाते थ, यह्‌ इमीमे पता लगता हँ कि तिव्वनी भाषामे श्नुवा 
दिति बाढ़ -यायवे कूल मस्टरत प्रयि १७५००० दलाकामे १३७०००५ 
मरीभिके ग्रयाङो टीका अनुरीवाभ्मनि ह ।\ 
~~~ 

` लोकसे ३२ श्रक्षर समना घाहिए 1 

` टीकाए्‌ इस प्रकार ह-- 


मूल श्रय रीकाकारः किस परिच्छदपर प्रथ-परिभाण 
१ प्रमाण- १ देवेद्रबुद्धि (पलिका)1' २४ ८७४८ 
वातिक २ क्षावयवुद्धि (पभिका-ठीका)्‌' २४ १७,०४६ 

३ प्रजताकरभुप्त (भाष्य){5 २-४ १६९१२७६ 

र जयानन्त (माध्यरीरा) २४ १८९१४ 

५ यमारि (भाष्यटीका) २-४ २६१५१५२ 

६ रविगुप्त (भाष्यटीका) २४ ७,५५२ 

७ मनोरयन दी (वृत्ति)ऽ १४ ८१००० 

८ धमर्त (स्ववत्ति) 15 १ ३५५०० 

& शकरादे (स्वव्‌त्ति-टीका) १ ७५७८ 

(पूण) 


१० क्णंकगोमी (स्ववृत्ति-रीका)ऽ$ १ १०,००० 
११ गाव्यबुद्धि (स्ववृत्तिरीका){ १ 


र प्रमाण १ ध्मत्तिर (रीकः)ग' १३ १२४६३ 
विनिन्वय १ ज्ञानो (रीका) ३,२७१ 
१ याय १ विनीतदेव (रीका) १३ १,०३० 
विदु २ परमे्तिर (यीका)ऽ १-३ १,४७७ 

३ दुरवेकन्निश्न (अन्‌-टीका)ऽ १३ 
४ कमलकशीत (टीका) २२१ 


७४ दशन दिष्दन [ श्रथ्याय १८ 


५ जिननिमर (रीका) ३१ 
४ हेतुषिद १ पिनीतदेवे (टीका) १४ रद्द 
२ श्रचटं (विदरण)५ १४ १७६८ 
३ दुवेकमिश्र (श्रनु-रीक्ा)न १४ #1 
५ सवध १ धमकीत्ति (रत्ति) १२४७ 
परीक्षा ५ वि्रौतदेद (रीका) ५४८ 
३ नकरानदे (रौन) बेर 
६ षाट-याय १ विनीतदेव (दीका) ६०६ 
२ नात्तरल्षित {दीरा)15 २५६०० 
७ सतना 
"तर सिद्धि १ चिनीतदेव (राक) ४७४ 


{ ग क्तित्वती भापानुबाद उपलम्ध, 5न्=सष्टते सूच, भोजूदे। 
प्र प्रमाणवात्तिक्के टोकाकारोक कम दस प्रकार ५- 


प्रमाणर््ाचिक 


। 
१ स्वायगनुमान २ प्रमाणसिद्धि ३ प्रत्यक्ष ४ पदायनुमरानें 


भ~ ~~~ ~~~ 


क्र 





धमर्कीत्ति 


(0 





। 
शकरानद नाकयवृद्धि कणक्गोमी मनोरयन वी प्रज्ञाकरगुप्त देवे द्रवुद्धि 





रविगुष्त जपानतं यमारि शाक्यवुद्धि 


धमकीत्ति ] भारतीय दश्चनं ७४५ 


(ममाखषा्तिक)--यह कह चुव 5 कि वमकात्तिका प्रमाण 
वाप्तिक्‌ निग्नागके प्रमाणसमुच्चयः एक स्वतत्र व्यास्या र । प्रमाणमम 
च्वयके छ॒परिच्यदाका हेम यनला चुक रे । प्रमाणवानिकके नार 
परिच्यदोके चिपय प्रमाणमिद्धि प्रय स्वार्थानुमाने प्रमाण अौर परार्था 
नूमनि प्रमाण कितु मामतौरम पु्णकाम यहु क्रम पाया जातार्टे-- 
स्वा्धानूमान प्रमाणमिद्धि प्रत्यक्ष श्रौर पराधानूमा। यह क्रम गलत 
यहे समरभनेम दिक्कत नही हानी जव हम दसन ह कि प्रमाणममुच्चये 
निस मागपर प्रमाणवात्तिक निष्वा गाद वहे त्रिम कमम ट । इमके 
विएु लचिए, प्रमाणसमुच्चयर भाग चनौर उसपरपे पमाण वाति 


ष 


ा कालके साथ धमकीत्तिकी शिष्य परषरा--~ 


६०० ई५ धमकीतत्ति 

६२५ ई० देवे-दरबुद्धि 
| 

६५० ई० शादपवद्धि 


६७५ ई० जिने द्रमुद्धि पज्ञाकरगुप्त धर्माकिरदत्त कल्याणरक्षित 





[~ 
७०० ई ज्ञनिधी रदिगृष्त पर्मोलिर 
| । 
७२५ ई० धमदि 


७५० हण ६ 


७७१५ हं शाक्गानंद 
१५ 


७४६ दन दिग्दने [ प्रप्याय १८ 


प्रमाथमपस्यय परिष्टः प्रमाणग्रातिर परिख 
(ताना यादि) 
मदसाचरण) (4? प्रमानगिदि {१} 
प्रत्यव ? प्रपभ (>) 
स्यरनुमानं २ स्या्यानुगा {*} 
पर्य वृमार्नं = पररायीतुमान {2} 


भमाणनमुल्यमे वाङ परिन्या--रप्यन्त * प्राह", जाति" 
(न्=मामा-य) -वगनाश्रा--कं कारम भग परिद्ध्मे 7 निकर धम 
कौत्तिन उ->प्रमाणपानिर्दे र # नार परिच्छणम प्रपरण्ये श्रनुक्न याट 
नियाद। 

-परापविन्ट तथा धमकात्तिक दूगर प्रंधयाम भो प्रपभे स्वार्यानुमानं 
पराधानूमाने यक्रिितगने प्रमा हया याना मया ग्रौर्‌ मनाप्यन्लीने 
प्रमाणरातिगवत्तिम भा य कम स्वङ्ग प्रिया ट, उमलिषए्‌ं भाष्या 
पजिकाप्रा टाङाद्रा य मूतपाठामें सयत्र स्वार्यातुमानः प्रमायतरिडि 
प्रयत परार्यानुमानके मका दमयनेपः ना ग्रथकारवा वम पह ननी बल्कि 
मरनारपनेदा दरस स्वीडन धरम दा ठकि चिद दताटह । प्रमर्मे उनरपूकः 
हौ जानक्या कारण धमकात्तिका स्वराधनिमानपर स्वग्वित वृत्ति)! उनके 
शिष्य नेद्रयुद्धिन प्र॑यगारतौ वत्तिवास स्वार्यानूमान परिच्डलया छोडवर 
प्रपनी पतिका विक्ली सिसन श्राग वृत्ति श्रौरपेजिकाकरो श्रलग भसंग रखने 
भं तिर प्रमाण्बा्तिववा दा भायाम कर न्यि गया) इम विभागकाभौर 
स्यायां कूप नेनमं प्रनाकरगुप्नकं भाष्य तथा नव्‌द्रवुद्धिमी पजिवावाल 
तीनों परिच्छलकि चूुनायन सहायता कै! दरम क्रमक सवत्र प्रचयिने च्य 
करमन वारितौ प्रतियामं भो लकाम वशा तम श्रपना लेना पडा। 





^ देखो च ६६० कटो & प्रे घा० ३।३७ ३।१३६ 


* वटीं २५१६३ ७३ वहां २१५ ५५, २।१४५ ६२ ३।५५ 
१६१ ४।१३२२३ ४८, ४१७६ ठ 


ध्मकीत्ति ] भारतीय दशन ७४७ 


यद्यपि मनौरयनदी द्वारा स्वीषरत श्रमवे' श्रनृसार उनकी वृत्तिका मने 
सम्पादिते किया ह, श्रौर व उपलभ्य हे, ना भी मुल प्रमाणवात्तिक्मो भने 
वस्वीक्त तथा त्िव्यती श्रनूवाद श्रौर तात्रपत्रम मिल क्रम सम्पादित 
विया ह्‌, श्रौर प्रज्ञाकर गुप्तका प्रमाणवात्तिक भाप्यः (वात्तिकालकार) 
उसी फ्रममे सस्कृतम भिला प्रकानित हाने तिण तयार ह॒ इसलिए मने 
मी यहाँ परिच्छदं श्रौर भारिक दनम उमी सवस्वादृत क्रमकां स्वीकार 
कमिह । 

धमकीत्तिके दानिक वि्रारोपर लिसन हए प्रमाणवात्तिकमं अ्राए 
मरम मृष्य विपयापर हम भ्राग कहने वाल ह, ता मी यटा परिच्छन्के कमते 
मृष्य विषयो द नतं ह-- 


विय परिच्छः विपय परिच्छेद 
कारिक कारिका 
पिला परिच्छेद तीसरा परिच्छेद 
{स्वार्थानूमान) (प्रस्यक्षप्रमाण) 
१ प्रथ का प्रयाजेन १४ १ प्रमाणदोली- 
२ हेवुपर विचारे १।३ प्रत्यक्ष ब्रनुमान ३।१ 
३ श्रभावपर तिचार १।५ २ परमाथ सत्य्रौर 
(-+- ८१२६) व्यवहार सय ३।३ 
४ शन्दपर विचार ११८६ ३ सामा-य वई वस्तुनटी ३।३ 
५ शन्नप्रमाणनही १।२१८ (1 ४।१३१) 
९ ग्रपौर्षेय वेदं प्रमाण ४ श्रनुमान प्रमाण २३।५५ 
नही १।२२५ ५ प्रत्यक्ष प्रमाण ३।१२३ 
दूसरा परिच्छेद ६ प्रय भल ३।१६१ 
(प्रमाणसिद्धि) 
१ प्रमोणवा लनण २।१ 
१ वद्धे वचन वेया ७ प्रत्यक्षामास कीन ह्‌? ३१२८८ 


माननीय ह्‌ 1 २।२६ ८ प्रमाणका फल २१३०० 


७४द दशा दिग्दःन [ श्रध्यापं १८ 


चौथा परिच्छेद 
(परार्थानुमान) 
? पृरायानसमानक्ा नध्ण ४११ 
२ शरफपर विचार ४।१५ 
य प्रमाणं कही > (144. 
* सामाय काम जम्तु नली ५।१३१ (-1-३३) 
४ चर्व नप ४११८१ 
६ -लुपर्‌ विचार ४।१८९ 
७ अरभाक्पर विचार ५१२६ (--१।५) 
८ भावक्याह (15. 


३--धमेकीत्तिका दशन 


धमर्की्तिनें सि श्रमाण (याय) नास््र हा पर साता श्रय लिख 
श्रौर उच लवने वारम जा वू-खकवहताया उम इ गो प्रमाणदाम्प्रीयग्रथापि 
कठ्‌ नियिा। दन साति ग्राम प्रमाणवात्तिक (१५५४९ “शलाक |} प्रमाण 
विनिश्चय (१२० “नाक }) हैवुविद्ु (८८ रताक ) न्यायविदु 
[१७० इलः (र्व प्रनिपाद्य विपय एक ही ह ग्रौर्‌ उनम्‌ कसे बडा 
श्रौर सक्षेपम श्रि वातौपरं प्रङा उालनवेला ग्रथ प्रभाणवात्िव ह 1 
वादयायमे श्राचायन ब्मक्षपाल्ै श्रटारहं निग्रेस्यानाच्धी भागी भरर्व्म 
मचीकाकिजल वतनाक्र उमे ग्राधः इनकम कह निया ह~ 

‹ निग्रह (पराजयं) स्थाने > (वाल्वै निए} अ्र-साधन, उातकां 
केने प्रौग {प्रनिवानके) तोधको न पर्षन्ना। 

सम्ब ध-परीक्षारो २€ कारितामप्राम षमकीत्तिनि क्षणिक्वायवे अन्‌ 


सार केय-कारण सवघ क्म माना जा सक्ताट इय वतेलाया =, यह्‌ विषय 
प्रमाण्वत्तिमिमे भौ अया = । 





\ ^ श्रसाधनागवचन श्रदोधोःद्धादेन हेयो \--वादयाय धृष्टं १ 
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सन्ता तरसिद्धिके ७२ सूत्राम धमकीत्तिन पित ना रम मनसलान 
(मन एवं वन्तु नही वन्कि प्रतिक्षण नष्ट श्रौर न= उत्यते रानी सन्तान ~~ 
पटना मे परे मा दृसरी-दरूसनी मन-यन्तान (मन्तानानर) = एस सिद्ध 
तिया प्रार भन्तम बतलाया है मिय मय मन (विना) सनान 
किस प्रकारे मिववर दश्य जगत्‌क (विनानवात्पे ग्रनश्रार)} उदेर शप 
केए्नी हे । विज्ञानवती चर्चा प्रमाधवात्तिक्म नी गमनानि की ह । 

यभकरात्तिके दननको जानने निए प्रमाणवा्निके पर्याप्त ट । 

( १) तत्कालीन दाशंनिक परिस्थिसि--धमवगेत्ति निग्नायकी 
भाति ग्रमगरक याणाचार (विज्ञानकाट) दागानिक सम्पलायक माननया थ। 
केयवेषु टिग्नाग, घनकीत्ति जने महान तारि मोका न-ययान दार विनान 
बत्मे मव हाना यह भी यनलाताह भिगनी नरह रन भी ्रपने 
तकपम्मते दाननिव विचारक जिए विनानवाश्की उडी जम्ग्ने थां) 
रितु घमपीत्ि नुद यागाचार नही सौवानिव (या स्वालभ्ित) यागा 
बागमाने जानह । सौनानिकर बाहरी जलती मत्ता ही मूततत्व माना 
ह रौर मागा्नारी सिफ विज्ञान ( ==चित्त मन)का। सौनातिक (या 
वानभिके) योगाचारवा मतव ह, वाह्य जगतवा प्रया खूपी (क्षणिक) 
वन्नेदिक्ताक स्वीनेनर कर्ते हण वितानकं मतनत्तं मानना---टीक 
-गलशरो भानि--जिसका श्रव श्राजकी भापाम नगा जड (मौनि )- 
पर्व विनानशा ही वास्विक गृणा-मन परिवकरन = । परान यागाचार 
णनम्‌ मनतत्व विनान (चित्त) क विश्तधये क्रवं उम दां भागामें 
वौ गमा या~-अआलयविलान शीर प्रवत्तिविनान । परन्ति वितान छ 
ह्य धान, घ्राण, विहा स्पन--एाचा नानं इद्वियावि पाच विनान 

(नान), जो ति विपय तथा इद्धि सप हतत वकल रग भ्राकार 
प्रान ल्पना उठनेसं पटिम भान हानह मौर छया ह मनका विज्ञान। 
्रिनान उक्त छप श्रिज्ञानकि साथ ज मना मरता भा श्रपने प्रवाहं 
४1 सरं प्रवक्ति चिज्ञानोक्ा श्रालय (धर) ट । उसीम 
हके सस्वरा तासना श्रार श्राय उत्पत रानवाल विनीनी वतिना 


७५० दन्‌ शिदिणन [ भ्रध्याप १८ 


रहता= । यथपि गथिम्फे सथा साय रोम प्रानय पनाम द्द्यया 
प्रामाकायम ही मतायां तोमायर णक त्त दहम्ययूणं चनव 
यनजति था पिस सिवूपाम हरिशदरि पम्कीति जमे किनि 
विनारण स्ममः र्दय प्रान्मितियशागरा पर्न गभ प्रारेषप्राकपं 
नि दनक ल्य मिद्ानसा श्रषरम यर लानत तरह पलगताक समने 
प।' गमवात्तिः प्रासय( विगान) य्दा प्रयाग श्रमाणयारसिकष्म पिया 
= रिन्तु दः ~ विना साधान्ण-क प्रये, उपे पी टां रिग 
श्रन्भत्‌ ग्टस्यम्थी हाितिका स्यात नगर । 

सलान रूप्ण (पिक या चिच्छिधप्रवाटम्पभ) भौ जयतत 
वास्नविर्नः फा साप सोरम वार ता उरा क्रत्र हत थ, जसा 
आग मासूम हाया रिन्तु वचारा था कुदं धममक्टमी, परि श्रषा 
तकि जगह-जगह प्रमुको भौतिक नर्वोरी कस्तिविक्नाक्ते साफ स्वाकार 
कर्तं, ता धमना द्रापे गिर जाना = श्रौर यर साप भौतिक्वारी 
वा जाते =, द्रमीतिए स्वाप्रिकही सही तितु उरे विज्धानवारी गहना 
जस्री था। यूरापमे मोतिकवाल्को फन-फ्लनवा मौका तव मिता 
जव रि भामन्तवादवे गभम णक ह्ानहार जमात~-व्याधादी श्रौर 
पूापर्ति---वाहर निकल मासते प्रोविष्कागीवा महायनासे श्रप प्रभावं 





१ ति-यततौ ध्यापिक जम-यड-नद-या (मजुधोधपाद १६४८ १७२२ 
ई०) श्रषने प्रय॒ 'सप्तनिवध-न्यापिषर सिद्धि" {प्रलक्यर पिद्धि)में 
निखते ह--““जो लोग कहते ह कि (धमकीत्तिके) सान निवरो (-=पयो)षे 
मत्तथ्योमें “्यालय चित्तान^भीह्‌, वहश्रधेह्‌ श्रपनें हौ श्रजञाना-धक्ार 
मेँ रहुनेषालं ह्‌ ! --डाक्टर श्ेर्वस्कीरी 8८१५११5६ 1.01 ०1 
ा ९ 329 फ्टनोटमे उद्धन । १ ३५५०२ 

१ “श्नालय” शाब्दं पूराने पाली सूत्रम भौ मिलना ह । क्तु वहां वहं 
शचि, श्रनुनय, भा श्रध्यवतापके श्रयमें श्रता ट । देखो “हृहुत्विषदोपम 
सुत्त" (भरकम निकाय ११२१८), वृद्ध्या, पष्ठ १७६ 


~ 
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क्डारही थी, प्रौर टर क्षत्रम्‌ पुरान विचाराका दतियानूसी कटं भौतिक 
नेगतकी वस्तिविक्तापर प्राधारित विचाराया षात्साटन द रही थी। 
छी सदा ईसवीबे भारतम श्रभी यह्‌ धवस्था भ्राम १८ सदिणाकी जरूरत 
पो, कितु इसीका कम न समसिएु कि भारतीय रयन (घमकीतनि) जम 
नीव टेगत्‌ (१७७०.-१८३ ९ ई से वारह सरिया पद्वित हुग्रा था। 

(२) चत्कालीन साम।निक परिस्थिति-- यहा जरा इस दगनवे 
पारा सामाजिक भित्ति दंसना चाहिए, क्यारि दशन चाः तिगेनाही 
हिढ-पासमे नपरत करते हुण श्रपनेदा उससे ऊपर समभ क्रन्त टे वहभी 
हाड-मापषक। हौ उपज। वमुवधुसे धमकीति तवया समय (४०० ६०० ०) 
मोरीय ददाने (ग्रौर काव्य, ज्यातिप, चिय-मत्ति वास्तुक्लावे भी) 
परम त्रिकयसवा समय ट ! इत दानमे पद्य श्राप गुप्न--मौनरी--हप- 
पढने महान तथा दृढ शासित सास्नाज्यवा हाथ भी कहना चाटा वन्धु 
महान साम्राज्य यहकर हेम मृल भित्तिक प्रकाम नही लात बल्कि उमे 
भ धर्मे चिप देतेद । उस बलदा वह महान साम्राज्य व्या था? विननेहां 
मामन्त-परिवारे एकं वड. सामन्त~--समुद्रगुप्त हरिव्मा या हपवदने--को 
भरन उपर माने, नयं प्रददा नय. लागा श्रपन भ्रायरीन करन या भ्रपने 

जनताको दूसरके हाधर्मे न जाने दनेक लिए मिक गासन--युद-- 
पा युदधवौ तयारी--करते शओर श्रपन शासनम पिमे मौज या 
पेवान जनतामे दान्तिः भ्रौर -यवम्था कायम रन लिए नागरिवं 
पाने करने थ । किन्तु यह दोना प्रकारका शासन पटपर पत्यर वांघकर” 
सिफि परापकार बृद्धधा न रोना था! साधारण जनतामे श्राया सनिक्-- 
किरशय मस्या भडनेवासार्मे ही नही मरनवालामे भी सवस ज्यादा थी--को 
"~~~. 
1 ` शराव---कातिदास, ददी, याण, ज्योतिष--श्रामभट, षराह्‌- 
* ब्रह्मगुप्त, चित्रकला--प्रज ता श्रौर बाम, मूत्तिस्ला-गृष्ठे 


+ पाषाण शरोर पीतनमूह्तयां, वास्मुरुला--्रजता, एतौ राकी गृहा, 
व उर्नरे मदर । 
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व दहति त्य वृज्यर करर उना पन्ताधा नितु सनानापव 
सरि कातसनफलारः चा वदर्य गलित गोत वरी भपर्िरं 
मित व सारद्पान्स पके नारा उस यता, सूट भकाद यि 
यरो रपर नेथा -जमिङ दानमात नाते यमाय समुद्रम मृषा 
णा र धा) परोरनागरितिः फलत दददे अिकरा---पर्वागत 
( नान्का "गह या मपल) कूमारमान्परं ( ~ वियग दारि 
या जण मर) --ध्ानर्गा कम 7न्नया ने थं, च प्रनाग नः 
{ सिक्त) शश्रीतम वन दाम पौर जामद "पतं घं । 
पः निशित हि प्रमी विकना प्रतत श्राद्धिर दिर, यम्प्रध्राभ 

पण नेया दूये 7 टिकी कामापर स्पचे "र्ता उसने ग्रहन कम उन 
उनुप्रारर्सत कपान्‌ जादि द्‌ गयां कर कापेम रः सक्भा ~ 1 
मरौर वनम भौ सपिकिय सलिपान गूजरत सातय ध्यसामर्‌ दृत्यमि त 

नदा बदर मान्य पर नाथानि घ्न्य जनिा=। सामी तयमा 
यतेनायक्र मत्यि प्रयवा श्रना, (योगं पुहाप्रासाः क शवर्भा 
अव रट >= प्रवद तिना कतिया श्वार्‌ वाण भद्रक काटस्यरामि 
गिनि नदर प्रटातिराप्रा यजप्रासाटाा कने सितता र `उपर्वे टयनर्मं 
पदा लःनान कि व्नेयर उम समया मम्मति यणे परितना धा 
सव क्वा वथा श्रौर मयं पित्रावर श्रपनं उपरर उरसा मिलना चष 
या म्माज मा वौकता वितासको चाने मटैगा मिनी, गिनु “स 
मीनेदुगम यह मौने मलान वननक कारण वटून सन्ती भर्या 
उनपर प्राज जितने मानय दाधां काम करता भटा +, गुष्णेदातम 
उसम कः गना अधिके वाकी जरूरत पना । 

मारा यह्‌ कि दस नाप्त सामन्नवगक शारीर भ्राबव्यतवाभरि 

विएना नहा यत्ति उनङ्नौ विकाम सामग्रीकं। प्य कैरनके लिए भी जनता 
णक्‌ भरो सन्याको अपना सारा श्म श्ना ¶डता चा! कितना सम्या 

न्सकाश्रलानव्मीमं नगं सक्ताः रि ग्राजमे गौ वप परहित कमनी 
लासनमे भारतः जितना धन भ्रपन श्रग्रज नासक्कि निए सालाना उनपै 
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वर भजता था, उसे उपाजने लिए ठ करोड श्रान्मिा- या मारी 
जनम्याके चौथार्ने श्रधिक--पे श्रमकी भ्रावदयक्तः हानी थी। इसके 
रिरिक्न वह खच श्रलग था जिम श्रगर् कमचारी भारतम रहनै खच 
क्रते थे। 
टी नी कि जननारै श्राय निहाई भागसा गासक्ति लिण इस तरद 

वस्तुभ्राको ग्रपने श्रमम जृटाना पन्ता था यन्वि उनकी काम-वायनाकीी 
तप्तम निए लाया स्वियावा वध या श्रयधन्पसं श्रपना नरीर वचना 
डना का, उनकी एक बडी सख्याका नामी वनरर पिकना पडता था! 
भनृष्यका रासध्नमीके स्वयम मगयाजार तिक्ना उस उक्ला एक. भ्राम 
नेजारा चा । 

ग्रयति इम उनन---क्ला--सारित्यवं महान युग्य सारी भन्यना 
मनूप्यकी पञुवन परतयता ग्रौर हृदयटान गलामौपर भ्रावारिति थी--यट 
हम नहा मूलना चाहिए 1 फिर लाङनिव दप्टिम क्रान्तिवारीन कान्तिवारी 
विचारकङ्ो मी श्रपनी विचार-मवथी नान्तिका उस मीमा अदर रखना 
ञम्री था, जिसके वाहर नात द्वी नासर वमके कापफा माजन-- चाः 
भाव राजददवृ रूपम उस्न पास वचित दानवे रूपमे चाहे उमम 
स्यापिति घम मठ मटिटिर्म स्थान न पाने रूपम--टाना पडता । उत्त 
वक्न “शान्ति श्रीर्‌ व्यवम्या' की -गह श्राजम वहत तवी थी जिसस वचने 
धामिक सहानुभति ही धाडा वहत सहायकं टा सर्ता थी, जिसन उमम 
नाया उसके जीवनक मृत्य एव चापित डादूवै जीवनस श्रधिक नटी था! 

अमनत्ति जिस -लन्दाक रत्नथ उसका गावा श्रौर नगरं रूपम 
यव नान दनेवाल यदह सामन्त थ, जिनके ताख्रपत्रपरर लिप" लने 
भ्राजभी हमे काफा मिन रह । युन च्मडवे ममय (६४० ई०}में वहुमि 
पस टनार विधाधियो सनौर पडिनापर जिस तरह रुत हयधा धनं खच क्रिया 
भाताधा यहा नही सवताया द्रि प्रमाणर्वात्तिदकगे पथिनयां उन हाथको 
पुलाकर उह काटनपर तुल जानी, इसीलिण स्मातभनिव (वस्तुवा ओ) 
वमकीति भी = सकी ज्यास्याः श्राध्यान्मिक ततम री क्रैष्टरी त लत 


की ह > 


७४५४ ददाने दिग्दन्‌ { प्रध्याय ८ 


= ! विद्वरं व्यरणक्न ईइवर रादि छाड दिद, उमे धुरम्‌ तथा महततम 
श्रवयवा्यं सथिप परिवत्तनीलना तथ गुणात्मवे परिवतनवे कपम्‌ 
दंढपयात धमरीत्ति दुखकं कारणयो अलौकिक स्पम~--युनज मम 
निदि ानारर माकर प्रर वास्तविक दु सके निए सकारं ज्नीर वास्ति 
विर कारकं परा लगानस महु मान्त ट यटि जननावे' एवः तिहाई उन 
ासा तया स्याम कम-म-कम उनके वायसे उन आदमियौको--जा वि 
मद ग्रौरव्यापारकै नफर स्थम द्रणन धम] मुपत द॑तं ये--नासतीस मुक्न 
वर उनपे शमा सा जनता--जिसमे ह गुद भौ "मिल ध-- के हिाम 
गाया कता यि सामन्त पर्वा अर वधिङ्-धष्टी-परिवारीके निठ 
ल्लपन कामचारपएनतां हटाकर उ> मा समाजके' लिंण लाभदायक काम 
वेरगवैःलिए मज्वेर विया जातां त्रां निद्चय टी उस समयते सराकीर 
दूषवी मतरा वहत हः मेक केम हाती । ह, यह ठीक टे कयमचारपनवे 
हटानेका श्रभी समय नज था यह्‌ स्वप्नचारिणाः याजा उस तम्ल श्रसफर्तं 
ननी, दसम सदह नटा \ बिन्तु यही वात तो उस दव्लदी समी पाशर्निके 
उडानामें सभी धार्मिक मनाह्र क्मनाभ्मवि वम्प्मे या! सफल नीनेपर्‌ 
भा सयनिक्की गलती एक श्रच्छ कामकी रोर लेती ट्‌, उसकी सहूलयरना 
मौर निमीवनाक्री दाद दौ जानी, यति उपक्षा ओर गन्रप्रहारसे उसकी 
कृतिया तध शि उना ता भौ खडनदे चिएु उद्धत उसका प्रनिभाके प्रवरतीर 
सियार चारकर मानवतावै पास पहेवते अौर उसे मया सदेश देते । 
(३) विन्चानयाद्-सहदय मस्तिष्दस वास्नविक दुनिया (मौर्तिक 
वा} व मूलान्‌ भुववानेमें दाचनिक दविनानवार बन क्लम देया, जा 
रि कदवा गोन काममे चूर मजदुरकौ श्रयने कष्टा मुलवार्मे 1 
श्वान करर लासताङा सहायनामं ही सटी, मनुप्यका मस्तिप्य शरीर हृदयं 
तव तफ वहू अ्र{िक विङ्चिःर हा चूका था, उसमें पने साथी प्राणियोके 
निए सवदन श्राना स्वामाविवः सी वानं या । प्रासपासै तौगाकी दय॑नीय 
दगा ल्परहया नेन सवरताथा, दि वदे उमे महमृरी ¶ करता विक्ल 
ने हनि । जगतका भूढा क्ट इस विक्लताका दूर्‌ करनेम गनित्र 


घमकोत्ति | भारतीयः वहनं ७४४ 


विज्ञानवाद व्‌-छ सहायता जरूर करता था--ग्राखिरं श्रभी दाञ्निषोकता 
कम जगत व्यारया बरना धा उसे वन्लनः नही ।'' 

धमर्कात्ति बेाष्यजगत्‌--मौतिक तत्वो--कां श्रवास्तविक वतनात्त 
हण विज्ञान (== चित्त)को श्रसला तत्व साविन क्न ट-- 

क) विक्ञानष्टी एक मातन तत्त्व-हम विमी यस्तु (==क्पड)को 
रवतटे ता वहा हमे नीला पीला रग तथा लयाई, बौटाद मुटादइ नारीपन- 
चिदनापन श्रादिको छोड केवल रूप (== भौतिक.तत्व) नही दिखाई पडता।१ 
वने नीले श्रादिके तौरपर होता टे, उरस रहिनि (वस्तु) का (प्रत्यक्ष या 
्रनुमानसे) ग्रहणे हुम नही हो सक्ता श्रौर नीलानिके प्रहणपरं दरी {उसवा) 
रहण होना ह । इसलिए जा कृद दशन ह वह्‌ नील आदिते तौरपरहः 
करय बाह्याथ (== भीतिक तत्वे) वै तौरपर्‌ नहीं = ।` जिसफा हम 
मौनिके तत्त्व या याह्याय वहृतेट वह वथा ट इसका विपण वर तौ 
वहा भ्रालये दमे र ग्राकार, हाथसे चृए सस्त-नरम विक्नापन, श्रादि ही 
मिलता ह्‌, फिर यह्‌ इद्ियां इनक इस स्थुल रूपमे भ्रपने निजी शान 
(सू विगान, स्यः विज्ञान } द्वा मनवे कल्पना वरनवै चिए 
न मदाने करली । मनका निणय इद्धिय चित जानने पुन चवणपर 
निभरह इस तरह जहासि श्रन्तिम निणय होता दन, उस मृनमे तया जिनको 
दी हई सामग्री भायारपरं मन निणय करतार, उन इश्दरियवि विद्लानीर्मे 
मी, बाह्य श्रय (स= मोतिक तत्त्व) का पता नही निर्णायव स्यानपर हम 
तिफ विगान (चेतना) द्वी विज्ञात मिलता =, इसलिए "वस्त्रा 
शरा वही (विन्नान) सिद्ध ह, जिससे नि विचारे वहतं ट-- जसे-नसं 
भो (=-पदार्थो) षर चिन्तन रिया जाता ह वैस ही वते व्ह दिन भिन्न 
रा सुप्त हो जति ह (उनका भौतिय रप नही सिदध ह्यना) }" 

(स) चेतना श्रौर भोत्तिक तत्त्व विज्ञान शोर दो रूप--विज्ञान- 
काभीतरीभ्राकार चित्त--मूख श्रादिक ग्राहके, सह ता स्पष्टर, निन्तु 
"~~~ 

` प्रमाणनवात्तिक ३१२०२ २५० वा० ३।६३५ २प्र० वा० ३१२०६ 


७२६ दने दिग्दननं [ प्रध्याय १८ 


जा वारा पनाय (्=मौनि तन्यघना वाक्पा), वहम पिनान मय 
सन रयकि तितत मे ण्व न्यत नम ~, मरौर गहरे भ्ररन्यिन मां 
जेन पन्ता -ग्रभावताग्राण= । इमा प्रणयट्‌ हूप्राकिष्कहा 
परताल भार (विततत गौरयर) प्राज्य शौर वाहन (विपयवे नौणर) 
मर्य भा । विजन जर ध्रभिघ्रह तां उमा (भीतर ओर वाहक 
विनान नवा मौनिर तत्वे म्पम ) भिस पनिमामिन जना मयम 
(धम)>1 ग्राह्य (वाद्य पलायत स्पे मतम पररनवाला विनान) 
रीर गागर (-=मानरी चित्तक्‌ सगर्भ धिना) ममेण्वरे मो श्रमावमें दाना 
ननी ग्हा (रन रन्या नादा हया उन्‌ पता तमया? 
ग्रीर पिरि ग्राह्यं न ग्हनपरं प्रपनी ग्राहा निवनार्‌ ग्राह चित्त 
तराता मनाक्ाक्ग मिद्ध क्रया? -मतरहं सेमा एत यभादम लना 
नेत्य गहत) दइसतिण्नानवा भा तस्र (प्राद्य-्ाटड) दा गतया सभाव 
(अभिचरता)! र्जा शकार प्रक्रार (त्राहरा पलयथेि मौजन्र वट) 
बाह्य न्नर श्रा प्रत्रारवा सश (श्रीर रिमौ श्रादारम ) नटी भिनत 
(मोरप्राहयप्रा्र एत हा निरावार विवानने-ना ख्य = } रटसतिए अ्राकार 
ऋस्यणयनोनेा (सार पलथ) निराकार पु गए ह | , 

वरहे तासनाट यनि बाह्य पन्थक वस्तुसनाका श्र्वाकार करने 
रे ता उनका भिनेनाक मी भस्वाकार करना एवा फिर वाही भर्धोवि 
पिना यह घय = येह स्पडाः दसतरह चानार्य भ~ क्म लोपा? उत्तर 


श्र, 


[ग्म 


कसी (घट अदि आगारवातं चान)वा पा (णक ज्ञनि) = जा 
नि (चिनक) बातरवालाः वासना (एव सन्वार) का जगराता =, उमा 


(वासनाक जगन)से तानां (का मिन्नत नियमन्वा तानाह नकि 
गहरी पथां श्रवक्षाने । * 


व 
भ०वा० ३।२१२ भ्र वा० ३।९ १३ 
भ्र वा० ३१९१५ भ° या० ३।३३६ 


पमरौति ] भारतीय दशन ७४७ 


"घबि बाहरी पदाथा प्रनूभवं हम नही ठता इसलिए एवष 
(क्तन) दो (==भीतसे ज्ञान बाठरी विषय) स्पावाला (दसा जाता) 
श्रीगु दाना स्याम स्मरण भीः विया जाता = । इम (एग ले विजा 
गरह्श्रतर दोना श्राकारोते होन)का परिणाम = स्व मवदन (अप 
भीनर नानक सास्नात्वार) ("१ 

फिर नरन होता ह --“ (व्ह जा वाह्य फल्यं रूपम) भ्रवभासिनं 
रोनवाल्ा (ज्ञान तै ), उसका जसे वसे भी जा (बाहरी) पदायवाता स्प 
(भष्ितिलारहार 2, उसे छार देनेपर पदाय (्=घड)क्रा ग्रहण 
(=दद्धिय प्रत्य ग्रादि) कम गा “ (्रायिर प्रपन स्वस्पषै ज्ञानं 
बक्ात्रारम हा ता पदार्यौका श्रपना अपना ग्रहण ह † }-- (प्रशन) ठीक 
४भ मौ नहा जानता वमे यह होता । जग भत्र (प्वारि्म) 
्रादिम भिनकी (भ्राख ग्राटि) इद्धियाक्रौ वाध न्या गया=, उ भिीषे 
यकर (सपरा प्रादि) दरूसर ह ख्पम दीसतं ह, यथपि वट (उस्नुत } 
उस (स्परथ पेषे ज्पम रहित ट 1)" 

५ इमे तेरह यदपि म्नन्तर, पहर सभी एक री विनान तत्तव ह गित 
क्व भ्रव (न्=वाम्तविक्ता)की श्रार न ध्यान = हाथीयः तगह रा 

पतर मिफ नाक व्यवहारना श्रनृस्रण मरने तत्ज्ञानियाका (बितना 

रावार्‌) बाहरी (परला्यो)का चितन (वणन) वरना पला हर । ^ 

(४) तणिकवाद--वुखे दनम सव ग्रनित्य ह ' दसं सिद्धात्तपर 

चने जोर दिया गया ह, यह हम वतला श्राए टे । इसा श्रनि वादव 
पोर वौढ नारानिराने क्षणिक्वाद कंवर उम धभावात्मकस भावाहमन 
"प दविमा। धमकीत्िने इसपर श्रीर्‌ जोर ल्त ह कटा-- सता मातरम 
ऋण (==धम) पाया जाता दग 1 इस भावका पीट नामधी (७०० 
"--------. 
१० वा० ३।३३७ 
भ० वा० २।३५३-५५ * वही ३।२१६ 
म या० १।२७२--“सत्तामात्रानूर्गाघत्वात नागस्य” 


७५ वण? दिष्य [ प्रध्याप १६ 


द°) गण = जा (जा)मत्‌ (न्=माय स्थ) =, कद्‌ भणि ष्ट 

समा ग्र (सित हत पणव) प्रनितयद् दर युद्धवयारी भार 
न्गाय कं दृष पमनयत्तिन गय ताक उयप्र स्वमन 
वर काय स्यमपिरना 51 श्रित एवा , रम यतदयने हूए निक 
द पलित दारिर जामाय [-च्क्लयि) प्रद तम रहरा चर भ्रनित्य 
1, 

द्द प्रिर पिना पिति धवास सिरर ्यका निप कर भाद 
(न्मा) रखतयात प्न । 

{५} परमायै सनरन व्यात्या--पक्तातुं भौर उगरनिपल्व 
रननरार क्षम- कव परिद्व पेत जए श्रौर उषे दयि पी एक 
ग्रमरिवता त नलो पटवयि सत्‌ मातर सन्तु यौद +वनसाएत 
नन्दि भ्नोर वृद्धिरिति परर रिमी नो मेदो जर्रनंयी 
दसति7 धमति? परनाये सदृशे ग्स्थरा कले हए कदा-~ 

द्मयपरालाश्िपिमिं ता समव वन यहा परमाये मन्‌ हं इसा पिष 
जो (ब्रवक्तिाम प्रमथ) > चह मवु (न्कर्बी) सते =} षडा, 
करडा, परकायं सत =+ क्वाति उह प्रथक्रिफा समर्ये र, उनन जरल प्राय 
या ममंगर्मति निवारण नो सक्ता >, न्न्तु चटापिने कणडापने जौ 
सामाप (जाति) मानजनिने कर संवा (न्=्लानिर साफ््वी) 
सट) क्म्रोरि उनम श्रयत्रिपा नरी हो सक्यी) इय तरह व्यक प्रौ 
उनका नानापन री परमायमतर तरै । (वन्तु भारे) भाव {==पनय) 
स्वय मेर (मिन्नत) दवनवाले र, रितु उनी सदृत्ति (न्न्यनपोते 
जवे उनत्रै नानापन (=प्रतय-प्रनण पोको दय न्यि जनार ता 
वह रमी (धरापन) स्प अभिनम्‌ मणम टन करने "^ 





^ “प्रत सते तत कणि क्षण भगः १।१ (कान श्र) 


शप्र चा० २।२८४५ * वहीं २।११० घं ३।३ 
^ प्र° व° १७१ 


धमसत्ति ] आरतीय दजन ७५६ 


(£) नाश श्महेतुक दोता है-क्षणिकता सार भागा 
(== पदार्थौ) म स्वभा हीह, इसलिए नाज्ञ भी स्वाभाविके , फिर 

नारके लिए स्वी हेतु या दितुत्रोी जरत नर(--प्र्थात नाश श्रतुक 
ठ, वस्तु शी उत्पत्तिवे लिगठतु या चहुसहतु (नटेनु सामग्री) चाहिए, 
जिस्म विः पहिने न मौजुद पदाथ भावमश्राय) चूर एक म।जूल वस्तुका 
नाच भरर दूसरी ना-मौजद वस्तु उत्पत्ति पास पास हाता ठ अदरालिषए 
हमारी भायाम कट्नकी यह्‌ गलत परिपाटा पड़ गई ह वि हमं टतुका 
उत्पन्न वम्बुसे मन जोड नष्टे जाड न्तद । इमी तथ्यगनो साचित ररते 
हए घमकौत्ति क्ले ट-- 

(क) श्रभाव रूपी नाशको हेतु नहीं चादिए-- यटि कार राय 
(वरणो पराथ) हो, ता उसे चिए पिमी (नकारण)की जस्रा 
सक्नी ह, (नाश) जावि (ब्रभाव च्प हानसं) कार वस्तुहा नही =, 
उभकै लिए कारणकी क्या जरूग्त ? ” 

"जा काय (==कारण्स उत्प) ह वह श्रनित्य र जौ अकाय 
(==कागणसे नहा उत्पन्न) ह॑ वह श्र विगानी (नित्य) ह । (वस्तुका 
विनान नित्य र्यात्‌ हमेशाकें लिए रोता र, इसचिए वर श्र-काय 
भर-हतुक >, फिर इस प्रकार) श्रहतुक ननेमे वह {च ग) स्वभावत 
(विस्तुमानका) श्रतुसरण क्रला ह ।* श्रौर इस प्रकार चि मवि तिण 
"तुका जरूरत नदे । 

(ख) नश्वर या ्यनश्चर दोनो अवस्थाश्रोमें भावके नाशके लिए 
हतु नह चाहिए-- "यदि {हम उस अनदवर मान न, तव) दूसरे विमी 
(दतु)से जायका नाक न माग फिर एस (श्रनदवर भाव)की स्थिति 

लिरुदेतुक क्या जरूरत ? (-- भर्या भावना लाना श्रटतुक ह जायगा }। 
(यनि हम भावो -दवर मान न, तौ) वह्‌ दूसर (टेवुप्रान्=कारणा) 
मै विना भी नष्ट जगा, (फिर उसकी ) स्थितिके लिए हतु ग्रसमय हाग । ' 
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मा न्त्यं ध्रतदर स्वभाययाा > दकए विण दूय सना 
यस्त्य जा स्वत कषर स्यमायप्रातरा > मतिम दन 
रपरायदम) जन्धननय + एम नख सितो त्यय भयतायपापमन 
याद्ममन्ः स्थताया शसा सकता) उव (वि रकार 
जर्ग्न {1 1 

(2) भवर स्वम्पस कश भिश्नदौीयाश्रभिख, साना ष 
स्वाद्म नाश श्तुर-प्ाग सौर सरमा णकमित रा = हिरन 
तकता ताण भार कोपर सासे [ उन्पनि दमनिर | दमायहमस्यवा 
क] मायाम प्रागा समयक जया या-- जय्य (स्वि कलर विदु 
कम्नुनं या काहि आराग कवित्‌ ससक उत्यते शिका) धूति 
सद्य नमा तमम कपत समय प्रधि उथवामे { म ए्यन्‌) 
दगाविष यला भाषा उराः प्रपते पिए उपवास यन्नु ग नक्र 
छप्मलाजार ट) परि योपना गथ तकदीम उना एतया तारम 
मागन योतय कायक्र निमि के ज्यह भत भागने कायदा गत 
अनाय वस्तुन जमनम जहो मनदृर कगडीषषो उगष्ट ष्पता चार्‌ 
चनम ज्याय काम न्वत वह कया कमि करणु न ' पृदक वनन 
वहे लग नक्डीकानाय वरत, मल्विक्हमं~ शस्यत यनां 
4 गनिकिय्माऽम ( पटवाति) पल्यरफानाणस्रारमा या पीताः 
षा उवान्न नता भिनु षहा नायका स्वामातित (लपन्वु) 
समभर उमा याननक्ड यतय जटा जाता, डि नणि प्रतिं पप 
ननन कराः भन लोहा प्रर इनि साग म पौलाद वनानार। च्मा 
भविक्रा हमार नाधनिवरन समभन कनि श्य । 

प्रदन >---पायि (नकारेण हनु) कमा उरी र सकयीकय विना 
था के्यतकी उत्पत्ति ? श्राप केतन सदका विराग करतात । रिरि 
मकाल हाना विना तदे गेम भितप्तघम्तुह याश्नित ? पध्रभित माननपर 
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ग्रागजिसविनादावौ उत्पत करती >, वह काष्ट टीहृम्रा फिरतो "विना 
दनेका मनक्लव कादा नोना हुप्ना, रथात काष्ठा चिना नही इग्रा 
फिर बाष्ठके ग्रविनादमे याष्ठका दभन टाना चाहिण । यदि (कटो) 
वेनी (म्रागमे उत्पन्न वस्तु काष्टा) विनादा ट (इसलिए काष्ठवा ननन 
नही होना, ता फिर प्रश्न हागा--) “केम (विनाक्षन्पी) एक पाथ 
(कारु म्यी) दूसरे (पदाथ)का विनाल नेमा ? (ज्रौर यि नान 
णके माव प्दाध >, ता) काष्ठ क्या वही त्साह न्ता ?"/" 
, (9) विनाश एक भिन्न ही भावरूपी वस्तु है यद माननेसे 
भी काम नदीं चलता--यदि दो विनाश (निफ कराप्ट्वा भ्रभाव नने 
वन्वि}एव दूसगा ही भावस्पी पदाथ =, ग्रौर उस (भाव स्फात्रिनाग 
नामद्ान दूसर पदाय)ोके हाया दे होने (काष्ठ हम नही दिलाई 
दता}, (त्रा यह भीष्रीफ ने) उरसं (एक दमर भावनगेस 
(बाय्ठसन) श्रावरण { =पराच्छादन) नहा हा सक्ता क्याकि (णसा 
माननेपर नारव वस्तुका प्रावग्ण भानना पडया फिर तौ वह्‌) तरिनान 
रौ नही र जायेया (विनष्ट हो जायया)" ° प्रौर इस प्रवार ्राग 
काष्ठके विनाशो उत्पन करती ह वमवे अ्रमोवमं यहे कहना नी 
गने हे | 

श्रौरयदिश्राग द्वारा नाद्व उत्पत्ति मानें त 'उत्यन्न नकं वारण, 
मं नामान मानना परग, व्यानि जित उत्पनिमान भाव ( स्पदाथ) 
=" सभो नाशमानहोनै ह। 'भ्नौर पिरि (नामान हानसे जव नष्ट 
हा जाताटै)ता {आवरण-मुक्न लेने) पाप्ठया नशर हाना चादि । 

या कटो-- नाश रूपी भाव पाय पराष्ठ्का हता ठ! रामने दयामका 
मार डाला (न्=नष्ट वर न्वा), फिर -यायाधीशा रामको फामी चडा न्ता 
ह, वितु रामे प्॑मी चटा दने हन्तावे नाग हा चान--पर जम मन 
(==नष्ट श्याम) का फिरसं भरस्तित्वमे राना नी हतां उनी नरद य्ह 
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भी" (सलार हवमा काला कसा कण सो जलरी दाष 
पिरि भन्स्यम 7# पाया) । 

न्तु पटदुष्टसि गलं "राप वयात काव एता (न्=राम) 
न्={यामा) मर {ध ` बल्कि "यामय र < प्रयते त 
दादिय पार्द ना य्य) पा ववषं प्राधा भारित जयि 
शताह्वा जय गरो प्पाम रर पणि एनश्रा कपा) सितु 
याः पा कल गलयन््कल्या सर" गोता रमति काय पधे 
मष्ट सा नपर काष्टा सिरत प्म प्राति ता! 

(५) ननाश --ण्कं श्यभिन्न भावरूपौ पस्तु यद्‌ मानसे भी 
षाम नहो चतेमा-- यार (यात पि) शतिनं (भापस वर्त 
माप्स्म) भनि ता नागन्त्वाष्ड स । भा (काष्ठ) -- (नाम्य) 
प्रस धनप्र (नता) उमपफान्तु एल दा मती । 

रफ) {कतय} चिप्र दाप्मभिय त्य छठ परि कय मानष 
स मोर हमत स्परे विफावि दातो पछर्पाप्रोम तक किति 
न्तु (-स्कारण)ोका केन्णे उश श्राण्णना प्रतु सता? । 

टि कम~ कनक दनु भन-पर (यट) तिय श्येगा, तिय 
(ष्ठा) माय मौर नोता एके सापि रदनवात मानन पठण) 
नी यह शका ही गवन वुनियाल धर~ कवयामि (नाय ता) प्रमत्‌ 7 
(न्त्प्रमावे) > उका नियता षस त्ये ' निलोप्रीय दातका 
रदित भाव प्यक ति गता = गलग्का माम~-प्रनयत्‌ पाचके 
विण न । 

(७) काप्स-समृहयाद--पापि एकम न उह्मि अनप पारणेवि 
दक्टरा हत--कारण सामग्री उटाप्रं चैत ग शयात्‌ श्रनव्‌ कारण 
भिसकर एकि काप उययक्रतरे । इस निद्धानं ह्वार यौद दागर्नि् 
जही जगतूमे प्रथौणन चिद्ध वस्वुन्यिगिसा व्याग्या करत वहीँ प्रिसी एक 
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सवणे कत्तापनसा भौ डन वरते । साथ ही यह भी वतलातह कि 

चाहे वह्‌ परमाणुम्रास् हा या ईदवरका-वारणोे सामग्री 
(इटा हानका) भ्रस्तिवमे नही ला सकता, यह्‌ क्षणिव बाद हीह, 
गोकिमावाफां क्षणिक्ता-देश ग्रौर कालम गति--की वहते कारणाकी 
णाप्री (==स्यटा होना) वरा सवता ट । 

कोई भौ णक (वस्तु) एक (्रारण)स नरी उत्पन हानी, वत्कि 
मामग् (==वडतमे कारणं उका सने)मे (एक या अ्रक) सभी 
कोरी उन्पत्ति रातौ दर } ५ 

` काये स्वभावो (=स्वरपो)म जा भन ह, वह प्रापस्मिक नही, 
पन्ति कारणा (नकार सामग्री)से उत्पतन हाता ह । उनके विना 
(=कारणकि विना, किसी दस्रं) उत्त हाना (माने ना काये) 
५ (= कायन) को उस्न (ग्राग)से उत्यन कस कहा जायगा ? ^ 

 (चक्गि) सामग्री (=पारण-समुलाय)कौ नम्नियों भिन भिन्न 
रा ट्‌, (अरत ) उ हीकी चजहम वस्तुञ्रा (-=वायौ)म भिन रूपता 
वाड परनोह ! यदि वह्‌ (श्रनेक कारणो सामश्री) मद करनवाली 
गेहेता, ता यहं जगत (विश्वरूप नदी) एक न्प हाता । \ 

य, चकरा, कुम्हार श्रलग श्रलग (सिमी घ जसे भिन्न रूपवाल) 
५४ पणम रसमय ह कितु उवं (एकव) होगपर काय हाना हं 
=» मालूम हाता =, कि मह्न (-एक्निन) हृटं उन (==क्षणिक 
ह म हैतुपन (=करारणपन) ठै, ईश्वर भरादिमे नही यावि {ईदवर 

म क्षणिक्तान्‌ होनेसे) भ्रभेद (एक रसना) ह । “ 

(८) भमाणपर विचार- मानवकः ज्ञान जितना ही वदता गया, 
जोनाटा उसने उसके महत्वको सममा, ग्रौर श्रपन लीवने हर क्षत्रे 

भ्रविङ्‌ इस्तेमाल रिया । यौ नाफी महिमा श्राग प्रयोगकषिदध 
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सामा-मम मक्त सिफ स्वलधण माध्र = सतिप उन)म दायि प्रपमि 
नती ना रयता । + श्वस (ल्=पट रनु यह (माचदः घट श] ४ 
रस तरे {बाव्य-वाचक्ा जो) सवव (> उरो जां दा पदार्थ प्रतिं 
भागिता रट“ उही (वाच्य वाचक ददा्वौं)षा (यद्‌) सेध टं 
(मौर जिस वन उम वाच्य-वाचक सवधर भ्रोर म कपना दौडाता ६) 
उस भज्य (बस्नु) शन्दियव सामने -ट गर रहनी हं (श्रीर्‌ मने श्रपनं 


सस्वारे भीतर श्रवस्थिने नाज श्रौर पुने दा म्पा चित्रको मिलाकर 
नाम द॑ने षगिगम रहता टै} । 


(कर स्यामो जम रु वीद्ध पमाणवास्ती परत्यम-जञानना) 
इद्िय-ज हानेम (शरव नानस वचित} द्याट वच्च जानकी भाति 
वन्पना ररित (नान) वत्ततात =, श्रौर वच्ववै (शाने एस तरह) 
करपना रहित नम (वान्य-वाचक रूपता दाव्ल श्रथ सदधर्व) सवेतका 
वारणे कहन ह्‌ । एदि (मतम) कल्पै (सवथा) अमाववै कार्ण 
बेच्योका (सारा ज्ञान) मिफ प्रत्यक्ष लै रागा, श्रौर (बच्चादा) सकैत 
(जानने)के निए कोई उपाय न लनेस पीय (चड़ होनेपर) भा बरं 
(च्=रकेत सान) नेर सषेया। 

(9) सानस-प्रस्यक्त--दिम्नागन प्रमाणसमुच्चयमे मानवं प्रत्यमकी 
व्यारया कसे हए क्टा-- पदाथे परनि दाग श्रान्किा जो (नान) 
हे बेटी (केत्पनारहित ना) मानस प्रत्य) ~ ।' मानसं प्यथ 
स्वतन प्रत्न चटी रेया यदि परटिलके दवि द्वार नानः (अथय)क्यी 
प्रहण केर क्याकि एमी दङ्ञामं (पहि नात श्रधवा प्रकानव हौनते 
ज्ञाते श्रये प्राक नी श्रतएव वह} प्रमाण नही होगा । दि (ध्रिय 
लान द्वारा) श्र दप्टवो (मानसे प्रत्यत) माना जाय तो रध श्रानिका भी 
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(ल्प प्रारि) ब्रधाका दन (होता ¢ यह) मानना ताण । \ इस्‌ सवका 
स्त कर मनौति मानस प्रत्यसौ व्यारथा वरते =-- 

“(चम्‌ श्रादि) इन्धियने जो (विया) विज्ञान हृभ्रा ह उसका 
अनन्तर प्रत्यय (==नुरन्त पिल गुजरा वारण} वना जा मन (= चतना) 
भ्ठ टृभ्ा रे वही (मानस प्रत्यक्ष है} । चूदि (चकु आदि इद्धि 
नतस्पश्रारि नानसे) भिन्नको (मन प्रत्यणम) ग्रहण करता हं (इस 
लिए वह श्ञात भवका प्रकादान्‌ नही, सराय त्यी मनं द्वारा प्रत्यक हानवान 
त्पश्रान्वि विज्ञान इद्धियस ज्ञात उन रूप ग्रादिकमि सचद्धह जिटेवि 
प्रप भ्राि नही दसं सक्ते इमल्लिए) शरासवे ब्रधोक्यै (स्प ) 
भकाका वाते नही श्राती । ^ 
। (९) स्वसंवेदन-पत्यक्त--दिग्नागः इसका लक्षण एरते हुए क्टा-- 

(भसु-इधवियते गहीते रूपका ज्ञान मनसे गहत रूप चिज्ञानवा ज्ञार हानके 
ग स्प ्रारि) श्रयदे प्रति रपे भीतर जा राग (देप) भ्रादिका सवदन 
> परनृभव) हाता ह, (वही) वल्यना-रहित (नान) स्वसवदन 
(परमम) हं इमवं श्रथका श्रपमे वात्तिक्त स्पष्ट करते हुए धम- 
तेन्‌ कहा- 
पग (सुत) श्रादिकै जिस स्वरूपवा (हम अ्नूभव करते ट वह) 
पमा द्रषर (इन्धिय प्रादिसे) यध नटी रखता, श्रत उसके स्वरूपमै प्रति 
५ 0 सकेतका प्रयोग ही लो सवता (श्री इमीलतिए्‌) उसका 
„. "7 भतर सवदन रोता ह वहु (वाचक शब्य्स) प्रक्ट हाते लाययं 
फार 1“ इम तस्ट्‌ श्रज्ञात भ्रयका प्रकालकं कत्पनारहित तया श्रवि 
५ धाते राग-सुख श्रातिर। जा अनुभव हम करते ६, वह स्वसवर्न- 
, `  भाइदिय श्रौर मानसं प्रत्ये नित एक प्रत्यभर ! इद्धि प्रत्यक्ष 
^-^ . 


1 
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५. ` पराभादि स्वसथित्तिरकल्पिव"--प्रमाण-समुच्चय । 
१० घा ३१२४६ 
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महम ति सिरि सक विम {-त्ग्य पोका शान प्रीप्त कर 
= ममर स्म र पं वदृ शित जा यर गान्‌ ष्ण त्या 
> उपा रपि गमया परा -गप्ररार प्रकभा -मशा गर धिषव 
ण 1 ~+ । पनु क विनत प्रपि हत णके (न्प) 
प्रौर ठम सिय यध काम प्राग कद प्रित्ल मिदर नद्ध भा 
मृरृ-द षे ग्ग | 

{५} सौगि प्रन्यत्त्‌ उव एति प्रषणम्‌ = कर पिद 
कोन एक तौ भप अ त्पन मेनि = 1 भना चक 
प्रविया--यपन्णेत ३ विधन मतै ति णण भवि म 
-- उा [यागित तात नादमाल उपय त्लताते जातत म 
स्र त सासि तित | (सपाट न्मनि ककि) तयम लाक जम 
इमेन चय स्वप्पव्य(रत् यदद समम दर (यकष) प्र ए (~प 
नत) पत्य भा तामत परदस्तितङी जागि दल ति वन स्पष्ण 
नेया गति) । ति [गकम सित [= जन्या) स्ति ~य य 
स्पष्ट व्नयङ स्प्रम तातितिन॥ ता! स्वाम (न्य, परययेभी 
स्मिमध्राता रिक (रागे ह रम्ये) स ( -विक्यर्गति) 
पलार माथ नः) स्मरमम्‌ प्राता । ° 

भमापि (निल एरष्ना) भारि नायनयं प्रो निक्त नान 
" सभा सागिप्रय प्रसणमनय श्रातं गाते उनमें रतै नानाम 
उन्थप्नं (ना) प्रयो प्रमाप्य प्रभि्रनर नोति पनित (श्रमात प्रकरा 
प्माटि) की मानि सदया (ल्=्मर्फ्यास श्रसरष्‌ तर्नेवाए) = 
वाता (दूर, भावना उत्सन नि} भ्रमन |! 

प्रयस नान 17 विण उम षल्य रदित गना -अहिण इरीप्रर जार 
ल्फ मफा 1 इदधियप्रवन्न तक कात रसि दाना मानान्‌ समभ 
जास्त यारि बहाहम न्य? ति साम घडा द॑नध चपर णडं 
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प्व प्रतियियका जो पहिला दवाव ज्ञाननतुप्रा दारा हमार मस्तिष्कपर 
ग्डना ट, वहु कल्यना-रहित हाता ह । पहिले दवावके वाद एक्‌ छाप 
(== परनितरिव) मस्तिप्कपर पडता ह फिर मस्तिप्कम सस्काररूपमे 
पहितके देखे घडकर जो प्रनिविव (या प्रति्िव-सतान) मौज ह, उनसं 
इ नए प्रतिविव {या लगातार पड रहे प्रनिविप-सतान) का मिलाया 
मतता हे--भ्रव यहं कल्पनाका ब्रारम्भ हौ सया । फिर जिम प्रत्तिविवसे 
यह नेया प्रनिपरिवि भिल जाता दं, उसके वाचप नामका स्मरण हला 
= फिर इस नए प्रतिविववासे पदाथका नामकरण परिया जाता ह । यहा 
कहा तक कन्पनारहित ज्ञान रहा, अ्नौर कहास वव्यना शुर हई यह 
भमभेना उस प्रथम दयावके द्वारा प्रासान ह॒ कितु जहा बाहरी वस्तुके 
"वावकरा यातत नही रहती, गहा कत्मनाके श्रारभकी मीमा निर्धारितं 
केरना--षाप्तरर यागिप्रत्वक्ष जभ ज्ञानम--यहुत कठिन हु । इसीलिष 
कल्मना व्याख्या करते हए धमकीत्तिने लिवा-- 

जिस (विपय, वस्तु) जा (ज्ञान, दरसरसे पथक करवाल) दाब्द 
रथं (के सउघ)को ग्रहृण करनेवाला ह वह ज्ञान उस (विपय) मे क्ल्यना 
हे । (वस्तुव) श्रपना रूप नव्य (न्त=यन्त्का विषय) नही होना 
इसतिए वहाका साय (जान) प्रयनद्रै । \ 

दसं तरह चाह ज्ञानका विपयं बाहरी क्स्नु टौ श्रयवा भीतरी 
विज्ञान, जव तक समाना ्रसमानाका लक. प्रयुक्न टौनवाले गन्नाथ 
क श्रवा नही मित रहा है, तव तफ वहे प्रत्यक्षो सीमदे भीनर 
रहना ह्‌ । 

(प्रस्यत्ताभास)--घार प्रदारकै प्रतयक्षनानको वनसा चुके । चिन्नु 
सान एस भाउ, जो प्रत्यक प्रमाण नही ह मरौर खनेम प्रत्यदासं लगते ह, 
फे प्र यतामासोका भी परिविय हाना अरूरा ह जिसम कि हम गलत रास्त 
परन चले जायें । दविग्नागने एन प्रयकामामाक्ौ सस्या बार बताई 
नेन 

° वाऽ ३१२८७ 
म ४९ 
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=^ साहा नविमत कान शनमानान निर्नाभि 
योर जिरि आत । (४) भाितिनातं सत्यपि गन्म जना 
मातर! (2) मवि ननि परमो दर्प मु धाक भानव" 
पमुरद्ररः अधुरमुणत। (<) मनूमा (चि धम) भानुमान 
(विमा श्राग|क शकतेतयाता स्मृ पनिनाप्र (न्वयः पिष) 
बाला नात-- यट पठा । (८) तमिरि जनि व्र श्शनेर जारि 
ईनम तिना सर्र पिता कोरणा जम पामसा सेमयानर 
गमी चाज पाला मातुर्हि! एप पिद (ता प्रघ्पे परस्या 
नास कमना यके यातिं {जो कम्पनापस्त शतकं भसि सी प्रद्प्द 
भातरनेयनिनि जा म्व) पौरे एद (ननम) कपना रिः 
तु श्राय (न्तद्ट्यि)म (पकार सानम परस स्त्यन हता र्‌ (ईस 
सिए प्र-यल ताम कनं प्रासां है बार प्रकार्य प्रत्पसाभास। ' 

(ख) श्यनुमान प्रमाण--प्राला नादा प्रषारमे हा मस्नार 
एव श्रयत सदस्य जैना तिं प्रत्यलम दवापरे, दमया दरूस्वे 
स्फ्मे जय धुम्रां दसनपर एष दमम (=-= रमोभ्येखा) प्रागा रूपया 
श्राा> शरोर +स प्रर दूमरके रुरा दस धुव सिव (विहत) वाला 
श्रागरा नान राना पह भ्नुमान रे । चुर पदाधया प्म्वस्पर शरीर 
परस्पन्ाटीत्तरटग जनान टाताह,श्रन प्रमाणक विप (मेद) दौटी 
प्रकारै होते = \--णत प्रय प्रमाणत विधय भौर हुमदा श्रनूमानना 
विषय \ 

तरन्तु “(जा परम्पमे, श्रनुमानक्नान होना) = वह जमी (वस्तुस्थिति) 
ट उखे श्रनुमार ए सिया जाता इषतिषएु (यह्‌) दूमरे तरटक्ा (ननि) 
भान्ति टं । (किर प्रन टता ढ़} यटि (वस्तु श्रपन-नमे} परस्प 





१ “धयानितसवृत्तिसजज्ान प्रदुमानानुमानिषम । स्मार्ताभिलापिकः 
चति प्रत्पक्लामं सतस्िरभ ।*--प्रमाण-सभूच्चय । 


१प्र० बा० ३।२८८ १प्र० था० ३।५४ 


धमकौत्ति ] भारतीय दशन ७७१ 


शान हौना ह, तो (वहं चान्तिह } मौर भ्रान्निरा प्रमाण नही कहु सक्ते 
(क्योि वह श्रविसवादी नही टमी) ! (उत्तर ह-) श्रान्तिका भी 
प्रमाण माना जा सक्ता है यनि (उस ज्ञानका) श्रभिप्राय (जिस ग्रमे ह, 
उमब्रय)सम्म विमवाद नदय (न्=उसवे चिष्द्धन जाय, क्यादि)} दुसर 
स्पते पाया नान भीः [श्रभित्रन श्रय सवादी) टला जाता ह ।'*' यी 
पहाइम देगरे धुरैवालो श्रागके ज्ञानक हम अपन स्पसं नही फा रसोर्र्घर 
वाली भागे रूपे द्वारा पात ह परन्तु हमार इस भ्रनुमान नानमे जा 
प्रभिप्रत श्रथ (पहाडको भाग) ट, उससे उसवा विरोध नयी हं । 

(2} श्मन्ुमानक्छी श्ावश्यकता-- वस्तुका जां श्रपना स्वरूप 
(= स्वलभण) ह, उसम कंत्यना रहित प्रत्यक प्रमाणक्मी जरूगत होनी हं 
(यहे वतला चुकेह } विन्तु (श्रनेक वस्तुञ्रकि भीतर जो} सामान्यदरै उसे 
कन्न विना नही ग्रहण किया जा सक्ता दसलिए इस (सामायवे 
नान })म श्रनुमानकी जर्रत पडती ह । ° 

(9) ्मनुमानका लेत्तण--विसी  सपधी (पदाय, धूमस मथ 
रषेनवाली भ्नाग )के धम (--लिग धूम)से धर्मी (न्=घमवानी श्राग)के 
विपये (जा परोक्ष) ज्ञान हेता ह वहं श्रतमान ह 1" 

पहाडम हम दूरे धुँ देखते ह हम रसोईघर या दूसरा जगह द॑खी 
भ्रागयादश्रातीहं श्रौरयह्‌भी रि“ जहाँ जहा धुभ्राहोताह वहा-वहाँ भ्राग 
रानी ह” फिर धुणको हेतु बनाकर हम जान जाते हे वि पवतम ब्रागट । 
यहा प्राग परान ह दसलिए उसका ज्ञान उसवे अपन स्वरूपमे हम नहा होता, 
जसा कि प्रत्यक्ष ग्रागमें होतार, दूसरी बातटं वि हमे यह्‌ चन सद्य नदी 
लेना, वाक उसम स्मृति, शब्द-अथ-मवध--र्यात्‌ कल्यना--का ब्राश्रय 

१ सहु ३१५५, ५६ ९ प्र० चा० ३।७५ 

१ वह ३1६२ “टूट रायधवाते (दो) पदार्थों (मेसे एक }का दयन 
उत्त (=-सवध) फे जानक्रङे लिए श्रनुमान होता ह” (श्रनन्तरौयफाय 
दशन तद्विवो.तुमनम'--घसुब घुकी वाददिधि) । 


वः 
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सेना पडता = । 

माणं दा दी)--प्रमाण द्रया तेय (न्=प्रमय)पथ स्वकूपश्रौर 
पर्‌ष्ण {न्=क्-पना हिते कन्यना पुन) दाही प्रार जाने जर्तत । 
मेम परहित प्र यक्ष रन जाना जता दूमरा परंन (म्र प्रत्यक्ष) रहन । 

प्रस्व रयम छार म्रोरको+ (तासप) प्रमेय सभव नरी हं इसलिए 
प्रमेय (निफ) दा दानक याग्ण प्रमाण मीदोहाहतिर। दो तरे 
परमयो दलनस (प्रमाणाङ्) मन्था (वडाकर) तीन यां (लवर) 
एर क्रनाभा मत्त = } ^ 

(५) द्तुमानङ़े मेद--कणा अ पातने श्रनुमानकय एक सा माना 
था इसलिए श्रयत पववरत्ती कपिया कि पदर चरते हण प्रनम्तपात 
जमयात्सश्रपवाशपे साथञ्ाजततके प्राद्मण नैयापिक् उनि एकटा मारतन्रा 
रटे । अरूमनक स्याव अनुमान पराय श्रनुमान य दां भेर पहिनपर्ितं 
प्रचा रिस्नागन स्त्रि!" लो प्रकारै श्रमाय स्वाथ इनूमान वरं 
शरनुमान ह तिय तानं प्रकारै जनु (न्=लिगा, विह्वला धूम प्राटिफस 
किमौ भमेयक्य जारं ग्रमने लिए (=म्वाथ) श्रिया जाता दं + पार्या 
समानम उट तोन पवार >नुप्रौ दारा दूसंरवं निण {न्=परशथ) प्रमेयका 
ञान क्गया जाना न॑ । 

(१) हेतु (=लिग) धर्म-प्रदाय (न्=प्रमय)कै जिस धमव 
हम लव कर कल्पना दाया उरं श्रस्तिह्वका प्रनुमान वरते, बह दुतुह। 
श्रयता पम (=श्राग)का धम हतु जाक पक (च्च्श्रण)के भन 
(षम धमस -पापदह॥ 

ततु क्षिक तीन तरहक टरोन ह “--तायन्तु म्वभावदनु भौर 
अनुपल य-ठतु । हम सिसी पनाधका ग्रनुमान करते ह उस्र षापमे-- 
भाद श्राय = ग्रा दानसं । वहा धुभ्रा स्रागकया श्राय ठे, इस तीरह 
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॥॥ 


७७४ वें दिदेयन [ भष्वार १४ 


समन तत सेदिव कावुक्धि तनि तशती दम तरतं दना 
= पा भोर वद्वि) भ गयन्य्ुर (न्क दगरपर निर), 
ग्रोर तः , ननप्रा- तयाव प्रयाय तुत धाता (निद) "1 
(प) मनं शरीर नदीम पौर रीत्या मनर एर दूगग्पद्‌ 
सनात सनानाम्‌ ध्ररि्रमियि मरत दातार ण्म परिता 
पन्य दि न+ शराय यवया (वितर न्ट्द कर, यह शर्क 
ष्यप्र प्रपा माद्ीर गरस उड मीति कट्या विताय 
ह प्रा तट उभ फार भर न मतेन दी -प्तन्य न जा चतवर्मष 
यहम । नतन प्रद योद -प्यनिष्छयर मरि नूत पदग्णद 
(मौनिगरन या जडयालोतो सद्र केरे दृण कदी ह~ (= 
प्रतान [ न्=दयाम दयम) ददित भौर वुद्धि (न्ठन) उनि 
श्रलो समानता रतावा (स्=मनायातर) दूरत कार्ण दिना कवत 
नगोरत ण्य महदा । यानि इत 7प्कृणा उत्ति (-ज-मण्डण) नफ, 
नो (ध्रात्रप्रग्नि दिव ददियान यक उदक सक्क्) निवपन म्‌ रहना 
(ग्नौर मिनि सिमा मेनन जीत्रन-=प्राण प्रवि णदडियनवुदधि याती शरीर 
प्रत्पत स्ता) + 
जालयति गजस दमर अविर उत्पत्ति हाती = यदमीष्म 
साततवो नलर फिमन (न्वता) मवत भताका उज्‌ गीर । 
वय ङ्टी जोजन बीजक विनिः भी जीय उग्र हाना नित दनान, 
जमक्ति वर्था कषुल्कोर नमा उत्तर ल्त हृषु धमरीति कहने ट-- 
पूत म्रा ण्याकाई सनन्तो = जनं स्वनम्‌ उरि जन्तुन्‌ 
पश्यनत ने नसम मातूम हाता ट स (भूतौ उत्व राता निमा 
ह्नवालां वन्तु} वीजाःमर्‌ त । * 
"यि श्रपने मजानीय (जीवनमूके कारणोकं पिता दरि आरिकी 
उत्पत्ति मानी जायं ता ज्य एक (जग~फ़ भूत शीवनके स्पे) परिणत 
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पमकत्ति | भारतीय दञ्न ७७७ 


£ दूसरे दाशंनिकोका सडन 

मङतिने अपने ग्रथ प्रमाण गात्तिकम श्रपन शनि सिद्धानोवा 
भेमयन श्रीर्‌ प्रतिपादन ही नही किया दर वक उटानं अपन समय तववी 
द दाशनिरे प्रगति सालोचना भी कै ~ । जिन श्चनिकपि प्रथा 
पामन रवर उने यहे श्रालाचना की = उनम उद्यावर भ्रीर 
रमार्ति जस प्रमुख ब्राह्मण दाशनिव भी ह । हमन पनर ग्रीर ग्रथ्‌ 
वनां ट्म उनके वारेमे श्रतग नने ।सशा विन्तु यडा धमकत्तिवी 
रतराचााय उने निचारोत्रा हम जान सतं = । 
॥ (१) नित्ययारियोका सामान्यरूपसे सडन पिन हम उन 
प्ानापा ल रे ट, जिने एवे श्रपिव दाननिर सम्परलाय मानन = । 

(क) नित्यवादका खडन-प्रनिन्यवार (=्=क्षणिक्दानकाघाग 
पसवाना होनस वौद्धदगन नि-यवादवग जपरदस्न विराधीह । भारतकै वाकी 
र ही दानिक बिसी भिमी रूपम नित्यया मानन = जनं श्रौर 

भामामुतरे जम श्रत्मिवादी ही नी चाकाक जसे भौतिक्वादी भी भतकं 
बूहमतम धवेयवक्ा क्षणिक (=भ्रनित्य) क्टममे लिए तमार नह। य जसं 
प्रागा सन तक्के युरापवे याथरिक भौतिकयादी विवकयै मव इटा-- 

गमाणु्रो- का क्षणिय कनेक लिपु तयारनं व। 

रिनाग क्ठत ह~ कारण (स्वय) विकारका प्राप्त हकर 
सष (चीज)पना कारण हमे सकद । धमक।त्तिन कहा--“जिमके 
के वात जिर (वस्तु) 7 जम टाता ट, श्रथरा (जिसके) विकारथुक्त 
हतर (दरुमरी वस्तुर्मे विकार हाता ह, उसे उस (पीचवाली स्तु)वा 
भार्ण केहूत ह्‌ १ 
1. ज प्रकार कान्ण वही हो सवता हं जिस्म विकार टो सक्ता । 

(वस्तु) मे यह (वात) नही हा सफ्ती श्रत ईदवर आनि (जा नित्य 
+ रण विषति गच्ध्मपयतेऽयस्य कारणम्‌” । 
मण वा० २।१८१८२्‌ 


७७६ देने दिग्वश्षत [ श्रन्या्य दृद 


क्षयी वजे (क्रा जना) ) यनि (मौतिरमानियिति मत्तानुसार) 
वेयतर (भीिव लोप ओ मधुक सार 7} नो (एव सोपि हटाना} 
प्रसाध्यन ? ग सफता। 

(सघ्ना जाता ~ रिस्पंप राट रपर डय तक्‌ जीवन गहनारं तेयतक्‌ 
विय सार 7यरमे फलन, जत = जतु दारीरषै निर्जीपि च जनिपर 
चिपायस्वातररमाना का इत्ततरहतायदिभूनही चत्नारानी 
ता (शरीरस) मग प्रर पिप श्राति (रीर श्रय स्थानि द्टरकर 
एव स्थानद) जग्रा चरस (शरीरत वारी स्थानो) स्रया कटे (स्याव 
पाट इारगनम (वातो शरीरम निरजीवार्पी)ू विवारकं हतु (विषं 
हट जामेने क> (रीर) कया गजी सस ननि समना 2? (दमत पता स्तता 
“वि चाना भती नो~ वल्वि समे भिन्न वन्तु यद्यपि दारो 
णक दूर्वे प्रापि गनेम शतम श्रलग न ¶ रह म्न) । 

' (भन चनाक्ी उत्यत्ति माचमेपर भेन उपादान प्रर कतना 
उपादय हः किर) उपायनं (न=्शरीर)व विशार विना उपाच्यं 
(~्=चतना)में विकर नटीं दिपाजा शक्ता जमे कि मिदम्‌ विकार मिा 
(मिद्रके वन) कतार श्रानिम (विकार न क्विजा समना) । परिसी 
वेम विवार-युकत्‌ दुर द्विना ता पदाय विकारवान रोता ह, वह वस्तु 
उसं (पनाज)का उपालननही {दो सक्ती), जसे नि (एक्के विवारकै 
विना द्ूमरी पि्ार-युक्न नेनदाली) गायं शरीर नीससायम {एव दुसरेग्ण 
उपदानं नही त सरन), इमी तरह मन श्रौर शरीरी मां 
(वत ह दानो एवते विकार पूक् हृए विना मौ दूमरमे व्रिकार देखा 
जीता ट) ^ 

(ग) मनका स्वरूप-- स्वभायम मन प्रमास्वर (-=्मिपिकार)ह, 


(उम पाए जातया) मव भ्रागतु्वं (आसदम श्रधकार पूरा 
आ्रारिक नाति श्रपनंस भिन्न) ह ।*' 
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पमकाति ] भारतीय दशन ७७७ 


४ दूसरे दाशंनिकोका स्रडन 
पमरीत्तिन श्रपने प्रथ प्रमाण-वात्ति्म श्रवन नाञ्चनिवं सिद्रान्नारा 
एममन ग्रर्‌ प्रतिपालन ही नये विया =, विवे उतने श्रपन समय तत्व 
हिद नित ्रगतिको श्रालतचना मौ ओ ~। जिन दानिके प्रथा 
तमने रतक्र उहाग यह आलाचना कये = उनम उ्यवर श्रौर 
श्मारिव जते प्रमुख ब्राह्मण दादानिक भी ह। हमन दस्क्िि प्रार प्रण 
विलासे दरे उनके वारेम श्रलग नरी 'लथा कितु यहा धमकीत्तिकी 
प्राचाम्‌ उदम विचागात्रा हम जान मरतं =। 
(१) नित्ययापियोका सामान्यरूपसे सडन- पिन हम उन 
मिढानाता ल रह्‌ <+ जि एवस श्रयिव लागनिक मम्प्रदाय मानत ट । 
क) नित्यवादका खडन--ग्रनियबा (-क्षणिकवाद)काघार 
प्पराना टानसं वौदददा नित्यवाल्का जनस्तं विरोधी ह । भारक वाकी 
भार्‌ ह्य लदयनिव किंसी-ने बिसी रूपम नि यवादको मानते ह जनग्रौर 
घर भ्रत्मवादी ठी नटी चायाक -स मौतिक्वारी भी भूनके 
स्मत्‌ श्रवयवका क्षनिव (==ग्रनित्य) कटने निए तयार नत थ जसं 
भिषा सदीतक्पै यूरोपके यािनिक भौतिकवाद विश्वके मल इटो- 
को क्षणिक वहवः किए नयार न थ। 
श्नाग कदत ह५- “कारण (स्वथ) विक्ारका प्राप्ते होङ्र्द्ी 
ल्ग (चातका कारण हो सकला ट । धमकौत्तिने क्हा-“ जिसषे 
हान भार निस (बस्तु)का जम हाता ट श्रय (जिसवे) विवाग्युषन 
१ (इरी वसतुमे विवार होना ह॒ उपे उस (पी्वानी वस्नु)का 
ग्यर्‌ महत ह्‌ ।५१ 
इम प्रकार कारण वही हौ सवता ह, जिसमे विकार टे सवना ह) 
॥. (वसतु) मयट्‌ (बातत) नही हो सक्ती, श्रतं ईदवर ध्रादि {जो नित्य 
प 


॥ धिकः 
। कारण त॒गच्छज्जायततेऽयस्य करणम" 1 
भर घा० २।१८१ धर 


७७८ इतन दिम्दगनं { च्रध्याय य 


पनथ) है उनमे (कौई वस्तु) उत्पन वही ह सर्ता । 
जिते ग्रनित्य नही क्टाजा सक्ता वहं परिसी (चीज)क्हतु नदीं 

हो सक्ता। (निध्यवाली) विदान्‌ उसी (स्वल्प)क्य नित्यक्हनहं जो 
स्वभा (सस्वर) विनष्ट नहा ता । १ 

यट भा वतला चक = कि धमङ्नत्नि परमाथ-सत उसा वम्तुरा मानने 
ह, नो कि श्रथवाता (न=साथकफ) श्रिया (करे) म समर्थे ना। नित्यम 
विकारफा सवथा श्रमाव जतय क्रियाहा पे नही सक्नी । ज्रात्मा वर, 
इद्धिय शालिनि अगाच ह साक नी उह नित्य नर कारण निष्कि 
भाद दूनेनषर भा उनके अस्ति पकी ध(वणा वरन यह्‌ माहम मात्रहे। 

(ख) श्रात्मवादरा पडन--चावाक ओर बौद्ध दगनक्रा छोड 
वासो सारे भागनीय न्नन परात्मा एमे नित्य चननं पाय मानते हे । 
यौद्ध म्रनत्मवालं टे श्रवान भ्रात्माभो नहा मानन । अत्मा न 
माननेपर भा क्षण-भण परिवितननील चतेनां प्रवाहं (= विनान-सतनि) 
एकम इुसर नरारम जुट (न्तप्रतितपि प्रटण क्रमा) रहनाह इमम 
पहि व बनले चकं ट । चतना (न्मन या वितान) सदा कायाधिन रली 
= । जव ररि एकं गरीगका दरसर शरीरमे एङ्ल्म सतिक्टव भवध 
नलाह मरनया्नाक शारीर भूलाक्भर ह प्मौर्‌ उसके वादका सजीव 
वननवा् ख शरार मगदाकम एसा श्रवस्यम क गरीरकौ हाड 
शरार तकत पुनम वौचको एक श्मवस्या हरयग। जिमम विज्ञानका कायास 
वितशरूल स्वतत्र मिना पल्मा पिः मनं करयाधिने ट -- कटा भतत 
होगा । नक्रा उत्तर वौद्ध कह समक्तं ह कि हम मनक्रा एक सटी यर्कि 
श्रवा मानते हे प्रदाहका प्रथ निरन्र--ग्र चिचिते चती जीती एके चस्तु 
ना वक्कि, हर क्षण श्रएन रूपम विध््टिक्न--सवथा नष्ट--हटाी तथा 
उसके गाल उमी नरी दिन्तु विलमूल मर चीजका उत्पन्न टना श्रौर 
दस नष्न उत्पत्ति-नप् उन्यत्ति स एर्व विच्छिन्न प्रकोर्वा 
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धमकीति ] भारतीयः दक्षन ७७६ 


जारी रहना । चतन प्रवाह इसी तरहवा यिच्छ प्रवाह हु, वहं जीवन रेग्वा 
मालूम हाना, वितु ह जीवने व्िन्दुश्राकौ पाती । फिर प्रवाहका विच्छिन्न 
मानन लनेपर “मन कयाधिन का मतलव मनक हर एफ “विन्दु भिना 
कायाके नही रहना चाहिए । क दरीर--जां वि स्वय भण-क्षण परिवतमे 

दील शारीरे निर्मापिक एूत विदुरा (कणौ) का विच्छिन प्रवाह ट--का 
अन्तिम चित विन्दुनष्ट हाना ठे उफ उत्तरायिषारी ख शरीरै साथ 
होना न । क दारीर( प्रवाह)के प्रन्तिम श्रौर ख शरीर( प्रवाह)कै 
श्रादिम चित्त विन्दो (क चित्त, से चित्त)वे वीच यदि प्रिसी ग चित्त 
वि्दुका माति तवनेश्रास्मप तरिधाजा सक्ता, कि ग चित्त विन्दु 
काये विना! दसं तरह स्थिर (नित्य या चिरस्थायी) नरी चल्वि 
विजलौफ़ी चमकम भौ बहुत तज गनिम श्राख मिचीनी ' करनेवान वित्त 
प्रवाहुके (ग्रनात्म नतत्वक्ने मातं हए भी वहे एकस अधिव दरीरां 

शरीर प्रवाहा) म उमका जानासिद्ध करतेटे । 

(3) नित्य श्रात्मा नददी--प्रा मासा नित्य मानतैवाल वस्ता मानना 
सवम अणूमी इस चातकं लिए समभनेहटं कि उसके विना वध--जम्‌ 
मरणम पडक्र दुख भागना ग्रौर मा प~ उनि छयुफर परम सुम" 
टः विचरण वरना--रदानो ममव नही । इसपर धमक्तीत्ति कहते ह-- 

दुखी उगप्र्तिम कारण (नवम) वध (किन्तु) जां नित्यट 
(वह्‌ निष्क्रिय ह इसलिए) बह एेस। (कारण) कस हा सेनाह ? दु खक 
उत्पत्ति न हाने कारण (कमस उत्पतन वधसे) मोक्ष (मुक्त होना) ह 
जौ नित्य ह, वह एमा (कारण) क्म हा सक्ता €? (वस्वुत ) जिसे 
श्र नित्य {= क्षणिक) नहा कंदा जा सक्ता वहं र्सी (चीज)का 
करण नही हो सक्ता। नित्य उस स्वह्पक्‌1 कहते ह जोकि नष्ट 
नही हाना । इस लज्जाजनक दष्ट (नित्यत्वे सिद्धान्न)का च्याडकर 
उमे (-ग्रालसाको) (अत्त) श्रनित्य कन \ 


प्र दा० २।२०२ २०५ 


७८० दशनं दिग्दगनि [ चरध्याषं १४ 


{६} निस्य ध्मात्माङा विचार {= सत्काय दृष्टि) सासे बुरखद- 
योकी जड-- म मुषा टे यादुखी न हम -पह ष्णा करत 
(दुुप)काजा म एसा म्यान (वृद्धि) हाना 7 वदी सहन अरल्मिवाद 
(सत्व गगन) द| म एमा धारणक पिना भाः मात्माम स्ने नदी 
कर सक्ता श्र श्रत्माम (इमं नरके) स्नव चिना सूम्वकी कामना 
वरनवाला बन (कार गभस्थानङगी श्रार) दौड न्दा सक्नाह } 

जय नक ब्रात्मा-मवेमा प्रम 7 1 टता नबे तक (पूर्प श्र्पनको) 
दुखा मानता रन्या भ्रार स्वस्थ {न्-चितारह्वित) नही हा स्वरेगा)। 
यद्यपि कई (अपना) भुक्त करवा न= ते भ (म, मेस, 
जस) मूर स्याल (प्रारपि)का टंटानकै लिण यल क्या प्ठताह। 

यहे {क्षणिक मन॒ दरीर प्रयाटम) भिन्न ग्रात्माका स्यात टह, जिस 
उमस उलटे स्वभाव {स्त्वेस्नुरा स्थिरता आ्रानि)म राम {==स्नह) 
उन्पप्न रता ट । ^ 

प्रात्माका स्याल (कंवल) माह रौर वहम सारी बुराद्वयागी जडं 
{न्च्निपाका भूच) ह) 

(यह) माह सत्प इष्टि (न्=नित्य श्रात्माकी धारणा) हे, माह 
मूलध = चार मलं (==चित्त विकार) ह । 

घमवे मानैनवतिकि किए भा भ्रामवार (--सत्काय-्दष्टि) वुरी 
चाज इ इम्‌ बनलाने हुए कहा ह-- 

जा (नित्य) भ्रात्मालो मानिना ट उसका म इस तरह स्नह्‌ 
[न्च्खम) सनावनः ठे स्तदप सुसका' तृष्णा क्रताद्‌ श्रौरतृष्णा 
दापका द्वार्‌ न्तर (दापकरि ढेक जानत वहा बहु गुणक दखता 
ह श्रौर) गुणल्शीं तप्णा करते हृए भेरा (सुख )* एमी (चाह करत } उस 
{की प्राप्ति)के लिए साधनों (=पुनजम भ्रादि)को प्रहेण करता ह 1 





\ प्र या० २।२०१२ वहीं २।१६१ ६२ 
* भरर दार १।१६५ " वहीं २११६६ “ बहुं २।२१३ 


धमकीत्ति ] भारतीय दर्हन ७८१ 


इम सन्काय-दुष्टिसे जब तक ब्रात्माकौ धारणा है, नव तक वह ससर 
(==भवसागर)में ह । श्रात्मा (न्=मेरा) जव ट, तेभी पराए्‌ {= म)- 
का स्यात हनतारं 1 मेरा-परायाका भद जव (पुरुषमे) श्राता ह तौ 
लना, छाडना' {= यग, दप) रोता, इही (लन छोऽने)से वेव मार 
दापि (चर्या प्रादि) पन होते हे। अ नियमसे श्रत्माम स्नह्‌ ग्रता 
हँ, वह ग्रामाय (==सुख साघनो)सं रागरहिन नही हौ सवता! 

प्रात्माकीः धारणा सत्या अपन (व्यक्तित्वम) स्नहर दृढ करती ह । 
प्रात्मीय्रके प्रात सहका वीज (जय मौजूः ~ ता क्हदोपाकी) वस्माही 
कायम रलगा। 

“(वस्तुन अत्मा नी नरत्म्यहीह,) कितु नराम्यम जव 
(गलतनीमे) ध्राम-स्नेह्‌ दा गया, ता उस (== ्रात्मस्नहमे कि जिसे वहे 
प्रात्मीय युप प्रारिरी चीज स्मभ्ता र उमम) जितना मौ लभ दहो, 
उतरे श्रनुक्लार्‌ ्रिया-परायणः रोता =। (वडा लाभि न हौनेपर द्योटं 
नामको भी हासिल क्रमेम बाज नही भ्राता जमे) मत्तकासिनी (मत्त 
गजगामिनी सुटरी)के न मिलनपर (कामुक पुरस्य) पशुम मी का्मतृषति 
करना 1 

इस प्रकार नित्य सात्मा युप्तिसं सिद्ध नही लै सक्तां ह, रौर धम, 
पराक, मुनिम भौ उसके माननेसं वाधा ही होनी ह । 

(ग) इच्चर-खडन--ईशयरदादी ईदवरक्ा नि य स्नौर जगन वर्ता 
मानने द । घमक्नौक्षि ईदवरकै श्रस्तित्वका सेडन करते हए दहतं ह-- 

“ जसे (स्वस्पस) वह {ईदर्वर जगतूकी सृष्टिक वक्त) कारण वस्तु 
ह वसंहरी {स्वमावये सुष्टिकरनसं पिल) वह श्र कारणभी था! (श्रातिर 
स्वक्पतते एकरस हानिसे दोना श्रवम्थार्मे उसमे मेद ही हो सक्ता, फिर) 
अव वह कारण (माना गया, उसी वक्त) ङसि (वजह) से (वसा) माना 
ग्या (रौर) श्रकारण नी माना गयां? 


\अ० वा० २३२१७ २२० ` वट २१२३५, २३६ ` बहौ २।२३३ 


७५८२ दर्णन्‌ दिग्देश { श्रप्यायं १८ 


(काव शरीर श्र्तरक सना प्रवर्योभराें एकरस रयनेधावा ईंदयर 
उपर सारणकगयणजाता , ता ्रसा हा --) गाम (क शरीर) म शस्व 
समनस घाव शौर शरीपधकं सगतम पवि मगा (श्साजाा>) शस्य 
श्रौर ग्रौपध क्षथिययनम निया यर मतद हाकि पनरे विण यह मम्भवे 
= दन्तु यटि (निय श्रा निर्य ईलवगका गसं मान, तां 
चिनार) मम्पग्टित दस्मदी व्यान शिवकरी वारणम मानं सत? 

{यटि 7 पि सदयं सृष्टि रक दानत भवस्याग पत्रा 
श्रवम्पाम पिणपता हकाह तो ग्रहन हगा---एमां नर्म उसकं स्वस्पम 
परिपतन्‌ हो यण, करार) स्वल्पम्‌ परिपनेन हु निना (वट बार 
नहा ~ मनी भौर निय ह्यास) कट कट पापार (न्या) नही 
केर मयता) श्रौर (सायन) जां नित्य =, दह तां श्रते नटी (क्य 
वदां मौजूद) > (फिर उमा मष्ट स्चना-मउधी) साम्य वारम्‌ यह 
सममन मूत ष (कि सटा भ्रपनी उमो मामध्यपे रहतैभी ददम ण्के 
समयः प्रलिनत क्र सतार द्रसर समय नटा) । 

गिन (कारणा)दे जेनपरनाओ (काय) हाताह, उक (कारणो) 
सं श्रयका उम {काप)वा कारण भाननपर (कारण दृन्ते वकने ईष्वर 
तेक ्ी जाकर मे जाना नही पर्या यत्कि) मव कारणक पातमराही 
नेरी लगा (इदवरयः श्रगि भी श्रौर सया उम पाग ्रौर करण 
दढन पडय () 

(चाग्ण वनी होना ह जिस्म स्वरूपम धायकं उन्पारनर्प समयं 
भरिवितन नेत्रा) भूमि रारि ग्रूर पला फरलम कारण भ्रपनं स्वरूप 
परिवतने करते दए नान = स्यावि उन {न्=मूमि भादि)दे सस्वारसं 
ध्रकुरम चिापता लसत = । (ददयर्‌ भ्रपने स्वरूपम परिवतमे किए विना 
कारण नटा वनं सरता शरीर स्वल्प~परिपतेन करनपर वह्‌ नित्यं नी 
रहं सर॑ता} 1 ^ 





१श्र० थार २१२१ २५ 


[1 
धमकीति ] भारतीय ददान ७य३ 


ईदवरवादी ईदेवर सिद्ध वरनके लिए इमं एक जवदस्न युविन समते 
ह--सतनिवग (-=ासं श्राकार प्रकार)की वस्तुको देखेनपर कर्ताका 
श्रनूमान ताहे जसे सनिवदावास धडेका देखकर उमवे कर्ता कृम्हारका 
ग्रनुमा टता ह । इसवा उत्तर देते हुए वमकीत्ति कहत र-- 

"किसी वस्तु (==घट)कं कारम (पुरुपकी उपम्थितिम सन्निवेशका 
हनि यरि) प्रसिद्ध ह तां उसवे एङ्स शन्न (-=सतिवर पुर्पपूवक 
हाता ह) की समानताम्‌ (कुम्हास्का तरह ददवरका) प्रनुमान करना 
ठीक नही जसे कि (एक जगह कटी) पील रगवानं धुएेकौ देखकर 
ग्रापिनि श्रागका श्रनुमान कयि श्रीर्‌ फिर सेमी जगह पील रगक 
देखकर अआ्रागका भ्रनमान क्रते च यनि एमा न माने तक्ता चूति 
कृम्हारन म्िटरीवे किमी घड अ्रारिको बनाया इसलिए दीमकीवे' दील'को 
कम्हारषी ही कुनि सिद्धे करना गा ।' ' 

पददिल सामम्रीकरणवाद्वे उरेप करते वक्न धमङीत्ति वता चबं 
ह, वि कार एक वस्तु कायक्। नही उत्पाल्न करती अनेक वस्तु मिलकेर 
श्रयात्‌ कारण-सामप्रो काय क्रनेम समयलानीटे। 

(२) न्याय-वैरोपिक खडन-- वेपि शरोर -याय-दशनमे जगतृको 
बाहरमे परिवत्तनशील माते ह्एु॑मूनानी दागनिता--खसिकर प्रस्तके 
दन--का श्रनुसरण करत हुए गारा परिवततनवे भीतर नित्य एक 
रस तत्वा--चत्तन ग्रौर जड मूल तत्यौत्1 सिदध करनेकी कोगिग वपे गर्ह 1 
वौद्धददान श्रपतादरदहित क्षणिक्ते श्रटतं सवव्यापी नियमव स्वीवार 
करते हए किमी स्थिरता-साधक सिद्धान्तकां माननक क्तिए तयार नही धा 
दसीलतिए हुम प्रमाणवारक्िक्म धमफीत्तिकौ मुख्यत एमे सिद्धान्तोका जवन्स्त 
खडन करते देखते हं । कनपिकन त्थिरवादी सरिदान्तके अनुसार श्रपन 
द्रव्य, गुण, कम, सामायं विप, समवायं पदार्थो स्वीटत 
किह इनम क्मश्रौर विनपही ह जिने माननम वौद्धात्न म्रानाक्यनी 





* वही २।१२, १३ 


४ 
छ श्णने विग्न { प्र॑प्पाप ८ 


ननाह सवताया स्वादि कत ता किया लथिरत्रारा ~ सस 
परमाभसत--म्वल्प प्रारहतु सापनप्रौ तया श्रपीट (व्रिग वारम भागि 
छल्प्रमाणपर वह्यं करन ककं ति दयेत निदाताका मायात हनम 
विनपङ्नोमावलस्दकिारवर दथ} कष द्रष्य सुण मानाय क्ष 
याया उद कमना निम स्यवहारमगक नौर्पमसा मान सर्ठेथषप 

(क) द्रन्य गुण श्रादिक्य यषटन-यौदाका परमापत्‌ श्रौर 
व्यवर्तत का परिमद्दाङ गरम पदिवय जा सुगा ह उतम त्प्माय 
सनको कमाटा उ गन-प्रवत्यि--स रया विध्वमयाष्द्धययु 
सत” उ सव क्रियाम चाध्ने= जाश्रयकिदासययं (हीत्‌ कन वतु 
सत (च्यावनेन (हो सप्ता) विय धर उकत्ण यस्नुप्राश 
दरारम ष्मा विवर रहण वट उन्न क्स्नु का जीनयमात मरत 
य॒ त्रि यन्नु च साधारण अनह ममे न्यिरि एनयिदा र्यात्‌ श्राना 
न -माति7 बौद दारान फ्सतुङ स्थानम धम पा माव श्ण 
प्रयि प्रयाय दत्ता बारा पम" क मजहर यी पाटय स्यिर पत्थे 
पथम ना वसिक पिच्यित्र परवाह उन विप्रति म्रयमे चिपा~ जा 
लेण कण नष्ट मार उन्न गत वस्तुत्र ्राद्यरम हम नियता पडते"! 

भोचव (चरन) कय पहं दमततिष परत परत = उथाति पस्नुस्िनि 

ह्मे = फा 7 वरल्कि यनि ता पी लनी --विश स्थिर वत्वा 
भमह नहो >ल््हिम = च्य प्रघाणे केर बाति बह उने पटन्राप्रारा 
भमू>्ह 7 प्रतिश्णे घन्तिन्दरय> | ववेविततिी द्रव्य, गुणत कन्यना 
भायकं पद्ध धिर विच्िन्न प्रवाह वाप विदारर पिर्ड= ! 

वपित कना है--द्रव्य मौर गण दा चीज (पदाय) जिनम्‌ 
गुण वद > जा सना व्रिमीर आघार रहना मक) हमेधा हम पचिवी 
(नत्व) श्रायारपर ल्य >, रसक्ा जर (क्य) के ्राधारपर १ उसी 
तरद जर्द-जह्म हम द्रव्य ल्गोर दै) व वरां उसे श्राधय--गुण---मा पाए 
जाते “ जरां जरां पथ्यी (न्य) मिलना ट वरट-वहां उराफा श्राय गृण 
गथ मा मित्ता= 1 च्य लरह्‌ गणक विप करोर श्राधार चैना चािएु यह 


धमकौीत्ति ] भारतीय दशन ७८५ 


स्याल हमें दन्य सता स्वीकार करनकं पिए मजवूर करता ह, प्रौर 
द्व्य सदा श्रपने म्राधय गुणवे साय रहता ह, यह स्यातं हमें गुणक्यैः सत्ताको 
स्वीकार करने लिए मजवृर कर्ताहं । वौद्धोका कहना ट--प्रटति' श्म 
द्रव्य गणकः मदपरा नटी जानती यह तो हम समभनेकी श्रासानीकें जिए 
ग्रसग दरव क्टलह जिस तरह प्रहरति दस श्रामामम एकक परिता 
एगो दूसरा इसर नरह्‌ नवर दवर हमार सामने उपस्थित नही 
करली हर णक भ्राम ण्क दूसरसं भिन्न ह~--यस वट इना हौ जानती ह। 

भाव प्रतिनणप्र विष्ट हा ग्ट टे भावने प्रपाद्य उस तरह कौ 
{प्रति्धण चिना युक्त ) उन्पत्तिमं (सिद्व हाता विं यह उत्पत्ति 
सदा) भ टतुक्र (कारण या पृवेवर्ती भावके हानेपर) टानी ह इसमे 
श्राधय (=प्रायारह, सिफ इसी श्रथम लना ब्राहिण करि हर एक भावक 
उ-पत्तिके पहिवि भाव प्रवाह मौजद रहता) = इसस भिन्न प्रथम (प्राश्य, 
धार या द्रत्यवेा मानना) ग्रयुक्ने ह 1 ' 

अमे जलका ग्राधार षड्कं मानतट उमा तरह यध ्राधार पृथिवी 
(-तत्व ) हे, य्ह कहना गलत ह जल श्रादिके लिए भ्राधार (का जूरत) 
हा सर्गी ह क्या (गतिशील जलगे) गमनका (घटसे) प्रतिवध टोता 
टं 1 गुण सामाय (न्=जाति) श्रौर क्म (ना तुम्हार मतम गनिरदित 
हो द्रव्यकं भीतर रहत ह फिर ण्म) गतिटीनक श्राधार चकर क्या 
करनाहट ?"१ 
इस तरट्‌ प्राधारवे! कल्पना मलत साविन हानेपर अधये गुण आरिका 

पथवः पदाथ होना भी गचत स्याल हे । गुण मदा दरव्यम रेता ह, श्र्थान्‌ 
दानकि वीच समवाय (नित्य) स्वध ह, तथा दव्य गृणक्ा समवायी 
(नित्यं सवथ रखनेवाला) कारण हे, यहु समवाय श्रौर समवाया 

कारणका ख्याल भी पूव-तडिनं द्रव्य-गुणकयै कल्पनापर आधारित नने 
गनव ह । 
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७८६ दशन दिष्दश्ननं [ श्रष्याप } 


(स) सानान्यका पडन-- राय वरि जदरैन्मताभतन्द 
मान भवि्यर। न्यत्निषापर विचार पत्तर ना केह अनभिनतं मातम 
र । `न ग्रनगिननं गविज्यक्रिपराभ ण्व गिरेम मनापा, वह णय 
19 किनि मग्ने ग्हनपर शरा हर नर व्व 

। प्रन यद्तिपाम एकया पायाजानवाता परश 
पामायया जातत = त य--सवमानीन--= 1 यहे > सामाया 
व कतम वगगिक्का गुकिर जिग य्रारम पद्धिपरे लि चकन भा 
मरकनण् समभनेम प्रानानां चिप म यां फिर मह्ना भन्ये । 

भनानफ पररन्यम १ किसानों धनूमानगा 

पवन साधना माय वन्नु-मन न= विति वल्यनापर मिमरह। ध्म 

तरद्‌ जहम नक ग्वार मवध्‌ = उस माननम वः दकार नीक 
न्सात्रिए यन + 2, 8 

बाटसै ब्रथ ( पा न)का प्रपाक मिना जस (ग्रथ प्लापम) 

न दायर मान वन्न] जिम न >) नियतं रेत ह वः शल वमा) 


(एक स्वा लिए भी सस्छृतेम वेतन) नाय (छ नगक त 
पषेनवाने प्रधके रि मण्य पचन) पण्णगरी (च नेरा) कटा 
गाता= गन | श "्पा)म एव वन भ्रौर ब्हूवचनक्षी व्यवस्थाका भया 
८ 1 भवा (सामाय परनक व्यक्रियम एकलोताह आक्मधतो 
स फिर) ख च्वभात्रे तपन (=ग्रकगपन) हं 
समाय क्या मानाजाताह ? 

भरषयटी> शन्न प्रपागम वस्तुकं पवटि नय करे वचना 

र पायषन श्रारि र्ती तरह उनकी 
का पसला करना यलत्त लोमा । 

(सवथा एक्‌ दमस) भिनता रखनवाल भावौ (-=वस्तुमा) का 
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धमकौत्ति ] भारतौय दजन ७८७ 


सदर ता णक स्रव (=्=गायपन) जतलानवाली (बुद्धि=न्ञाते वला नोनी 
=, जिस)क॑ दवाय उन (भावो) का (वास्तस्मि) रूप ठप (सवतत हो) 
जत्पि ह (इमतिए एमे ज्ञाना) सयृति (न= वास्तविक्नाकां ोँिनणामी) 
कटेन ट । 
ण्सा सवुतिम (मावान्त्गापो रका नानापने दक यया ह, 
(मीलित) चाव (न््गाय श्रापसम) स्वय भिंश्चता रसतं हुए (भी) 
तिमी (केगिपिन) स्प श्रमिन्नना रव्वनवााम जानं पडत टे । 

‹ उमः (मवति था केन्पनाजारना वृद्धि) के ्रभिप्रायक। >वर सामायिको 
सत व्हा जाता क्याकि परमाथम वह श्र-मन (मरौर) उस (भवति 
वुद्धि)के दवारा कल्पित र} ' 

गायन एक वस्तु मन = जा सभी भाय -यक्नियाम र यह स्याल 
गलत द्र क्योकवि-- 

“व्यक्रतिया (भिन्न भिन्न गाय एक दूरम) ्रतुगत नही = (श्रौ) 
7 उन (निन गाय व्यग्तिथा) मे (कई) अनुगते होनवाला {पनाधे) 
दीस पडता~ ( जां दीक्तीट व्ह भिन चित्त माय-व्यक्तिया ह) । 
ज्ञानेपे श्रभिन (यह मामाय) कमे (एकम) दूस पदाथनो प्राप्तहौ 
स्ना? 

दसनिए (श्रनक) पदार्थोम एवूपता (न्=सामाय)क ग्रहण कूटी 
कत्पना दे इस (भटी कल्पना} का भूल (व्यक्लियागा) पारस्परिक मदं 
रै निस लिए {गत्वं ग्रादि) सतां (दान्तका प्रयोग होता) = । २ 

“वदि (सनाग्रा रब्दा दारा पार्थो) भल (मानम हीह 
ता इतना ही त्ये शब्दाका प्रयोजनं, फिर) वहां सामायया किसी 
दुमरी (चीनक क्ल्य) तुमे क्या (ला) ह ? 

वस्तुते भायपनं श्रादि सामा-यवाची "न्न विद्रानोने व्यवहार्कं 
सूभीरैके लिण वना ह । 
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७ इय दिष्दशन [ भल्यव १८ 


ण्ठ (लरल्रे) कासं (पर्ग्कान) भावरा {= वन्नुपा })मृ उक 
एय जतत विण मर परनत्राा गना {कि ररा लाका मम 
दूषत्तयाथमय्याग्रारि पाता परयाता मापि उपि कानिच 
सानम चित भर क्रनवती सङ, रितु मायव्यगिर्गरि भाषित 
सानम हर व्यिरी सकगद्रफक समा रथ फपर काम) वेयथदेजाा, 
(वह) गमान्‌ सिग प्रौ (व्रत) पवा भी रति एगनिएु 
{स्यवरदकथत) ढा उत (माददात) सवनं एक कतक विगरारम 
ए्यश्ा” (न्=्गाय साम) प्रसुतो परिया 1 " 

कपपर , समाद (गायन) तिति निन्यद्टत शा, सह 
एक श्लीटठ यामस्य ‹ पदिक यह ण्ठी प्र्पाति प्ररनम वैष 
सतपा गयनया्तिम स रह इ नो-- 

(एक सायर्मे स्ि शमाय उम स्यिर मषा पका दूसरा सायक 
उद्र हानयर एनम दूरय) गजा श्रीर्‌ त उेम (व्यलिरी उनत्ति 
वीते ल्लोम (विहितस) वा [ क्यार वेर सिक व्परिपेमदारटा) 
श्रौर (व्यभि उतपि) प्रद (ताज्स्ग) (कोपि मामा-वकः 
विना व्यि = गे सञ्ता), पि (समायो) श्रवात्ता (मानते 
हय, निच्भ पि उमा एक श्रद्वा पहि व्यरिि प्रार्‌ दूमत पीं 
उत्प दावात व्यम सवद्ध =} शौर (भधरहिने माननपर यह्‌ 

टीं कह सपि यद) परिमर (उन्प्र् रार नल हात) प्राधारपं 

छाष्ला टे (क्माकि फेस माननपर ज्व कात प्रन्तरता निय मामायं 
जअयपफार क्ग्गा उस उक्ते उम्‌ व्यक्रितिन श्रय भौ मानना पटगा शस 
प्रवारवेवार मामायक्ादीके त्िण) मूमीपतात श्रत न ।। 

दखरं जगह वत्तेमान (सामाय)क्ा प्रन स्यानये त्रिगा द्वि उस 

{पितं स्थानेने दुर स्थानम ज्‌-मनेवात (विदफेम मौ हाना युति 
युक्न वान नद । 
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पमकौीत्ति ] भारतीय दशन ७८६ 


" जिस (देक्ष)म व्ह भावे (्=खारा गाय) वतमानट उस (देश्च-= 
स्थाने}मे (सामा यं यायेपन) सवद्ध भी नदी होना (योकरि तुम मानते दै 
कि सामा-य ददाम नही व्यविनम रह्ताट)* श्रौर (पिर क्टत टाः देदाम 
रहनेपर भी उरा} रेशवाल (पदाध--गाय-व्यवित्त)म व्याप्त टोना ह यह 
नो कनै भारी चमत्कारमाह ।1 

“यदि सामा य्वा (एकं लदी नटी} सवव्ापी (सवज्ञ) मानते हा, 
ती एकं जयं एक गाय-व्यक्त्ि द्वारा व्यवने क्र दिए जानपर उसे सवत्र 

रिवार्ई दना चाहिए (क्वा सवव्योपी सामामम) भदन होते (-=ण्क 
हीन) व्यक्निकी प्रपक्षा नरा । 

" (प्रर उपरकी वातमे यहु भी सिद्ध होता हं वि गायपन सामाय 

सवन हे। फिर वहे दिपतारं देता क्या नही यह पृद्छुपर श्राप केहतं 
ह--वयाकि उसमे लिण व्यजव (न्=प्रकट करन रली) व्यक्ति--गाय---की 
जरूरत ट । दसत प्रय हृप्रा--) (पहिल) व्यजक्कै ज्ञान हए विना व्यग्य 
(== सामान्य} ठीक्स नटी प्रतीत हता । तव फिर सभाय (नगायपन) 
ग्रौर सामा-यवान्‌ (ल्=गायपनवाली गाय-व्यवित)के सयधम उलटा क्या 
सानतं ह।( ।---्रयान गायपन सामाय माय व्यक्तिकी छत्पत्तित्ने पहिल 
भा मौूद धा? 

प्रतएव सामायं ह ही नरा-- 

“व्यापि (व्यक्रििम भि) दैव जापका त्दामे ननी हत्ता, भ्रौर 
(गाय }व्यवित्तके ग्रहणक ववतं भौ उसके (नामवाची } दाव्टरूप' (भाय) 
से भित्र (कूल) नदी टन्खिई इता 1" 

इसलिए सामाय अरूप (ग्र वस्तु) टे, (ग्रौर वह्‌) सूपो 
(गाय व्यकिनिवा)क श्राधासपर नही कल्पितविया गया हे वल्क (वह्‌ 
व्यक्तिमाकीः क्रिया-सवधी ) उन उने विनपताप्रवि जतलानके लिए शब्दा 
द्वारा प्रक्ा्धितत क्रिया जात्ता ट । 
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एक {सामाःयफेम वम्पिचिरता (-म्पोकय पमि प्रपया 
सामायक स्वर्मे भव | थश यायु श्मशा पन्नं प्रान (मति) 
= (मोर दर ्य } (दिग्ले कवायद ~ रक्‌ रन्पालग्‌ 
धल हद । 

प्रर पथो [-स्मितवपा पा सयित य (वतम मिन 
व्यित) उ त्रितय स्या तो समाता (न्स) मौर जिम 
(गमोयव)त पिन व (लि जपिधी भर्वन ग्णप्वा] भर 
उम्‌ सयू नास्यम्‌ (स्न्वास्यिर न्द) नगर (ङि रे प~ 
द्यप सुमत लिए रिक्‌ सिए गथ = }1 ! 

(ग) श्रवययीका स्रहन--टम वतता चण्टे कि केषे धनषा 
मयय (न्=्प्रणाोप नागर पमु उस श्रत एय स्यतम्‌ पनन 
धययवी [--प्रगा)-ता शतम =) पमरप मामापत् नानि 
ध्रववकाक्ा स्यि (चस्य) कन मानष्कः लि कदार = कु 
शअलयतान फर प्रययकी एवं वरमा सन ¬ दम हतर स्वीतर करन। 

वुद्धि (~फल) विमि प्रागायता कनै ठम (न्न्वुद्धि) य ग्राधः 
रथपति । दमं वद्धि [न्यास अवयवि स्वल्पकं ती देनं 
7 उमम हम ्रदप्दीतय पना ऋ कना भितरनिन्न प्रवदेत प्रफन 
नानाते एङ्प्रिते कर कयनाक मरि दम अ्रवेयकीकी मानमि सृष्टि 
करतेल् जरि क्न दीड वन्नक्रिक वम्तुमे 2 भकना 
कगार ग्रवयवौता मा ग्रहण रोता क्ता सतार गगा 
ण्वि न्मी तार श्रधन्‌ अदेया रप्रय वम श्रवय्थीश चहण = ्क्ना 
र? गह्य उमर (मीम) चानि (जवयवा)केने ल्सतपरर ध्य {च्लप्रव 
यथो) म देषां जा सकी । १ 

न्सि तरह उक्यं प्न दलन पिदा कण्व श्रद्‌ पदर साथ 

वायका श्रवहमन । मादूम रती जाता वन्पि एक णक ्रक्षर हमार 
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१) 


॥ भारतीय दहा ७६३ 


प्र श्रनक (वीज, पानी मिरी भ्नारि) एक (प्रधान=प्ृति) 
भैएक पाय (ब्रकुर)को करते हे नो (वही) स्वरूप (्=प्रधान) 
पमे (यमेही जनमे पि वह दूप्तरी जगह), सलिए (दूसरे) 

। कारण पानी मद्री त्रादि) फजूलह्‌ 1 
री, मिह भ्रादि महकारी कौरणवि न हौनेपर बीजके रहनेसे) 
--मौयिक भौतिक त्त्व नौ) प्र-भिन--{ह) श्रौर {चह 
प्रादि घन जानपर भो भ्रपन पिव) स्वेस्पक! नही छाडता 
* नित्य , रीर) विशय (पनी मिरी भारि) नाद्मसान 7" 
, प्त ह्‌ } एक (सहुसरी जत या म्हि )के न हनपर (भा) 
फर) नही हना इसे (पता लमताद गि) वह (अक्र, 
पतिक विपा (पाना मद्री श्राटि)मे उत्सन्न हता ह। 
` एनाला भवे (पाथ) वीर जाः किं श्रधक्रियागा कर 
(फस श्रथक्रिया करनाल ह मिटा, पानी रादि विगम) श्रौरः 
भि हानमे काय-ग्रकूरम) णकस्पन्ही हात, रौर जिमि 
ग हाना (कहने ह।} उम (प्रधान)स {ग्रकुर ) वेायका 
` , क्याकि सत्काभवा्मे श्रनुसार बह तं, जसा प्रपन स्वन्पम 

ट्र श्रादि धनेनपरभी दह) । 
५, ‹ नकौ हर हालतम एव रूप माननपर घीज मिह, पानो 
पौर एक स्पहं फिर एव वीजं ग्हनेसे भिद पानी 
४ “~ श्री श्रक्रकी उत्पत्तिमि काटरज वहीना चाहिए, 
“ उभाव (देवतं ह पि) उम (चर्ण } स्वरूपसः (वीज, 
“ने श्रापसम) भिन टानपर कोई (-प्रीज भद्भा, ग्रादि 
नाट, दूसरे (श्राय, सूुवेणभ्माटि) चटी, यदि (वीज 
भ्रादि विशयेधाका) श्रभद हना, ता (भरक्‌रवा श्रागम) 
परदिने) उत्सक्ति (दाना) एक साथ हानी 1" 
+ 


ल ६ 
२६ १४७० " = 
च्छ ~ 


७६२ दणन रिग्दधन [ धष्याप शन 


एक मामा भर साना ग्रलग तौतनपर भलवल एक मामासा, कित्र 
ब ६५ भासासानका मताकर एके डला तयार त्रिया सया तां उसमे ६६ 
मासे ९६ ठक श्रनिस्कि उम वना श्रवेयवीभी श्रा मौजून हुमा 
दगलिण यव वजन ६६ मायामे ज्या टाना चाहिष्‌ } 

(खर्या श्रादिका सडन)--यगपिरनं सस्या, संयाभ, कम, विभाग, 
श्ररि गेणास्यं वम्तुमनुमे तौर माना = त्रि> कि धमगीत्ति "यवहार 
(न्=सत्रमि) सत भर मान्‌नवे लिए तयार श्रीर वत्‌ ट-- 

सस्प्रा सयोग तम म्रानिकि भी स्वरुप उगकं रयनवात {दरत्योके 
स्वर्पमे (या) भरं साव कहन यदि (न्=जन)में नहा भानि लना । 
(दसि भासिनि न रानपर मा ठ> वन्तुसन्‌ मानना ग्रलतं ट) 1 

नाव्यं साने [एवं धट इस) कल्पिन प्रथम वस्युद्रवि (पारस्परिक) 
भ~ श्रतूसरण करलवति विकल्प द्वारा {मस्या राल्का प्रवाण उमी 
नरह क्या जानान} जस्‌ गुण ब्रारिम्‌ (=फतीम “एत वरी जाती =" 
यटा ण्कमीरगुणग्रौर ययी भा गुण रन्तुं गुणम गुणं नेन द्रा गक्नसं णवः 
सस्थाक् साध कडा परिमाणक् प्रयि नर न्ना चाहिए) भयदा कष्ट 
याश्रफतकेन पर दुश्रा्मे (एर, दा, वहत मर गए} या प्राणका 
कटुना) निव्ययदही नजा षक, दा सश्या मर या न पैना-दुए-ज्म 
श्ास्ता-वनय धारा प्रापेय--यृण--ट, वह्‌ कत्पिते छाड वास्तविक 
नेया सवता ॥ 

{३ ) साख्य दर्शनका एदन--मास्य-दान चतन प्रौर जड दां 
प्रकारक नन्वाङा माना ह । जिनमें चतन--पुसष्प--ना निचय सी 
माह ह उसके सपक जडन-व--श्रधान--सार जगसूको ्रपने स्वष्प 
परिधनन हारा वनता 1 सारय प्रधानमें भिवता नटा मानना श्रौर 
सायही स करायवाद~-च्म्यानि कायम पहिनसं हौ शूवर्पण कारणक मौजूद 
हौने--का स्वीकार करता ह 1 धमप्ीनि कलते ह--- 





१श्र० वा० २।६२ 


धमकीतति | भारतीय दक्र ७६३ 


'श्रगर श्रनेर्वः {~= दीज पानी मद्री श्रादि) एक (भ्रवषानप्रहेति) 
स्वल्प होते एक वाय (श्रवुर) वा करते हर तो (वदी) स्वेरप (न्=प्रधान) 
एव (वीज)मे (वमे हीत, जम वि वह दरसरी जगह) , इसचिए (दसरे) 
सहवारी (कारण प्रानी मिट्टी श्रादि) फजून ह । 

““ (पानी भ्रिट्री श्रादि सहश्री कारणा न टीनपर बीजै रहनसे) 
वेह (प्रधान--मीलिय मौनिफ तत्व तौ) त्र मिन--(ह) भ्रीर (वह 
पानी, मिटटी रादि वन जानप्रर भां प्रपत पिन) स्वण्पर, नदा छाडता 
(क्योकि वहू नित्य, आीर) विदप (पानी मिद्रीभ्रारि) नागमानट 
(क्नु लम देने) एक (सहकारी जनया मिहटरीेवे न टनिपर (भा) 
काय (=ग्रद्र) नही हना इसम (परता लगता ह गि) वह (शकूर, 
प्रघानम नहा बल्कि विपा (न्न्फनी म्हि प्रादि)से सत्पच हाता हं । 

शररमाथव्राला भावं {=पदाय) वतीद, जा किं प्रयक्रिधाया केर 
सवता ह ! (एमे अ्रथत्रिया केरनवालद मद्री पाना श्रादि विनय) श्रौग 
सह्‌ (परस्पर भिन्न ल॑निमे कायन्-प्रकूुरम) णक स्प नही हतै, श्रौर जिस 
(तुम) एषः रूप ता (क्त ह!} उस (प्रधान)सं (ज्रकूर ) कायका 
सम्भदे नरी ( क्यादि सत्वायवादके श्नसार वेह त), जसा श्रपेन स्वहू्पम 
ह वसाही भद्रा श्राटिं बननेपर भीर) । 

“ (श्रौर प्रधानका हर हालनेम एक स्प माननेपर वाज मिटटी पानो 
सभी प्रवाने मय ग्रीर एकरूप फिर एकं वीजवं गहनस स्ट पानी 
श्रादिके न लोनेषर भी प्रस्य उपत्तिम काइ हज नही हाना चादिए 
विन्तु हम) यहं स्वभाव (दंत ह फि)} उस (कारण } स्वरूपसत (चीज, 
मिट पानी श्रादि कै श्रापसम) भिनहोनेपर कोई (वीज, भिद्री, श्रादि 
श्रवूरका) कारण होता ह दुसर (राग सुवणभप्रादि) नटी, यदि (बीज 
मिट, सराग, पानी श्रारि विश्ोषोका) भ्रभर हाता, ता (्रवूरका भ्रागम) 
नाद (ग्रौर वीज श्रानिसि) उत्पत्ति (दाना) एक साथ होती 1" 


"प्र० घा १।१६६ १७० 


७६४ वरन दिष्डगन { च्रन्पाप य 


(जां श्रवति करनवाता' र) उना ययु भार कारिण केनत 
उना स्व-नतण (न्=वस्तुमत) = [ग्रौर) उमीक स्याम ग्नीर प्रास्त 
तिम पस्य {त कर्यो त्रत हनि 7 । 

जत ({साग्य मम्यते अद भाविक गत प्रता रणि भानि 
तपामि वाजि लता श्राम्‌) अनिक्नति एक मभ्य जनपन नी 
समा (उनि पवी प्रायं प्रभनिमय गत्व) नी (काय{--प्रमुर, 
षट म्रद (पिम) पाथम 74 ल उस यी यूचपवं भयर्थय 
(सदि करयति प्रा नौति ल्वा) समा उनर उर कासं (निह 
कातरे अता श्रा अआफिय भद्रक एके सप्र -यतपेर भो गभो 
(करण) स्मा (योक (कल्नम) सनि दत) 

(सगो सदपिवेारन दिग्ध फरियमे कयएगा) भित्र मानकर 
(सरना) गारक ~ (वस्नृण) धद्रनो विधना (न्यम 
वजय (कमिण दयया) कारणस्य गक हतु (गन्कगयानक 
श्रतकार कारणस कपप) प्रमि सातनेपर (सभी वस्तुण ब्रनिप्र 2, 
फिर उनम) एरक (वन) क्रिया (च्लतय्‌) रर गर्ना द्यौ (क्न) 
न्फ मक्ता (यना पर्यय } विमेधा (तत) =" 

दसप्ररदि मास्य सक्रायवा--मूत वित्र ओओर विनक्ति वरनुणे 
कारणत काव व्रवरन्धाम शा मन त रेने {प्रषान=प्ना प्रपनि== 
श्राग प्रधातेन्=चानी प्रधान्=भिन)--गपत > बरौर यौद्धारा शमन 
कायर ठोकट जिसकं अनस्पर वि--कारण पकर मेला श्रनेक श्रीर्‌ 
हर कवय प्रपने कारणम एकरूप भिन्न वाज, यथपि हद्नया उत्पन्न 
हानयातरा काय श्रत्ते को-णम सल्न्यि ग्द = जिसम्वटे वनै का 





!द्मयश्ियारापे=श्रयक्रिया-ममय-कायये उत्यादनमें समथ, क्था 
उत्पादेनमें सम्य सायक क्रिया करने समय, सफल श्रिया केरनेमं सभ्य, 
क्रिया करने योग्य, किया कर सक्नवानो--ग्रादि इसके धथ ट । 

१ध० वा= १११७५१७५ 


धमकीत्ति | भारतीय दशन ५७६५ 


भ्रमता । 

(४) मीमासाङा संडन--मामासप सिदधानाक यागम हम पिव 
लिषे चवै ट। मीमासाका कहना: कि प्रत्यक्ष श्रनूमान अरारि प्रमाण 
सामने उपस्थित पदाय मा वस्तुत क्या ह इमं नग कतली सक्तं प्रर पर- 
लाप, स्वय, तक, श्रात्मा प्रादि जां पलो र्द्रिय प्रगौचर ह उन जाने 
करानमताद़वरितकूनश्मसमथ ह इसनिए उनका मव्रम ज्यादा जार दाब्द- 
प्रमाप--वल्--परह, जिम्‌ रि बह ्र-भौरपय किमी पुरू (मनष्यः दवता 
या ईदवर) दारा नही वनाय ययै ग्रहन मनावन मानेत ह } वौद्धंप्रन्मक्ष, 
तथाः यगत प्रत्यक्ष प्रयति श्रनुमानफ सिवा किसी तीसर प्रमाणका नन 
मानते, श्रौर प्रच्यध्य प्रमान कनौदटीपर कसेनमं वद उसवं हिसामय 
यंन--क्मराड श्रादि ग नही वहूननो दूसरी गप्प रौर पुरोह्धिनाकी 
दािणापै लाम घेनाईं वान गलन साचित नोना, एमी अ्रवस्याम तमी 
धमाटयायियाकौ नाति वलिक पूराहिनति लिए मामासा जने "ास्त्रकी 
रचना कर्व नब्नध्रमाणका र सवश्रष्ठ प्रमाण मिद ए्म्मा जरूरी वा। 
वुद्धन चंदर नामाजुद्रु नकः ब्रह्व्ण-पु राहितेपे जवदस्त हथियार वन्वे 
कभकाड श्रौर नभिक्राडपरः भारी प्रहारला रहा धा। युज्तिके सहारे 
ननिगाडदेः नचनि श्च फनिया श्रक्षपदि प्नीर' उनवैः नाष्य बत्स्यायनन 
का, जि तपर दिम्नागपै कश नम येका प्रहर ह्र, जिसय उचने 
कानि बागुनाचायः -उचतवर भारद्वाज (५०० -ष्फेन कौ, किन्तु 
यभक्यैत्ति उद्योनिकर त एसी सति यनाई कि वाचस्पति मिषा उद्या 
ततरकी' वृदी सायक्रि उद्धारः त्तिण कमर गधन फडी । 

तितु युकितिनारिवा (तर्क्य) की सटायतास वदिर जा--ग्रीर 
कम-काडके ठीतदारौक्या काम तदी चल सक्ता था दसकिए कादरायणका 
नौनकाड (च्=त्रह्ययाद) रौर जभिनिता कमक्राडपर कलम उढानी पडी । 
उनक भाष्यकार शवर श्रते विक्ञानवादमे परिचित यं। निग्नागन श्रक्षपर 
श्रौर उान्स्यायनकी मतिं सतर प्रर जमिनिपर भी जवदस्त चाट क, 
जिमतरनयाधिरत उया पकर मानि मीमासककूमारिन भटर मदानमे श्राए। 


७६६ ददन दिष्दधन [ श्रध्यीय शत 


धमक्ात्ति उ्यातपरपर जिस तरे प्रहार क्रत ˆ उमम भी निष्टुर प्रहार 
उनका कमारितपर >! वन प्रमाणे श्रिसिषिनं मीमासक' प्रत्यमिनाकाो 
भा एवं जवन्स्त प्रमाणं माननं = हम इहा दानाक वारम वमकीत्तिकं 
विधारात्र। विष्वग । 

(क) प्रत्यभिन्ञा-सडन- धनय (=्=राम)का गामन दलवर यह्‌ 
वदी (राम) ह ण्या प्रत्यभिज्ञा (-न्तप्रामाणिक स्ति} स्पप्ट मासूम 
होतेवाता (==स्पष्टावमास) प्रयम्‌ प्रमाप = --मीमासकावभै यह्‌ प्रय 
भिन्ना ह। गौदढ इस प्रत्यमिनाषि। यः वा की उ्रत्पनाप्र राधि 
नासं प्रत्यण 7 मानन भनार स्पष्ट मालम द्नवी" कं वारम धम 
कीत्ति कलन ह--- 

ˆ (काटनेपर फिरम जम) कडा (मलारीमे नथ नय निकाल) गाता, 
तथा (क्षण-कषण नष्ट ना नर टमवाल) नपा मभी {ह्‌ वहीह यट) 
रखष्ट भासित जता? ( रितु वथा इसम्‌ यह कहा मसे होगा कि 
का--गाता---प उंहा 2 ^ )। 

जमद {प्रयत } नत (नाभा) वसा (नू-ण्व हानं अमवाघा 
श्रभद) नाने मसं प्रय ग स्ता ट ? नस्ति प्रत्यभिनाङे नानमे 
(कंस ब्राल्किा) एननाका निक्वय टाक नृह। ह । " 

(स) शब्दम्रमास-सडन--यथाथं ज्ञाङौ प्रमाण कठा जाता = 
न प्रमाणक मनितवात कपितं केणादे श्रक्षपादे प्रत्यत श्रनमानके श्रति- 
र्ति यथायवक्ना (~प्राप्न) पटपक वचन (=="व्नका) भी प्रमाण 
मानन. ह । मामागर ' कौन पुरस्य यथापवेकता हु दमं जनिना भ्रसभवः 
समभ्त हुए क्ल “-- 

(2) चपौश्पेयता फजूल-- यह्‌ (पुरुष) एसा (== पयाथदगता } 
हयानना र्‌ इम प्रकार (निश्चात्यङ) प्रमाणकि टलम दने (किसी) 
दूसरे (पद्य) वै दापयुक्न (मू) था निर्दोपि (च्=सच्च ययाथवक्ता } 
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घमकीत्ति ] भारतोय दक्चन क 


होनेका जानना श्रनिकष्ठिन ह । १ 

प्रौर फिर-- 

(किह) वचने कठ टोनके उतु (य अरनज्नान ~ ~ = 
दाप पुरम ग्हनवाल >, (इमलिए पुम्पवालन्=पान्परय न= ~~ 
तर श्नौर) प्र पौस्पय सत्याय । 

इसके उत्तरम वमति कहन ह-- 

“(कि-ज) वचतनकि सत्य दनके नतु (नाने इ इ. 
गुम पुरूपम रहनवाल > (इसतिए जा बच पुर्यत नय" > ~+. 
हा सक्तेहे ग्रौर जा) पौरूपय (द वही) सत्यां | = 

“(साथ ही चन्दके) अरवा सममानवा मड 
श्रय “सोगपृद्ध-गतक्म्परलवात्रा पिड' एना) मक =, 
पुरुपके ही प्रायतत रहना (पीस्पय) ह । गस "न्न्य द 
सं वचनेवि अ्पौर्पय हानपर भी उनके म~ ट-- = क 1; 

"यदि (वहो शन्न म्नौर अयक्ा) मवव श्र ` ^ 
म्राचके सवधकङी भाति उसे स्वाभाविर >= = - 
का मौ (सार वायवा) ज्ञान होना चाभ} ~ ~~ 
वह्‌ (सबध) प्रक्ट हाता ना (सत्न =, न 
(सवधक्नो व्यवत्यागिति) नी वर सन्न “त अन्न 

“यनि (वस्तुन ) वचनावा एक श्रय क 
रोना नए (एक वचा णक द्योड} दम भ ज्र 

"यदि (कटो-एक वनका) प्रन इ~ > 
वाचक) सवध (स्वाभाविक) ट, तर [~ नयन = (= 
कने } सूचना होमौ {पिर भरगिष्यर = न 1 (¬> 
स्य श्रम्निष्टाम याग नरक्कासने>- टन द 





७९८ दमे दिग्दमनें { श्रध्याप १८ 


समभा य उल्का पूरपरोक्त ए मनपपर ता पि 7 द 
पयाति (लः अवतं सवदजा) पून्प(-मकाः) दाग न-सस्कापर (= 
प्रकट देतिजाा मानकर वयश ही) मिनद निरथपता हि 
(क्पाफि नव मपधे मक्त्य समा सायं गुर विर्यं सपने लो मानने 
= न्यम नङार नेग किया ता चता) । यानि (पुष्प दारा} ममार 
(ह+) स्वा्यर वरते ता णो फंह टी गजम्नान हप्र (---वन वचन 
ग्रीरं उसके गतय सयभङना पीस्ययन [ माना दिवु गस्ाथ 
सवव सनका पुम्पर दारा टा मद्वय मनिवरः फिर वचन मिलनयाते 
वानकै सव भट त्ानिम सन्न्ह पला कर न्ति) १1 

ग्रीर वस्तुत कटङ्ा जमिनि जित तर्ह श्रीस्धय सिदध क्ग्ना चह 
दर वद्‌ वितत गन = ।-- 

(नूति वत वचनरि) कर्ता (पृत्प) याड रस इसनिषए्‌ (बह) 
अपौत्वय हं --ण्य भी (हठ) योलनवाने ~ । विग्र रे (जगत्म) 
यय (रस जडतक) भरकर । 1/१ 

प्रपौर्पयत। सिदध करनवे लिए "व {ई {कटवा =---) जसं यह्‌ (श्र 
का विचार्य) दूर (पृन्प---द्पन गुह--म) द्रिका सुतर दम चण्‌ (= श्रभर) 
प्रीर पक) क्रमं (त्न वदन्ते "द्री बोल सक्ता वम कौर दूसरा 
पुरुष (जगु) भी (श्रपन युरुश्रौर वहश्रपन्‌ गुर युन परिनानह 
नात यना भौर इत प्रकार गुर्री परम्परकाभ्रलन्‌ लनम वदे 
प्रनारि, श्रपीम्पय सहनाद 1) 

(कितु ण्स्रा कटनवाला भूल जता ~ (वदः भिद्र} दभर 
(पुर्पके) रनित (रधुन प्रादि) गरव भी (गुन निष्यक) मपदययते 
विना (कश) तरात्ता नह दवा गया फिर इसम ता वट्‌ (=-रषुवन) 
(वल्की) तरह (अनादि) ग्रनुमानं मिया जायगा । 





*प्र० घा० १।२३१३ वरटी ११२४२, २४२ 
` यह! १५२४२, २४३ यहीं ११२४३, २४४ 


धमक्तीत्ति | भारतीय दशा ७६६ 


मुर निप्य, पिता-पुत्र सवधम हर एतं तरह रां तति मदृप्ये सीखा 
ट, श्रीर इमीस मौमासत वदयो श्रगानि मिद्ध करत र फिर तमा तां 
म्लच्छ श्रारिं (ग्र भारनीय जातिया) वं व्यवहार (श्रपनी माँ भ्रौर 
बटीसे व्याह ग्रादि) तवा नास्िमवि वचन (ग्रथ) भी भ्रनादि (मानन 
पडमे । प्रर) भनादि दोनस (उ> भा वद) जम टी स्वतप्रमाण 
मनेनाहागा ! 

"फिर इम नरह अ्रपौस्पय-वके सिद्र हनिपर भौ (जमिनि श्नौर 
वूमारितका) कौनया फायन हागा { क्याकि न्मे नां सधान वार्त 
पयरी हा जावगा) । 

(8) श्रपौरुपेयताकी श्राडमे इ पुरुपोका महत्व वढाना- 
वस्तुत एक दूसरे ही भावम प्ररिति हाकर जमिनि-कूमारिल ण्ड-काने 
शरपौर्पेयताका नारा बुतद मिया ह-- 

` (इम वद वघनक्ा) यह्‌ श्रथ द्र, ठ प्रय नती ह यह (वदवं) 
व्ल (गबुद) नही कहत । (गन्तवा) यह ग्रथता पुरुप कपिपते करत ह, 
भरर वे रागारि पुक्न लाने ह । (उही रागादिमान पुरुषे बीच जमिति 
मेरायका तत्त्ववत्ता ह । फिर प्रन टानां ह~) चहं एके (जमिनि 
ही) ततत्ववत्ता ह दूसरा नही यह भद वया? उस (-=जमिनि)की 
माति पृस्यत्त्व हन भौ त्रिभं तरह किमी (दूमस्की) ज्ञानी तुम गयो 
नह मानन ?' 

(९) पौरुपेयत्तासे बेदके श्रथंका श्यनर्थ श्राप वहत ह चूकि 
` (पुरुप) स्वथ रामानिवाला (ह इसलिए) वलरे अथक नही जानता प्रौर 
{उसी कार्ण वह्‌) दूर (पृरप)म नी नही (जाना जा न्ता, वचारा) 
वेद (म्बकः ता श्रपन अ्रयकौै) जलाना कही (फिर) वलाथका ष्या मनि 
तामौ ? इस (गडवडी)स ता स्वय चाहनेवाना त्रनिटाव हम कर" 
दस शुनका श्रथ 'सुत्तका माम मन्वण वर नही है इनम कया प्रमाण? 

9 
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मार)व्र > द्गप्र न ॥ 1 

(५) थ-दतुपार सदना न "रपा पोर म्न्छदवाना 
ननिर परय कव तत्प पिद्मय्य्‌ नुप मनत) एस 
निकल, सिम शन शयन पदनारव नियत स्यण्ी गथ्नस्तिम 
ग मागे गधा वम प्रर इर फ सन मश्व पिय वमि 
रमर उलप्य हि चाति पैना सरमे कह तरल पदिन उपत्ति 
त! धता निर्यास कोता हग द्षत रिषिरुर नाप्यम्‌ रानू 
स्पम--ददरव्‌ = । प्रप्नगा त पनिसिनि ष्‌ मनयोदी शति श्रादे 
पार, सानि आ जा किवम दर्रा ~रम पिणु प्रपात 
कषय-कारण निररशयन्भ माए 1 त करस नरप तिमी शप्त 
दत, र शरीर न गुर नो ला" शपते दयानीक स्दमाद' श्रमं 
दू उति लितं पिप नितरा प्रनुगच्ण पर्तरारं । गहन 


9 अथ 
रे 


(यत) कर प्राणिमि तावता ्ोगिसि (का) कारण ने उमी 
सरह (गतम) पन मदद {नि प्रारण (प्रगनुर) । ' 
प्रमत्ति उनर = ---- 
विद (विर) मद्र आ {काःप) उमे, प्यव (मरे) 
धिकरण (जिगा) क्रिकर ता वर रादा वारण षणजाता न भोर 
चह दा {कटोम नीरा । 
हर उन्न टानवेाती वीमल्न रिल्यु नद जीद लल भी माता 
विन्दुं ग्रहः क्षण धिनाणा विटग्ररि प्रयया एक वन्तु मानने श्रौग 
हस प्रश्रारवे*वम्नुप्रिट एसा त्या जिका पव प्रद्‌ पर्याल-गामां लिन्दु 





१ प्रमाणवातक -स्वयत्ति ११३३७ भसा स्वामिना "परण सगता त्व 
भिष््युपातस्वारहू--- पपत पुसो वपरीत्य धमपरया प्रत्पपभत्वा स्थमेव 
ग॒दवदयी प्रत्त ॥' 
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पतरेव, ~. 7 सपौरः } 


सौक्छातर 1 


धमति | भारतीय ददन ६०३ 


नसे! यही पूबस््मी विन्द्‌ क्एण्‌ ह ग्रौर प्दादगामी अपन पूवगामी 
विन्दवे स्वभावमं साद्रदय रसता ~ यनि यह नियम न राता ता ब्राम- 
सेनिषाला श्रामरौ गुठनी रपिनषे चिए क्था ध्यानेन न्ता। एक भावं 
{न्=्मस्नु)के हेणपरही दूसर मायेय रोना नेथा हर एफ वस्नुकी अपन 
पूवगामीतरे सद्‌ उन्पनि यह हपुवादका मातत करतो > । जय्रतक निर्वेम 
सवत्र देता जानेवाला यह उत्पत्ति प्रवाह श्रौर मदश-उत्पत्तिका नियम 
विद्यमान है, नवत श्ह्तुवार प्रितक्‌ल गनत माना जायमा। 

(६) सैन छनेरान्तवादका खडन---जन-नके स्यादवान या 
ञ्नेनान्तवान्पा जिक टम वर चूके > । इस वादके अ्रनूसार पठा घडा भौ 
ह श्रौर क्णडा भी, उसी तरह क्पढा कपटा भी हश्रौर घटाभी । इसपर 
धमरीत्तिवा श्राक्षप ट-- 

नि सर वस्तु (अरपनाम्रौरश्रय) दानासरूपटे, तां (दनीन्नीही 
हि, ऊंट नहा, भ्रथवा उट ङ्ट नीह दही नही रसं तरह दनीम) उसकी 
विदापतावा इन्कार करनसे (क्सीर) ब्दी सा कहेपर (वहे) 
क्या उटपर्‌ नही दौडना ? {--ग्रानिर ऊपे भी दटी चम ही मौने 
ह, जसं दही म} । 

"यनि (कटो, दटीमे) कु पिश्चपता ह॒ जिस विपताः साथ (दही 
यतमान £ ऊट नहा, तवती) वरी तिशपताश्नयतरभी ट, पहं (वात) 
नही रही, श्रौर दसीलिण (सप्र वस्तु) दानो शूप नही (बल्ि श्रपनाही 
श्रपनाह, ्रौर)परही (परह) । " 

धमर्त ददानके दस सधिप्त विवरणका उनकेही एमे प्यके साथ 
हमे समाप्त करने ह-- 

“वद (नञ्यथ)की प्रमाणता किसी (ईंश्वर)वा {सृष्टि } केतपिन 
(न्=क्तवाद), स्नान (करन)म धम (ठाने)की इच्या रखना, जातिवाद 
(=छादी बडी जाति-पात)का घमड, श्रीर्‌ पपि दूर करनेन लिप 
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{नगोर) मनना नमा (दायान तवा नादा नरगयाण रग) 
प कौत = प्रदकयार (स्कन्‌ मुगद् (च्जदकपोष् निवा 
भिर्दा। ! 





१ श्रमाणर्षात्तिक-स्ववत्ति २।३४२- 
"्वदम्रापाण्य कस्यचि कतदाद स्नानं धर्मेच्छा जातिवादाधसपः । 
सतपारभ पापटानायं चेति ध्वस्तप्रनानः पध [सलिगानि जाड्ये ॥* 


एकोनविश अध्याय 


गीडदपाट आर शकर 


{सामाजिक परिस्थिति) धमगीत्तिके बाद हम कशान्तरक्षित, 
क्मतनीन ज्ञानी जस महा बौद्ध दागनिकोको पाते <! नसे टी ब्राह्मणाम 
भी शकरके श्रतिरिकन प्रौर कड याताम उने वटृचढवं र उन्यन, ग्रगस्च जसे 
नयायिवे तथां पाथक्तारधी जसे मीमास्तक श्रौर वाचस्पत्ति श्रीहप एव 
रामानुज जमे वेटान्ती ताशनिवं हए हे । इनसे भी महत्वपण स्थान कादमीरये 
दाव दानिक वसुगृप्तका = जिःटोने बौद्धे विक्ञानवाल्वा तोड-मर।उ 
धिना, उम स्ण-द क रनवाल (~=लहरानयास) क्षणिक विशानके स्फटीमें 
से लिया ग्मौर बौद्धावि श्रालय विज्ञान (==समप्टिरुपण वितान )को निव 
भ्राम रवर अपन दानवी नाव रषी । इन दागनिक्नतै वारम तिखवर हम 
ग्रथक मरौर नी वढाना चाट क्याकि श्रमी ही इसके पूवनियते भ्राकारकां 
रम बला चुबै न दयार एकाध जगह ग्रथका अररूग्तेत्े ज्यादा विस्तार करनेम 
हम इसतिरए्‌ भी मजदूर थ कि वहे विषय हिदीम श्रभी श्राया नीड । 
ग्रतम हुम श्रद्रत वदान्तके सस्थापय दागनिकोके वारेमे लिष्व भिना भारतीयं 
ददयानये विलाई ररी तं सवनं 1 

उपनिपद्बे दानिक श्रौर वादरामणक्ा क्या मत था इसुक्ैः गारमें 
हम पटिलं कापी सिस चवे रे, वहां यह भी जिक्रश्रा चुका किदन 
दाननिकके विचारोका विशिष्टद्रैतो (मूत-चेतन सहित ब्रह्म-वादी) 
रामानुज श्रपक्षाहृत अरधिव ईमानदारीसे प्रकट करते =, हा वादरा 
यणके दोपोते कु वढाचहाक्र लते हुए । वादरायणन खद दूसर दशनौ 
श्रौर विदयेपकर बोद्धोकै प्रहारस्ते उपनिपन-दशनक यचानके लिए भ्रपना 


८०६ श्येन रिषदनत्‌ [ प्रध्याय १६ 


प्रव सिरोथा) -योय उयदििक काद चत ग्य, उदिता यीदामा 
प्रतियात जारी हुमा, -ििदू-वरन्यका था” “इष न्टापाभ्रीर उसा 
प्रात" रौद्र क्म रह ष) ममि तफ यार प्रतिरान काति रट, भीर 
रानोत पमारि एत्‌ लर्ण गर--मयाः--मया द, यन्य भथ 
सता पा। धरनि -प्राय उवविया था रिमता पमडानि र प्ररिवामि 
सितार गम {१५८०० ०] हमणएय प सक्या (न्नय्य~याप, 
नपनिन्तामणि ष स्परम सयाद प्रकरा ल्य समिमर्मेषूगन "याय 
यपिर तमा शमौ बार द्वानेगी प्रतते ग्ियपा = । यु 
गुष्लन 71 अपा शन्न ब्रम "पर्‌ [स्ल्निष) मीर बौटरि सपि 
दिनिनिका त्क तग सदरादतयार शि । उपनिधि भ्रौर वदशवगसी 
परेम्परास आ वार प्रतिय पिका ग्रा प्रमाय जमाए जी रह मातयः, 
प्रौर इनीका गा था यौडपाल्या बुदर्व श्रनूचरलाधनिरत नागान 
श्रीर्‌ शरसा तम्प जाना । मोटपालप्रवगतेन दाल हुण मा नामातुनके 
शू यदाप वल नमरोकरद श्रीर न्पिनत्ररः (मनुमे सरम) गवुदध" 
कफे प्रति प्रपना मल्लि सूत "गाम प्रवद क्र 7 । ~न भ्रनुयायी 
प्रिये ८} थर श्रय मजयाक ~ शरीरे साय नादम्‌ उलेकी पूरी 
कोरिधक्ग~ हिका उ यद्र नक्टद। 

शप्र उम गक एरर यात चैला हए सिम कापिश्यत मवभूी 
वाणं जम कदि लिमिनाग उयतर्र-ब्‌पासिवि वमयति जम सयर्निश 
हग । रातिङ्ोतिर्के तीरम्‌ पह उर युमकक्रा श्रारम था, जव श्रि भागतः 
पतन अ्ौर चिर-खासता स्वीस्यर (रनद जारम्‌ तयारी फुर रल था। 
हेपत्रवनेता बे द्राष्त महान साप्रज्यदिप्र मिय नाचुसषा म्मौर पुराने 
ग्रामाणि प्रजानेय श्रौर तकात्‌ (न्त्प्रास्ना) प्या जातियाकी प्रनिददितमि 
नना मगति आआन्रिक विग्रहा घामाहन तया वाहरी श्रालमणश्य 
निमव्रणदे ग्री थौ । हेम इस्चामित नदान प्रदर्थर्मे बनला तुदं ह, 





" (11615 * /47011116515 * ५711151४ 
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कषिवेस सातवी सदये दूर पामे टपियाकी ना सानापराग पशुपाल 
जातिया--नि-उनी श्रौर स्रय~-श्रपन निभोकि, निष्टुरः नथा बहादुर 
यारामाका सयित कर णक मजयूत निके शर्िति पन सभ्य मितुप्‌र््व 
हनि देशोगौ त्यन्त कर उनम मयस्वपर श्रधि्ार जमानवं निए दढ 
पडे । गोडपाद श्रौर शषसा समय बह या जय कि अ्रगय ओग 
तिन्यन पहिला जोय वत्तम सो मयावा श्रौर याड चन-गस्या (६२० 
६६९ ई) तया खतीफा उमर (६८२ ४ $० को यितयी तलवार 
भ्रमे म्यानोमे चिर विश्राम दर्‌ री था भ्नौर उफ सिहासनाक) हि- 
लटि--चनू (८०२-४५ ₹०) तथा सपरीपा मामून (८१३०5 ०) 
जगे कामत गला श्नौर दगनके प्रमी यलकने एर र थ । मामूनक् समय 
भरवी भापाका जिम नग्ह समद वनायाजा र्टाया हि-खड-> चनके समय 
उपरी नरह भारतीय बौद्ध साहिय श्रार दनक अरनुवादाम तन्वती भाषा 
माततामालकी जाग्हीथी। यली समय था जयं कि ललक दानिक 
गान रक्षिन---जा कि वद्तुत ब्रपन समयक भारतके अदिती नाननिक 
¶--प्राखिरी उश्नम तिष्यतमे जा उस वरर जानिका दखयादी' स्यनवे 
माव सभ्यताक मौटी धूर नकर सूलाना चाल्ने थ] फक इतना वार्रति 
भररवाङी तललवाग्कौ वगदारम ठंडी पटने देव, उम उठानवाल (मयका 
वासी) बवरे नथा मध्य-णसियावे तुर, मृग जसी जातिया मिलि जानी 
7, ययाकि वहा इम्नामकी व्यवहारवादा निकषा तथा एक रास उद्वयं 
लिए जगन्‌ विजम-माकाक्षा थी सक्रिन वचार सखाड-चन्‌का ततवर साथ 
वसा "सास उदुदय"” न होनम वह किमी दूसरवः श्रपना भार वहन कंरने- 
नै तिणनैयार्‌ नही वर सकी । 

काम म्रेरबी तलवारदा जां गान्ति लम किया जा रहा शा उसकं 
$सहिनोमे कूच मारतोय भौ थे जि-लोन अररवक साय भणित, ज्यातिप 
चक्ये प्रितन नी पाठ पदाये विन्तुजमावि मा श्रभी कटा बह शान ने 
हई उसन भिफ हाय वदला द्मौर किमी अरवकी जगह महमद राजजनवी श्रौर 
मुहम्म> गौरी जन तुकि हाथमे पडकर भारतका नी अपन पजम से ददाचा । 
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य~ वह समयथा जवि मारन तव मवा वदस्त प्रचारटाोरटा 
धा श्रौर राजा घधमपात (७<८-८०६मतैः ममरालान सरहपादं (६०० 
६०) जने नाधिकं सिद्धं भ्रपना रिद्धिमा मरौर उने वढयर श्रमनी मोम 
हस्य कविनाग्मोये जनत श्रीर्‌ शासदरवगका ध्यान पना मार्‌ आकि 
कररह थ । गताध्तयिमि धम -ातरारक नापपर मानवकी श्रपनी समा 
भ्राठपिक भग्या--विपकर यौन सूतां तुप्न करलमें वाधा-एरनापा 
पटृचाई जाना रन । ब्रह्मचय श्रीर्‌ इद्धिय निग्रहे यमने, दिसाया त्ता 
काति पलाभन द्रया भारी जनस याक इम मरटके धप्राडतिक जीवनग 
प्रपतन निण मदूर रियाजा रहा था। माका नतीजा था, यह तत 
भागं जिमने मद्य मास मस्स्य मयुतं मुद्रा(यवर प्याता रसने प्राणि 
लिरए हाथ दार उन जन यर सास चिह्न} --दन पाच मदारासो मुका 
सतघरष्ठ उपाम्र उतलाना शुरू न्या । लाम वाटस सलाचारमै उरस 
इधद्‌ द्रानमे हिचगिचाते थ इसलिए उमन इव (च=दुश्रे) सनचापां 
प्रचार ल्थिा---भरयी चकमे पच मस्मरटी माने सशाचार्‌ ह श्रीर उगम 
बाहर षद राचार जिम लोग माननं जार>ेट। एव रसस्य वितू 
उतट इस इवले मदायारङे युगे यदि नङ्राचाय जप टव्न-न्नन चिद्ानी 
पलाल श कद्ध श्राड्चयं नही । 

श्रायिक्र तीरपर दसो यह सामना-महत। रौर दासो-तम्मियोका 
समातया। नके वाचे विया ग्रीर साहकारभी थ, निन स्याथ नारा 
---साम ते महेन्त---मश्रलेमनधा त्रौर उजकारभाति यह भी डयलसश 
चारे शिकार थ ] गास श्रीर्‌ सम्पत्तिमान्‌ वग द्वि एनङे नय-नये सानवि 
भ्राविष्वारामें तया दात-कम्मी वग श्रपन सूने पसीने एव थर उस जुटानेमें 
लया था )---एक ्राति-वाते मराजान्टा था दूस भूखसे ठडपतें 
तफ एर श्रोर शपरार एरवय-मक्मा नस रन्ये थौ दूसरी श्रार गमी भूरी 
जनन्त सह स्मै यी 1 यहु नाटके निति स्वनवाल च्यक्िपर चाट षटुवाए 
विना नटा र सववा था श्चौर बोट साया न्लि दिमायवा क्य क्टनर्गे 
लिए मजूर परसग या। इसलिए निल दिमायकत बरेकावू न होने देनके 


गौद्पार ] नारतीय दशन ८०६ 


निए एव मून भलया जण्रत थी जिम ति. ठस नर्तत सनौर ममयाम 
प्ति मी पदा त्रिया जाता ररा श्रौर श्रव भा पना निया जा रहाट) 
गौढपान तथा कर्‌ भी उमी भूत भुतैयार पराहेन वन । 


§ १-गौडपाद (५०० ई०) 


१ जीयनी--शरग्ये नवे मूलत दूढनकं लिण हम उनवे पूव 
यामी योडपा्वे पासं जाना -पगा। गवनवा जम ७८८ श्नौर मत्यु 
८२० ईण्ठे। म० म विवुगखर मटूमचायने (€ 2 £27102505घ् 
० 0वपतगुशतोमे गोटपादका समय यमाव प्ाचवी सदी टीम 
ही निश्चित पिया 51 गौडपादर जाबनये वारम. ह्म दसम ज्यादा 
ष्ठ नटी मालूम ~, षवे वह नमल नार रहत थ। नमदा 
पभ्यप्रान, मालवा ग्रौर गुजरात त गहना उता गह + इसलिए यन भी 
कहना श्रासान नही द, वि गौडपान्का निवास कंह्रापर चा। 


२ कृतिर्यां-मौडपादकी कनियाम सवसं उट शमर =] जिनवे 
दीक्षा-गुर्‌ यचि गाधिद य विनुनिमाता िस्सदेह गौडपादथ, कितु उने 
अरनिखिकिन गौडपादता एकर दनन-ग्रथ श्रागम शास्त या माण््वय-कारिय 
“। वन््रप्यकी मास्यवारिकापर मा. गौडपात्की एक दछल्यैसी टीका 
(वत्ति) = विन्त वटे मामूली तथा हूतं (छ माठर वत्ति -गी गई ह । 
नाण्ट्वय-कारिकामे चार प्रध्याय = जिनम पद्िला अध्याय ही माण्ट्‌ 
म उपनिपद्मे मध रवर द, वही ता वाको तीन श्रध्यायाम गौडपादन 
परषे नधक मिचागेरा प्रवट किया ह्न । 
गौटयान्का माण्डूक्य उपनिपट्पर कारिका लिखना बनलाना ट कि 
वह्‌ उपिपदुशनो श्रपने दद्यासे सद मानते ह, लक्िनि साथ नी वह्‌ 
चाना नही चाल्तं, वि बुद्ध मी उनये तिएु उतने ही शद्धा ग्रौर 
भाजने हे | चौये ध्रध्याय { श्रलातशान्ति प्रवरण जो वि 
नस्तु बौद्ध विज्ञानवादकां एक स्वत्तव अकरण ्रथह्‌) की प्रारभिवं 


६१० दण्ति रिष्दयनं { श्रप्पापं ६६ 


पाम { दर कन्द मै प्रावरः (स-मनुप्-ष्योष 
म्रपामर्दन्ता > सिमो द्रष्य प्रादा सर्व लाकदया (समबु 
निदा) हि वमा धम (स्नाय सेष्नुर) दााग-सा ( स्लयद्पः) 
गृ-" । मी प्ररमा त्वरा मल्लि रिरि मयका (म सिया 
पपात न्म ष्किग्िमा त तनम नशा करी स्लदूय 
कण्वः (नजोमनती । ४ (५) कार्त्त यणिति विडी 
९ धाम अपदान | मनया) नतत 1 सह्या मरौर ह्प्वानें 
यदा प्म [कणयरग्का भद) परय शि सभी वमप स्यात 
नध्रातत्त रद धार म्वा । प्रतिम (रिश (५१०९) 
मयर किरि श्यात्य उद्धफा उल्दा ह पवर्‌ परपर सपाण शरद । 
शरम साण्टत्प -गििच्यर नाण्य्‌ करन दण णप शष्ट नीडप्रनाग 

क्य जटानां {पिक उषया? 1 
गोवालता मारय ~यिषदेरो ~ भारि तयन निष्ट चुनती 
खास मनद श्व हार । (४) षय ण्ठ ददु ष्टोरु सिक 
पर्यास प्रसिता रपरिथद्‌ * विप बणे दरे धरनि प्रिकारिङ जगा 
स्यननताकवक परर कना भ्रागान धा {~} माप्क्पमे सिर्फ अमि 
प्रौर उमरे चारो अरति आमा (जादे, तद्रा पारि चार 
सरयल्परप्रारा रणत स्ति यया + यद्या दिर या लिवम उनरे 
माध्यपिक्-योगतारी पितारं विद्रा जतए मभार नः चा, (३) 
हममे श्राप्रवि निष्‌ ग्रन्ट अ-ख्वरात सप्रद्य असमथ प्म चिन्य 
र्णा 7 विपण श्रि>= वन नागान माध्यतिव-नच््वपर मी लागू 
हेति ह । गादपानकी चष्टाथा चौद्ध न्यनकय पवय मारी रमनेदए्‌ 
उपनिधग्म उसा सवरस जाव्ना। गून्यययन्कै प्रदननते ठ> सणि 





" योद्धे सष्टत प्रोर पालि -साहित्यमे द्विपवात्तम, या दिपदु्तम प्द 
बृदधके लिए भता ह । देखो “प्रागमगास्" {मर म० विधुखर भटर 
चाप-मपादित कवक्त्ता १६४३} ^ “सया बुद्धरजाति परिदीपिता॥ 
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श्र-्षणिक्के भगडेमें पडनेकौ जस्गत नथा। गक्रनभी बौद दानिक 
विचारि पूरा फायदा उराया विन्त वह उत्ते माला मान उपनिपदकी 
चीज वनकिर वैसा करा वाहाथे। हँ सायनी व्ह उमे बृद्धिवादकै 
पाभ रखना चाहते थ, इसक्तिए उट यागाचारवै विक्ञानवादवां भ्रषनाना 
पडा, किन्तु, विज्ञान (~= चिन) -नत्तव कयै घीपणा वरतं हुए रे कषर्णि्के 
भ्र्णिक्मेने एक चुनना वा नक्रन प्र-कशषणिक (निय) चित्त-त्व 
स्वार कर अपनक्यौ शुद्ध उआाद्मण लारानिकः सामिनि कृरनका प्रयत्न 
विया । 
३ दाशंनिक विचारया हम गाडपालके उन व्रिचाराममै कूदे 
बागे कहूना ह जिनका प्राधार बनाकर शक्रम श्रपन दननेगी इमारत 
खडी की । 
जगत नहा--“ "कार वस्नु न श्रपन स जनमती न टूसगेस रा (जा) 
कई वस्नु व्रियमान, श्रविद्मान या विद्यमान शवियमानह वह (भी) 
नहो उन्पन हानो । ^ जां (कन्तु) न आमे हे 7 ज्रनम, वह वत्तमान 
कायरम मी वमा ही दू, भूठेकी तरह होती वह भूटा नी दिाई पडती > ।* ` 
सब भाया--"“वस्तुय जां जनमती कटी जती वह भ्रमसहीन 
कि नस्तुत । उनका जम मायास्पी ह आर मायात काट सत्तानही 1! 
"'जैसे सवप्नम चित्त मायाम (द्रष्टा श्रीरदश्य) दाल्पाम गति क्ग्तारे, 
वस = जाग्रतम भी चित्त मायामे दो स््पामे गनि वरता ह । 
जोव न्ही--“जैे स्वप्नवाला या मायादाला जोव जनमत सार मरता 
(सा दाचत्ता है} उसी ररह यसारजाव ढ़ नी्रार नही भी 

परमतरव -- "पाल वुद्धि (पुस्प) ~ नद शने भौर नट 
नने इन (चारा कान्या) मचय स्थिर चल स्थिर, नचन-नम्यिर 
कै तौरपर (वास्तविर्ताका) दधिपान ह । इन चारा बार्टियाकौ पवडम 
= 

'श्राममयास् ४५२२ वहीं ४।३१ गधी ४४८ 
" वहीं ५।६१ ^ वहीं ४।६८ ६६ 
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मदान्‌ (च्=्रमनत्वे) सना कदे उह दी ददा देत । जिसने उस “ल 
किया (भै सवेद्रष्ना ह । \ 

गवर्क गार मायावादका मौक्तिक सामिग्रो यौ मौजदट } श्रीर्‌ विना 
सेन( ”---र 

जस र्रती वनठी साधी फ गात धराय दायनाह, वसे ही विराम 

द्रण शरीर दय जसा दश्यत -“ 1 ^ 

गाडपार मीन = त्रि {१} एक श्रय (चिज्ञानि) तत्वन्जी शकण 
ब ब्रहम श्रयक्षा नागाजुरमै श्‌-पके ज्यषदा -जलीक ट (२) जगत्‌ 
मायाश्रौरथ्रममात्र >+ {३) जवनी जम, मरण, श्रीर्‌ कमे 
भौर प्रिषीका नही येता! य चिच्छार्‌ श्य सन्य जगन मिच्या जीवब्रह्य 
ही भसे काफो अरन्नर ग्न्त = गौरे कट श्रन्नर बौद्ध यायवादयै पटामह) 


§ २-दकराया्यं (७८८-८२० ई०) 


१ सीरनो--करा जम ७८८ इण्म मावर (केरल) में 
एर्व ब्राद्यण कूनरमेहत्रोयाो। अभी नकिर मभ ह यं कि उनके पिना 
विस्य देनयन्तः हले गया भौर उमरे फलेन पाक्य तथा वात्य शिक्षा 
नार मानां उपर चदा \ यद वह समय था येव कि ग्री ब्राह्मणं जो सभी 
धम प्रधितमे प्रधि लागाक्रा साघु वनानक्री नइ लगाए हण्यं। आठ 
वपव वाते नरग्कैज्यर किसी सामा गोविन्द नजर पदी मरौरऊटीन 
उसचतावनाया। जयानि प्रहित क्टनुवै ह याविदके दीक्षागुर लोनैपर 
भी करके ' मि प्रयु गौडषाल बननाय जाति हं । एकमे अधिक दाकर 
निगिविजयाम गकरं भासे भारो नास्मार्थो उनका निन्य प्रतिमा श्रौर 





प्वहीं ४१८३, सड, सुलना क्यो "त सद्मास्ल्च सदमन चाष्यनु 
भवत्मकम्‌ । चवुष्सोरिविनिम्‌क्त त्ने माध्यमिका जगु ।"---सवदत्यत 
सप्रहु (बोदढ-दनन) । १ गम ० ४१४७ 

^ रद्य स्तस्य जगनिमय्या जीवो ब्रह्य नापार ^ 1 
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मेगवान (न्पगमत्य) चय ठक उठेल दुवा न्त । निग्न उमे शस 
शिया बय संद्द्रप्या = । 4 

नरद सार सायायान्व( मौविक माप्रा यहा मौजूद { भौर विता 
सगल +र 

जन फिरती वनदठी सीधा या मात आदि यत्ता ट, यस ही विसान 

द्रच्णश्रीर दद्य जसा दायता र) 

गरदा मानेन ~ # (४) एर श्रल्य (विना) त्वरि जा (तट 
के व्रद्यकाः श्ररक्षा सयादुत अन्यद ज्यादा -जदयक 7 (>) जगत 
मायाश्ओौ- ममातर ~ (३) जीवनी जम मरण, भौरवम 
भो किमाको नै आ । य विनार दद्य मत्य जात स््यिा जीव ब्रह्म 
ही > *सेकाफ। चर्तर रन्वत > श्रौर यह श्रन्तर कौदु गन्यवादे पकमेह। 


§ > -दफराचायं (७८८-८२० ई०) 


१ जीयनी--धग्खा जम ७८८ न्म मत्धार (करैर) में 
एव ब्राह्मण ूलमन्त्रोधा। प्रभाकर गभमदहो य प्रि उकं पिति 
गिकेवृस्ता देहात = गया, ओर उमपः पाला-पण तथा वात्य [पक्षाका 
भार मातारं ऊपर पज । यल वट्‌ ममयथाजय प्रि यौद ब्रद्धणं "नसमी 
धमं अधिय पचित लोमादा धु उतनी हान ताए हृषु ये ९ ब्राठ 
यप्‌ वप नङ्रर ऊपर वरिमा स यासी गौविन्ट्कौ मजर पड़ी श्रौर उनी 
उसे र्चलावनाया) खा कि पित वट्‌ चुके गाविल्वं दीक्षामुदानेषरं 
भी शरक ‹ निधायुर गौडदार दतताय जावेह। एकत अधिके न्नर 
लिरिविजियामि शफर्यः भारौ मारी नास्तरायों उनको तिवयं प्रतिभा ्रौद्‌ 





` वही दर, ८४, तुलना फरो “न सक्नाप्तप्न सदसच्च चाप्यनु 
भधात्मक्म । चघदुच्योटिविनिमुक्त तत्व मध्यमिका जमु ।*-- सवदन 
सप्रहु (वीद्ध-दनन) । ^ श्रायम्‌ ० ४।४७ 

१ ब्रह्म सस्य जपामिथ्या जीवो ह्यव नायार^। 
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चमलाराका जिक्र ह्न, चिन्त हर एक धमे ञ्रपन ग्राचायवे वारम एमी 
क्याएे मिलनी टे 1 हुम निश्चि तौरम द्ततानी कट सवते किं दाकर 
एक भयावी तर्ण थे, -त्तौस वपकौ कम द्युमे मृयके पिन वदान्त म्रौर 
रम प्रपान उपनिपदाप्रर सुन्दर म्रौर विचारपुण भाष्य' उनी प्रनिमावे 
प्र प्रभाग ठे । यास्त्राथके यारेम हुम इननाही कह सक्मं = कि शक्रे 
पमा गन शान्तरक्षित दी नही उनके वादके भा क्मतनीन (८५० ई०), 
वितारि (१००० ०) जम्‌ गदान दानानि फ उनर वारम कुन जानति) 
यान पड़ना नद्धो तकम कछु वाणाय लेकर वलरनेश्रतमणए्क पाटा 
सातम्नागारतथार किया वा, सिसा महस्त गाय सरम प्रहिनि वाचस्पति 
मि! (४१ इणोका मालूम हृया, किन्तु वह तम उक गुमनाम ही पडा 
र्छाजवतककि तुकङि अाक्रमणमं त्राण पानवे लिण वौद्ध->ननवं नताग्रान 
मालका चाड हिमालय श्नीर समुद्रपारे नगाम भाग जाना नी पसन्द 

भ्या हा, इतना कहू स्क्तेटे †ि बौद्ध भारतर्क अन्तिम प्रथान प्राचाय 
पा मधराज नाक्यश्रौभद्र {१२७ १२०५ ई०)कं भारत छाड (१२०६ 
३०।स्‌ पिल दाक्ररकां श्रीहप (११६८ इ ) कया एक रौर जवदस्त 
वरान मिल चका था। 

२ शकरफे दाशंनिक विचार--दाकरन वम ता अपने विचारोकी 
याप श्रपने समो प्रथापर दान ह चिन्त वगन््त्रवे पिन चार सत्रा 
(चत भनी)के भाष्ये उ होन श्रयिफ स्व्तत्रताके साय काम लिया न) 
पदक सवृतति-सत्य भ्रौर परमाथ मत्य का अपना मस्य हयियार बनाकर 
गत्मराटाएकात्र (= द्रत) तत पदाय मानन हए उन्टोन व्यवहार~म यथे 
पसर मभो वृदि भौर श्र वद्धि-गम्य ब्राह्मण सिद्धता स्वीरारं विया । 
------- । 

शकरवे वेदान्त भाष्य टीका (भामती) रचयिता । 

"करके सिद्धा तपर, कि-तु गौडपादकी भांति नायाजुनके शून्यवाद 
से श्रत्यत भ्रभावित-ग्रय “खडन-खड-खाद्य""के रचयिता तथा कनउज 
प्रषिपति जयचदमे सभा-पडित । 


॥ 1 
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(१) गशदरश्वरा भमाण--पन्नलास्यन प्रभाः दूमर प्रस्नः 
पेमा भ्रा प्रा ससज न्त्र) फा एस प्रमाण रह गपि "~~ 
मामाह इग द्ध (का र्कयारय वर न) उपा सरह गन्ति, 
तड नुकि {मा शार पथ कयम विद्ध प्रता?" दगा पापक 
त शरत उम गत सापि कर दूमराहा चानिस्य गिद्ध कर दकार, इण 
रित ततर ज्यति स्दिर स्वपर 1 । यदवे सन । सन्य प्राणि 
हम स्म्पि उथनिषस्मे त "1 मक्र । तरे यिदह निप उपिध 
प्सिष्यदा ठीक गभत क्कि एग्नेमास कर गश ॥ र्भ्करष 
जनसार्‌ वन्न निदा करा सयना नङ पा यकि (स्लडद्धि)षर नेय 
फिर गन्ति यद दच्पर निभर + रियर रप्‌ प्रगिणनर 1 
षम प्रकार प्रमाणक वार्मधर्रत्वमविण्थ सङिजभिि ीरमूर्मा 
सिय श्रौर जनक सतपि धमक पुकि हम उदवस्र जु । 

(2) वरष्यष्टीण्कसव्य--प्रनाि शाम वर श्रना भरषिच्रा (= 
चननि)म तारण यटननापशयरनाभः पतात ोला> तियाोममहमम 
जरा मरण रधासायारिपिदुय तिर । इत सारदु खारी तर काटसे 
किणदिफ ^ एुक्श्रामानामनू६ यटनातश्न्मे । व्साग्राणणीषका 
सा ग्रह्य श्रद्धनवं चानवं प्रतिपान्नक्य मे तकर प्रपते प्रयया प्रयार्नं यतकन 
> {१ वन ग्र्या मत (च्=्पस्निव) सात चित (स्यत) शरीर भनन्द- 
स्येरुथ>। भन वित , ्रान-द-स्वन्पना उप गुण ्रोरत्रट उना गृणी। 
यट याट 1, क्यारि ग्व-गृणार कयना भ-दम--का वानि] र, 
उमन्रिए वटं निमा विगपण--ुण--स रहति निमिषं निन्‌-मात्र > । 
सभी मानसिक ब्रीर्‌ शरीरि वेस्नुए यिनचानि वरिवर्ति हाना आना 
श्रीर उनर्क भलर णक प्रपृरियग्नीय परम-मन्‌ जना ग्हयाह ! दुसर सार 
र्नं प्रमाणाङी वाजर्मह्‌ सिसंमेंविये वाहरी वस्तुमात्र रत्यनाका परता 
लमा मक, रिन्तु वनन चारी द्यां (न्=्यत्तुद्रा)क्य तहमं जा नरम 





+ गकर सेदान्त भाव्य १।३११७ 
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प्तय ह उप्रवी ग्वाज वरता ~, इमालिण वदाव मामन नमर 
न्ननुच्यट ।\ 

(३) जीवश्रौर द्मविद्या--ग्रह्म री मिफ णर नट  भन--नानां 
सेक स्यात गलन ह, इमे मान लनपर उमम भिन गार जाता--जाव-- 
के विचार टीक्‌ मही रहा 1 भम जानना ह ---यहा जाननेवाते म का 
्ाग्रुभव हमे हाता ह, उमम जीवव श्ररितिठ निद्ध हाता = यह श्ना ठीक 
नद“ । इसत्तरहन मरनूभेर तथा उससं ह।नवात तोवेया नान केवत भ्रा 

न्तिमातेट, उनी तरह ज सापमं चादी रस्मीमः साप मगनप्णावाल वालूम 
जलवा प्त्यक्ष-परनुभव तथा ज्ञा भ्रान्तिवे सिता कृ नरी। ज्ञाना, नान 
भये भावा छाड सफ ग्रनुमवमान हम त सप्त क्याति भके श्रादि 
ग्रौरभ्रन्त भीन नेम, वत्तमानमे भी अरस्नित्य 7 रपनवं वारण प्रनुभव 
म्री त्ता कलाम एक्सा रट्ता = रपिर ग्रनुभवमात्र--मत्तामाव्र-- 
ब्रम ही > ! प्रतएव ब्रह्मवे अनतिरिक्त भट प्रतिपादक म मनुष्यं इस 
र्वा मनृप्यता भरादिमे युक्त पिडम ज्ञातावा स्यात कवं ग्यास (== 
भेम)माव्रन। नाना एस कहते ट जवि नानेपी त्रियाबरलाह। क्रिय 
क्रनताला निषितार नी रह मक्ता, फिर एय विकार जीवकं सार 
भकारे वोच ण्करस, साक्षी, चित-मायन त्वम यहा गजाइयय हां 
पताह? पिरश्चय (बाहर पलर्थो)के विना परिमीका सता नही 
सवने) प्राग वनार्येग वि नय ८श्य जगत सिफ अममानट। म 
कना ह यहे श्रनुमव सपर श्रबम्थाम नो हाता सुपुष्ति (गाढ 
निद) ग्नो मूर्छाम उसवा कटी पता नही रहता, तिन्तु भ्रात्माका रह 
रहि भ्रनुभव उस यवन. मौ डता =, इमलिण श्रहवा रयाल तथा उसमे 
"~~. 
` “तावद गजनत शञास्माणि जम्बुक विपिनं यथा । 
र पजति महाशतितर्यावद्‌ वेदान्त केसरी ।” 
(ते तक दौ दूसरे नास्म जगलमे स्यारकी तरह गजते ह्‌, जव 
पक कि महायसी वेदान्त सिह नहं गजता ।) 
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जावरा उन्पना गतत = । ल्परणरत्य मुय या चद्रमका प्रतिरत्र मि 
त पन्या > रिन्त समी तनन ” पि द मुपया चभ नीह 
वर्म मात्र न्याव निमाय निदि ब्रह्मम प्रत यार्त 
रथात भिफ भम प्रपा > । उस्युत ग्रहे ताता--नीयं--न स्मारी 
ननी प्य शरण्या --गद्यपर वय अव्रिद्याक कल नीवा उन्त् 
कर्ता । 

सवा ज सस्रे -यग+ श्रगिरिस्न सिती दूर त्वजा नंस्वीभाः 
कसेर श्रता उल्यिज्यतः तमे ग्र्या पयत भा यर / भत्ा 
गरवास्यन्प = दरद तान्यस्य लना प्राय नौर अ्रयकाय्तरी भाति 
ए स्मरत श्रयन्त शियाण्यणय दतर यथते स्ट मनिगन ठ) 
कर त्द्मप- च्वियाता पर्व डिका वदा हुप्रा, जसे परापर 
प्रदर एवं दादर साय । वेम्नेनेगनू्व सदया अपत्नापम इन भ्रौ 
एप टार प्राया "तः श्रना मि यरी दमरतद्‌, भि मस्यवनी दहः 
जिस वि उपल जातत । न्स पमरीत्तिी अवति दो बुनन 
बूनयार्ना उन पात आ याना 1 

(४) जग मिध्या--प्रमाणनाम्यकी दष््टिगि विचार गएनपर 
मामहान वि दन्य जमन ह {दतु वतमानय ही । उमकी पर्स 
पनओीकना वनताती = पि वचदटितिनथा आम र्या) इस टप 
इयसा श्रन्नि स्दकानम द्र, यह्‌ ता स्य गलनं हा जना --~^रान 
प्रन्ने मक नाम्नि येतमालऽपि तेन तथा 1 चस्ते जगन्‌ तीरम बालम 
नी =} अगत म जगनूक उपना आनिमूलकः ह आर द' 
{=्=मनु)ोत्रका ब्रपना स्यस्प = { >= ( ~सत) नं होती, ज 
जगना भात न टता, इसलिए जगनक। भ्रालिका श्रधिष्यन (न्मम 
स्थान) ब्रहम = उम्‌। तरल जये साकी प्रान्तिकला अरधिष्यन रस्छी, 
चा फ ब्रन्तिका अरविष्टान सीप! 

८५) मासा--' आनि भ्रन्तम नारद वतमानम भी वमा नू 
सार, य गत वन्नुन ~ नीना किम यन अतीतं {च्चग्रच्यथ अलुमानने 
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नत) क्योहा रहा हं ?--यही तो मायाह। मदारी ठर-क॑-ढर स्पए 
वनाना ह, किन्तु क्या वह्‌ वास्तविक रुपए ह, यदि एसा नेता ता उसे 
एमाशा दिखलाकर एक एक पसा मागनेकी जल्रत नं पडनी । वह्‌ स्पए 
राह ?--माया, मायके अलावा कृ नदा । जगन्‌ भौ माया = । 
मोभामाया,वापभो माया, पत्ती भी माया पतिमी माया उकारभा 
माया, ग्रपकार्‌ मौ माया, गरीवी कामस पिसतौ भवस तिलमिला गी 
भ्रतडिां भो माया, निकम्मे श्रमीरकी फूली ताद प्रोर एंटी मद्यं नी 
माया, गोडसे लो -नौहान तडप्ता दास भी माया श्रौर यक्सरपर काटे 
उतानेयाना जालिमं मातिक भी माया, चार भी माया साहू भी माया 
पलाम हिन्दुस्तान भी भाया, स्वतत भारत भा माया हिली 
हसा भो माया, गाधीकी भ्रहिसा भी माया, स्व्गभी माया नक भी 
मया, धम्भौ माया, अधम भी माया वधन भी भाया, मुक्ति भी 
मामा, । जगत जाद्‌ ह, मायाह ग्रीर क्छ नही। 

यह हे दाकरवा मायावाद, जो किं समाजमी हर विषमता हेर 
भ्र पाचागके भसुण्ण, श्रद्धना रखनके लिए जवदस्त हथियार हे । 

मया ब्रह्मे कमे लिप्ती ठ ?---्कर इस प्रनहीका गलत वत वातत 
इ । लिपटना वम्तुत ह ही नयी, वूटस्थ एव रम ब्रह्मपर जव उसा काइ 
परसग ह, त्तव तो उमे लिपटना कहग । मायाय कोई वास्तविकता नही 
प ता भ्रविधयावे भिवाय श्रीर कृद नही, भौर जसः ही मत्य (== षदत 
वमेषा सक्षाकार होता ह वसं ती वह विलीने हा जातीह । माया 
ष्या ट्‌ ?--इसका उत्तर सिफ यहद मक्तट करि वह अ्ननिवसना्य 
(मर-क्य) ह । वस्तु न हानेमे उसे सन नटा कटं सवत, जगत्‌ जीव, 
प्रादि मदा प्रतीति लेती ह , दससे उसे विलदृल असन भौ नही कल 
= इस तरट उस सन्‌ नौर प्रत्‌ दानि श्र निकवनीय (श्र 
गीय) कह सयत ह । 


व (६) युि--परमायत पृदधनपर नकर वधन श्रीर मूक्निवे श्रान्ति- 
५ इन्कार क्रते, निन्त उस यतक तानिदेकिं सवलस्त इयत 
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सलाचारक। भां उट पने ललक सयत सिद्धानस यदुत सप ननान 
~स्नमान स्र नदते यं उमीतिएं व्यवलार सत्यथ श्पम उरे बध मरार 
सर्िक( मानतन्‌ ग्वार ही! भ्रवियाटा वथनटे शिप्रे श क्र्ण 
नीद भमला य पिति वट प्राएटे ! नि्विप निय, दृढ 
उद्व, मयनं न्वप्रगाण पिमाप्र त्यम जत्र यहं नाता जाा 
~ ता प्रविद्या नूर चा जाता ~, श्रौर यद्ध रना भ्रम टट जानाटे जिम 
= मुभ कटे । तद्रा सत्य जेग्रन मिथ्या जावब्रद्माटी ट दरा 
नरी --स्टा उनि जिम श्रणाकां वदे समननवाता जीय मुक्त 
जाता" स्माविर वद्ध सममताण्क भमामक नानथा, जाकि वास्नविं 
नामिव हानपरनन शह सनता मत्र्या उपर्निद्देका यह मटावाग्च 
भ सवे गदान्‌ सत्य ट । 

व्यवहारम उवे त्रधनका मानः प्या ता उस दूटनकी दद्रा र्वन 
ताते (न्त्मुमुभ)कय साधन भा वततानि षडंग । दक्रन्‌ पटा एर्व स्थं 
दतवालीक्रे तौरपर वरततराया ¢ दह साधन चार 7--(१) नित्यश्रौर 
प्रनियवैस्तुद्राम फक करना (नि यानित्य-वस्तुदिरेव) (2) इस नाक 
परोक्त फमर भगस पिरोग (3) मना गमनं दद्धिमोका नमन, 
त्योग मविता रष्ल-महिप्णुना, धद्धा, चित्तो एतोप्रना (दाम-दम-उपरति 
नितिक्षा-धद्धा-ननायि) , ओर (४) मुकि पानक वतावौ (=मुमुषुल) । 

(७) प्रच्छन्न वोद्धः-गक्सतै दगनरा चरमरी नजरय दलन 
परभाक्तताता ति वहेब्रह्मवादका मानतारं श्रौर उपनिपद्क श्रध्याम 
लाने यमं प्रपिक प्रधानता नाहे जन्तु जय उकं भीतर धृरतं 
= ता वह नागाजुतवे न यवादका मायावाल्के नामये नामानर सत्र र । 
महे वात इमम भौ म्पय्न्हा जाती हे वि" उसी आधार शिला दर्खतवाल 
मोडपान घाते सौरये वुदध श्रौर नागानुनवे ल्टानके श्रनुयायाथ अरर शक्ते 
प्रनुयायियाम सक्ते व= श्रुयायी श्रीहपसय ' पडनखडदाथ' सिफ सात 





1 सत्प 
° द सत्प जर्यामय्या जीवो ब्रह्यव तापर” 1 
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रामम मगलाचर्ण त्तथा दौ चार मामूली वातकि ही कारण बुद्धे माध्यमिक 
दग्रे {==्गूयवाद)का प्रथ कहे जानम व्चायाजा सप्ताह! इसी 
तिए कई ताज्जूप नटी यदि पराष्ुरादास ध्यासः न कटा 


“ वदऽनृना दुदटरतागमऽनत 
प्रामाण्यमतस्य च तस्य चाननम्‌ । 
वौद्धाऽनृतो बुद्धिफल तथाऽनृते, 
मूयं च बौद्धादच समानससः ॥ "' 
“ (शत्र रातुयाथिया । तुम्हार लिए) वद (परमाथत } श्रनत (-्=श्रस्त } “ 
ह (क्स ही शूयवादी बौद्ध लिए) बुद्धे निए उपदेश अननत ट, 
(वुम्ारे लिए) इस (नवेद) ब प्रौर (उनके लिए) उस (-=वुदध श्रायम) 
का प्रमाण होना गनत । (तुम दानति लिए) बोद्धा (न्=ज्ञाता जीव) 
प्रनत ट, (उसी तरह) बुद्धि (ज्ञान) श्रौर (उसका) फल (न्=मुक्नि) 
भी श्रनृत्त ह, इस प्रकार चुम श्रौर बौद्ध एक नौ भाई विरादर हा ।' 
इसीलिए शकर “भ्रच्छुन बौद्ध ' कञे जात = 1 


॥ 


परिशिष्ट 


२-ग्रथ-सची 


048 (ऽ र) 
2प}141 71917021 (5) 


कातएवणोप्ञय) (6 ¢ ) 


<लाल०य151 (श ति ) 
पष्ापालताष्ट 


1-6५,15 (७ 12) 
1.€५15 (नप) 


{3८ 20५८ श! 1) 


१.11; 
242 १०२१८] 


<८4{160५0 
स्ल्प्लफत्ला (1, ) 
{718६}5 (ए ) 
4 (थप) 


212६९ 2५ ए 1६६5 


{1150१ 9 [पव्‌18प 110 
5019}, 2 ‰015 

1014140 [ग05ज्प, 2 ४८१5 

150 ० [पत्रा 1.0८ 

8प०९॥५६८ {०९८ 2 ४०1 

प्रिाालाक  [पतावा [ट 
(५16, «*०0} 

1115104} ० ए॥कऽण्णण्‌ 

[00छतप्लछा #© एष्क5णणः 


1937 
11111050 10 [92 
परिजात ज एजञनु 
0वेलाप कवृशटाइ्र अत 
एपल्ूटध( ए णप्धछय5 
1929 
रिषाम धवते प्छ, 929 
4111618 
2586८ म (पावत 
शटल (4 प्-0प्फः ए) 
(2६ 
(0पपाप्य8॥ 44712510 
८819 छप (एलपरटफ८ 
(लपतरः [वल्गनः 


गरराली 

हेम्न रइ 
इन-वट्दुन 
निन्नी नेमानी 


महम्मद यूनस्‌ श्रमारी 


परिशिष्ट १ ८२१ 


(दम्दामिर्व लगन) 

प्रह्याउ'ल उलूम 
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व्र १६१२-१७०४ 
तागूनिदूढ १६४६-१७१६ 
(चान्यका जञिरच्छ ) १६८६ 
ह १६७०-१७२१ 
तरलं १६८९-१८८३ 
लर = १६९४१८०८ 
हारलां १७० ८-५७ 
ला मंत्रो १७०६-८१ 
दमन १७११-०६ 
स्मा १७१२ ७ॐ 
दिलेवनिधाभ १७१५-७१ 
(नपालतियन) 
कार 


१७२५.१८०८ 


(जनर, चचक टीका) १७४६ १८२३ 


दा तूर 
५२ 


१७८५६ 


८३३ 
र भारी 
(१६२३ १६५२ गाहजहाँ) 
( १६२७ ८० निदामी) 
( १६५२८ १५०७ प्रौरगजतर) 
{ १७०७ ६० क्लाइव 
(१७७२ ८५ वान रस्टिम्स) 
(१७८६ ६३ कानवालिसू) 


द 


पनचमी 
क यानि 
पसू 
न्गन्‌ 
किटि 
नाप्रनरार 
परया 
माकर 
स्प सर {हवट) 
एत्र 
(मड) 
(पास्तार) 
वुपनेर# 
मास्‌ 


जमर, (वित्रियम) 


निटजग 

श्राटत 

उवीं 

वेर्मा 
ह्वादट्ड 
सेनिन# 

रमत (चटरड) 


दशन ।देग्दनमे 
ई६° ० भारतीयः 
१.५४.७ एदण्य 
१७९२ {< १४ 
१७०० १८३१ (१७७४ १८२६ गाममराट रय) 
१५५४ रपय 
१७८८ १८९५ 
१८०४ 3२ 
१८१९६ यदे (१८२४६८२ ल्यानन) 
१५८२० १६०३ 
१८०१ ६. 
१८२२ ठ 
१८२२ ६७ 
१८२४ ६६ 
अमरं १६३८ 
१८९० १९१० 
१८४४ १६०० 
जम १८४६ 
जम १८५६ 
१८४६ १६४१ 
जुम १८६१ 
१८७० १६२४ 
जम्‌ १८७२ 


परिशिष्ट 


४-नाम-सूची 


श्रक्षपाद-~ (वुद्धिवादी, न्यायकार) 
६१५ ६२० ६३२ 


अस्वानुस्सफा--देखो पवित्रसघ ६३ 
जगन्तिन्‌ । सन्त-, ४२ 
अनक्सामोर ११ 


अफरीकी 1 त्योन्‌--, २६७ 
यप्ररते--६१६, (मत) २३४ 
अप रातुनी ददान्‌ । नवीन--, ३७ 
अबु-हादिम वस्री--त्४ 
मब्दुखमामिन--र८४ 
समोरी-->७५ 
अरवी-- (अनुवाद) ७३ 
अरस्तू--२२, &०, (-सम वय) 
११६ (-मत) २३४ 
अलेकर्येडर टेस्‌--२७६ 
अल्लाफ़--पर 
अश्‌ूजरी--{(सग्रदाय) ५५ 
अइ्वलट-- ४५७ 
अस्तग--७ ०४ 
अहरन्‌ विन्‌---दरियास्‌--२६७ 
सद्ाउक्-उट्म--२२० 


च्रारुणि- (देखो उदारक भी) 

रुणि--{गाग्ययिणि की शिष्यता 
मे) ४४६ {जवलिक्की शि- 
ष्यतामें ) ४४७ (याज्ञवल्वयसे 
सवाद} ४५०, (इवतकेतुको 
उपदेश) ४५१ 

अतिमाग--(मृत्युमक्षकेपर प्रश्न) 
४५७ 


देव्न-खत्दुन्‌--२५३ 
इव्न-मेम्‌न--६३, २४६ 
इत्रानी- (प्रथम जनुवाद-युग } 


२६४, {द्वितीय भनुवाद-युग } 
२६५ 
दस्लाम--४७, (मतभेद) ७५, 
(दादानिक सप्रदाय) ७६, 
(पूर्वी दशन) १०५, (वाद- 
ास्परके प्रवतक} ५१ 
इस्लामिक दशन---४७, २७६, 
२८५, {यूरोपम अन्त) २८८ 
इस्लामिक प योका समन्वय--२६७ 
हस्छामिकव विष्वविद्याकय--रे८भ्‌ 


ह 


८३६ 


दूस्छामी शिद्धान--५६ 

एरान सावी--६७ 

रानी नास्तिरा 

रानी--{नापा-मनुवाद) ६५ 

दै (उषतिषद्‌)--१६१ 

साई (च) २७६ (रानीनी) 
२६८ 

छराखर-- ४४५ 

उपनिषद्‌--३८६, ६६६ {चनुथ 
का} ४३१-४४० (ततीय 
षि) ८१५ ८२६ {द्वितीय 
वाठ) ४१०४८१४ (शरधारा 
मूलकारण गहा भाती) ६६६ 
{प्रमु दाधर्निवे) ४४० 
४७८ {प्रन} ४१५, 
{प््चीननम)} ३९१०८ 
(-मक्षपः) ३६० 

उपमान~-- (भमाण) ६२६ 

उमय्पा-- {ना सफ) २७३ 

एपीक्८--३१ 

एम्पदो्ष>---११ 

एरिगिग--२५७४ 

रेतद्य--४ १०५ 

कढ--४१य 

कणाद--५७६ (षरमाणुवारी) 
५७६ 

कपिट---५४० 


1 


दशन्‌ शिद्गने 


वरामी-- {प्रदाय} ८५ 

सय यायन । प्रतुष-- {निन्यपरा्ं 
काटी} ४६० 

फाल मायम--२{० 

कारयप । पृण (अक्रिपावादी) 
६८६ 

किदो । अवू-याद्ूव, १०६११ 

ष्रान--{भग7रि नरी सादि) ०१ 
(एकमात्र प्रमपि) ८६५, (का 
स्थान} ६८ [की साक्षिक 
य्पा्स्या} >५४ 

येन उणनिपद्‌--४१७ 

गवयः । सजित {नीति्व 
वाली) ४६५ 

कौपीतप्रि-- ५३१ 

यौपीततफय १ वोर, {सर्वादि 
रात्मा} ४६० 

क्रिमानी--२८७ 

वसंनोपो7-५ 

गगली--२०२-२७१, २२४ 
{सत्तसधिकारी) २७१ 

गार्गी---(ब्रह्मलोक ओौर भ्र) 
४६१ 

गोसाल । मक्सन्ी---, (अरकं मण्यता 
वादी) ४८७ 

गौडपाद---८०५ ८०६ 

गोतम--(दग्रो उदल्क) 


परिर्खिष्ट ४ 


ौतमवुद्ध-- [क्षणिन अनात्मवादी) 
४६८, देस्वो वृद्ध भी। 

चाक्रायण । उषस्ति--- (सवातरा- 
त्मापर प्रेषन} ४५६ 

चावकि--४८३, ५६२ 

छान्दौग्य (क्षेप) --३६३ 

जनक-- (की सभा) ४५६ 

जनेक (वो उपदेश) ४६६ 

जहीच-प४ 

जादार । सत्यक्मम--, ४७४ 

जिद्राल ! न्ने --२७६ 

जनो-- (सन्द्टवादी ) ३२, {एकि 

वानिक्)} ८ 

जेम्स } विशियिम-- ३७० 

जने-दन--५ ९३, ६६६ 

जमिनि--(रादवादी) ६०३ 

जवलि 1 भ्रवाहूण-- ४४२ 

रोखड-२ ६८ 

तामत अविवना--२८६० 

तिन्यती-- (-अनुवाद) ७२ 

सुफल 1 इन्न~--, २०२ २०६ 

तैत्तरीय---८१२ 

तोदापप्तुर क्लिकासप्--- {दन 
विध्वस्रन) २३१ 

द्‌-पा?--३०२ 

दन्‌ स्यानस्‌--२५७५ 

दातिद्‌--२७१ 


८३७ 


दा विन्वि ¦ ल्योनार्दो--, २६५ 

दिग्नाग--७३८ 

देमोितु--११ 

दोमिनकन- (-सप्रदाय) २७६ 

धंमकीत्ि--७४० ८०४ 

नचिनेता- (यमममागम) ४१२८ 

नस्जाम्‌--८३ 

नागसेन- ५४३, ५४६ 

नानाजुन--(नू-यवादी) ५९८ 

न्याय (सूत्रसक्षप) ६१७ 

निटज्---२४० 

निसिमी--(मिरिया) ६६ 

पतजटि--(योवादी ) ६४४ 

परमेनिद--७ 

पविव्र-मध--९ ४, (अखवानुस्सपा) 
६३, (घमनर्या) ६६ (स्या 
पना) €>, (सिद्धन्त) ६६ 

पद्धवी (मापा सनुवाद }--६५ 

पाचरात्र--६६२ 

प(पा-९६१ 

पिधभोर--५ 

पिलास--२९५ 

पिरदे-२४ 

पेदृमा--{पिदयगिचात््य) ०६ 

पेरिग---२६४ 

पैगरम्यग--(ल्भ-) तर 

भारादी--{¶ उमराधिकार) 


८३८ 


१२३ ११२ १२३ (एूतियां) 
११४ 
परि कृट--३२८ 
प्रासिस्वन --(सग्रदाय)} >७६ 
फ़ररिक--- (द्विताय) २६८ 
पमेरवास 1 टडविग्‌--- ३८४ 
पर रम--३६८ 
वाजा 1 शसे-- २८६ २०२ 
धुयार--रेष् 
वृद्धं (भोतम }--#६८ ५४६ 
बुद्धं (पिर दाणेनिक)-- ४८३ 


बहुगरण्यब्‌ (-सक्षेप)-- ४९ 
वेद्धनी । अल-- २०१ 
वेभेधौ--३६६ 


बर्वेन । राजर--, २७० 

बोद्ध (-सटन) --६४१ 

योद्ध~(ददान }--४€प ५४०-६६७, 
५६३ ७६ ७6२ ८०४ 

मोदध (सप्रदपि ) --१६५ 

ष्ण--न (भाचीरने)-- ३५७७ 

मग्नस ¦ अततम २७६ 

मङ्क--६२ 

मम्कविया। दू-अखी--, १२४ 
१२६ 

महावीर (वधमा सवनतावादी) 
3५ 

माडर्वेय--- ४२६ 


र) 


हन रिष्दभन 


माध्मभिक--७०१ 

मात्रिनी { रेमा--+ >८३ 

मीमांसा--०५६4 

मीमासाध्ास्---६०२ 

मीमासा---(गूव्रससेण) ६०५ 

भुश्क-- ८ 

गुहुम्मदे (पगम्यर) ~प 

मूरम्मर विनू-तामरत्‌--२८१ 

मुजष्णर---स४ 

मैप्री--४३३ 

मयी (कं उपग} -- ४७१ 

मोनङदल-- (शप्रदायं } ५९ 

मोतररो--(धा र्ये} ८२ 

भोहिदीन--{पास्तक) २८० 

यम---(नचिर्षवासे समागम) ४१८ 

यहूदी--(दप्रानी) २६३, (दानिक) 
२४६, (दूसर दानिक} २८० 

यानवत्क्य---*^ ९ 

पुषे {३६५ 

मृनिक-- (तच्च जिना) ४ 

युसुप इन्न-यट्या--२५१ 

यापी दन--३-४६, ५७६ ६१५. 
(जन्त) २५,(अरवी अनुवाद) 
६८ ७६. (एनी अनुबाद) 
६५, (सूरियानी अनूवाद } ६ 
(मरवास) ६२, [मध्याह्) 
१४, (अनुवाद) ६३ 


॥। 


प्रि्ञिष्ट यं 


पूनानी भारतीय दशन (समागम) 
---५४४ 

ोग--६६०, (-सूत्रसक्षेप) ६४७ 

योगाचार--७००, (बौद्ध-दशन) 
५७७, (भूमि) ७०५ ७१४ 

राची । जीदुरीन---, ६० 

राधाङृष्णन्‌--५२ ~ 

रेववे । सयुग्वा--, ४७८ 

रद । इव्न-, २०७-२४७ 

रोभेलिन्‌--२७१ 

सूादपूनिटङ--३०८ 

शोक--३०१ 

लाष्यायनि-- (अश्वमेधपर प्रदन ) 
४५८ 

लिलि } रेमोद--२८८ 

वादरायण--६५६ ६७१, (कौ 
दुनिया) ६८४(बरह्मवादी शब्द 
प्राणव) ६५६, (मत) ६८७ 

वेद--३७८ (नित्य ह) ६८३ 

वेदान्त--(श्रमोजन) ६६३, (सा- 
हत्य) ६६० (सूत) ६६२ 

चैरद्धिपृत्त ] सजय--~ (अनकन्त 
वादी) ४६१ 

यमापिष-दगन--६६७ 

वरोपिक--६६४ (-सूत सक्षप) 
भम, ७८३ 

शंतघाय--५५५, ८१२ 


१ 


८३६. 
दाएकत्य-- { देवोकी प्रतिष्टापर 
प्रन ) ४६३ 
शोपनहार--३३७ 
श्वेतादवततर-~४३ 


साघ्य--६८६ (दशन) ७६२ 

सीना । यू-मली--,१२६-२०१ 

सूत्रात-१५ 

सुरियानी (-अनुवाद ) -- ६४ 

सूफीपय-- (नेता) १०१ 

सूपा--(सप्रदाय) १०० (सिद्धात) 
१०२ 

सोफीवाद--१३ 

सोरवोन---२५९ 

सौप्रान्तिक--दर्दन--७०० 

स्वोखास्तिक--२७२ 

म्तोक--२ १ 

स्पिनोजा--२६६ 

म्पेन-- (घामिक अस्या) २७३, 
(सामाजिक अवस्था) २७३, 
(दानिक) २८६ 

स्पेनिर्‌ दग7--२७६, (यहूदी) २५६ 

स्पन्पर--३४२ 

ह्ष्षी स्था--१६६, २०४ 

होम्ड--२६७ 

ेमे--२३१ 

हैकिन्सु- 

घाश्टषट--३९३ 


प्ररि 


५-गन्ट-नूची 


पमण {पद्धर पल्धहम्‌) 
9५3 

अद्ध" १ 

समीप--न्ट्द 

सश्पवि--3४> 

सक~ ४०४ 

"नृगा 

यथम --४६५ 

नधिष्ारी भ {दयम} २८१ 

शनम उनौदिस्यण (रीद)-- 
५१५३ 

वमाना" >६ 

अगिन्यश ~~ ३ 

धनीरवरमा--५०० ५६२ ६१ 

यनुमात (विमा) - ००८, {की 
वयक्ता) ४३१, (गभे) 
५०२ (प्म) ६४ 5७० 
(-लमण) ४३१ 

भनैव्रान्तवाः (जन }-- ५६२ ८०३ 

म-जामवा---४अर (देष्ेयना 
त्वा? मी) 


आ शअरथाः--- (दग सनी 
वरो} 1 
अन्‌ उश ६९ 
शगार २ 
न्प्र रग्प 
कम्यरतमा" (वन्नमी}-- ८ 
ग्ट्तान लपका उप 
सगय {मृश्नि)-- ३; 
0110911 
मरण (मग्र) ११६ 
सपि ४५०) १४३ 
भवियािपा ०२० 
भ पलि १४६ 
कमरपदभेपार-~५६य 
सथश्ार---६१९ 
शययवो--~.६३७ ४६४ 
अवि. 
भगन्‌---७?६ 
अगिश्य {रपवि}--५६५ 
अररिण््व---७ १, 
अ्रेनुदाः--८०? 


परिशिष्ट ५ 


भाका--भ६ण 

आचार--२२४८ 

भाचार-(व्याल्या) २२८, (शास्य) 
१२१, {सास्पे) १२७ 

आय--&०१ 

आचामे-उपदेग-- (उपनिषद ) 
४१४ 

आचार (टीक)--५०५ 

मीप्तवाद--५७६; ७७८ 

भात्मा--३३०, ३३६ ३८६ ८२४ 
४६८, ५८६, ६३० (भण्‌) 
६७५ (जीव) २१ (गही) 
३७२ 

आप्तागम--७२६ 

आयसतत्य---{ चीर) ५०२ 

आर्य वि्तन--७१५ 

साध्रित--(एक दूसरपर } ७७३ 

भसम--६५८ 

मस्तव---{ई€य 

इतिदटास (-सादन्स )--२५२ 

इददरिय--११० (प्रत्यक्ष) ७६५, 
(विज्ञान-राच) ७१८ 

षस्टम--- {पूवीं दानिक) १०५ 

दम्लयामी दाक (यूरापमे)-- 
{६ -3-) 

दप्वद--१०८, ११०, १३५, २३५ 
३१९ ३३० ३३५. ३६४, 


८४१ 


३६९८ ३८२० २८, ४३१५ 
५६२ ६३१, ६५१ ७८१ 
(अटत तत्व) ११७, (कामे- 
कारणवाद} २३६, (तमयता) 
१०२ (निगुण) छल ८०, 
(ब्रह्म) ६८, {भखारेका सति) 
७९, {सवेनियममुक्त) =७ 
(की सोमित सवगार्विनिमनत्ता) 
८५ (-वडन) ३५ (चम 
त्कार} (-वाद) २४२, 
(वाद) ३६३ 

उच्छदवा--७२४ 

उत्सति--७२२ 

उदाररण---ऽ२६ 

उपनिपद्‌-- (काल) ३५८६, (ममं 
न्त्य) ६६३ 

उपादा -म्कध--- (पाचि) ५०२ 

उ्ाम्‌ना--६८१ 

ण्वान्ते पित्तन~--१०३ 

एका नता-उपाय' --२०२ (ग्रथ) 

श्रोम--४२६ 

कबोरायि आदनु--२६३ 

करमामते (पुनर्ऽजीवत) --२४७ 

कम-- ५८३ ६७८, ६९६० (दीक) 
५०५ [{एतजम) ५५१ 

कमराण्ड (रितेध)-- रये 

भ्रमण ---२४३ ६३३ 


(1.4. 


कर्ता- ६७६ 
कंतुवाद--७३१३ 
भी)। 
कारणममहवाद-- (बौद्ध } ७६५ 
कायकारण नियम अररट-२२७ 
कायकारण नियमे इ कार--८६ 

कवाक--{८५८ ६३६ 
दीभिया-- (-अविरवास) १२० 
वीतुकमगख्वाद--७३६ 
स्षणिकवाद--* १०, ६४२ ७५७ 
गति--(सव क्‌) २२२ 
गुण~--५८० ५८१५ ७४ 
गुप्ति--५६६ 
गुरु--५४२५ 
गुस्वाद--४४० 
चकष विनान---७१६ 
चमत्कारं । दिव्य-~ ८६ 
नारित्रि--६०० 
चित्त (मन) -९४६ 
चित्त-- (वृत्तिर्या) ६४६ 
चेतना---२३९७, ५६२ 
७८२ ल 
च्युत्ति--{भत्यु) ७२१ 
जगत--१०५८ ६७४, ८१६ (य 
नारि नही) २६६ (अनादि 
भटी सादि) ८० (मारि 
अन्तरित} २२६ (उत्पत्ति) 


(देष्वो ईह्वर 


६७४ 


दशने दिष्दनन 


६६, (जीवर) १००, {नि 
त्यता-उक्पत्ति गक्त प्रशन) 
६६ ब्रह्मका शरीर) ६६८ 

जेनतत्रवदि--५०७ 

जप--१०३ 

जाति--(सामन्य) ११६ 

जीद---९ १,६८ १२३४२३२, २४६ 
३०० ४३९ ४३८, ५६५. 
५६८ दभ्ठ ५७५६ ८४५; 
(-अन्हित क्षमता) १०६, 
( ईश्वर प्रङ्ृतिवेाद) १३३, 
४३५ {कंममें स्वतत्र) ७६, 
{वाय-भमता) १०६ (क्रिया) 
११० (क ईश्वरसे समागम} 
११६ (की अवम्थाए) ६६७ 
(के परसि ब्रह्य का रीर) 
६६८, (मानव } ६८ 

जीविका (वीक })--५०१ 

स्लान--३७१, ५६२ ३९४ २५५) 
४२६) ६००, (-उदृगम) ११०, 
११६. (= वृद्धिगभ्य) २००, 
(ठीक } ५०४ 

गय विषय--७ १६ 

ज्योतिष ! पटित--, {म॒ नविई- 
चास} १२० 

उवानवाद---६९ 

तत्व--२३०१ ३६६ “६५4 ६१२, 


परिश्चिष्ट ५ 


(नौ) ६०० (साते) ५६८ 
तत्वज्ञान--६३४ 
तत्त्व विचार--१०५ 
त्क--११६, (क्षाप्राप्तिका उपाय 
गही) २५ 
तींकर सवू--४९६३ 
तृष्णावाद-- {श्ौपनहार) 
तैतवाद--४२६ 
दृश्चन~- {यन्‌ ऋषिष्रोक्त) ६९१ 
(ईद्वरयादी) ६६१ (च्छषपि 
प्रोक्त-) ६८६,{का शयो- 
जन} ३३२, (चरम विकास, 
भारतीय }) ७०२ (तत्व सभी 
त्माज्य नही) २३६ (प्रान) 
६६, (वीस सिद्धान्त) २३५ 
{मघ्यमार्मी), (विचारि) 
५१०, (-सघष, यूरोपम ) २७२, 
(स्पेनका इस्छामी }) २७३ 
दह र--३६६ 
दान-पृष्य---{प्रसिद्धिकै लिए) २३१ 
दाशेनिक--- (बृद्धके वादके) ५४० 
दिशा--५८६ 
दुख विनम---५०३ (-मास) 
५०४ (-मागकी तुटिर्यां} ५०६ 
इ व~सत््य--५०२ 
दृष्टि--(ठीकं } ५०४ 
देवयान---४०३ 


२३३५ 


15. 


द्रव्य-->८०, ६८५; ५८८, ७३६, 
७४४ 

दद्धवाद--३३५, ३५५ 

दैनवाद--प, २८२, ३०१, ३७०, 
३७२ 

धम--२२४) ५०८२, ५६४, (मज- 
हव) १२९, (अधिकारमदः, 
२५८६ (-दशन-समवय) रप 

धमवाद {दारानिके) --२०२ 

धर्माचार--३६५ 

धारणा---६५६ 

ध्यान--४२३ ४०१५, ६५६ 

नपस (= विज्ञानन्बृद्धि) १०६ 

नाम--( = विश्चान) ५५५ 

ना--७५६ 

नास्तिक्वाद---७३५ प 

नास्तित्व--७ १७ 

तित्य--६७१ (यात्मा नही) 
७७६ (-अत्मा वुराइयाकी 
जडे) ७८० (तत्व, 
पाचि) ६१ 

नि यता--५६१ 

नित्यवाद--७७७, {देखो श्षादवेत 
चि भी) । 

नित्यवाभै--{सामायस्प) ७७७ 

निद्ा--६५० 

वियभ--६५८ 


(-1.2; 


नि र--५६६ 

निर्कण--५३० ५५५ 

न रष्सि-वराग्य-- ५६३ 

पनाय--*य४ {जन आठ नौ) 
६५७ 

परभतत्व-- (द्व दालमक) ३३९ 

परम विगान (ब्रह्मप्राप्ति का 
उपाय) २४३ 

परमाणु---७ +७ 

परमाणुवाद---4८० 

परमाथसनु--७ ५५ 

परखोक--६२२ 

पदिवत्तन---६५३ 

परित्वित्ति-- (मौर मनुष्य) २४४ 

पविध्रसध--६ २ ९६ ( ग्रयावरयै) 
रं 

प्र ति--२३१ «३५ (प्रस्त 
जीव नवर) १९०८ ॥ 

प्रच्य्र-वद्र' --{^र्वर) ८१५ 

प्र्ात--{ब्रद्म) €१२ 

परद्टिना--७२६ 

प्रती यतमृत्याद-- {१२ ७२६ 

प्रत्यक्ष (प्रमाण) ६२५ ७२७ 
( माभास} ७६६ 

प्र्यामज्ञा--५९६४ 

प्रत्याटाद--६५८ 

प्रथान--~६५० 


६३६ 


दमनं दिग्दद्रन 


प्रभोववाद--३७१ 

परमाण--१६> ६२० ६५०(अन्य-) 
६१२, (दो) ७७१, (पर्‌ 
विचार) ७६३ (पत्य) 
७६१५ (-सस्मा) ६२६, ७६४ 

प्रमेय---६२६ 

पयत्न-- (ठीक } ५ ५ 

प्रयोगवाद--> ५७ 

पाप--६५० 

पाप-पुष्य- १२७ 

प्रणायममि--६५८ 

पितुयान--४०३ 

वृष्य ६५० 

पूग (न्=मौनिक त्व} --५६य 

पनज म~ ४०१ ६३२, ६७ 

पगम्बर-वाद--२५३ 

पिक (=धममीमासक}- ७५ 

येन्चाकां निमाण--२२६ 

वप-- ६ 

मृद्धकात्भेन दश्चन--४८३ 

चृद्ध-दश्न--{त करीन समाज 
व्यवस्य} ५३ 

चुद्धि-- (मात्मानुभूति) 
(दशन) २५८ 

वुद्धिवाद--५ १०८, ३२०२ {देत 
वाद) २०२ 

ब्रह्म --३६९ ८०७, ४१२ ४२४१ 


२०४) 


परिशिष्टं ५ 


२४, ४२६ ४२३१ ४३७ 
४६६८, ({सष्टिकर्ती) ४१४ 
६७१, ६७३, ८१४, (-अश) 
६७६ 
ब्रह्मलोक सानिन्द--४७* 
ब्रहावाद--{नारीरिक } 
(स्तोडकेाका) ३१ 
ब्रह्मविद्या--६७६ 
म्ति--४२५ 
भावना--६०१ 
भूमा--३६६ 
मौतिक--३६८, (अगतं) ६५२, 
( तत्त्वे) ३६८ (तस्व) ७५५, 
{चा्द) ३६६, वाद (अन्मि-) 
*६२ 
गौतिकवाद--(एषीव्‌ रीय} ३०, 
(मन) ३५६ 
मन---११०. ३०१ ३५६, ३६ 
न्त ५८६ ६२६, ७५७३, 
(उच्यसि) ७२१ (का स्वख्प) 


६०, 


७७६, (च्युति) ५२१, 
{= विक्ञाम ) ७००, (रीर 
सही) ७७४ 


मनोजप--१०३ (उषोनुनप) 
महान्‌ पुर्पोकी जाति- ३४१ 
माक्मका दद्रान विकास--३५१ 
मानव--(मात्मिक-विकास्न) १६६ 


ट्‌ 


(-जीव, उसका ध्येय) २०६ 
मानसे (-प्रत्यक्ष)---७६६ 
माया--= १६ 
मिथुनवाद--(न्=जोडा-वाद) ४१५ 
भिच्या सान--५६२ 
मिथ्याविश्वास--६३ 
मुकादीपा- (योगिप्रत्यक्षे) १०३ 
मुक्त--५६५७, {का वभव) ६५८९ 
मुक्तावस्था---४१७ 
मूक्ति-? ०१९ ४२५७, ४८२८ ६००; 

६३३ (-साधन) ४२२ ४२४ 

६२५ ६३४ ६७६, ८१७, 

[अन्तिम यात्रा) ६८१ {प्रः 

रोक) ३६६ 
माोभ--६०० 
यम---६५ 
योग--४३९ ६५६, (तत्व) 

६५२, {-साधन ) ६५८ 
योगि प्रत्यक्ष--७६८, (भृकाश्चप) 

१०३ 
रहस्यवाद-वस्तुवाद-- १०५ 
राजत त--२६१ 
रप~-५०२ ५५५ ७३६ 
रोतका विज्ञान (नफसवाद) 

२३८ 
वेगरसमथन---{(परतिश्छियावाद) ६८५ 
ववन-- (ठीक ) ५०५५ 


८४६ 


वद्पुवार रहूप्यकार-- १०५ 

वा (-अधिकरण) ७२९, 
(-अधिष्टान) ५७२६ (-अक 
कार} ७२६ { निग्रह्‌} ५७२६ 
{-नि सण्ण) ७२६ 

विर्मन्प--५५९ 

विचारक (म्वतत्र }-- ८१ 

विन्तारस्वान ध्य--५३१ 

विश्चान--५०३ ५३७ {षद्दरिय } 
२३६, (एकमा तत्व) ७५५ 
(कर्ता प्रम }) २४१ {ना 
तिक) २३६, (परम पिन्ञान्में 
समागम) २४० (प्रयम्‌ } 
१०६ 

विज्ञानवार--१११ ३२८ ६४५ 
६५४ ७१८ ७८४, (बद्रेत) 
२६६, (-आलोचना) ३५७ 

विधि--६१० 

चिन्दुवाद--(द काल ओर मतिभें 
विच्य } धद 

विपयय--६५० 

क्रित्ा--१०३ 

विप--५८० ५८८ ॥ 

विवा विकस--६२, (बैत 
तत्त्य) ११५ 

विद्रवास, मिथ्या--,( विरोध) -- 
१३६३ 


दशनः विग्न 


पै~--६ 9६ 

यन्ना--~{९ ३, ७१४७ 

वराग्य--४३३ 

वम्प्प्य--9?७ 

शाम प्रमाण---६२७ ७६६ सय, 
(नर्द) ८०१ 

गरीर-~६१, १३४५ २८२ ७५३ 

दारीरिक फम--- (प्रधान) ४८६३१ 

गारीरिणि तपस्या--४६४ 

सादाद {नित्ययाद) ४६०, 
७३२, ७७० 

शुद्धिगा--७३५ 

दद्राएर अ-याधार--६८४ 

दू पता~-६६ 

श्‌ यवाद~-६४४ 
५६५ 

गववा--४२७ 

श्रदा--६०० 

श्रदढातस्व--३२६ 

श्रोत्र--७१६ 

सन्‌--७ १६ 

सत्ता---१ १७ 

सत्य आर भ्रम--३३६ 


(1गानुनका) 


चाचार-- (साधारण } २२४ 
४८२२ ५८३ 
सद्वा (मृतमविष्य }) ७३९१, 


(हतु } ७३० 


परिशिष्ट 


सम्देहवाद---२३४ 

संमवाय-५८८ 

समाज-- (परिस्थिति) ७५१ 
(मदहच्च) १२८ 
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